सम्पादक 


a च Me RE 
श्रीपाद दामोदर सातंवलकर 


७ 


हि न 
ibrary, BJP, Jammu. An eGangotri Initia 


# 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan — १ Trust Donations 


महाभारत 
आदिपवे 


[ सूल संस्कृत छोक और हिन्दी अर्थ सहित ] 


प्रधान सम्पादक 
डॉ. पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 


सहाय्यक सम्पादक 
श्री श्रतिशील शर्मा, एम, ए,, शास्त्र 


त > सक स्प 
शक्षामंचालळय भारत सरकारके द्वारा दिए 


गए आर्थिक अबुदानसे सुद्धित-- 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Fe ज्ये क 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


प्रकाशक : 
बसन्त शीपाद्‌ साठवलेकर, 


स्वाध्याय मंडल, 


प्रवत्‌ २०२५, राक १८९८, सद्‌ १९६८ 


। 


प्रथम क्षावरृत्ति 


rd 


श्रीपाद सातवळेकर, 
मुद्रणालूव, स्वाध्याय मंडळ, 


य मंडळ (पारडी ) ! 
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। वैदिक सादिल एद संसकुतिके कारण भ्रारतकी जक्लुण्णता 
विद्यमान है। इसमें सन्देद नहीं, कि वेदों एवं तद्वत लादिलके 
कारण आरदका यद्ध काफी फेला है, पर समयके साथ साथ 
बेद्येंका लष्यवन कलशाः क्षीण होता गया और एक दिन वह 
आया कि जब पेद नाममात्रश लिए रह गए आर उनका 
अध्ययन छुपआयः हो गया। ऐसे गाढे ससयसें भी 
भारतीयसंस्ट्रतिने अपनी छद्लुण्णता दिकाये रखी । इसका 
कारण था इतिहास कोर पुराण। दन दरज्हासा भर पुराणोने 
ढोगांको अपनी आकर्षक एवं मनोरक्षक कथाओं द्वारा फिर 
घेदोंकी तरफ प्रेरित किया । सर्वथा सूखै राजपुत्रोंको अपने 
6 पचवत्र ? की कथाओके द्वारा राजनीरिमें कुशळ बना 
देनेवाछे निन्छुर्माकी कथा संस्कृत साहित्यमें प्रसिद्ध दी है । 
उसी तरह इन इतिदालो और पुराणोने अपनी कथाणोंक 
द्वारा छोगोंक हृदयम वेदिक सिद्धान्तोंक्ो जागृत किया । 
ड्तिद्वाल और पुराणको वेदोंक अर्थ करनैके 


इसीलिए इन 
कासे अनिवार्य रख साना गवा है । १ 
पुराण अयामि सम्पूण प्राचीनतम कथाओंका संग्रह है और 
उन्दीको आघार बनाकर रामायण, महाभारत आदि इविद्दार्सो- 
में अर्वाचीन ऐतिद्वासिक कंथाओंका संगर किया गया है। 
रामायण आर भद्दाभारत दोनों मदाकान्य असल्य हैं । 
संअदुकी दिस पुराणोमे “ अज्ञि पुराण ” तथा इतिदासमें 
“ मह्दाभारत ? श्रेष्ठ अंथ हैं । र 


१ इृतिद्दासपुराणाम्याँ वेदान्‌ सञ्चुपबँदयेत्‌ । 
२ मद्दाभारत आदिपवे अध्याय १ 


डर 


TINS अल डिन 


महाभारत-एक एनसाइक्छोपीडिया 

महाभारत वस्तुतः न महाकाब्य हे और न इतिदास अंथ, 
यह लो एक विश्वकोष है; जिसमें तत्कालीन सामाजिक, 
राष्ट्रीय धोर अन्य सभी पदछुओंपर प्रकाश डालनेताडे सभी 
विचारोंके द्दीन किए जा सकते हैं। सभी तरहका ज्ञान 
महाभारतमें मिळ सकता है | मदहाभारतसे पूर्व ग्रेथलिं जिन 
प्नि दिषयोंका विदेचन किया गया हे उन सबका सूक्ष्म- 
दर्शन इस झेयसें किया जा सकता है । स्वयं महर्षि द्वेपायन 
कददते हैं-- 
भूतस्थानानि सर्वाणि रहस्यं न्िवि्धे च यत्‌ । 
वेदा यायः ख्याना घममाथ काम एवं च ॥ 8८॥ 
घर्माथकामयुक्तानि शास्त्राणि विविधानि च। र 
लोकयात्राविधानं च सर्वे तदूडष्वाकुपिः ॥ ५९ ॥ 
इतिहासा. संबैयाख्या विविधाः कत्योऽपिच। | 
इह सर्वमश्नुक्रान्तखुक्ते श्रथस्य लक्षणम्‌ ॥५०॥२ 

सभी प्राणियोंके स्थान, सभी रहस्य, वेद, योगशाज 
विज्ञान, घर्मझाख, अर्थान, कामराख, धमे; 


सुखपू्क जीना इन सभी बातोंका, वर्णन इल 
कारने किया है । इस अथळो सांसा वः 
दोनों कहा जा सकता हे । इसमें 
दोनों मागौका पूवे वणेन हे । 


>, 
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ए अपूर्व अंथसें किन किन विषयोंका वणेन हे, इस विषयमे 


भगवन्‌ काव्यं परमपूजितम्‌ 1 
हस्यं च यञ्चान्यत्‌ स्थापितं मया । 
चेत वेदानां विस्तरक्रिया ॥ 


“ में हाथ उठा उठाकर चिल्ला रहा हूँ, पर कोई भी मेरी 
बात नहीं सुनता, घसेसे ही अथै भौर कामकी प्राप्ति होती 
है, फिर धभेका दी आचरण क्यों न किया जाए?” 

उपयुक्त छोकके उत्तराधसे महाभारत रचनाका ब्यासका 
उद्देश्य स्पष्ट होता जाता हे । मद्दाभारतके द्वारा वे एक ऐसे 
कृष्णका वणेन करना चाहते थे, जो “ एरित्राणाय साधूनां 
विनाशाय च दुष्कृतां घमेसंस्थापनाथोय । ” इस 
संसारमें बार बार जन्म लेना चाहता दो, वे ऐसे युधिष्टिरका 
वणेन करना चाहते थे, जो घर्मकी रक्षाके लिए कठिनसे 
कठिन संकटोंको भी झेल सके । इस प्रकार 

( १) मद्दाभारत एक अपूर्वं काव्य ग्रन्थ हे । 

(२) कौरव-पाण्डवोंके इतिद्दासके माध्यमसे उसमें 
विविध झास्रोंका वर्णेन हे । 

(३ ) मदाभारतकालमें विद्यमान शास्त्रोंका; संग्रह इस 
मद्दाभारतसें किया गया है । 

इस प्रकार यद्द ग्रंथ वस्तुतः एक विश्वकोश है । श्रीभागव- 
तम्में स्पष्ट कहा हे कि- “ भारतके माध्यमसे व्यासने वेदोंका 
शित किया है । ” 


. सकते, इसलिए इन्दे श्रयः प्राप्तिका मागे बतानेके लिए 
च्यासने मद्दाभारतकी रचना की । ” 


DEE क त 


ग भासानीसे समझ जाता है। दूसरा कारण यद्द भी है- उपनि- 
षदोंमें मुख्य विषय अध्यात्मका ही होनेसे मनुष्य उनके 
अध्ययनसे अत्याध्मशास्त्रमें तो परिपूर्ण हो जाता है, पर 
सांसारिक व्यवद्वारशास्त्रसें अधूरा ही रद्द जाता है। पर 
मंहाभारत एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें अध्यात्म और ब्यव- 

~ हार दोनों पक्षोंका समावेश द्दो जाता हे, अतः मह्दाभारतका 
अध्ययन करनेवाला दोनों दष्टियोंसे योग्य बन जाता है । 
स्वयं ब्यासक कथन हे-- 

या विद्याच्चतुरो वेदान्‌ सांगोपनिषदो द्विजः । 

= न चाख्यानमिदं विद्यान्नेष स स्याद्विचक्षणः ॥ ५ 

| “ज्ो विद्वान्‌ भगो सहित चार वेद और सम्पूर्ण उपनि- 

बदू जानता दो, परन्तु उसने महाभारतका अध्ययन न किया 
हो तो वह विचक्षण या बुद्धिमान्‌ नहीं दो सकता | क्योंकि- 


-अथशासतमिदं प्रोक्तं धर्मशास्त्रमिदं महत्‌ । 
कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामित बुद्धिना ॥ ६ 
४ इसमें भत्यन्त बुद्धिमान्‌ व्यासने भर्थशाख, धर्मशास्त्र 
और कामशाख्रका पूरा पूरा विवेचन किया है। ” इसलिए 
बिना महाभारतको पढे वेदोंका अर्थ समझना बडा कठिन 
है । कहा भी है-- 
इतिंहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबहयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्चताहेदो मामयं प्रतरिष्याति ॥ ७ 
८ इतिद्दास और पुराणोंसे वेदार्थका विचार किया जाए, 
क्योंकि भधूरे ज्ञानवालेसे वेद बहुत डरते हैं कि कद्दी यह 
अर्थका भनथे न कर डाले । ” 
कथा है कि एक बार विद्या ब्रह्मज्ञानियोंके न. 
और डनसे बोली कि दे ब्राह्मणो ! में तुम्द्दारा खजाना हू, उम 


त्ततः वेदेकि अर्थका भनथ करना ही उसके रूपको विकृत 
_ करना है । पर महाभारत आदि ग्रेथोके अध 


 वेदार्थका परिज्ञान हो सकता है। | 
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मेरी रक्षा करो । ये अल्पज्ञानी मेरा रूप. विकृत कर रद दे । पर 


अर्थात्‌ ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जिस पर 
विचार व्यक्त न किए हों | 


महाभारतके संस्करण 


मद्दाभारतका वर्तमानेरूप अनेकों परिवर्धनोका ` 
हे । स्वयं मद्दाभारतमें इसका प्रमाण है । मूल महाभारत 
प्रणेता श्री व्याने भपने पांच शिष्योंको मद्दाभारत रि 
उन पाँच शिष्योंमें वेशम्पायन एक थे । वेशम्पायनने स' 
समय जनमेजयके सामने महाभारतकी कधा सुनाई । वै 
म्पायनका यह आख्यान वस्तुतः प्रश्नोत्तरके रूपमें 
मेजय प्रश्न पूछता हे और वेशम्पायन उन प्रश्नोंका 
जाते हैं । इस रूपमें मदाभारतकी कथा आगे बढती उ 
इस प्रकार व्यासके मूळ मद्दाभारतसें वैशम्पायन द्वारा 
वर्धन होता गया। इसके बाद दूसरा परिवर्धन स् 
द्वारा होता है । शौनकके द्वादशवर्षीय यज्ञके जै 
घारण्यमें आकर सौति मद्दाभारतकी कथा सुनाते 


सामने व्यास, वेशम्पायन और सौति ये तीन 
हैं। इसी दष्टिसे महाभारतके तीन नाम सुने 

महाभारतको जय नामसे पुकारा है । : 
छोकमें ही इस नामकी चर्चा हे- | 


नारायणे नमस्कृत्य 


नाम भारत ' 


न आस क 


४७७७ मा 


| 
|| 
| 
| 
। 
| 
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पडेगा । इसर प्रकार सौ डेढ सौ वर्षके बाद जयका दूसरा 
संस्करण सारतके रूपसें अस्तित्वसें काया । 
तीसण संस्करण- यद संस्करण सूतपुत्र उम्रश्नदाका हे। 
वेशस्पायनके बाद थोडे बहुत परिवर्धचके साथ इन्होंने तीसरा 
संस्करण तेय्यार किया | इस भन्तिम संस्करणसें एक लाख 
इलोळ थे । सौति स्वयं कहते हैं--- 
अस्मिस्तु माझुपे छोके वेशस्पायन्न उक्तवान्‌ । 
एक शतसहस्य तु मयोक्त वे निबोधत ॥ 
इस प्रकार प्रतीत होता है कि इस अन्तिम सैर्करणपसें 
छोकोंकी सख्या एक लाख तक पहुंच गई थी । 
इस संस्करणकी शुरुआत सबुखे मानते हैं। यूं तो 
महाभारते म त गब्दसे झुड द्ोवेवाला कोई होऊ नहीं है, 
पर वैवस्वत शब्दको ही मलुका पर्यायवाची भानकर उस 
छोकसे ही इस संस्करणकी शुरुआत मानते हैं। यही तीसरा 
संस्करण आज महाभारतके रूपसे हमारे सामने उपलब्ध है । 
पर छात्र जो महाभारत उपलब्ध हे, उसमें भी एक लाख 
छोक नहीं हैं, वरन्‌ कम ही हैं । इस सौतिछा काळ ळोक- 
मान्य तिलको २०० ईलापूर्व माना है । 
महाआर त-एक अद्ितीय महाकाव्य 
सहाभारतकी शद्वितीयता विवादातीत है । दर दृष्टिसे यह 
महत्वपूर्ण अथ है । स्वयंसें तो एक महाकाच्य है ही, पर 
साथ ही यह अनेक सहाकाव्योंका प्रेरणास्रोत रहा है। महा 
ऋति काळिदासळी “' अभिज्ञान शाकुन्तळं ”, भारविका 
६: क्िरातारजनीयम”, माघका “ शिछुपालवध १ आदि अनेकों 
काव्योकी कथायै महाभारतसे ही छी गई हैं। इस महाकाव्य 
की महत्ता उसके डहेइयसे और बढ जाती है। यह महाकाव्य 
वस्तुतः स्वाँचःसुखायके लिए ब्यासने नहीं लिखा, अपितु 
उनका उद्देश्य छोगोंको धर्मकी तरफ प्रेरित करना ह्दी था ॥ 
महाभारतको यदि हम एक राष्ट्रीय काब्य कहें तो कोई 
अतिशयोक्ति नहीं होगी । 
मद्ाभारतके नायक भौर नायिकाको निश्चित करना एक 
असाध्य कार्य हे । क्योंकि इसमें भनेको पात्रोंका जमघट हे, 
जिनमें सभी नायक प्रतीत होते हैं । दुर्योधन तो सारे सद्दा- 
आरत पर छाया रहता है, पर भन्तसें वद्द म 
ड्से राज्यपदकी प्रा 


असंगत होगा । हसी प्रकार महाभारतके अध्ययन कहा, 


2 ( १ >). ग ८ 
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रे जानेके कारण . 
ति नहीं होती, अतः उसे नायक कहना 


(९) 


को युधिष्टिर, भीम, अर्जुन, दुर्योधन, कणे आदि सभी नायक 
प्रतीत होते हैं । 

सहाभारतसें पात्रोंकी अत्यधिकता होनेपर भी महाभारत- 
कारने सभीके साथ न्याय किया हे । हर पात्रको पाठकके 
सासने झानेका यथायोग्य अवसर प्रदान किया हे। महा- 
सारतकारने महाभारतके सर्वोत्कृष्ट पात्र श्रीकृष्णको 
नारायणका अवतार मानकर ही उनका वर्णन किया है । 

मद्दाभारतकी द्रौपदी एक आदश नारी है। वद्द एक सती 
साध्दी कौर पतिव्रता है । द्रोपदीके चित्रणके द्वारा व्यासने 
ख्त्ियोंके सामने एक्‌ अजुकरणीय आद प्रस्तुत किया है । 
वनपर्वमें द्रौपदीके युणोंका बडा सुन्दर वर्णन व्यासने किया 
हे । बनते रहते हुए द्रोपदीसे जब सत्यभामा मिल्ने जाती / 
हे, तब बातों ही बातोंमें वह द्रौपढीसे पूछती है कि उसके 
पाचों पति उसके वशमें किल तरह रहते हैं, तब वह जो 
वर्णन करती है, वह वडा सार्मिक है । वह कहती है-- 


PRP, 


Dts 


“ झे अहंकार और काम-क्रोधको छोडकर पाण्डवोंकी 
सेवा करती हूँ । मैं कमी अपने सुंदसे बुरी बात नदीं निका” 
ऊती । असभ्यकी भांति व्यवद्वार नहीं करती । पतियोंके 
अभिप्रायपूणे संकेतका सदैव अनुसरण करती हूं । देवता, 
सबुज्य, गेघवे या कितना भी रूपवान्‌ संपन्न भी मेरे सामने 
आज्ञाएं, फिर भी मेरा मन पाण्डवोंको नहीं छोडता। पतियों 
और उनके सेवकोंको भोजन कराये बिना में कभी भोजन 
नहीं करती । उनके सोनेके बाद दी में सोती हूँ। बाहरसे 
जब मेरे पति आते हैं, तब में सुस्कराकर उनका स्वागत 
करती हुँ । मेरे पति जिस पदार्थको पसन्द नहीं करते, उसे. 
ञ्च भी त्याग देती हँ. । दे सत्यभामे | गुरुअनोंकी सेतर 
झुश्रूषासे ही मेरे पति मेरे भलुकूळ रहते हैं 1" 

ब्रौपदीके इन वाक्योंमें दी उसका चरित्र स्प 
है । वह अपने पठियोंके सुख दुःखें सहभ 
एक साधारण मानवी दोनेके कारण वह भी. 
अळा बुरा कड डालती हे । पर इससे व्य 


दौपदीके 


दिखाते हा 
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इसी प्रकार धमेराज युधिष्टिरका चित्रण भी आकषेक हे। 
धर्सेके रूपमें युधिष्टिरने अपने कर्तन्यका पूर्णरूपेण पालन 
किया । वनवासका दुःसह कष्ट खहनेके बावजूद भी वे धर्ससे 
च्युत नहीं हुए । उनके सामने धर्मका पाल्न ही एक मात्र 
रक्ष्य था | वे सारे महाभारतसें एक सत्यवादीके रूपमें दी 
बाठकोंके सामने जाते हें । किवदन्ती हे कि हमेशा सत्य 
बोळनेके कारण उनका रथ हमेशा जमीनको न छूता हुक्षा 
चलता था | पर द्रोण दधक्के समय “ नरो वा कुंजरोवा ” के 
कथनके साथ ही उनका रथ पृथ्वीको छूकर दौडने लग 
गया । संभव है कि इस किंवदुन्तीसें अतिशयोक्ति दो, पर 
इतना अवश्य सच हे कि युधिष्टिरकी सत्यवादिता अतुलनीय 
थी। घर्मराज सभी पाण्डदोमें विशेष डुद्धिमान्‌ थे । उनकी 
बुद्धिमत्ता वनप्देके अन्तर्गत यक्ष द्वारा पूछे गए प्रक्षोळे 
उत्तरोंमें स्पष्ट झळकती हे । इस प्रकार युधिष्ठिरसें धर्मे एवं 
बुद्धिमत्ता, सीससें बल, अजुनसें कुशलता एवं वीरता, नकुछ 
और सहदेवमें आज्ञाकारिता, द्रौपदीसें पातित्रत्यधमेका 
अद्भुत सम्मिश्रण च्यासकी अनोखी प्रतिभाका परिचायक हे 
दूसरी तरफ खलनायक दुर्योधन शौर उसके प्रेरणास्त्रोत 
शकुनि, दुःशासन और कर्ण आदियोका भी बडा याथातथ्य 
वणेन हे । दुर्योधनमें भी वीरता, शौय और अभिमानके 
भावोंका अच्छा सम्मिश्रण हे । 
इस प्रकार महाभारत एक सुन्दर महाकाव्य हे । पर 
कुछ विद्वान्‌ इसे महाकाव्य साननेसे इन्कार करते हैं । वे 
इसे एक इतिद्दासग्रेश्र मानते हैं । इसमें सन्दे नहीं कि 
न्यासने स्दय इस अंथको पु इतिद्दाख द्वी माना है । पर 
जब उसमें मद्दाकाब्यके अंग उपलब्ध होते हैं, तब उसे 
महाकाव्य माननेमें क्या आपत्ति द्वो सकती है? याँ तो 
रामायण भी एक इतिद्दास दी हे, पर प्रायः सभी पाश्चात्य 
ई और पौरस्त्य विद्वान्‌ उसे संस्कृत भाषाका आदि महाकाव्य 
मानते हैं । उसी तरद मदामारत मी इतिद्दास अंथ द्वोते हुए 
भी एक मद्दाकाब्य ही हे। यह टीक हे कि व्यासने 
मद्दाकाव्यकी दष्टिसे इस ग्रंथका प्रणयन नहीं किया, 
. क्योकि डस समयतक लक्षण ग्रंथोकी रचना नहीं द्वो पाईं 
 शी। पर डसके बाद जो लक्षण ग्रंथ बने और डन ग्रथॉमे 
काम्यकी जो परिभाषा या उसके लक्षण निश्चित किए 
४ वे मी ळक्षण महाभारतमें दृष्टिगोचर दोते हैं । 
प्रधान रस वीर है, पर कहीं कहीं शगार एवं 


भूसिका 


शान्त सी उसके अंग रूपमें भा जाते हैं | प्रकृति वर्णन भी 
अनेक स्थलों पर भाया हे। इस दृष्टिसे महाभारतको एक 
ऐतिहासिक मद्दाकाब्य सानना क्षजुचित न होगा । 


महासारतमें श्रीकृष्ण 

श्रीकृष्ण महासारतके उन मुख्य पात्रोंसेसे एक हैं, कि 
जिनको यदि निकाल दिया जाए, तो लारा महाभारत एक 
सारहीन गंथ बन जाए। श्रीकृष्णका वास्तविक दर्शन महा- 
भारतसें ही होता हे । श्रीकृष्ण एक चल्द्रवंशी राजा थे! 
ययाति राजाकी दो रानियां थीं, एक असुरोंके गुरु श॒ुक्राचाय 
की पुत्री देवयानी और दूसरी असुरराज वृषपर्वाकी पुत्री 
शर्सिष्टा । देवयानीसे यदु और तुवंछु और शर्सिष्टासे इ, 
अनु और पुरु इख प्रकार पांच पुत्र पैदा हुए । उनमें यदुसे 
यादुववेंशकी परम्परा चढी भौर पुरुसे पौरववंशकी | यादव" 
वेशमें श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए और पौरवर्वदासें कोरव और 
पाण्डवोंकी उत्पत्ति हुई । श्रीकृष्णकी बुआ कुन्तीसे पांच 
पाण्डव पैदा हुए, इस रीतिसे पाण्डव श्रीकृष्णके फुफेरे भाई 
थे । यद्यपि यादवकी दष्टिमें कौरव छोर पाण्डव समान थे । 
पर पाण्डवोंने श्रीकृष्णको हमेशा अपने खहायकक खूपसे 
देखा । 
मद्दाभारवकार अवतारवादके समर्थक थे । मद्दाभारतर्से 
कथा आती हे कि जब पृथ्वी लघर्मके बोझसे बडी आते 
1 गई, तब वद्द नारायणकी शरणमे गई और उसने अपना 
मख उन्द्रें सुनाया, तव उन्होंने नरको अज्ञेनके रूपमें अवतीर्ण 
दोनेका आदेश देकर स्वये क्रृष्णके रूपसें अवतीण हुए । 

श्रीकृष्णके रूप थवठीण दोकर उन्होंने अनेक मानवी 
कमे किए, पर साथ ददी अनेक अलौकिक कमै भी किए ! 
श्रीकृष्णका मुख्य उद्देश्य था धर्मकी संस्थापना | वे स्थरे 
कद्दते हैं--- 


> 


ट्ट 
< 


00) ०१ 


८५ 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनाथीय संभवामि युगे युगे । 


x x x 


यदा यदा हि घमेस्य ग्लानिर्भवति भारत । 

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं खुजाम्यहम्‌ ॥ 

“मैं सज्जर्नोकी रक्षा, दुष्टोके विनाश और धर्मकी 
स्थापना करनेके लिए प्रत्येक युगमें जन्म लेता हूँ । 


क्र 
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भूमिका 


(११) 


जब जब छमेकी द्वानि होतो ओर अघमेकी उन्नति दोती 
है, तब तब में उत्पन्न होता हूँ । ” 
इन दो छोकोंसें श्रीकृष्णने अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया 
हे। कईं लोग महाभारत युद्धका प्रणेता श्रीकृष्णको द्वी ठदवराते 
हैं, उनके इस कथनमें थोडी सचाहे भी हे । यदि वे चाहते 
तो मह्दाभारतका युद्ध टल ' सकता था । पर कृष्णकी दूर- 
दृष्टिने देख लिया था कि यदि यद्द युद्ध न हुआ तो भ्रमं 
हमेशाके छिए रसातल चला जाएगा । मह्दाभारतमें द्वी एक 
प्रसंग हे, भीष्मने एक बार श्रीकृष्णसे पूछा-- “ भगवन्‌ ! 
जब झाप जानते थे कि इस युद्धमें मह्दाविनाश उपस्थित 
होनेवाळा है, तब भापने इस युद्धको रुकवा क्यों नहीं 
दिया ? ” उत्तरमें भगवान्‌ बोले- “ यदि भै यह युद्ध न 
करवाता तो समत्र भघमैका साम्राज्य छा जाता भौर धमे 
बिल्कुल नष्ट द्वो जाता । ” श्रीकृष्ण यद्द जान गए थे कि 
रकी स्थापनाके लिए यहद युद्ध अनिवार्य था । यद्यपि पहले 
उन्होंने भी बडे प्रयत्न किए, पर जब दुर्योधन '' सूच्यग्रं 
नेव दास्यामि विना युद्धेन केशव” के दुराग्रदसे राईभर 
भी नहीं इटा, तब श्रीकृष्णने दुर्योधनकी सभामें यह घोषणा 
कर दी कि- “ दुर्योधन ! सुन लो, अब तुम्हारा विनाशकाल 
उपस्थित हो गया हे । तुम्हारे इस दुराग्रहके कारण यह युद्ध 
अब अनिवार्य है। इससें जो मानवीसंद्दार द्वोगा, उसकी 
जिम्मेदारी तुम पर द्दोगी ।”” अन्ततक भगवान्‌ इस बातके 
लिए प्रयत्नशील रद्दे कि यद्द युद्ध न हो और दोनों पक्षोंमें 
सुलह द्दो जाए । 
पर प्रतीत ऐसा होता है कि उनका यदद प्रयत्न बाह्यरूप 
था, अन्दरसे तो वे यही चाहते थे कि यद युद्ध द्दो अवश्य । 
थे भारत अखण्ड देखना चाहते थे और यद्द भी चाहते थे कि 
अखण्ड ्षार्यावर्तमें आयौका दी साम्राज्य दो, विदेशियोंका नहीं। 
मद्दाभारतके समय पूरा झार्यावर्व भनेक खण्डोंसें विमा द्दो 
चुकाथा । सभी राजा स्वयंको स्वतंत्र घोषित कर चुके थे और 
चे सभी राजा अपने ्त्याचारोंके लिए विख्यात हदो चुके थे । 
मगधका राजा जरासंध बडा दी अत्याचारी था। उसने भनेकों 
राजाओंको केद कर रखा था। दूसरी तरफ हृस्तिनापुरका 
भी बडा कमजोर हो चुका था । उसकी सत्ता १८ छ: 
राजाक्ोपर बडी भप्रभावी सिद्ध दो रदी चीत पदरा: डर 
सारी शासन सत्ता उस 
नाममात्रके लिए राजा रद्द गया था, 


x 
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पुत्र दुर्योधनके द्वाथमें भा चुकी थी । पर वह भी गाँधारके 
राजा शकुनिके द्दाथका कठपुतळी मात्र था । शकुनि जैसा 
चाहता, वैसा दुर्योधन करता जाता था। इस प्रकार दुर्योधन 
की भाडसें शकुनि ही राज्य कर रद्दा था। या कद्दा जा सकता 
है कि डस समय आर्यावर्त पर गांधार देशका एक विदेशी 
राजा ही शासन कर रद्दा था। यदि युद्ध न दोता और सारे 
भारतकी सत्ता दुर्योधनके द्वाथमें चली जाती, तो एक दिन 
ऐसा भाता कि जब सम्पूर्ण आर्यावते गांधार राज्यका एक 
अंग बन जाता । दूरदर्शी श्रीकृष्ण इस बातको जान गए थे । 
इसलिए इस युद्धके द्वारा सभी देशी विदेशी राजाक्षोंका 
संद्वार करवा कर आार्यावतेसेँ,, आर्योके चक्रवती साम्राज्यकी 
स्थापना की | इस प्रकार श्रीकृष्णके सामने भारतके अखण्ड- 
ताकी कल्पना थी। वे हर दृष्टिसे भारतकी झखण्डताके 
अभिलाषी थे । महाभारत युद्धके बाद श्रीकृष्णका जीवन 
भज्ञातसा है । उस समयके जीवनपर प्रकाश डालते हुए 
गुजराती कवि श्री दलपतरामने “ हरिसंद्धिता ” के नामसे 
एक काव्यकी रचना झुरु की, पर, बीचसें दी उनकी सत्यु दो 
जानेके कारण वह रचना अधूरी ही रह गई । उसमें कविने 
लिखा हे, (संभव है कि कविकल्पना इसमें अधिक रद्द 
हो ) कि युद्धके बाद श्रीकृषणने शाखसन्यास ले छिया भौर 
तीथैयात्राक लिए चल पडे । सभी तीथॉकी यात्रा करनेके 
बाद वे प्रभासपत्तन पहुंचे, जद्दा एक ब्याघके बाणसे उनकी 
सत्यु दो गई । वद्दां कवि यद्द निष्कर्ष निकाळता है कि युद्धके 
बाद राजनेतिक दृष्ट्या सारा क्षार्यावर्त भखण्ड हो चुका था, 
पर सांस्कृतिक दृष्टया अभी नहीं द्वो पाया था। इसलिए 
श्रीकृषणने सारे भारतको सांस्कृतिक इष्टिसे भी अखण्ड बना- 
नेके लिए तीर्थयात्रा की थी । इस काममें वे सफळ भी हुए। 
यही कारण था कि राजनेतिक ' और सांस्कृतिक दष्टिसे यद 
भारत अनेक सदियोंतक अखण्ड रद्वा । 


महाभारतका रत्न-गीता 
मद्दाभारतका मूल्य यद्यपि सवत्र दी देखा जा सकता है, पर 
श्रीकृष्णकी गीताने इस मद्दाकाव्यको देशों विदेशोंमें भत्यधिक 
महत्त्व प्रदान किया । सभी यह स्वीकार करते हैं कि गीता 
एक अद्वितीय ग्रंथ है । यही अथ है कि जिसका क्षनेकों विदेशी | 
भाषाओंसें अनुवाद हो चुका हे । संभवतः सर्वाधिक साहित्य 
भी इसी पर लिखा गया है । 


सना 
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 महाभारतसें श्रीकृष्ण सर्वत्र एक राजनीतिज्ञरे रूपसें 
सामने आाते हैं, पर गीतासें वे एक सर्वश्रेष्ठ दाशैनिकसें रूपसें 
दिखाई देते हैं । गीता एक कर्मयोगीके द्वारा अण्ने कर्तेव्यसे 
ओ- विस्सृत या विसुख एक कमेयोगीको कर्मयोगका उपदेश हे । 
_ कताको केवळ एक अध्यात्मअंथ सानना उस ग्रंथके, श्रीकृष्ण 
के और व्यासके साथ अन्याय करना है । गीताके द्वारा 
कृष्णने एक संसारसे दूर भागनेवाले कर्तव्यपराइुमुख वीरको 
सी संसारमें रहकर कार्य करनेकी प्रेरणा दी । वह गीता 


उसे इसी संसारसें रहकर अपने कतेब्य करनेकी शिक्षा 
1 मतः उसे एक अध्यात्मशास्र कडनेकी अपेक्षा एक 
या नीतिज्ञाख ( 11 ९11108! treatise) 
उपयुक्त होगा । कहना अनुचित न होगा कि 


इस बातको महाभारतकार भी जान गए थे । इस प्रकार 
सहाभारतसें श्रीकृष्ण राजनीतिज्ञ, योगेश्वर, दाकीनिक आदि 
छनेकों रूपोंसें इष्टिगोचर होते हैं । 

क्या महाभारत काल्पनिक हे? 
दाभारतके सम्बन्धके अनेक विचारोंसें एक विचार यह 

भी हे कि महाभारत एक कवि कल्पना हे । इस विचारका 
मुख्य आधार हे पात्रोंके नाम । सहाभारतमें नाम मुख्यतया 
चेय्यक्तिक न होकर देशके ऊपर रखे गए हैं, उदाहरणार्थ- 
गांधारी गांधारदेशके राजाकी पुत्री होनेके कारण उसका नास 
थ7। दूलरेका राज्य इर लेनेके कारण 'दतराष्ट्र था। दुःशासन, 
दुर्योधन, दुःशला आदि नाम भी लाथैक नहीं कडे जा सकते! 
इसी प्रकार पांचाळ देशके राजा द्वपदकी पुत्री होनेके कारण 
द्रौपदी ( द्रुयदस्यापत्यं दौपदी ), जादि नाम कुछ अजीबसे 
छगते हैं । इसलिए छोगोंका विचार है कि यद्द महाभारत 
एक कचि कल्पना है | पर उनका यह विचार निराधार ही 
प्रतीत दोता हे । क्योंकि व्यवहारमें पेसा भी देखा जाता हे 
कि कई महापुरुष अपने उपनामसे ही ऐसे प्रसिद्ध हो गए 
हैं कि उनके मूल नामका ही पता नहीं लगता । 

मद्ाराष्ट्रसें इस प्रकारके अनेक उदादरण देखे जा सकते 
हैं। जसे ळोकमान्य तिलक, इनका पूरा नाम बाळ गंगाधर 
तिलक, होते हुए भी ये इतिदासमें तिळकके नामसे ज्यादा 
प्रसिद्ध हैं | वीर सावरकर भी अपने गाव सावरके नामसे 
ज्यादा प्रसिद्ध हैं । पर इन नामोंके आधार पर इन व्यक्तियोंको 
काल्पनिक सिद्ध करना बडा कठिन काम हे | इसी तरह 
महाभारत कालमें मी देके नाम पर व्यक्तियोंके नाम रखने 
की प्रथा थी । 
इसके अळावा मद्दाभारत इतिद्वासक्रे रूपमे ज्यादा प्रश्षिद्ध 
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महाभारतके रचयिता एवं रचनाकाल 

मद्दाभारतकी घटना भारतीय इतिद्दासमें एक भद्वितीय 
घटना है । या यद्व भी कदा जा सकता हे कि यहींसे भारतीय 
इतिद्दासकी अखण्ड परम्परा चली आती है । मद्दाभारतके 
कालको निश्चित करना बडी टेढी खीर हे । क्योंकि मद्दा- 
भारतके आजतक तीन संस्करण हो चुके हैं (जैसा कि हम 
पूवे पृष्ठि बता भाए हैं) इन तीन संस्करणोंसें प्रथम संस्करण 
स्वयं व्यासका था भौर ये व्यास स्वयं मद्दाभारतके समय 
मौजूद थे । 

व्यासका मूल नाम कृष्ण था। इनके पिता महर्षि पराशर 
थे । इनके जन्मका वृत्तान्त महाभारतके भादि प्वसें ही 
भाया हे । महर्षि पराशर तीर्थयात्रा करते हुए यमुना नदीके 
किनारे भाये । वहां उस समय धीवरोंके राजा दाशराजकी 
कन्या सत्यवती नाव खे रही थी । महर्षि उस पर बेठे। 
नावमें सत्यवतीकी सुन्दरता पर मोहित ददोकर उन्होंने उसकी 
कामना की। चूँकि सत्यवती धीवरकी कन्या थी, अत उसके 
शरीरसे हमेशा मंछढीकी दुर्गन्ध निकला करती थी, इसलिए 
उसे मत्स्यगंधा भी कद्दते थे । महर्षिकी अभिलाषा जानकर 
बहु संकोचमें पडी | वह बोली कि नदीके दोनों तरफ महर्षि 
गणं स्नान भादि कर रहे हैं, इस स्थितिमें यदव केसे संभव 


माने जाते हैं । कई विद्वान्‌ इन 
उपस्थित करते हैं। पर प्राचीन पः 
भारत ङालमें थे और इन्दोंने ही 


इसका काळ इसापूव ९५० का माना 
है कि सौतिका काळ २५० से १०० ; 
माना जा सकता है। 


जनमेजयका काळ इसा पूव ३० 


सकता हे । पर कई 


? तब पराशरने अपनी तपस्याके प्रभावसे चारों भोर नोंके 


कोरा पैदा कर दिया भौर उससे चारों भोर अन्धकार सा छ 


_गंया। फिर महर्षिने उसे यह भी वरदान Fi 
1एगी ओर इस 


में दीर्याधान करनेके 
हु वष 


नाम ब्यास पंडा । १३ थ ६। प्रहाभारतके भूल ६5३ 
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क्‌ प्ेविभाग एव शोक संख्या आज महाभारतके नीलकण्ठ, कुम्भकोणं और भाण्डारकर 


है कि सौतिके संस्करणतक अनेक शोक मिला पूनाके संस्करण मिलते हैं इन संस्करणोंमें भाण्डारकर 
बाद उसमें प्रक्षेप करना असंभ- _ 

क्योंकि सौतिने अपने अनुक्रमणिका अध्या- ोरियण्टलरिसच इंस्टीट्यूटका संस्करण सर्वाधिक प्रामाणिक 

क पवके अन्तरीत अध्याय एवं छोकोंकी माना जादा है । इन तीनों . संस्करणोंसें उपलब्ध अध्यायों 


एवं इलोकोंकी संख्याकी तालिका इस प्रकार हे । 


आाण्डारकर भॉरियण्टल 
रिसिचे इंस्टी ० प्रति 


| कोणंकी प्रति 


अध्याय | छोक | अध्याय | शोक 


२३४ | ८४६६ १०९९८ २१८ | ७९८४ 
८१ * २७०२ २ । ४२७७ ७२ ¦ २५११ 
११८५४ १४०८१ १ २६९ | ११६६४ 
२३२७ | ३५७५ ६७ | ५०५० 
६६१८ | ६७५२| १८६ | ६६९८ 
५९०८ | १ ५७६८8 
१०१२७ | ८२०९, 

४९८६ 

३५९४ 

८१५ 
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इन उपयुक्त तीनों संस्करणोंमें भाण्डारकर आँरियण्टल 
रिसचै इंस्टीटयूट, पूना द्वारा सम्पादित संस्करण ही सर्वाधिक 
प्रामाणिक एवं प्रक्षपरद्दित माना जाता हे ।. इसीलिए हमने 
इसी संस्करणपर अनुवाद करना उचित समझा । इस 
संस्करणकी विशेषता यह है कि इसमें शुद्ध पाठक साथ साथ 
पाठभेद भी फुटनोटसें दे दिए हैं। हमारी भी यदी अभिलाषा 


थी कि हम भी फुटनोटसें पाठभेद देते, पर स्थानाभावके 


कारण इम वैसा न कर सके, तदर्थ इस खेद है । 


आदिपबका सांराश् 

` गह प्रथम पव है। इसमें प्रस्तुत संस्करणके अनुसार २१८ 
अध्याय और ७९८४ इलोक हैं। इस परमे अनेक उपपर्व हैं। 
अनुक्रमणिका एवं पर्वैकी गणनाके बाद इसकी कथा जनमेजयके 
ससत्रमें जनमेजयके भाईयोंके द्वारा मारे गए कुत्तेकी माता 
सरमासे शुरु होती है । “तदनन्तर घौम्यके तीन शिष्य 
अरुण, उपमन्यु भौर वेदकी कथायें हैं। अपने गुरुकी आाज्ञाचु- 
सार अरुण खेत पर पानी रोकनेके लिए जाता है और जब वह 
रुकता नहीं, तब उस जगह स्वयं ळेट जाता हे। उपमन्यु भी 
गार्योक्को चराता है, पर जब गुरुके दारा इरएक चीज खानेसे 


निषिद्ध कर दिया जाता हे, तब क्ञाकके पत्ते खाकर वह अन्था 
कर उसे 


होकर एक कुंएमें गिर पडता है, तब अश्विनी था 
दृष्टिदान करते हैं । 

वेदका शिष्य उत्तंक अपनी गुरुभायकि लिए राजा पौष्यसे 
उसक्की खीसे कंगन मांगने जाता हे । लात समय वह कंगन 
सपैराज तक्षकके द्वारा चुरा छिया जाता हे । वद्द फिर नाग- 
लोक जाकर उन कंगनोंको प्रास करता हे और छे जाकर 


गुरुभार्याको दे देता हे । तक्षकके इस कायसे असन्तुष्ट होकर 


डक सर्पनाश करनेके भभिप्रायसे जनमेजयके पास 
उसे सर्वयज्ञ करनेकी प्रेरणा देता है । यहाँ 


1 है । 


आस्तीक पवेमें जरुत्कारुका गतमें भ 
देखना, उनके उद्धारके लिए वासुकीकी 
विवाद करना, उससे आस्तीक नामक . 
फिर करुद्ध होकर अपनी पत्नीको छोड जाना, 
कट्टुकी कथा, सपा एवं गएुडकी उत्पत्ति 
तथा, गरुडका स्वगैसे अर्त छाना, जनसेजयका 
आस्तीके द्वारा सर्पयज्ञको रोककर वा 
रक्षाका वणेन हे । 

आदिवशावतरणप्वमें कृष्ण द्वैपायन व्याः 
झन्तनुकी कथा, झन्तनुसे सत्यवतीका विवाह 
विचित्रवीर्यका विवाह एवं मरण, उसकी रानियां 
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विदुरकी उत्पत्ति, पाण्डुका कुन्ती एवं ह. त 1 {टतः 
गांधारीसे विवाह, पाण्डुकी प्राथना पर स्त 
इन्द्रके द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीम 
द्वारा माद्रीसें नकुछ और सद्ददेवकी 
गांधारीसे दुर्योधनादि सौ पुत्रोंकी डः 

दाकुन्तलोपाख्यानसें व क 
बद्वां विश्वामित्रसे मेनकामें उत्पन्न ` 


(१६) 


ज्ञातुगृहदाइपवेसे पाण्डदोंकी वारणावत यात्रा, वहां 
दुर्योधनका अपने सत्री पुरोचनको भेजकर छाक्षागृह बनवाना, 
उससें पाण्डवोंको ठदराना, विदुर द्वारा पहले ही पाण्डदोंको 
सावधान कर देना, सुरंग खोदकर डससेंसे बच निकलता, 
आदि बातोंका वर्णन हे । 

ड्विडिस्ब वघपवेसें वारणावत्तके लाक्षायृहसे बचकर निकलने 
पर सभी पाण्डवों और कुन्तीका एक वनमें रहना, वहां 
अपने भाई दिडिम्बके भेजे जानेपर दिडिम्बाका नाना, भीम- 
ओ। सेन पर उसका मोदित होना, तब स्वये द्विडिम्बका आना, 
____ समका उससे युद्ध दोकर उसका मारा जाना, हिडिम्बाकी 
सीमसे विवादको प्रार्थना, कुन्तीकी आज्ञा पर भीमका हिडि- 

स्वाके साथ विवाह और घटोत्कचको उत्पत्तिका वर्णन हे | 


 ब्राह्मणीके द्वारा बकासुरके भोजनादिका 
भीमको भजनेका आग्रह करना, भीसका 
लेकर बकासुरके पास जाना, बकासुरके साथ 


[ हुए. _ पाण्डदॉको जसें गन्ध- 
गन्धवेराज चित्रर थका देखकर 
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उसके स्वयंवरकी सूचना देकर पाण्डवोंको उस स्वयंवरसें 
जानेकी सलाह देना, पांचाळ नगरसें जाकर पाण्डवोंका एक 
कुम्हारके घर जाकर ब्राह्मणके छझतेषसें रहना, स्वयंवरसें 
अजन द्वारा लक्ष्यवेध, द्रौपदीका अर्जुनको वरमाला पहनाति 
देखकर राजाओंका क्रोधित होकर द्रुपदपर आक्रमण, भीम 
अर्जुने दुर्योधन, कणे लादिका युद्ध एवं कर्णका पराभव, 
झजुनका ठ्रौपदीके साथ अपने घर आना, कुन्तीको भिक्षाकी 
सूचना देना, कुन्तीके द्वारा पांचों पाण्डवोंके द्वारा भोगनेकी 
आहा, ध्र्युम्नके द्वारा पाण्डवोंकी पद्दचान, द्ुपदुका प्रसन्न 
होना, व्यास द्वारा द्रौपदीको पांच पतियोंकरे विधानकी कहानी 
सुनाना और पांचों पाण्डवांसे द्रौपदीके दिवाइका वर्णन हे । 

विदुरागसनपवेसें पाण्डवोंको जीवित दशासें जानकर 
इतराष्ट्र, दुयोधन भादिका दुःखी होना, विदुरका प्रसञ्च 
दोना, वृद्धोके समझानेपर 'टतराष्ट्रको इन्द्रप्रस्थका प्रदेश देना 
स्वीकार करना, पाण्डवोंको बुला लानेके लिए विदुरको भेजना, 
पाण्डवोंका इस्तिनापुरमें आनेका वर्णन है । 


राज्यल्म्भपर्वमें घतराष्ट्रके द्वारा इन्द्रप्रस्थका प्रदेश देना, 
युधिष्टिरके द्वारा स्वीकार करके इन्द्रप्रश्थको अपनी राजधानी 
बनानेका वर्णन हे । 

सुन्दोपसुन्दोपाख्यानमें नारदका आकर पांचों भाईयोंको 
व्यवद्वारकी बातें बताना, सुन्द उपसुन्द दो असुर भाइयोंका 
वर पाकर छोकोंकों सताना, डर कर देवोंका बरह्माकी दारणमें 
जाना, व्रह्माके आदेशपर विश्वकर्माका तिलोत्तमा नामक एक 
सुन्द्रीका निर्माण, सुन्दरीको देखकर सुन्दडपसुन्द्का पर- 
स्पर युद्ध एवं दोनोंके मारे जानेका वर्णन हे । 

अर्जुन वनवासपदैमे नारदके समझानेपर पांचों पाण्डवोंमें 
दाते निश्चित करना कि यदि द्रौपदी किसी साथ बैठी हो और 
डस समय यदि कोई दूसरा पाण्डव उनके सामने चळा 
जाए, तो वद्द प्रायश्चित्तके रूपमें बार वर्धके छिए. वनवास 
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EE. सुभद्राहरणपवेमें घूमते घामते अर्जुनका प्रभासतीर्थे इसके प्रकाशने लिए आरतसरकारके | 
गमन, श्रीकृष्णको वहाँ जाकर अजुनसे मिळना, उन्हें द्वारकासें छूने भागिक सद्दायता प्रदान करके जो महान 
छाना, रेवतक पवेतपर यादवोंका उत्सव, उत्सवमें अरजुनका हे, उसके लिए हम हृदयसे आभारी हैं । 
कृष्णकी बहिन सुभद्राको देखकर उसपर मोहित द्वोना, इस प्रकाशनके लिए हम श्री सेठ गंगाप्रलाद्जी। 
कृष्ण धोर युधिष्टिरकी सद्दमतिसे अञ्चुनका सुभद्राको हर का भी उपकार नहीं भूल सकते । उन्होंने कागज 
बहन छे जाना, बलराम आदि बृष्णियोंका क्रुद्ध होना, कृष्णा हमारी जो सद्दायता की हे, उसके लिए दम हार्दिक 
उन्हे समझाकर शान्त करना, फिर बळराम भादिका दददे प्रकट करते हैं। 
| लेकर इन्द्रप्रस्थको जाना आदिका वर्णन है । यह अनुवाद हम भाण्डारकर प्राच्याद 
। संस्थान पूनाके द्वारा प्रकाशित मद्दामारतके र 
आधार पर छाप रहे हैं इसके लिए उस संस्थाके अधि 


| खाण्डवदाहपवसें कृष्ण और अजुनके पास अप्निका थाना, 
टा झौँर खाण्डववनको जलानेके लिए उसकी अजुन एवं कृष्णसे 
| प्राथना एवं अभ्चिका अर्जुनको गाण्डीव धनुष, तूणीर और 

रथ तथा श्रीकृष्णको पाँचजन्य दाख एवं चक्र प्रदान करना, 
| अजुन एवं कृष्णका खाण्डवको जलाना, देवों भौर इन्द्रके 


५ 2. हा ह स्का अ तक i 5 "उस संस्थाके अन्य अधिकारियोंके अत्यन्त आभारी. 
| मयकी प्राथनापर रती द्वारा उसे नीव दान भीर भग्निका आपत कल हट करते हैं 

| प्रसन्न होकर कृष्ण झर्जुनको वर देनेका वर्णन है। इसके अतिरिक्त का मम] | ह 
| इस प्रकार आादिपत्रै समाप्त दोता है । सहायता कजिनी यु 


आभार प्रदशन अस्ते, प्रकाशनके दौरान अत्यधिक सावधानी 


| आदिपर्वैका दिन्दी अनुवाद पाठकोंके सामने प्रस्तुत करते बावजूद भी गंधमें जो त्रुटियां रद गई हों, तदथ हम 
सहानुूतिकी कामना करते हैं । 


हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता हो रद्दी हे । 


स्वाध्याय-मण्डळ, पारडी 
[ जि. बलसाड ] ( गुजरात ) 
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| आ।द पठ | 
॥ श्रीगणेशाय नम; ॥ 
ॐ नारापणं नमस्कूत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
टी देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
| ॐ गर्णोके ईशके लिये नमस्कार हो । 
| ॐ नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी 
| चाहिये ॥ 


लोमहषणपुत्र उग्रश्रवाः सूतः पाराणिको 
नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपतेद्गांदशवार्षिके सच्चे ॥ १॥ 

एक समय लोमहर्षणके पुत्र छतवंशी, पोराणिक उग्रश्रवा नैमिषारण्यमें कुलके स्वामी श्री 

शोनकजीके द्वादशवार्षिक-यज्ञमें दीक्षित ॥ १ ॥ | 
समासीनानभ्यगच्छऱह्यबीन्‌ संशितव्रतान्‌ । 


विनयावनतो भूत्वा कदाचित्‌ सूतनन्दनः ॥ = १ 
पर 4 सुखसे बैठे हुए तथा त्रतस तपे हुए बड बड़ ऋषियोंके पास विनयसे नम्र होकर जा. 


"इंच ॥ २॥ सिसि क GE. 
१ मद्दा. भा. भादि, ) 951 वाक कुक डे 


00-0. िवाधों Deshmukh Library, BJP, Jammu. 0 eGangoiri ITU Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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तमाश्रममनुप्राप्त नेमिषारण्यवासिनः 

चित्रा; ओतं कथास्तत्र परिवद्वस्तपास्वन ॥ ३॥ 
नैमिषारण्यमें श्हनेत्राले उन ऋषियोंके आश्रसमे उग्रश्नताके पहुंचनपर, तपस्त्री लाग अदत 
कथा सुननेके लिये वहां आकर उनको चारों ओरसे बरकर बैठ गए ॥ रे ॥ 

अभिवाद्य मुनींस्तांस्तु लर्वानेव कृताखलिः । 

अएच्छत्स तपोबाद्धि सद्धिश्रेवा भनान्दित ॥ ४॥ 
सज्जनो द्वारा पृजित होकर सत-पुत्रने उन सब मुनि ओर तपस्त्रियाको प्रणाम करक दाना 
हाथ जोडकर उनकी तपोवृद्धिका समाचार पूछा ॥ ४ ॥ 

अथ तेषूपविष्टेषु सवेष्वव तर्पा'वषु । 

निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाछोसहषाणिः ॥७॥ 
उसके बाद उन सब तपस्वियोंके वेठनेके पश्चात्‌ लोमहपंणक पुत्र उग्रश्रवा नग्रभावस अपन 
लिये बताए गए आसनपर जा विराजे ॥ ५ ॥ 

सुखासीनं ततस्तं तु विश्रान्तसुपलक्ष्य च । | 

अथाएच्छदाषस्तत्र काश्चत्प्रस्तावयन्कथाः ॥ ६॥ । 
उन्हें सुखसे बैंठे हुए और स्वस्थचित्त देखकर किसी ऋषिन कथाका प्रस्ताव करते हुए 
पूछा ॥ ६ ॥ 

कुल आगम्यते सोते कव चायं विह्धतम्त्वया ' 

कालः कमलपञाक्ष दोसेतत्पूच्छतो मम ॥ ७ || 
हे कमलकी पंखुडियोंके समान आंखोंवाले खत-पुत्र ! इस समय आपका आना कहांसे हुआ 
और अबतक आप कहां कहां घूमे ? यह सब वृत्तान्त पूछनेवाले मुझसे कहिए ॥ ७॥ 


सूत उवाच 

जनमेजयस्य राजर्षेः सर्पसत्रे महात्मनः 

` समीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक्पारिक्षितस्य च ॥८॥ 
बोले- हे चिरञ्जीव महर्षियों ! महात्मा, राजर्षि, राजाओंमें इन्द्रके सदृश तथा 


| 


Ct 


प्रोक्ताः खुपुण्या विविधाः कथा! । 
विधिवद्या वैदांपायनेन वे ॥ ९ ॥ 
' महाराजके द्वारा कही गईं जो मांति-मांतिकी मनोहर पुण्य- 


न 


वाब 
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श्रुत्वाहं ता विचित्रार्था महा भारत संश्रिता! । 
. बहूनि संपरिक्रम्य तीर्थान्यायतनानि च ॥१०॥ . 

अपूर्व अर्थासे भरी हु उन सब महाभारतीय कथाओंको सुन लेनेके पश्चात्‌ नाना तीर्थ 
और अनेक देशोंमें घूमघाम कर में ॥ १० ॥ 

समन्तपञ्चकं नास पुण्यं द्विजनिषेवितम्‌ । 

गतवानास्मि तं देश युद्धं यत्राभवत्पुरा । 

पाण्डवानां कुरूणां च सवेषां च महीक्षिताम्‌ ॥ ११॥ .. 
उस समन्तपञ्चक नामक पवित्र स्थानपर पहुंचा, जहां . ब्राह्मण लोग रहते हैं और जहां 
पहिले कौरव, पाण्डव और दूसरे सब राजाओंमें लडाई हुई थी ॥ ११॥ | 

दि इक्लुरागतस्तस्मात्समीपं अवतामिह । 

आयुष्मन्तः सबै एव ब्रह्मभूता हि मेमताः ॥१२ |» 
बहांसे आप लोगोंको देखनेकी इच्छासे आपके पास यहां आया हँ । है दोघोयुबाले 
ऋषियों ! में आप सब लोगोंको ब्रह्म ही मानता हूं ॥ १२॥ 

अस्मिन्यज्ञे महा भागाः सूर्थपावकवर्चस । 

क्रलाभिषेकाः शुचयः कृतजप्या हुताग्नयः । 

भवन्त आसते स्वस्था ब्रवीमि किमहं क्विजाः ॥ १३॥ 
सूर्य और अग्निके समान तेजोमय, महान्‌ भाग्यवाले आप लोग इस यज्ञमें अभिषिक्त हुए 
हैं और नहा धोकर शुद्ध होकरके, जप करके तथा अग्नियोंमें आहुति देकर आसनोंपर 
सुखसे बैठे हैं; अतः हे ब्राह्मणो ! क्या मैं ॥१३॥ 

पराणसंश्रिताः पण्याः कथा वा धर्मसंश्रिताः । 

हतिबइत्तं नेन््रणाशचीणां च महा य 
इसी समय पुराणोंकी धर्मयुक्त पवित्र कथा ओर नरंशां आर महात्मा ऋषियांका इतिहास 


सुनाऊं ॥ १४ ॥ 
ऋषय ऊचुः p `. 
द्वैपायनेन यत्प्रोक्तं पुराणं पर मषिणा । 
सुरै्ह्मर्षिभिश्चैव शुत्वा यदभिपूजितम्‌ हि ॥ १५॥ ह 
ऋषियोंने कहा- महपिं दरैपायन जो पुराण कह गय हैं, जिसको सुनकर देवता और 


रह्मपियोंने भी बडी प्रशंसा की है॥ १५॥ 


के 1 


त 4 2 है 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri 2 


ति णा न RR i रा "चप... > * "८०" ann PRS ce २ LT 1 4 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


00 


महाभारत । | अध्याये 


तस्याख्यानबरिष्रस्प विचित्रपद्पवेण:ः । | 
सूष्सार्थन्याय युक्तस्य ददाथे भूषितस्य च 1 १६॥ च 
उस कथाओंमें श्रेष्ठ, विचित्रपद और पर्वयुक्त, सक्ष्माथे न्यायसे युक्त तथा वेदाथसे 
सुशोभित ॥ १६ ॥ 
भारतस्येतिहासस्य पुण्यां ग्रन्थार्थसंयुतास्‌ । 
संस्कारोपगतां ब्राह्मीं नानाशास्त्रोपवृंहितास्‌ । १9॥ 
महाभारतके इतिहासकी पुण्यदायक, अनेक ग्रथोके अर्थमे युक्त, उत्तम मंस्कारोंमे युक्त, ब्रह्म 
दारा कही गई तथा अनेक शात्रोंके सारमे युक्त कथाको ॥ १७॥ 


Cs 


जनमेजयस्य यां राज्ञो वैशपायन उक्तवान्‌ । 

यथावत्स ऋषिस्तुष्टचा सचे ट्रेपायनाज्ञघा ॥ (८॥ 
राजा जनमेजयक यज्ञमें महर्षि उपायनकी आज्ञामे ऋषि वैशम्पायने प्रसन्न मनसे ठीक 
ठीक कह सुनाया था ॥ १८॥ 

वेदैश्वतुर्मिः समितां व्यासस्याद्‌च्ुनकर्मणः । : 

संहितां श्रोतुमिच्छामो घ्या पापभयापहाम्‌ ।' १९॥ 


अद्भुत कम करनेवाले महाराज वेढव्यासकी रची हुई उस चारों वेदोंसे सम्मत पापभय- 
हारी, धममे युक्त संहिताको हम सुनना चाहते हैं ॥ १९ || | 
सत्त उवाच 


आद्यं पुरुषमीशानं पुरूटूतं पुरुष्टुतम्‌ ' 
ऋत मक॒क्षर ब्रह्म व्यक्ताव्यक्त सनातनम्‌ ॥ २० । 
खत बाले- विश्वके आदि पुरुष, इश्वर, बहुतों द्वारा बुळाए जानेवाळे तथा अनेकों प्राणियों 
द्वारा स्तुत्य, सत्य, अद्वितीय, अविनाशी, महान, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन || २०॥ 
असच सच्चैव च यद्विश्वं खद मतः परम्‌ । 
परावराणां स्रष्टारं पुराणं पर मव्य यम्‌ ॥ २१ ।। 
जिसका रचा हुआ विश्व असत्‌, सत्‌ और सदसतमे भिन्न हे; सब स्थूल और क्ष्म वस्तु 
रचनेवाले परम पुराण, अविनाशी ॥ २१ ॥ 
मङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यमनघं शुनिम । 
नमस्क्रत्य हृषीकेश चराचरगुरु हरिम्‌ ॥ २२ | 
के दनेवाल और मंगलरूप, विश्रभरमें व्याप्त, उपासनायोग्य, पापरहित, शुद्ध, इन्द्रिः 
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आदिपय । र 


महर्षेः पूजितस्येह सर्वलोके महात्मन: | 
प्रवक्ष्यामि मत कृत्स्नं व्यासस्यामिततेजस; ॥२३॥ 
सब लागाक पूजनाय, महात्मा ओर अत्यधिक तेजस्वी महाराज महर्षि वेदव्यासका सम्पूर्ण 
मत कहूगा।। २३ ॥ 
आचख्यु; कवय! केचित्संप्रत्याचक्षते परे । 
आख्यास्यन्ति तथेवान्ये इतिहासांभिमं सुवि ॥ २४॥ 
किन्ही किन्ही कवियोंने भूमण्डलमें पहिले भी इस इतिहासको कहा है, अब भी कोई इसको 
हते हैं, और आगे भी बहुतेरे कहेंगे ॥ २४ ॥ 
इदं तु जिषु लोकेषु महज्ज्ञान प्रतिष्ठितम्‌ । 
विस्तरैश्व मासश्च धार्थते यद्द्विजातिभिः ॥२५॥ 
अनन्त ज्ञानका देनेवाला यह इतिहास तीनों लोकोंमें प्रशंसित हुआ है, द्विजातियोंक लोग 
इसको संक्षेपमें और विस्तारपूर्वक धारण करत हैं ॥ २५॥ 
अलक्तं शुभैः शब्देः समयेदिंव्यमानुषेः । 
छन्दावृत्तश्व 1वात्रधरान्दत एवदुषा प्रयम्‌ ॥ २६॥ 
यह महाभारत ग्रन्थ अच्छे सुलालित शब्द और दिव्य श्रेष्ठ मनुष्योंके सदाचारोंसे सुशोभित 
तथा अनेक सुन्दर सुन्दर छन्द और बृत्तोंसे युक्त है, इसीलिय विद्वान्‌ लोगोंको यह बहुत 
प्रिय है ॥ २६॥ | ही 
निष्प्रभेऽस्मिन्निरालोके सवंतस्तमसावूते । 
बृहदण्डमभूदेकं प्रजानां बोजमक्षयस्‌ । २७॥ 
प्रारंभमें घोर अंधेरेसे घिरे हुए और उजाला तथा ज्योतिसे बिलकुल रहित इस लोकम 
जीवोका बीजरूप अविनाशी एक बडा अण्डा उत्पन्न हुआ ॥ २७॥ 
युगस्यादों निमित्त लन्महहिव्यं प्रचक्षत । 
यस्मिस्तच्छुयते -्तत्यं ञघोतिब्रह्म सनातनम्‌ ॥ २८ ॥ 
टिके आदिमे वह कारण रूप था, पण्डित लोग उसीको महान्‌ और दिव्य कहते हैं । 


सां 

सना जाता है कि जिसमें प्रकाशमान आविनाशा सनातन ॥ २८ ॥ 
अदभुत चाप्यचिन्त्यं च सवेच समता गतम्‌ । 
अव्यक्त कारण सूकम यत्तत्सदसतदात्मकम्‌ ॥ २९॥ 


अद्भुत, अचिन्त्य, सर्वत्र व्याप्त, अव्यक्त, कारणरूप, सक्षम) सत्‌ और असत्‌ रूप अह 
) ०“ 5 Fe i : 
रहता है ॥ २९॥ प्री के 


जि 
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यस्मात्पितासहो जज्ञ प्रखुरकः प्रजापात। । 


ब्रह्मा सरशुरुः स्थाणुमेलुः कः एरमेठयथ ॥ ३०॥ हा हत 
जिसस सब लोकोके एक पितामह, प्रश, प्रजापति, ब्रह्मा, देवगुरु, स्थाणु, मजु, परसष्टा 
उत्पन्न हुए ॥ ३० |! 
प्राचतसस्तथा दक्षो दक्षपुत्राश्च सप्त घे । 
ननः प्रजानां पत्यः प्रामवन्नेकावशाल! ॥ ३१॥ ॥ | 
माथ ही ग्राचेतम, दक्ष ओर दक्षके मात पुत्र उनके पश्चात्‌ इक्कीम प्रजापतिओंने जन्म 
लिया ॥ ३१ ॥ 
परुषश्चाप्रमे यात्मा यं सबखषयो विदुः । | 
विश्वेदरास्तथाडित्या वसवोऽथाश्विनावपि ॥३९॥ 
वह अतक्य पुरुप जिसका सब ऋषि जानते हैं और विश्वंदव, आदित्य, वसु, दो अश्विनी- |, 
कुमार ॥ ३२ ॥ | 
यक्षः साध्याः पिशाचाश्च गुह्यकाः पितरस्तथ। । | 
ततः प्रसूता विद्वांस: शिष्ट ब्रह्मर्षयोऽमलाः ॥ ३३॥ 
यक्ष, साध्य, पिशाच, गुह्यक आर पितर, विद्वान तथा पतित्र ब्रह्मपिं उत्पन्न हुए ॥ ३ ३॥ 
| राजर्षयश्च बहवः सर्वः सझुदिता गुणः । 
आपो द्योः एथिवी वायुरन्तरिक्षं दिदास्तथा ॥ ३४॥ 1. 
पश्चात्‌ सब गुणोंमे सुशोभित, बहुतसे राजर्षि, जल, द्यु, पृथ्वी, वायु, आकाश, दिशा ॥ ३४ ॥ | 
संवत्सररनचो मासाः पक्षादोराचयः क्रमात । | 
यच्चान्यदपि तत्सव म भूतं लोकसाक्षिकम्‌ ॥ ३७॥ | 
| 


वर्ष, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात्रि और सब दूसरे लौकिक पदार्थ क्रममे रचे गये॥ ३५॥ 
यदिदं हृद्यते किचिद्‌ भूतं स्थावरजंगमम्‌ । 
पुनः संक्षिप्यते सब जगत्प्राप्त युगक्षये ॥ ३६॥ 
स्थावर और जंगम और यह दृच्यमान जगत प्रलयकालके प्राप्त होनेपर फिर लुप्त हो 
जायगा ॥ ३६ ॥ 
यथतांब्र्लुलिंगानि नानारूपाणि पर्यये । 
हद्थन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ ३७॥ 
बसन्त आदि हर ऋतुमें ऋतुओंके चिद्व प्रकट करनेवाले फूल आदि फूल कर, दिन 
ब पर फिर गायब हो जाते हैं; वैसे ही युगके आरम्ममें सब पदार्थ रचे जाकर 
में फिर नष्ट हो जाते हैं || २७॥ 
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आदिपर्व । 


एवमेतदनाद्यन्तं भूतसंहारकारकस्‌ । 

अनादिनिधनं लोके चक्रं संपरिवतेते ै ३८॥ 
इसी भांति सब प्राणियोंको रचने और नाश करनेवाला अनादि अनन्त संसारचक्र विश्में 
सदा बदलता रहता है ॥ ३८ ॥ 

चथस्त्रिरात्सहस्राणि त्रयख्िशच्छतानि च | 
है अयस्थ्रिशाच देवानां खष्टिः संक्षपटक्षणा ॥३९॥ 
तेतीस सहस्र, तँतीस सौ और तेंतीस देवताओंकी संक्षेपसे यह सृष्टि है ॥ ३९ ॥ 

दिवस्पुचो बृहद्धानुश्रक्षुरात्मा विभावसुः । 

सबिता स ऋचीकोऽक! सानुराणावहो रवि; ॥ ४०॥ 
दिवस्पुत्र बृहद्भानु, चक्षुः, आत्मा, विभावसु, सबिता, ऋचीक, अर्के, भानु, आशाबह 
रवि ॥ ४० ॥ 

पुत्रा विवस्वतः सर्वे मत्यस्तेषां तथावरः । 

देवभ्राटू तनयस्तस्य तस्मात्खुभ्राडिति स्मृतः ॥४१॥ 
विवस्वान्‌ , मह्य यह सब अदितिके पुत्र हुए । इनमें मद्य सबसे छोटे, उनके पुत्र देवभ्राट्‌ 
और देवश्राटके पुत्र सुआद हुए ॥ ४१ ॥ 

सुच्राजस्तु त्रयः पुत्राः प्रजावन्तो बहुश्चताः । 

ढशाज्योतिः शतज्योतिः स हस्रञ्योतिरात्मवान्‌ ॥४२॥ आ 
सुआदके महाविद्वान्‌ और अनेक पुत्रॉंके जन्मदाता दशज्योति, शतज्योति ओर सहसज्यात 


नामक तीन पुत्र हुए ॥ ४२॥ | | 
दशा पुसा हस्राणि दशञ्योतेमहात्मनः 
तत्रो दशशुणाश्चान्ये शातज्योतरिहात्मजा! ॥ ४३ ॥ 
महात्मा दशज्योतिके दश सहस, शतज्योतिके उससे भा दस शुना अर्थात्‌ एक लक्ष ॥४३॥ 


भूयस्ततो दशगुणा। सहखज्यातवः खुताः। 


२ 1 ऱ्ध् 
पुत्र १) 


कुरुबंश, यदुवंश, भरतवंश उत्पन्न हुए ॥ ४४ ॥ ही 
ययातीक्ष्वाकुवंशञ्च राजषीणा च सवरा: | | 
संभूता बहवो वंशा भूतसर्गाः सविस्तराः ॥ ४५॥ छक 
ययातिवंश, इक्ष्वाकुवंश और दूसरे अनेक राजर्पिबंश उपजे और वे सब उपजे इए र 
SSN 
कालमें बहुत फेल गये हैं ॥ ४५॥ 
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ट महाभारत । [ अध्याय 


भूतस्थानानि सवोणि रहस्य विविध च यत! 


बदयोगं सविज्ञानं धर्योष्थ: काम एद च्च ॥ ४६ ॥ 
सब भृतमात्रोंके स्थान, थमं, अथे और कामक अनक तरहक रहस्य, चारों बद, योगशास्त्र, 
विज्ञानशास्त्र ॥ ४६ ॥ 
घर्मकामाथेक्षास्त्राणि शास्त्राणि विविधानि च | १, 
लोकयाचाविधानं च ससूतं र षि ॥ ४७॥ 
धर्म-काम-अथके शाख तथा अन्य अनक शास्र, लागाक के व्यवहार चलानेके उपयोगी 
अनेक शास्त्र महाराज वेढव्यास ऋषि जानत थ ॥ ४७॥ न 
उनिहासाः सवेयाख्या विविधाः छुतयो5पि च । 
इह सदेमनुक्रान्तछुक्तं ग्रन्धस्य लक्षणम्‌ ॥ ४८ | |. 
वह संपूण विषय, व्याख्यासहित सब इतिहास आर अनक भातिका कथाएं इस ग्रंथमे कही जु 
हैं, सो वही सब विषय इस ग्रेथक लक्षण हैं ॥ ४८ || 
विस्तीसैतन्महज्ज्ञानसचिः संश्लेपमजवीत्‌ । 
| दृष्ट हि विद्रषां लोके समासव्यासधारणम्‌ ॥ ४९॥ 
इस संसारमें विद्वान संक्षेप और विस्तार दोनोंको पसन्द करते हे, इसलिय महाराज वढ- 
व्यासने इस महान ज्ञानको मंक्षेपमें ऑर विस्तारपूवेक दानां तरहसे कहा हैं ॥ ४९ ॥ | 
मन्वादि भारत कचिदास्ताकाद तथापर । 4 


नथोपरिचराद्यन्ये विप्राः सस्थगधीयते ॥ ५० ॥ 
भिन्न भिन्न पण्डित भिन्न भिन्न स्थानस इस संहिताका आरभ समझ्षत कोई कोई विद्वान 
इस महाभारतको मनुसे लेकर, कोई कोई आस्तीक पर्दसे और कोई कोई राजा उपरिचरकी 
कथासे इसका आरंभ समझकर पढने लगते हें ॥ ५० ॥ 
विविध संहिताज्ञानं दीपयान्त मनीषिणः । 
व्याख्यातुं कुशला! केचिद्ग्रन्थं धारायितु ररे ॥ ५१ ॥ 
ज्ञानी लोग अनेक उपायोंसे इस संहिताका ज्ञान प्रकाशित करते हें । उनमें कोई कोइ तो 
इसकी सुन्दर व्याख्या करते हें और दूसरे कंठस्थ करके धारण करते हें ॥ ५१॥ 
तपसा ब्रक्मचर्येण व्यस्य वेद सनातनम्‌ | 
इतिहासमिमं चक्रे पुण्यं सत्यवतीरुतः ॥५२॥ 
विद्वान ब्रह्मर्षि व्यासने अपनी तपस्या ओर ब्रह्मचयक प्रभावसे सनातन वदका . 
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प्रथम ] आदिपर्व । ९ 


पराशरात्मजो ङ संशितव्रतः । 

म(तुनियोगाद्वर्सात्मा गांगेयस्य च धीमतः ॥५३॥ 
अपनी गाला और बुद्धिमान्‌ गंगानन्दन भीष्मकी आज्ञासे पराशरके पुत्र, विद्वान , ब्रह्मवि, 
धमात्मा ओर त्रतशील ॥ ५३ ॥ | 

क्षेत्रे विचित्रवीयेस्य कृष्णद्वेपायनः पुरा । 

त्रीनम्नीनिब कोरव्याखनयामास वीर्यषवान्‌ ॥५४॥ 
बीयेबान्‌ कृष्ण द्वेपायनजीने पूर्वकालमें विचित्रर्वीयके क्षेत्र ( पत्नी) में तीनों अश्निके समान 
तेजस्वी तीन कुरुवंशके पुत्र उपजाये थे ॥ ५४॥ 

उत्पाद्य धृतराष्ट्र च पाण्डुं विदुरमेव च। 

जगाम तपसे धीमान्पुनरेवाश्रमं प्रति ॥ ७७ ॥ 
बुद्विमान्‌ वेदव्यास महाराज इस प्रकारसे श्तराष्टर, पाण्डु और बिदुर इन तीन सन्तानोंको 
जन्म देकर तपस्याके लिये फिर आश्रमको चले गये ॥ ५५ ॥ 

लेषु जातेषु वृद्धेषु गतेषु परमाँ गतिम्‌ । 

अन्नवीद्‌ भारतं लोके मानुषेऽस्मिन्महानाषिः ॥ ५६॥ 
आगे उन पुत्रोंके वृद्ध होकर परलोक सिधार जाने पर, महान्‌ ऋषि वेदव्यासजीने मनुष्य 
लोकमें महाभारतको प्रकट किया ॥ ५६ ॥ 

जनमेजयेन एष्ट! सन्त्राह्मणैश्च सहस्रशः । 

दारास शिष्यमासीन वैदांपायनमन्तिके ॥५०७॥ 
अनन्तर ( अनमेजयके सर्पयज्ञके समयमें ) सहस्रों ब्राह्मण और स्वयं जनमेजयके बडी 
चाइके साथ महाभारत सुननेकी इच्छा दिखाने पर, श्री वेदव्यासजीने पासहीमें बैठे हुए 
अपने शिष्य श्री बैशम्पायनको ग्रन्थ सुनानेकी आज्ञा दी ॥ ५७॥ 

स सदस्यैः सहासीनः श्रावयामास भारतम्‌ । 

कर्मान्तरेषु यज्ञस्य चोद्यमानः पुनः पुनन ॥५८॥ 
नित्य यज्ञके कर्म पूरे होनेके बाद वैशम्पायन मुनि बार बार प्रेरित किए जानेपर सभामें 
सभ्योके साथ बैठकर महाभारत सुनाने लगे ॥ ५८ ॥ 

विस्तरं कुरुवंशस्य गान्धाया धमंशीलताम्‌ । 

क्षत्तुः प्रज्ञां धुति कुन्त्याः सम्पन्द्रैपायनोञ्त्रबीत्‌ ॥५९॥ ह 
भगवान्‌ दवैपायन ऋषिने इस महाभारत ग्रन्थमें कुरुबंशके विस्तारका, गान्धारीकी धमे- जु 
शीलताका, विदुरकी प्रज्ञाका और कुन्तीके धैयैका सम्यक्‌ रीतिसे वर्णन किया है॥ ५९॥ . 
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१० महाभारत । [ अध्याय 
वासुदेवस्य माहात्म्य पाण्डवानां च सत्यताम्‌ । 
दत्त धातेराष्ट्राणा्क्तवान भगवानुषिः ॥ ६० ॥ 
भगवान्‌ ऋषिने श्रीकृष्णका माहात्म्य, पाण्डबोंकी सत्यनिष्ठा ओर श्तराष्ट्रपुत्रांकी दुष्टता 
वर्णन की है ॥ ६० ॥ 
चतुचिणातिसाहसी चक्रे भरतख हिताम्‌ । 
उपाख्यानेविना तावद्भारतं प्रोच्यते बुधिः ॥ ६१ ॥ 
चौबीस सहस्र छोकोंमें भारत संहिता रची थी; पंडितगण उपाख्यानसे रहित उन्हीं चौबीस 
सहस्र छाका हो को ' भारत ' कहा करत ह॥६१॥ 
लतोड्च्यघंशतं भूयः संक्षेप कृतवादवि; । 
अनुक्रमणिमध्याय वृत्तान्तानां सपवेणाम्‌ ॥ ६२॥ 
आगे वेदव्यासजीने संपूर्ण पत्र और वृत्तांतोंको संक्षेप कर डेढ सो छोकोंमें अनुक्रमणिका 
अध्यायको रचा ॥ ६२ ॥ 
इदं द्वेपायनः पूव पत्नमध्यापयच्छुकम्‌ । 
ततोष्न्येम्यो5नुरूपेन्य: शिष्येभ्यः प्रददौ ्रसुः ॥ ७३ ॥ 
) भगवान्‌ द्रेपायनने पहिले इस भारतको अपने पुत्र शुकदेवका पढाया और उसके बाद दूसरे 
योग्य शिष्योंको मी प्रदान किया ॥ ६३ ॥ 
नारदो5श्रावयददेवानसितो देवल! पितन । 
गन्धवयक्षरक्षांसि श्रावयामास वे शुक ॥ ६४ ॥ 
इसके वाद नारदजीने दवताओंको, असित देवलने पितरोंको और शुकदेवजीने गन्धव, 
यक्ष और राक्षसोंको वे सब छोक सुनाये थ ॥ ६४ ॥ 
दुर्योधनो मन्युमयो महादु! स्कन्ध! कणेः शकुनिस्तस्य शाखा। | 
दुश्शासनः पुष्पफल समुद्रे मूल राजा धतराष्ट्रोऽमनीषी ॥ ६ ॥ 
दुर्योधन मन्युमय अर्थात्‌ अहंकारसे भरा पूरा महावृक्ष है; कर्ण उसका तना, शकुनी उसकी 
शाखा, दुःशासन उसके बढे चढे फल-फूल; और अन्ञानसे अन्धे, प्रज्ञा-रहित शृतराष्ट्र 
उसकी जड हैं ॥ ६५॥ 
ओ- युधिछिरो घममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽडुनो भीमसेनोऽस्य शाखा; 
 माद्रीखुतौ पुष्पफले समृद्ध मूल क्षणो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च ॥द६॥ 
चिष्टिर धर्ममय महावृश्ष दै; अजुन उसका तना, भीमसेन उसकी शाखा, नकुल और 
` उसके बढे-चढे फल-फूले और श्रीकृष्ण, देव और ब्राह्मण उसकी जट़ें है ॥ ६६॥ 
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पाण्डाजत्वा वहून्‌ देशान्‌ विक्रमणेन च । 

अरण्ये मुगयाशीलो न्यवसत्सजनस्तदा ॥ ६७ ॥ 
राजा पाण्डु युद्ध और विक्रमसे बहुत देश जीतकर अंतमें शिकार खेलते हुए बनमें ही 
जाकर अपने आदमियोंके साथ बस गए ॥ ६७ ॥ 

सगव्यवायनिधने कृच्छां पाप स आपदम्‌ । 

जन्मपश्राति पाथीनां लजाचाराविधिक्रमः ॥ ६८ ॥ 
भोगमें आसक्त मुगके मर जाने पर वे घोर विपत्तिमें पड गए थे। बनमें ही पाण्डयॉकी 
जन्मसे लेकर सब आचार विधियां क्रमसे की गई ॥ ६८॥ 

मात्रोरभ्युपपत्तिश्च धर्मोपनिषदं प्रति । 

धर्मस्य वाथो हाक्रस्थ देवयोश्च तथाम्बिनो। ॥ ६९ ॥ 
उस वनमें आपद्भर्मके अनुसार कुन्ती और माद्रीके गर्भमें धर्म, वायु, इन्द्र और दोनों 
अश्विनीकुमार इन पांच देवताओंके वीयसे पाण्डबोंका जन्म हुआ ॥ ६९ ॥ 

तापसे! सह संबद्धा मातृभ्यां परिरक्षिता | 

मेध्यारण्येषु पुण्येषु महतामाश्रमेषु च । उनी “शास 
पाण्डव लोग पवित्र बनके भीतर बडे बडे तपस्वियोंके पुण्याश्रममें साधुओंके सहित कुन्ती 
और माद्रीसे रक्षित होने और बढने लगे ॥ ७० ॥ 

ऋषिभिश्च तदानीता धार्तराष्ट्रान्‌ प्रति स्वयम्‌ । 

रिकावश्चामभिरूपाश्च जटिला बह्मचारिण! ॥७१॥ 
कुछ कालके बाद ऋषि लोग उन राजलश्षणोंसे सुशोभित जटाधारी, ब्रह्मचारी शिशुओंको 
स्येच्छासे धृतराष्ट्र और उसके पुत्रोंके पास ले गये ॥ ७१ ॥ 

पुचाश्च भ्रातरश्चेमे शिष्याश्च सुहृदश्च व! । 

पाण्डवा एत इत्युक्त्वा सुनयोऽन्तर्हितास्ततः ॥७२॥ 
उसके बाद “ ये पाण्डुपुत्रगण तुम्हारे पुत्र, भ्राता, शिष्य ओर सुहृत्‌ है । !! यह कहकर 
मुनिगण बहांसे लौट गए ॥ ७२ ॥ टे 

तांत्तैनिवेदितान्दृष्टा पाण्डवान्‌ कौरवास्तदा । 

शिष्टाश्च वणी! पौरा ये ते हषाच्चुकुशभशम्‌ र NR 
इस प्रकारसे पाण्डवोंको अर्पण कर सुनियोंके चले जाने पर, उन्हे देख देख कर साउ कौरव 
लोग और नाना जातिके पुरवासी हर्पसे बहुत कोलाहल करने लगे ॥ ७३ ॥ 
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आहुः केचिन्न तस्थेते तस्थेत हाले चापरे । 
यदा चिरमृतः पाण्डुः कथ तस्येति चापरे ॥ ७४ ॥ ॥ 
कोई कोई बोले “ यह पांड्के पुत्र नहीं हैं । ” कोई कोई बोले “ ये ही पाण्डुकी सन्तानें 
हैं ” दूसरे लोग बोले “ राजा पाण्डुको परलोक गये तो जब बहुत दिन हो चुके, तब 
उनके पुत्र कहांसे उपजे! '' ॥ ७४ ॥ 
स्वागत सवथा दिष्टया पाण्डो! प्यास संतातिम्‌ । 
उच्यतां स्वागतमिति वाचोऽश्रूयन्त सर्वशः ॥ ७५ ॥ 
उस समय संत्र पुरदासियोंका यही शब्द सुनाई देने लगा; कि “ आज हमारा आना सब 
प्रकार शुभ निकला; क्योंकि सोभाग्यवश पाण्डुपुत्रोंका दर्शन हुआ; अतः उनका स्वागत 
करो ” ॥ ७५ || 
तस्मिन्नुपरते छावदे दिदाः सर्वा विनादयन्‌ । 
अन्तर्हितानां भूतानां निस्वनस्तुछुलोऽभवत्‌ ॥ ७६ || 
यह शब्द बन्द होजानेपर सभी दिशाआंको गुंजाती हुई हृदयके अन्दर स्थित प्राणियों 
अथात्‌ देवांकी महान्‌ आवाज हुई ॥ ७६ ॥ 
॥ पुष्पतः शुभा गन्धाः दाङ्कदुन्दुमिनिःस्वनाः । 
आसन प्रचश पाथाना तदद्भतासवा मचल ॥ ७७ ॥ । 
ट्रथाक पुत्र अथात्‌ पाण्डयाक नगरम पहुंचते ही फूलोंकी वृष्टि, सुगंधका संचार, शंख और | 
नगाडाका श्वाने हाने लगी । यह सब बातें आश्चयात्पादक थां ।। ७७ ॥ | 
तत्प्रा्या चव सबंषां पोराणां हषसं भव! | 


शव्द आसीन्महांस्तत्र दिवस्पृक्कीतिंवधन: ॥ ७८ ॥ | 
उस आनदसे सभी पुरवासियांकी कीर्ति बढानेवाली ओर आकाशतक पहुंचती ह४ हर्षध्वानि 
उत्पन्न हुईं ॥ ७८ ॥ 

तेऽप्यधीत्याखिलान्वेदाञ्दासस्त्राणि विविधानि च। 1 

न्यवसन्पाण्डवास्तत्र पूजिता अकुतोभया: ॥ ७९ || | 
पाण्डव भी नाना शास्र आर संपूर्ण बेद पढ कर तथा सब तरहसे निर्भय होकर बड़े आदर | | 
सन्मानसे वहां रहन लगे ॥ ७९ ॥ 


युधिष्ठिरस्थ शौचेन प्रीताः प्रकृतयो5मवन । 
घृत्य च भीमसेनस्य विक्रमेणाजुनस्य च ॥ ८० ॥ ,छ और 


युधिष्टिरके शुद्ध आचार, भीमसेनके धैय और अर्जुनके बिक्रमसे बहुत रुई ॥६६॥ 


FI शी शी शशि शशि शशि 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


पे ] A ६ 
क्व 1 आदपच । § 


» 
» न" 


गुरुशुश्रूषया कुन्त्या यमयोर्विनयेन च । 
` तुतोष लोकः सकलस्तेषां शौर्यगुणेन च ॥ ८१ || 

नकुल ओर सहदेवकी नम्रता ओर कुन्तीकी गुरुसेवासे विशेष कर पांचों भाईकी शूरतासे 
सब लोगोंको प्रसन्नता हुई ॥ ८१ ॥ 

समवाये ततो राज्ञां कन्यां भर्तृस्वयंवराम्‌ | 

प्राप्ववानजेन; कृष्णां कृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ ॥ ८२॥ 
बादमें पतिके लिए होनेवाले स्वयंवर स्थलमै अगणित राजाओंके एकत्रित होने पर अर्जुनने 
कठिन कर्मको करके उस राजपुत्री कृष्णाको जीत लिया ॥ ८२ ॥ 

लतः प्रश्नति लोकेऽस्मिन्पूञ्यः सर्वधलुष्प्रताम । 

आदित्य इव दुष्प्रेकष्यः समरेष्वपि चाभवत्‌ ॥ ८३ ॥ 
उसी समयसे वह अर्जुन इस लोकमें सभी धनुषथारियोके लिए पूज्य हो गया और रणक्षेत्रमें 
भी वह सूर्थकी भांति कठिनतासे देखने योग्य हो गया ॥ ८३ ॥ 

स सर्वान्पर्थिवाज्जित्वा सवाद्य महतो गणान्‌ । 

आजहाराजुनो राजे राजसूयं महाक्रतुम्‌ ॥ ८४ ॥ 
आगे उस अर्जुनने सव राजाओं और बडे बडे शूरवीरोंको जीतकर राजा युधिष्टिरके लिए 
राजस्य महायज्ञका आयोजन किया ॥ ८४॥ 

अन्नवान्दक्षिणावाँश्च सवैः सखुदितो गुण! । 

युधिष्ठिरेण संप्राप्तो राजसूयो महाकलुः ॥ ८ ॥ 
महाराज युधिष्टिरने अपरिमित अन्न और दक्षिणा दान कर सब प्रकारके गुणोंसे युक्त श्रेष्ठ 
राजसूय यज्ञ किया ॥ ८५ ॥ | 

खुनयाद्वासुदेवस्थ भीमाजुनबलेन च । र 

घातयित्वा जरासंधं चैयं च बलगर्वितम्‌ ॥<द॥ 
उस यज्ञमें कृष्णकी उत्तम नीति और भाम तथा अ्जुनके बलके सहारे बलगर्वित जरासन्ध 
और अहंकारी शिशुपालका विनाश हुआ ॥ ८६ ॥ 

दुर्योधनं समागच्छन्नहेणानि ततस्ततः । 


मणिकांचनरल्रानि गोहस्त्यश्वधनानि च ॥ ८७॥ कक 
इस नक्ते पास नाना स्थानोंसे बहुमूल्य मणि, सुवर्ण, रत्न, गौ, हाथी, घोडे नने 2. 
प्र : चु 2 
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रड महाभारत । | अध्यायं 


सञख्द्धांतांतथा हटा पाण्डवानां तदा श्रियम । 


को 4 
इष्याससत्थः सम हास्तस्य नन्दरजायत ॥ ८८॥ | 
तब पाण्डयोंका वह बढ़ा चढा ऐश्वर्य देखकर दुर्योधनके हृदयर्म इंण्याजानेत महान्‌ क्राथ 
उत्पन्न हुआ ।! ८८ ॥ 
विसानघ्रातिवा चापि चयन सुङ्गता सभाम्‌ । f 
पापणइवानाइपहृता स इष्टा पयलप्यत ॥ ८९॥ 
उस यज्ञमें मयदानऽके द्वारा उत्तम त्रकारमे बनाय गए विमानक आकारवाला अपूव सभाका | 
पाण्डत्रोक हाथामें दखकर वह दृःखस जलन लगा ॥ ८९ ॥ i. 
नचावहसितश्चासीत प्रस्कन्दन्चिव संश्रमात | 
प्रत्यक्ष वासददस्प मीवेनानमिजालबत ९०७ ॥ 
उस सभामं दर्योधनको चलते समय अमवश गिरत देखकर भामसेनन श्राक्रष्णचन्द्रक सन्छुख जि 


छोटे मनुष्यके समान अपमान करके उसकी बडी हंसी उडाई ॥ ९० ॥ 
स भोगान्विविधान्थुङ्जत्रलानि विविधानि च | 
कथितो घ्रतराष्ट्रस्य विवर्णा हरिणः कृष! ॥९१॥ 
) नाना प्रकारके रत्न और भांति भांतिके भोग भोगने पर भी दुर्योधन चित्त-पीडासे मलिन, 
पीला और दुबला होने लगा । श्रतराष्ट्रक निकट यह बात कही जाने पर ॥ ९१ ॥ 
अन्वजानात्ततो चूतं ध्रतराष्ट्रः खुतापियः । 
तच्छ्रत्वा वासुदेवस्य कोपः सम मवन्महान ॥ १२ ॥ 
उस पुत्र प्रेमी गाजा ब्रृतराष्ट्रने जुआ खेलनेकी आज्ञा ढी। यह सुनकर श्री वासुदेव कृष्णको 
बडा क्रोध हो आया ॥ ९२ ॥ 
नातिप्रीतमर्नाञ्चालीद्रिवाढांश्वान्वमोदत । 
दृताढाननयान्धारान्प्रवृद्धाञ्चाप्युपक्षत ३॥। 
उन्होंने बडे असन्तोषके साथ उस झगडेमें अपनी मंमति दी और जुआ आदि भयावनी 
और बढी हुई कुनीतियोंकी उपेक्षा कर दी ॥ ९३ ॥ 
निरस्य विदुर द्रोणं भीष्म शारद्त कपम्‌ । 
विग्रहे तुसुले तस्मिन्नहन्क्षत्रं परस्परम्‌ ॥ ९.४ ॥ 
द्रोणाचार्य, भीष्म और शरद्रतके पुत्र कृपाचार्यकी बात न मानकर आपसकी उस 
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प्रथम | | आदिपये । 


जयत्सु पाण्डुपुन्नेघु खुल्या छुमहदप्रियम्त्‌ । 

दुयोधनसतं ज्ञात्वा कणेस्य शकुनेस्तदा । 

घृतराष्ट्रशिर ध्यात्वा संजय वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ९५ ॥ 
पाण्डवोंके जीत जानेके बाद उस अति अप्रिय वाणीको सुनकर और दुर्योधन कर्ण और 
शाकुनिके मतको जानकर देर तक सोचने समझनेके पश्चात्‌ शतराष्ट्रने संजयसे कहा ॥ ९५ ॥ 

शरण संजय से खर्व न मेऽसूवितुमहेसि । 

श्लवानसि मेघावी बुद्धिमान्प्राज्ञसम्पतः ॥ ९६ ॥ 
/ हे संजय ! में सब वृत्तान्त कहता हूं, सुनो । तुम शास्रके ज्ञाता, मेधावी, बुद्धिमान्‌ और 
पण्टितमण्डलीमें महाभाग्य हो; अतः सुझपर व्यर्थ दोष न लगाओ ॥ ९६ ॥ 

न विग्रहे मम मलिनं च प्रीये कुरक्षथे । 

न मे विशेषः पुत्रेघु स्वेषु पाण्डुसुतेषु च ॥९७॥ 
युद्ध करनेके लिए कुछ मेरी सम्मति नहीं थी, और न में कुरुओंके क्षय होनेसे सन्तुष्ट हूं, 
अपने पुत्रों और पाण्डुके पुत्रोमे मेने कुछ भी मेद नहीं किया है ॥ ९७ ॥ 

बुद्धं माघभ्यसूयन्ति पुता मन्युपरायणाः । 

अहं त्वचक्षुः कार्पण्यात्‌ पुत्रप्रीत्या सहामि तत्‌ । 

मुह्यन्तं चानुमुद्यासि दुर्योधनमचेतनम्‌ ॥ १८ ॥ हि 
मेरे ईष्या और क्रोधसे भरे पुत्रगण मुझको वृद्ध जानकर मेरी बात मानते ही नहीं; मे अंधा 
और दीन हूँ; अतः पुत्र-स्नेहसे सब सह लेता हूँ, अज्ञानी दुर्योधनके मोहयुक्त होनेसे में 
भी मोहमें पडा हुआ हूँ ॥ ९८ ॥ 

राजसूये श्रियं दृष्ठा पाप्डवस्य महौजसः | 

तच्चावहसनं प्राप्य सभारोहणददाने शा ॥ ९९॥ कर 
राजस्य यज्ञमें महा प्रभावशाली युधिष्टिरा अपार ऐश्वयं देखकर और सभाम जानक 
समय उस हँसीको देखकर ॥ ९९ ॥ 

अमर्षितः स्वयं जेतुमशक्तः पाण्डवात्रणे । 

निरुत्साहश्च सम्प्राप्तुं श्रियमक्षञ्रियो यथा | | 

गान्धारराजसहितरछद्ाद्मूतमसन्त्रयतू. हे ॥ १०% 
के कारण और युद्धमें स्वयं पाण्डवोंको जीतनेमें असमर्थ हाकर तथा 


उसे सह न सकनेके 


अक्षात्रियके समान राजलक्ष्मीको पाने उत्साहरहित होकर दुर्योधनने गान्धारके राजा शकुनीकी 


सहायतासे कपट जुएके लिए आमंत्रण दिया ॥ १००॥ 
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१६ महाभारत । [ अध्याय 


तत्र यश्चद्यथा ज्ञातं सया संजय तच्छुणु । 
श्रुत्वा हि मम वाक्यानि वुद्धया युक्तानि तत्त्वत! । 
नना शास्यासि मां सोते प्रज्ञाचक्षुष मिल्यन ॥ १०१॥ 
उस कालमें में जो कुछ जान सका था; हे संजय ! वह सुनो । हे खत-पुत्र ! मेरे वह सब 
बुद्धियुक्त वचनोंको तत्वपूवक सुनकर मुझे सच्चा प्रज्ञाचक्षु जानोगे ॥ १०१ ॥ । 
यदाश्रौषं घनरायम्थ चित्रं विद्ध लक्ष्यं पातितं वे एथिव्याम्‌ । 
कृष्णां हृतां पश्यतां सवराज्ञां तदा नाशंखे विजयाय संजय ॥ १०२॥ | 
४ जब मैंने सुना, कि अजुनने विचित्र धनु चहाकर लक्ष्यका मेद करके उसे धरती पर । 
गिरा दिया हे, और वह सब राजाओंके देखते देखते द्रोपदीको हर लाया है, तो हे संजय ! 
तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १०२ ॥ 
यदाश्रोषं द्वारकायां सुभद्रा प्रसद्योढां साधवीमर्जुनेन । 
इन्द्रप्रस्थं वृष्णिदीरो च यातो तदा नाहीसे विजयाय संजय ॥१०३॥ | 
जब मैंने सुना, कि अंडुनने द्वारकामें जाकर माधव-क्रुप्णकी छोटी बहिन सुभद्रासे बलपूर्वक | 
विवाह किया और उसपर भी श्री बलराम और श्रीक्रृष्णचंद्र दोनों इन्द्रअस्थमें आये हैं, | 
तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १०३ ॥ 
यदाश्रोषं देवराजं प्रवृष्ट शारेदिन्येचारितं चाजुनेन । 
अग्निं तथा तर्पितं खाण्डवे च तदा नादोसे विजपाय संजय ॥ १०४॥ 
जब मैंने सुना, कि खाण्डव दाहके समय देवराज इन्द्रके जल बरसाने पर अजुनने दिव्य 
बाणांसे व्रृष्टिको रोककर अग्निको प्रसन्न किया, तो हे संजय ! तभीसे मैंने जयकी आशा 
नहीं की ॥ १०४ ॥ 
यदाश्रौषं हृतराज्यं युधिषिरं पराजितं सोबलेनाक्षवत्याम । 
अन्वागते भ्रातूभिरप्रमेयेस्तदा नाचांसे विजयाय संजय ॥ १०५॥ 
जब मैंने सुना, कि सुवलपुत्र शकुनिन युधिष्टिरो जुएमें . हराकर उसका राज्य हर लिया 
हे, और उस पर भी, बडे प्रतापी भाई लोग युधिष्टिरके आज्ञाधीन बनकर उसके पीछे चल 
रहे हैं, हे संजय ! तो भी मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १०५ ॥ 
यदाश्रौषं द्रौपदीमश्रुकण्ठीं सभां नीतां दुःखितामेकवस्त्राम्‌ । 
रजस्वला नाथवतोमनाथवत्तदा नाचांसे विजयाय संजय ॥ १०६१॥ 
जब मैंने सुना, कि रोती-पीटती; एक-वस्र-पहिने हुई, दुःखमें इबी, रजस्वला, ” 
अनाथकी भांति सभामें ले जाई गई, तो हे संजय ! तर्भासे मैंने फिर ज*ईकी उस 
| | १०६॥ ~ 
वये 
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जन | 1 | . आदिपर्व। 


यदाओष विविधास्तात चेष्टा वे प्रस्थितानां वनाथ । 

ज्येष्ठभीत्या क्लिश्यता पाण्डवानां तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १०७॥ 
जब मेने सुना, कि धार्मिक पाण्डव लोग वनमें जाकर बडे भाईको प्रसन्न रखनेके लिये 
अनेक कष्ट उठाते हुए बडी बडी चेष्टा कर रहे हैं, तो हे संजय! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा छोड दी ॥ १०७॥ 

यदाश्रौषं स्नातकानां सहस्रैरन्वागलं धर्मराजं वनस्थम्‌ । 

भिक्षाशुजां ब्राह्मणानां महात्मनां तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १०८॥ 
जब मैंने सुना, कि सहस्रों खातक और भिक्षासे जीविका चलानेवाल ब्राह्माणगण और 
अन्य महात्मा बनमें धर्मराजके पीछे चले गए हैं, तो हे संजय ! तभीसे मैंने जयकी 
आशा छाड दी ॥ १०८॥ 

यदाओऔषमजेनो देवदेवं किरातरूपं त्यम्बकं तोष्य युद्धे। 

अवाप तत्‌ पाशुपत महास्त्रं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १०९॥ 
जब मैंने सुना, कि अर्जुनने किरात-रूप-धारी देवाधिदेव महादेवको युद्धमें प्रसन्न कर 
पाशुपत नामक महा अखन पा लिया है; तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा 
नहीं की ॥ १०९ ॥ 

यदाश्रौषं ्रिदिवस्थं धनंजयं शकात्साक्षाददिव्यमस्त्रं यथावत्‌। 

अधीयानं दांसिलं सत्यसंधं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ११०॥ 
जब मैंने सुना, कि प्रशंसा योग्य और सत्यग्रेमी धनंजय देवलोकमें जाकर साक्षात्‌ इन्द्रसे 
विधिपूर्वक दिव्य अस्त्र सीख रहा है, तो हे संजय! तर्भासे मैंने फिर जयकी आशा 
नहीं की ॥ ११०॥ 

यदाश्रौषं वैश्रवणेन सार्ध समागतं भीममन्यांश्च पार्थान्‌ 

तस्मिन्देशो मानुषाणामगम्ये तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १ ह ॥ 
जब मैंने सुना, कि भीम और दूसरे पांडपुत्रोंने मलुष्योके न जाने योग्य देशमें जाकर 
कुबेरसे भेंट की; तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १११॥ 

यदाश्रौषं घोषयात्रागतानां बन्धं गन्धवेमोक्षिणं चाञ्जुनेन । 

स्वेषां सुतानां कर्णबुद्धौ रतानां तदा नाशंसे विजयाय सजय ॥ ११२॥ 
जब मैंने सुना, कि कणीकी बुद्धिके अनुसार चलनेवाले मेरे पुत्रगण घोष बह जाकर 
पके द्वारा पकडे जाकर फिर अर्जुनके द्वारा मुक्त कराए गए, तो हे संजय ! तर्भास 


गंधवोके 
मेने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ ११२ ॥ 
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१८ सहासारत । [ अध्याय 
यदाश्रौषं यक्षरूपेण धर्म ससागतं घर्मराजेन सूत । 
प्रस्नाबुक्तान्विइबन्तं च सम्यक्‌ तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ११३॥ 

हे छत ! जब मेंने सुना, कि धर्मने यक्षका स्वरूप धारण करके युधिष्ठिरके समीप आकर 
कुछ प्रश्न पूछ हें ओर उसने ठाक ठीक उत्तर दे दिये, तो हे संजय! तभीसे मेने फिर 
जयकरी आशा नहीं की ॥ ११३॥ 
यदाश्रीषं सासकानां वरिष्ठान्धनजयेनेकरथन भग्नान्‌ । 
विराटराष्ट्रे वसता महात्मना तदा नारसे विजयाय संजय ॥११४॥ 
जब मेंने सुना, कि महात्मा पाण्डयोंके विराट-नगरमें रहते हुए एकरथी धनंजयने - 
हमारी ओरके बडे बडे योद्धाओंको परास्त कर दिया, तो हे संजय ! तभीसे मेंने फिर | 
जयकी आशा नहीं की ॥ ११४॥ 
यदाश्षं सत्कूनां सत्स्यराज्ञा सुतां दत्तासुत्तरामजुनाय । |, 
तां चाजुनः प्रत्यग॒हात्सुतार्थ तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ११५॥ । 
जब मैंने सुना, कि मत्स्य-राजने अर्जुनको नाना अलंकारोंसे अलंकृत अपनी उत्तरा नामकी 
कन्या आपत की ओर अजुनने उस कन्याको अपने पुत्र अभिमन्युके निमित्त ग्रहण किया, 


ता इ संजय ! तभीसे मन फिर जयकी आशा नहीं की ॥ ११५ ॥ ॥ 
यदाश्रौषं निर्जितस्थाधनस्य प्रत्राजितस्य स्वजनात्पच्यतस्थ । | 
अक्षौद्िणीः सप्त युविछिरस्य तदा नारंसे विजयाय संजय ॥११६॥ प 


जब मने सुना, कि युधिठ्ठिरने जीते जाने, निर्धन होने, देशसे निकाले जाने और अपने 
जनोंसे बिछुड जानेके बावजूद भी सात अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली हे, तो हे संजय ! 
तर्भासै मैंने फिर जयकी आद्या नहीं की ॥ ११६ ॥ | 
यदाश्रौषं नरनारायणौ तौ कृष्णार्जनौ वदतो नारदस्य। | 
अह द्रष्टा ब्रह्मलोके सदेति तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ११७॥ | 

जब नारदसे मैंने सुना, कि श्रीकृष्णचन्द्र और अजुन नरनारायणके अवतार हैं और 
मॅने (नारदने ) उनका त्रह्मलोकमें भलीभांति दर्शन किया है, तो हे संजय ! तभौसे मैंने | 
फिर जयकी आशा नहीं की ॥ ११७॥ न 
यदाश्रौषं माधवं वासुदेवं सर्वात्मना पाण्डवार्थे निविष्टम्‌। | | 
यस्येमां गां विक्रममेकमाइुस्तदा नादांसे विजयाय संजय ॥ ११८॥. 
जब मैंने सुना, कि यह भूलोक जिनके एक पदके समान है, बही मधुवंशी बासुदेव: 
अ्रकारस पाण्डवाके हित साधनेकी चेष्टा कर रहे हैं, तो हे संजय ! तभीसे ने Fs 
नहीं की ॥ ११८॥ 
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यदाश्रौषं कणेढुर्योधनाभ्यां बुद्धि कृतां निग्रहे केशवस्य । 

तं चात्मानं बहुधा दर्शयानं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥११९॥ 
जब मने सुना, कि कण और दुर्योधनने श्रीकृष्णचन्द्रको पकडनेका विचार किया, पर 
उन्होंने उनको अपना विश्वरूप दिखाया, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा 
नहीं की ॥ ११९ ॥ 

यदाश्रौषं वासुदेवे प्रयाते रथस्यैक्रामग्रतस्ति्ठमानाम्‌। 

आतां एथां सान्त्वितां केशवेन तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १२०॥ 
जब मैंने सुना, कि वासुदेवके जाते हुए अपने रथके सामने खडी हुई दुःखिता डुन्तीको 
उन्होंने अनेक प्रकारसे समझाया है, तो हे संजय! तभासे मैंने फिर जयकी आशा नहीं 
की ॥ १२०॥ 

यदाश्रौषं मंत्रिणं वासुदेवं तथा भीष्मं शान्तनवं च तेषाम्‌। 

भारद्वाजं चाशिषोऽनुत्रवाणं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१२१॥ 
जब मैंने सुना, कि वासुदेव और शान्तबु-पुत्र भीष्म दोनों उन पाण्डवोंके मंत्री बन गए हैं 
और भारद्वाज द्रोण उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हे संजय ! तमीसे मैंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १२१ ॥ 

यदाश्रौषं कर्ण उवाच भीष्मं नाहं योत्स्ये युध्यमाने त्वयीति । 

हित्वा सेनामपचकाम चैव तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १२२॥ 
जब मैंने सुना, कि कर्ण भीष्मसे यह कहकर, कि “ तुम युद्ध करोगे, तो मैं नहीं लडंगा ” 
सेनाको छोड कर चला गया है, तो हे संजय ! तभीसे मेंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥१२२॥ 

यदाश्रौषं वाखुदेवार्जुनौ तौ तथा धनुगोण्डिवमपरमेयम्‌। 

त्रीण्युग्रवीर्याणि समागतानि तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१२३॥ bE 
जब मैंने सुना, कि वे दोनों श्रीकृष्ण, अजुन और अप्रमेय गाण्डीव धनुष्य, यह तीनों 
अत्यधिक बीर्यशाली पदार्थ एकसाथ मिल गये हैं, तो हे संजय! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १२३॥ द्‌ 

यदाश्रौषं कइमलेनाभिपन्ने रथोपस्थे सीदमानेऽजुने चै। 

कृष्ण लोकान्दर्शयानं शरीरे तदा नाझंसे विजयाय संजय ॥ १२४ ॥ व 
जब मैने सुना, के रथारूढ अजुनके मोहयुक्त ओर विकल हो जानपर श्रीकृष्णने उसक 
अपने शरीरमें चौदहों लोक दिखाये हैं, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा 
नहीं की ॥ १२४॥ 
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यदाश्रौषं भीष्मममित्रकर्शनं निघन्तमाजावयुतं रथानाम्‌ । 

नैषां कद्चिट्टध्यते इश्यरूपस्तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ १२७ ॥ | 
जब मेंने सुना, कि शत्रुनाशी भीष्म रणभूनिमें नित्य दश सहस रथिर्योको नष्ट करके भी | 
शत्रुओमेंस एक भी प्रसिद्ध पुरुषको मार नहीं सके, तो हे संजय! तभीसे मैने फिर जयकी | 
आशा नहीं की ॥ १२५ ॥ । 

यदाश्रौषं मीष्ससत्यंतञरं हते पार्थनाहवेष्वप्रधृष्यस्‌। | 

शिखाण्डिन पुरतः स्थापयित्वा तदा नाशंसे विजयाथ संजय ॥ १९९ ॥ | 
जब मैंने सुना, कि अजुनने शिखण्डीको सामने खडाकर युद्धमें अपराजित महाशूरतीर भीष्म 1 
का मार दिया हें, ता ह संजय ! तमीस मंन फेर जयकी आशा नह को ॥ १२६ ॥ 


यदाश्रोषं शरतल्पे शयान वृद्ध वीरं सादितं चित्रपुद्धेः । 
भीष्मं कृत्वा सोमकानल्परेषांस्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १२७॥ i 
जब मैंने सुना, कि वृद्धवीर भीष्म सोमक मेनाओंको प्रायः नष्ट होनेकी दशामें पहुंचा | 
कर स्वयं बाणास छट भेदे जाकर शरशय्यापर सो गए हं, तो हे संजय! तभीसे मेने फिर | 
ह जयका आशा नहीं की ॥ १२७॥ | 
न यदाश्रौषं शान्तनवे दायाने पानीयार्थे चोदितेनाजुनेन । 
) भूमि भित्त्वा तर्पितं तत्र भीष्मं तदा नासे विजयाय संजय ॥ १२८ ॥ 
जब भने खुना, कि भीष्मदेवके शरशय्यापर सोनेके बाद उनके द्वारा पीनेके जलके लिए प्रेरित 
किए जानपर अजुनने धरतीसे जल निकाल कर उनको प्रसन्न क्रिया, तो हे संजय! 
तभीसे मनि फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १२८ ॥ 
यदाश्रोषं शुक्रसर्यो च युक्ती कोन्तेयानामनुलोमौ जयाय। 
नित्यं चास्माञ्श्वापदा व्यामषन्तस्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १२९॥ 
जब मैने सुना, कि इन्द्र और ख्य पाण्डबोंको जय देनेके निमित्त उनके सहायक बन गए 
हैं और हिंसक जन्तुगण हमे देखकर चिल्लाते हैं, तो हे संजय ! तभीसे मैने फिर जयकी 
आद्या नहीं की ॥ १२९ ॥ 
यदा द्रोणो विविधानस्त्रमार्गाविदकीयन समरे चित्रयोधी । 
न पाण्डवाज्छेष्टतमात्रिहन्ति तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १३०॥ 
[ मैंने सुना, कि आश्रर्यरूपसे युद्ध करनेवाले द्रोणाचार्य रणभूमिमे अस्र चलानेके | 
निपुणताके प्रकार दिखा करके भी पाण्डवपक्षके किसी मी श्रेष्ट पुरुषको नद्वी | 
संजय ! तभीसे मैने किर जयकी आशा नहीं की || १३०॥ 
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माव ई । हाह ह 


यदाश्रौबं चास्मदीयान्महारथान्व्यवस्थितानर्जुनस्यान्तकाय । 

संशप्नकान्निहतानजुनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १३१ 
जब मेने सुना कि हमारी ओरको संशप्तक नामक सेनाके द्वारा अर्जुनको मारनेके लिये व्यूह 
रचने पर भौ वह आप ही अजुनसे मारी गई है, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १३१ ॥ | 

यदाश्रौषं वथूहम भे्यमन्यैरभारद्वाजेनात्तशस्तरेण गुप्तम्‌। 

भित्त्वा सौभद्र वीरमेकं प्रविष्ट तदा नाशांसे विजयाय संजय ॥ १३२॥ 
जब मैंने सुना, कि अद्वितीय वीर अभिमन्यु, शस्त्रधारी द्रोणाचार्यसे रक्षित और दूसरोसे 
न भेदे-जानेवाले चक्रव्यूहको भेदकर अकेला ही उसमें प्रवेश कर गया है, तो हे संजय ! 
तभीसे मेंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १३२॥ 

यदामिमन्युँ परिवार्यं बालं सर्वे हत्वा हृष्टरूपा बभूडुः । 

महारथाः पार्थमशक्नुवन्त तदा नाशंसे विजयाथ संजय ॥ १३३॥ 
जब मैंने सुना, कि अर्जुनका वध करनेमें अशक्त होकर महारथी योद्धा वालक अभिमन्युको 
चारों ओरसे घेर करके मारकर आनन्दित हो रह हैं, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर 
जुयकी आशा नहीँ की ॥ १३३ ॥ 

यदाश्रौषमाभिमन्युं निहृत्य हषीन्सूढान्‌ क्रोशतो धातेराष्टरान्‌ । 

क्रोधं मुक्त सेंघवे चार्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १३४॥ 
जब मैंने सुना, कि अभिमन्युको मारकर हर्षसे मोहित हो शोर मचानेवाले धृतराष्ट्र 
पुत्रोंको देखकर अर्जुनने अपना क्रोध सिन्धुराज जयद्रथ पर निकाला है, तो हे संजय ! 
तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १३४ ॥ 

यदाश्रौषं सैन्धवार्थे प्रतिज्ञां प्रतिज्ञातां तद्॒धायाजेनेन । 

सत्यां निस्तीर्णा शाञ्चमध्ये च तेन तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१३५॥ 
जब मैंने सुना, कि अर्जुनने सिन्धुराज जयद्रथको मारनेकी प्रतिज्ञा की है, और वह जयद्रथ 
वधकी प्रतिज्ञा करके शत्रुओंके वीचमें भी उस अपनी सत्य-प्रतिज्ञामें उत्तीर्ण हुआ है, तो 
हे संजय ! तभीसे मेंने फिर जयकी आशा नहीँ की ॥ १३५॥ 

यदाश्रौषं श्रान्तहये धनंजये मुक्त्वा हयान्पायायित्वोपवृत्तान्‌ | 

पुनर्सुकत्वा वासुदेव प्रयातं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१ ३६॥ 
जब मैंने सुना, कि अर्डुनके घोडोंके थकने पर श्रीकृष्ण उनको बंधनसे मुक्तकर जल पिला 
लेनेके पश्चात्‌ फिर उन्हें जोत कर रथको हांक ले गये हैं, तो हे संजय ! तभीसे मेने फिर 


जयकी आशा नहीं की ॥ १३६ ॥ 
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यदाश्रौषं वाहनेष्वाश्वसत्सु रथोपस्थे तिष्ठता गाण्डिवेन । 
सर्वान्योधान्वारितानजुनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १३७॥ 
जब मैंने सुना, कि घोडोंके अशक्त होने पर भी गाण्डीवधारी अजुनने अकेले रथपर रह- 
कर संपूर्ण वीरोंको हरा दिया है, तो हे संजय ! तभीमे मैने फिर जयकी आशा नहीं 
की ॥ १३७॥ 

यदाश्रौषं नागबलेदुरुत्सहं द्रोणानीकं युयुधानं प्रसथ्य । 

यातं वार्ष्णेयं यत्र तो कृष्णप्राथों तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १३८॥ 
जब मेने सुना, कि वृल्णिवंशी सात्यकि हाथियांकी सेनाओंसे भी अपराजेय ऐसी द्रोणाचायेकी 
सेनाको भी मथकर श्रीकृष्ण ओर अजुनके पास जा पहुंचा है, तो हे संजय ! तभीसे मॅन 
फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १३८॥ 
_ यदाश्रौषं कणमासा मुक्त वधाद्भीमं कुत्सयित्वा वचोभिः। 
 घनुष्कोट्या तुद्य कर्णेन वीरं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १३ 

सुना, कि कणने भीमको पाकर भी उसका वध न कर धनुषकी नोकस सता 

शब्दोंस उसे झिडक कर ही लांछनपूवेक छोड दिया, तो हे संजय ! तर्भासे 
आद्या नहीं की ॥ १३९ ॥ 


लेनेमें अशक्त होकर सिन्धुराज जयद्रथके वधके दुःखको चुपचाप सह 
तभीसे मैंने किर जयकी आशा नहीं की ॥ १४०॥ 


मेहाभारते । | अध्याय 


न 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


प्रथम ] आदिपर्व । 


७० ७ क काक क कनक का 


यदाश्रौषं द्रोणमाचार्यमेकं ध्रष्टयुम्ननाभ्यातिक्रम्थ धर्मम्‌ । ॥ 

रथोपस्थे प्रायगतं विशस्त तदा नाशसे विजयाथ संजय ॥ १४३ ॥ ु 
जब मने सुना, कि अख छोडकर अनशन-मृत्युकी इच्छासे अकेले रथपर बैठे हुए द्रोणा- ग 
चायको घ्रृष्टदुम्नने धमका उलंघन करके मारा है, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १४३ ॥ 

यदाश्रौषं द्रौणिना ट्वैरथस्थ माद्रीसुत॑ नकुलं लोकमध्ये । 

समं युद्धे पाण्डवं युध्यमानं तदा नाशांसे विजयाय संजय ॥ १४४॥ 
सब लोगोंके सामने अश्वस्थामाके साथ समान-भावसे द्वेरथ युद्ध करते हुए माद्री पुत्र 
नकुलको जब मैंने छुना तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥१४४॥ 

यदा द्रोणे निहते द्रोणपुत्रो नारायण दिव्यमस्त्रं विकुवन्‌। 

नेषामन्त गतवान्पाण्डवानां तदा नाशंसत विजयाय संजय ॥ १४५॥ 
जब मैंने सुना, कि द्रोणाचार्यके मारे जानेपर अश्वत्थामा दिव्य नारायण अख मारकर भी _ 
पाण्डवोंको मार नहीं सका, तो हे संजय! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १४५॥ | 

यदाश्रौर्ष कणेमत्यंतशारं हतं पार्थेनाहवेष्वप्रञ्चष्यम्‌ । 2 

तस्मिन्भ्रातृणां विग्रहे देवगुद्ये तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १४द्‌॥ 
जब मैंने सुना, कि देव द्वारा छिपाए गए दोनों भाईयोंके युद्धमें अजुनने रणमें अत्यन्त 
शूर वार और युद्धोमे अपराजित महावीर कणेको नष्ट कर दिया है, तो हे संजय ! तभ 
मॅने फिर जयकी आशा छोड दी ॥ १४६ ॥ PR 

यदाश्रौषं द्रोणपुत्रं कृपं च दुःशासनं कृतवमाणसुग्रम | . 

युधिषिरं शन्यमधर्षयन्तं तदा नाशंसे विजयाय संजय न 


की ॥ १४७॥ 
थदाश्रौषं निहतं मद्रराजं रणे श्र धमराजेन 
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२४ महाभारत । [ अध्याय 


यदाञ्जौष कल हच्यूतसूलं सायाबले सोबलं पाण्डदेन । 

हतं संग्रासे सहदेवेन पाए तदा नाशस 'दजयाय सजय ॥ १४९ ॥ 
जब भैने सुना, कि पाण्डुपुत्र सहदेवने जुए और झगडेकी जड, पापिष्ठ और छली सुबल 
पुत्र शकुनिको लडाईमें मार दिया है, तो हे संजय ! तभीसे भने फिर जयको आशा नहीं 
की ॥ १४९॥ 

यदाश्रौषं श्रान्तमकं शयान इदं गत्वा स्तस्भयित्दा तदरूमः । | 

दुर्योधनं विरथ भग्नदप तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १५० || | 
जब मैंने सुना, कि अकेला, टूटे हुए घमंडवाला रथरहित, थका-मांदा दुयोधन तालाबम | 
जाकर जल रोककर उसामें छिप गया है, तो हे संजय ! तभीसे मने फिर जयकी आश 
नहीं की ॥ १५० ॥ 

यदाश्रौषं पांडवांस्तिष्टमानान्गंगाहदे वासुदेवेन साधम्‌ । 

अमर्षणं धर्षयतः सुत मे तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १०१ ॥ 
जब मैंने सुना, कि पाण्डत्रगण श्रीकृष्णचंद्रके संग गंगाके तालाबके निकट खडे होकर 

असहनशील मेरे पुत्र दुर्योधनको लाञ्छन दे रहे हैं, तो हे संजय! तभीसे मैंने फिर जयकी 
क आशा नहीं की ॥ १५१ ॥ 

यदाश्रौषं विविधांस्तात मागान्गदायुद्धे मण्डलं संचरन्तम्‌। 

मिथ्या हत वासुदेवस्य बुद्धथा तढा नाशंखे विजयाय संजय ॥ १०२॥ 
जब मैंने सुना, कि गदायुद्धमें नाना तरहके आश्रयेकारक कौशल दिखाने-वाला दुर्योधन 
मण्डलाकारमें घूमते समय वासुदेवे परामर्शसे अन्याय रूपसे मार दिया गया, तो हे 
संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १५२ ॥ 

यदाश्रौर्ष द्रोणपुच्रादिमिस्तैद्दतान्पांचालान्द्रौपदे यांदच सुप्तान । 

कृत बीभत्समयशरस्य च कम तदा नादासे विजयाय संजय ॥ १५३॥ 
` जब मैंने सुना, कि अश्वत्थामा आदिने रात्रिमें सोये हुए पांचालों और द्रौपदीके पुत्रोको 
मारकर अति घृणित और अयशका कार्य किया है, तो हे संजय! तभीसे मैंने फिर जयकी 

आशा नहीं की ॥ १५३ ॥ 

यदाओष मीमसेनालयातेनाइवत्थाम्ना 


MR ieee रा 


एनुयातेनाइवत परमास्त्रं प्रयुक्तम । 

' गर्म तदा नाझाँसे विजयाय संजय  ॥ १५४॥ 
-वघके कारण क्रोधसे अन्धे बनकर अपने पीछे दौडते हुए 
क नामक परमासन मारकर उत्तराका गर्भ नष्ट कर दिया है, 

जयकी आशा नहीं की ॥ १५४॥ 


त को? २ 
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आदिपच । द 


सवा जह्मादारोऽजुनेन मुक्त स्वस्तीत्यञ्जसखेण शान्तम्‌ | 
अश्वत्थास्ना माणरत्न च दत्त तदा नारासे विजयाय सजय ॥ १७७ | 
जब मन सुना, कि अश्वत्थामाक द्वारा छोडे गए अजुनवधके निमित्त बह्मशिरः नामक 
अस्नका अजनन ““स्व्रस्ति  अस्नसे रोक दिया है और अश्वत्थामाने उसका मागिरत्न « 
दया ह, ता ह सजय ! तभीसे भने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १५५॥ 
पदाआब द्राणपुत्रण गभ वेराट्या चे पात्यमाने सहास्ते । 
ठपायनः करावा द्राणपुत्र परस्परेणामभिशापैः राशाप - ॥१५६॥ 
जब भन सुना कि महास्त्रस विराट-पुत्रीके गर्भको नष्ट करनेपर अश्वत्थामाको द्रेपायन 
ओर श्रीकृष्णचंद्र दोनोंने परस्पर विचार करके शाप दे दिया है, ता हे संजय! तभीसे 
मन फिर जयको आशा नहीं की ॥ १५६॥ 
शाच्या गान्वारी पुत्रपौत्रविहीना तथा वध्वः पितामिश्रीतमिइच । 
कृते काय दुष्कर पाण्डवेयैः प्राप्त राज्यम एपत्नं पुनस्तैः ॥ १५७॥ 
इस समय पुत्र, पौत्र, वधू , पिता, माता और भाइयोंको खोकर गांधारी बडी विकल है। 
पाण्डबोंने यह दुष्कर कर्म किया है और उन्होंने फिर अपने शत्रराहित राज्यको ग्राप्त कर 
लिया ह ॥ १५७॥ 
कष्टं युद्धे दश शेषाः श्रता मे अयोऽस्माकं पाण्डवानां च सप्त । 
व्यूना विशालिराहताक्षौहिणीनां तस्मिन्संग्रामे विग्रहे क्षात्रियाणाम्‌॥१५८॥ 
हा ! बहुत दुःखकी बात हे कि हमारी ओरके तीन आर पाण्डव-पक्षके सात, केवल येही 
दस मनुष्य रणसे बचे हैं, इस युद्धम क्षत्रियोंकी बीसमें दो कम अथात्‌ अहारह अक्षौहिणी 
सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई है ॥ १५८॥ 
तमसा त्वभ्यबस्तीणों मोह आविशतीव भाम्‌। 
संज्ञां नोपलभे सूत मनो विहलतीव मे ॥ १५९॥ 
हे खत ! चारों ओर अंबेरेसे घिरा हुआ भें मोहसे विकल हो रहा हूं, चेतना मुझे छोडकर. 
भागी जा रही है, चित्त बडा उदास हो रहा है ॥ १५९ ॥ 
इत्युक्त्वा शृतराष्ट्रोऽथ विलप्य बहु दुःखितः ॒ 
मूच्छितः पुनराइवस्तः सजय वाक्यमत्रवात्‌ ॥ १३० ॥ 
इस प्रकार कह कर राजा धृतराष्ट्र बहुत दुःखी हाकर और बहुत बिलाप करके मूर्छित हो 
गये । फिर चेतना आनेपर संजयसे यह बोले ॥ १६० ॥ 
४ (मद्दा. भा. भादि. ) 
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२६ महाभारत । [ अध्याय 


संजचैवगते प्राणास्त्यक्तुभिच्छासि सा चिरम्‌। 


| 
स्तोकं ह्यपि न पश्यासि फलं जीवितधारणे ॥ १६१ ॥ | 
“हे संजय ! ऐसी दशामें में इसी समय बिना विलम्ब किए प्राण छोड देना चाहता हूं, 
अपने इस जीवनको धारण करनेमें में कुछ भी फल नहीं देखता ॥ १६१ ॥ 
न॑ तथा वादिनं दीनं विलपन्तं सहीपतिम्‌। F 


गावल्गणिरिदं धीमान्‌ सहार्थ वाक्यमन्रबीत्‌ ॥ १६२॥ 
इस प्रकार कहनेवाले तथा दीनभावसे विलाप करनेवाले उस राजा धृतराष्ट्रसे बुद्धिमान्‌ 
संजय अर्थयुक्त यह वचन बोले ॥ १६२ ॥ 

श्रुतवानसि वै राज्ञो महोत्साहान्‌ महाबलान्‌। 

द्वैपायनस्य वदतो नारदस्य च धीमतः ॥ १९ 


९५) 


॥ 
महाराज ! आपने बुद्धिमान नारद और वाग्मी वेदव्यासजीके मुखसे महान्‌ उत्साहसे युक्त 
तथा महाबलशाली राजाओंके चरित्र सुने ही हांग ॥ १६३॥ 
महत्सु राजवंदोपु गुणेः समुदितेघु च | 
) जातान्दिव्यास्त्रविदुषः शक्रप्रतिमतंजस;: ॥ १६४७ ॥ 
जो उत्तम राजवंशोमें उत्पन्न, उत्तम गुणोंके कारण उन्नत, दिव्य दिव्य शख्ाख्रोंको जानने- | 
वाले और इन्द्रके समान अत्यधिक तेजवाले थे ॥ १६४ ॥ | 
धर्मेण प्रथिवीं जित्वा यज्ञैरिष्द्वाप्तदक्षिणैः। 
अस्मिछोके यशः प्राप्य ततः कालवकां गताः ॥ १६७ ॥ 
जो धर्मसे पृथ्वीको जीतकर, दक्षिणावाले महान्‌ महान्‌ यज्ञ करके तथा इस संसारमें महान्‌ 
यश प्राप्त कर कालके गालमें समा गए ॥ १६५॥ 
वैन्यं महारथं वीरं संजयं जयतां वरम्‌ । । 
सुहोत्र रन्तिदेवं च कक्षीवन्तं तथौदिजम्‌ ॥ १६६ ॥ 
इनमेंसे महारथी वीर वैन्य, विजयी वीरॉमें श्रेष्ठ संजय, सुद्रोत्र ओर रंतिदेव, कक्षीवान्‌ , 
औशिज ॥ १६६॥ 
बाह्रीकं दमनं ठाब्यं दायीतिमाजितं जितम्‌ । 
_ विक्वामित्रममित्रत्रमम्बरीषं महावलम्‌ ॥ १६७॥ 
और दमन, शैब्य, शत्रुनाशी शर्याति, अजित, जित और विश्वामित्र, शत्रुनाशक 
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मादा आदिपवे । २७ 
मरुत्तं मनुभिक्ष्वाकु गयं भरतमेव च। 
रामं दाशरथि चेव शाशाबिन्दुं भगीरथम्‌ ॥ १६८॥ 
मरुत्त, मनु, इक्ष्वाकु, गय, भरत, परशुराम, दशरथपुत्र राम शशविन्दु, भगीरथ ॥१६८॥ 
यथात शुभकमांणं देवेयों याजितः स्वयम्‌ । 
चैत्ययूपांकिता भूमिर्यस्येयं सवनाकरा ॥ १६९॥ 
स्वश दवताआनि जिनका यज्ञ कराया था और जिनके यज्ञीय यूपसमूहसे अंकित महीमण्डल 
यज्ञाका घर बन गया था एसे शुभ कमेशील ययाति ॥ १६९ ॥ 
इति राज्ञां चतुविशन्नारदेन सुरर्षिणा । 
पुच्चशोकाभितप्ताय पुरा दौञ्याय कीतिताः ॥ १७०॥ 
इन चाबीस राजाओंका वणन पूवेकालमें राजा शैब्यके पुत्रशोकसे विकल होनेपर देवर्षि नारदने 
किया था ॥ १७०॥ 
तेभ्यइचान्ये गताः पूर्व राजानो बलवत्तराः । 
महारथा महात्मानः सर्वे! समुदिता गुणैः ॥ १७१ ॥ 
इनके अतिरिक्त इनसे भी पहले और भी बहुतेरे अतिबलशाली महारथी, सर्व शुणशाली 
महात्मा राजा कालके गर्भमै चले गये ॥ १७१ ॥ 
पूरुः कुरुर्यदुः शारो विष्वगइवो महाधृतिः । 
अनेना युवनाइवइ्च ककुत्स्थो विक्रमी रुः ॥ १७२॥ 
जैसे पुरु, कुरु, यदु, शूर विष्वगश्च, महाशति, अनेना, युवनाश्व, कङुत्स्थ, विक्रमी रघु॥ १७२॥ 
विजिती वीतिहोत्रशच भवः दवेतो बृहद्‌शुरुः 
उशीनरः शतरथः कङ्को दुलिदुहो, ढुमः ॥ १७३॥ 
विजिती, वीतिहोत्र, भव, श्वेत, बृहद्गुरु, उशीनर, शतरथ, कंक, दुलिदह, हुम ॥१७३॥ 
दं भोद्भवः परो वेनः सगरः सक्कतिर्निमि; । 


अजयः परशुः पुण्ड्‌ः शम्शुदवाव्ृधाऽनघः ॥ १७४॥ 
दंभोड़व, पर, वेन, सगर, संकृति, निमि, अजेय, परशु, पुण्डू, शंथु आर निष्पाप देवा- 
वृध ॥ १७४॥ 

देवाहयः सुप्रातिमः सुप्रताका बृहद्रथः 

महोत्साहा विनातात्मा सकतुनषधा नल, ॥ १७५ ॥ 
देवाह्यय, सुप्रातिम, सुप्रतीक, बृहद्रथ, महोत्साह, विनीतात्मा, सुक्रतु, निषधदशका राजा 
नल ॥ १७५॥ 

॥ 1 
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२८ महाभारत । | अध्यायं 
सत्पब्रतः शान्त मयः समित्रः सुबलः प्रसुः । 
जानुञङ्घोऽनरण्योऽक्ः प्रियभून्यः झु भब्रतः ॥ ९७४ ॥ 
सत्यत्रत, झांतभय, सुमित्र, सुबल, प्रश, जानुजंघ, अनरण्य, अर्क, प्रियसृत्य, शुभ- 
ब्रत ॥ १७६ ॥ 
बङ्बन्धुर्निर। मदः केतुशुंगा बृहहलः । 
भृष्टकतुबृहत्केतुद केतु ्निरामथः ॥ १५७॥ 
बलबन्धु, निरामर्द, केतुशग, बृहद्वल, भृष्टकेतु, बृहत्केतु, दीक्षकेतु, निरामय || १७७॥ 
अविक्षित्मबलो धून: कृतबन्धुरंदेषुधिः । 
सहापुराण; संभाव्य: प्रत्य: परहा श्रुतिः ॥ १७८ ॥ 
अविक्षत्‌, प्रबल, धृत, कृतबन्धु ढेषुथि, महापुराण, संभाव्य, प्रत्यंग, परहा , श्रुति ॥ १७८॥ | 
एने चान्य च राजानः कालचोऽथ सहस्रज; । । 
री शृघन्तऽयुतशाश्चान्ये संख्याताश्वापि पद्मशः ॥ १७९॥ 
य सब राजा और दूसर मेंकडां, सहस्रं, पन्च संख्या तकके सुने जाते हैं ॥ १७९ ॥ 
हित्वा झुविपुलान्भोगान्वुद्धिमन्तो महाबलाः । 
५ राजानो निधनं प्रात्वास्तव पुत्रेमेहत्तमाः ॥ १८०॥ 
ये सब आपके पुत्रोंस भी अधिक बुद्धिमान, अतिबलवान / प्रतापवान्‌ राजागण अपार 
एश्चये छोडकर मृत्युका प्राप्त होकर परलोकको चले गये ॥ १८० || 
येषां दिव्यानि कर्माणि विक्रमस्त्याग एव च | | 
माहात्म्यमांपे चास्तिक्यं सत्यता शौचमार्जवम्‌ । १८१॥ 
जिनके अलौकिक कार्य, विक्रम, त्याग, माहात्म्य, आस्तिकता , 
सरलता ॥ १८१ ॥ 
विद्रद्धिः कथ्यते लोके पुराणेः कबि सत्तमैः । 
सवाद्धणुणसम्पन्नास्त चापि निधन गता! ॥ १८२॥ 
त सुणोका वर्णन प्राचीन श्रेष्ठ कवियों और विद्वानोंने किया है, वे सभी गुण और 
एश्वयस सम्पन्न महापुरुष भी मृत्युके मुखमै चले गए ॥ १८२॥ 
लव पुत्रा दुरात्मानः प्रतप्षा्चैव मन्युना । 
छुब्धा दृब्रेत्त विषा न ताउशोचितुमहसि ॥ १८३ ॥ 
कै पुत्रगण दुरात्मा, क्रोधसे संतप्त, लोमी और बडे दुराचारी थे, अत एवं आपको उनके 
क नहीं करना चाहिये ॥ १८३ ॥ 


सत्य-निष्टा, शौच, 
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प्रथम | त सह 
रे आदिपच । ३९ 


शुतवानाश्च मधावा बुद्धिमान्प्राज्ञर मत: | 

यचा शाखायुगा बुद्धन ते सुद्यस्ति भारत ॥ १८४॥ 
आप शाख, भधावान्‌ , धामान्‌ ओर पंडित समाजमें अतिसंमानित हैं; हे भारत! जिनकी 
जड़ शाखाक अनुसार काम करनेवाली होती है, वे कभी मोहवश नहीं होते ॥ १८४ ॥ 

निश्रहाघुग्रहा चाप वादना त नराधप ! 

नत्यिन्तलबावुवातः आयत पुत्नरक्षणे ॥ १८५ १ 

राजन्‌ | आप तो जानते ही होंगे कि, आपने पांडवाके प्रति निर्देयता और अपने पृत्रोंके 

प्रति दया देखाई थी। अपनी संतानकी रक्षाके निमित्त अत्यन्त प्रेम नहीं सुना जाता ॥ १८५॥ 

भवितव्यं तथा तच्च नातः शोचितुमहसि । 

दव प्रज्ञावचाषण क! निवाततुसमदाल ॥ १८६॥ 
वह वैसा होना ही था अतः अब उस बारेमे खेद करना ठीक नहीं, भाग्यको अपनी बुद्धिके 
कौशलसे भी कौन अन्यथा कर सकता है ? ॥ १८६॥ 

विधातृविहितं मार्ग न कश्चिदातिवतेते । 

कालसूलामिदं सर्व भावा भावो खुखासुखे ॥ १८७॥ 
विधाताके द्वारा निर्णीत पथका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता । भाव, अभाव, सुख, 
दुःख, सरके जडमें काल ही कार्य करता है ॥ १८७॥ 

कालः पचाति भूतानि कालः सेहरति प्रजा? । 

निर्दहन्तं प्रजाः कालं काल) झाप्तयते पुनः ॥ १८८॥ 
काल ही ग्राणियोंकों परिपक्व अथात्‌ पुष्ट करता है, फिर काल ही उन प्रजाओंका संहार 
करता है, काल ही प्रजाओंको जलाता है, फिर प्रजाओको जलाते हुए कालको महाकाल 
ही शांत करता है ॥ १८८॥ 

कालो चि कुरुते भाव।न्सवाछोक शुभाशुभान्‌। 

कालः साक्षपत सवा! प्रजा वचिखजत पुनः 

कालः सर्वेष भूतेषु चरत्याविधुतः समः ॥ १८९॥ 
सारे भुबन मंडलके शुभाशुभ संपूर्ण पदार्थ कालहीसे बन रहे हैं, कालहीमें लय होते हैं और 
कालहीसे फिर प्रजाएं उत्पन्न होती हें. । काल विना बाधा सब भूतोमें तुल्यभावसे विचर 
रहा है ॥ १८९॥ 

अतीतानागता भावा ये च वतन्ति साम्प्रतम्‌ ! 

तान्कालनिर्मितान्बुदूध्वा न संज्ञां हातुमहसि ॥ १९०॥ 
भूत, भविष्यत्‌ तथा इस समय जो विद्यमान हैं वे सभी वस्तुएं कालसे रची हुई हैं, बह 
सब जानकर आपको अपना विवेक छोडना कदापि उचित नहीं है ॥ १९० ॥ 
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३० महाभारत । [ अध्याय 


सूत उवाच 
अत्रोपनिषदं पण्यां कृष्णद्वेपायनोउब्रवीत्‌ | 
भारत'ध्पयनात्पुण्यादपि पाइभधीयतः । 
श्रहधानस्य पूथन्ते सर्वपापान्थ रे षतः ॥ १९१ ॥ 
इत बोले- श्रीकृष्ण इँपायन महाराज इस विषयमें परम पवित्र उपनिषत्‌ रूपी महाभारत 
कह गये हैं, यदि कोई पुण्यदायक महाभारतका एक चरण भौ श्रद्धासहित पढे तो उस 


कभ 


अध्ययनसे उम श्रद्धालुके सब पाप नष्ट हो जात हैं ॥ १९१ ॥ 
देवर्षयो छात्र पुण्या ब्रह्मराजषेयस्तथा । 
कीत्येन्ते शुभकन!णस्तथा यक्षमहोरगाः ॥ १९२॥ 
इस भारतमें निष्पाप और उत्तम कमशील देवर्षि, त्रह्मर्पि, राजर्षि, महोरग और यश्षोंका 
वर्णन है ॥ १९२ ॥ 
भगवान्वासुदेवश्च कीर्त्यतेऽत्र सनातनः । | 
स हि सत्यमृत चेव पवित्र पुण्यमेव च ॥ ११३ ॥ 
इस ग्रंथमें विशेषकर सनातन भगवान्‌ कृप्णका वर्णन है, वे ही सत्य और ऋत स्वरूप, 
पवित्र और पवित्रकारी हैं ॥ १९३ ॥ 
शाश्वतं ब्रह्म परमं धुवं ज्योतिः सनातनम । | 
यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः ॥ १९४॥ 
वे ही शाश्वत ब्रह्म ओर पवित्र ओर सनातन ज्योति हैं; पण्डितगण जिनके लोकातीत दिव्य 
कार्योका कीतेन करते हैं ॥ १९४ ॥ 
असत्सत्सदसचेव यस्मादवात्प्रवतत । | 
संततिश्च प्रवृत्तिश्च जन्म मृत्यु; पुन भवः ॥१९५॥ 
जिस देवसे सत्‌, असत्‌ और सदसत्‌ यह विश्व, प्रजा, यागादि कमेकी प्रवृत्ति, जन्म, मृत्यु 
और पुनर्जन्म हो रहे दे ॥ १९५ ॥ 
अध्यात्मं श्रूयते यच्च पश्च भूतगुणात्मकम्‌ । 
अव्यक्तादि परं यच्च स एव परिगीयते ॥ १९६॥ 
जो अध्यात्मरूष है तथा जो पंचभूतात्मा है तथा जो अव्यक्तादि संपूर्ण वस्तुओसे मी 
परे जिसका वेदमें वर्णन है ।। १९६ ॥ 
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आदिपवे । 


यत्तद्यतिवरा युक्ता ध्यानयोगबलान्ब्रिताः । 
प्रतिबिस्वभिवाददों पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ ॥ १९७॥ 
ओर जिसको योगी तथा ध्यान और योगके बलसे युक्त यतिश्रेष्ठ आइनेमें स्थित प्रतिबिम्ब 
सदृश अपनी आत्मामें देखते हैं, उसी सनातन भगवान्‌ वासुदेवका वर्णन इस ग्रंथमें है ॥ १९७॥ 

श्रदधान! सदोद्यक्तः सत्यधमेपरःयणः । 

दि आसेवन्निममध्यायं नर? पापात्प्रसुच्यते ॥ १९८ ॥ 

सत्य ओर धर्मशील तथा सदा प्रयत्नशील रहनेवाला नर, नियम और श्रद्धाके साथ इस 
अध्यायका पाठ करके सम्पूर्ण पापोसे मुक्त होता हे ॥ १९८ ॥ 

अनुक्रमणिमध्यार्य भारतस्येममादितः । 

आस्तिकः सततं शुण्वन्न कृच्छेष्ववसीदाति ॥ १९९॥ 
आस्तिक पुरुप भारत ग्रंथके इस अनुक्रमणिका-अध्यायका प्रथमसे सदा सुनता हुआ 
कठिनसे कठिन क्लेशमे भी दुःखी नहीं होता ॥ १९९ ॥ 

उभे संध्ये जपन्‌ किंचित्‌ सच्चो सुच्येत किल्बिषात्‌ | 

अनुक्रमण्या यावत्स्थादहा राच्या च संचितम्‌ ॥२००॥ 
सन्ध्या और प्रातःकालमें इस अनुक्रमणिका-अध्यायका थोडा थोडा पाठ करनेसे दिन 
और रात्रिके समय इकट्ठें किए गए सब पाप उसी समय छूट जाते हैं ॥ २००॥ 

भारतस्य बपुझेंतत्सत्यं चाम्मुतमेव च । 

नवनीतं यथा दघो द्विपदां ब्राह्मणो यथा ॥ २०१॥ 
यह अनुक्रमणिका अध्याय महाभारतकी सत्य और अमृतसे भरी देहके सदृश हे । जैसे 
दहीमें मक्खन, मनुष्योंमें ब्राह्मण ॥ २०१॥ 

हदानासुदाधिः श्रेष्ठो गौवरिष्ठा चतुष्पदाम्‌ । 


ययैतानि वरिष्ठानि तथा भारतछुच्यते ॥ २०२ ॥ 
पदों च योमें आ. ७. नच ^ में 
जलाशयोंमें समुद्र ओर चतुष्पदों-चोपायो्म गो श्रेष्ठ हैं, वस हा इतिहासोंमें यह महाभारत 
श्रेष्ठ है ॥ २०२॥ 
यञ्चैनं श्रावयेच्छाद्धे ब्राह्मणान्पादमन्ततः । 
अक्षय्यपन्नपान वै पितुंस्तस्योपतिष्ठति ॥ २०३॥ 


जो पुरुष श्राद्धकालमें इसका एक चरण भी ब्राह्मणोंको सुनाता है, उससे पितरोंको अक्षय 


अन्न और पानकी ग्राप्ति होती है ॥ २०३॥  « 
तिहासपुराणाभ्याँ वेद ससुपबृहयत्‌ । 
बिमेस्पल्पश्॒तादेवो मामयं प्रतरिष्याति ॥ २०४॥ 
इतिहास और पुराणसे वेदके अर्थका स्पष्टीकरण करें, क्योंकि थोडी विद्या पढे हुए मनुष्यसे 


वेदको यह भय लगता है कि वह मुझे बिगाड देगा ॥ २०४॥ 
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काष्ण देढखिछ पवद्राञ्ञावायस्वाथबश्लुत । 


भ्रणहत्याळूतन चापि पापं जह्यान्न संशयः Ro 
श्री कष्णदैपायनके कथित इस देदको सुनाकर पण्डित धन शाता ह आर निश्चय है भ्रूण 
हत्यादि पापोंसे मी 5ह झुक्त हो जाता है इसमें काइ संशय नहीं है ॥ ९०% ॥ 


य रघ्याचं पठेत्‌ पर्वणि पवेणि। 

अधीत मार कृत्स्नं स्यादिति मे सति ॥ २०६॥ 
जो पुरुष शद्ध हो करके इस अध्यायका हर पर्वोमें पाठ करता है, उसको संपूण भारतका 
पढ्नका फल मिलता है एसा मरा मत हे ॥ २०६॥ 

गञ्च झाणयाान्ञित्यमाव अ्रद्धाखघान्वन+ । 

स दीघमायः काति च स्वगात चाप्तुखान्नर ॥ २९०७ | 
जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर ऋषि-सेवित इस अध्यायको नित्य सुनता है, वह दीघांयु हा 
और कीर्ति लाभ कर अन्तमें देवलोक प्राप्त करता है ॥ २०७॥ 

चत्वार एकलो वेदा भारत चेकमेकतः । 

समागते! सुरषिभिस्तुला घारोपितं पुरा । 

महत्व च गरुत्वे च घियमाएण नता बक ॥ २०८॥ 
पूवेकालमें सव देवताओं और ऋषियोंन मिलकर तराजूके एक आर चारों वेद ओर दूसरा 
ओर केवल इस भारतको तराजपर तोला, तो महच्च और भारीपनमें यही भारत भारी 
निकला ॥ २०८ ॥ | | 

महत्वाद्भारवस्वाच्च महाभारतसुच्यते । | 

निरुक्तमस्य यो वेद सवेपापै' प्रसुच्छले ॥ २०९ ॥ ॥ 
महत्वपूर्ण और भारी होनेके कारण ही इसे महाभारत कहते हैं । जो पुरुष महाभारत शब्दर्क 
सत्यार्थको जानता है, वह सब पार्पोसे मुक्त हो जाता है ॥ २०९ ॥ 


क्च ङा 
छ «_ 


तपो न कल्कोऽध्ययनं न कल्कः स्वाभाविको वेदाबाधन कल्क: । 
प्रसद्य वित्ताहरणं न कल्कस्तान्प्रेच सावोपहतानि कलक ॥२१०॥ 
तपस्या अशुद्ध नहीं है, पठन अशुद्ध नहीं है, संपूर्ण स्वाभाविक वेद-विधि अशुद्ध नहीं है 
और जबर्दस्तीसे द्रव्य छीन लेना इत्यादि भी कदापि पापजनक नहीं हो सकते; पर 
असद्‌ अभिग्रायसे दूषित हो जानेपर वे ही निःसंदेह पापजनक हो जाते हैं ॥ २१०॥ 
इति श्री महाभारते आदिपर्वणि अनुक्रमणी नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
इस प्रकार महाभारतमें आदिपर्वका प्रथम अध्याय और अनुक्रमणिका पर्व समाप्त इआ ॥ 
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ऋषय ऊचुः 
सझन्तपश्चकमिति यदुक्तं सूतनन्दन । 
एतत्सर्च यथान्यायं ओतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥१॥ 


`. ऋषिगण बोले- हे सूतनन्दन ! तुमने जिस समन्तपंचक देशका नाम लिया हम उसके सब 


सत्यवृत्तांतोंको सुनना चाहते हैं ॥.१॥ 
सत उवाच 
डाश्र्धा यदि वो विप्रा ब्रुवतश्व कथा! शुभा! | 
समन्तपश्चकाख्य च श्रोतुमहंथ सत्ताः ॥ २॥ 
ख़त बोले- हे श्रेष्ठ ऋषिगण ! शुभ कथाओंको कहते हुए मुझसे यदि समन्तपंचकके 
वारेमें सुननेकी आपकी इच्छा हे तो श्रवण कीजिये ॥ २ ॥ 
अताद्वापरधो! संधौ राम! राखक्षतां वरः 
असकूत्पार्थिव क्षत्रं जघानामर्षचोदितः ॥ ३॥ 
त्रेता और द्वापर युगोंके सन्धिकालमें शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ परशुरामने क्रोधक वशमें 
होकर क्षत्रिय राजाओंका बार बार विनाश किया था ॥ ३॥ 
स सर्व क्षत्रझुत्साद्य स्ववीर्येणानलच्युतिः। 
ससन्तपश्चके पञ्च चकार सापिरहदान्‌ ॥४॥ 
उस अग्नितुल्य तेजस्वी रामने. अपने भुजवीयेके बरसे क्षत्रिय कुलका सत्यानाश कर उनके 
शोणितसे समंतपंचकमें पांच तालाब बनाये थे ॥ ४ ॥ 
स तेषु दाधिराम्भस्सु हृदेषु कोधसाच्छत! 
पितन्संतपयामास रुधिरेणेति नः श्रुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
हमने सुना है, कि क्रोधयुक्त होकर उन रक्तरुपी जलसे भरे हदोके किनारे उन्होंने रक्तसे 
पितरोंका तर्पण किया था ॥ ५ ॥ 
अथर्चीकादथो$भ्येत्य पितरो ब्राह्मणष भम्‌ । 
ते क्षमस्वेति सिषिधुस्तत! स विरराम ह लद 
अनन्तरं ऋचीक आदि पितृलोगोंने आकर उन ब्राह्मणोंमें सशरेष्ठ पराक्रमी परशुरामका 
क्त्रियोंको क्षमा करो” यह कहकर धषत्रियकुलके उच्छेद करनेके कासे निइत्त किया और 
वह भी उस कार्यसे शान्तः हो गये ॥ ६ ॥ FR 5. 
७ (महा, भा. भादि, ) ४: 
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३४ महाभारत । [ अध्यायः 


तेषां समीपे यो देशो हदानां रुघिरास्भसाम्‌ । 

समन्तपञ्चकसरिति पुण्यं तत्परिकीतितम्‌ ॥७॥ 
रक्तरूपी जलसे युक्त इन पांच हृदोंके आसपासका जो देश है वह पवित्र ' समन्तपचक ' 
नामसे प्रसिद्ध हुआ है ॥ ७॥ 

येन लिङ्गेन यो देशा युक्तः स सुपलक्ष्यने 

तेनेव नाम्ना ते देश वाच्यमाहुमनीबिणः ॥८॥ 
क्योंकि जिस चिन्हसे जो देश युक्त देखा जाता है, पण्डितगण उन्हींके अनुसार उस देशका 
नाम निश्चित करते हैं ॥८॥ 

अन्तरे चेव संप्राप्ते कलिद्वापरयोर चूत | 

समन्तपञ्चके युद्धं कुरु-पाण्डव-सेनयोः ॥ ९ ॥ 
द्वापर ओर कलियुणके सन्धिकालके प्राप्त होने पर उस समंतपंचक देशमें कुरुपांडवोंकी 
सनाओंमें संग्राम हुवा ॥ ९ ॥ 

तस्मिन्परमधर्मिछे देशो भूदोषवर्जिते । 


अष्टादश समाजग्लुरक्षौहिण्यो युयुत्सया ॥ १०॥ 
= = त्स ~ रक भो ~ १), he) नेकी छ 
) उस भूदोषसे वर्जित और अत्यन्त धार्मिक देशमें अद्वारह अक्षौहिणी सेनाय युद्ध कर 


कामनासे इकट्ठी हुदै थीं ॥ १० ॥ 
एवं नामाभिनिवृत्त तस्य देशस्य वे द्विजाः । 
पुण्यश्च रमणीयश्च स देशो व! प्रकीर्तितः ॥११॥ | 
ह ब्राह्मणो ! उस प्रदेशका यह नाम इसी प्रकार पडा है । मैंने उस रमणीय और पवित्र 
प्रदेशका वणन तुम्हार सामने कर दिया हे ॥ ११ ॥ 
तदेतत्काथेतं सव मया वो सुनिसत्तमा! | 
यथा देश; स विख्यातस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः ॥१२॥ ० 
ह मुनिश्रष्ठो! जिस कारण वह प्रदेश तीनों लोकॉमें प्रसिद्ध दै उसकी वह सब कथा मैंने तुमसे 
कह दी है ॥ १२ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
अक्षौहिण्य इति प्रोक्तं यत्त्वया सूतनन्दन । 
एतदिच्छामहे श्रोतुं सवमेच यथातथम्‌ ॥१३॥ 
ऋषिगण बोले- दे बरतनन्दन ! आपने जो अक्षौहिणी शब्द कहा, इम उस सबका ठीक ठीक 
अर्थ सुनना चाहते हैं ॥ १३ ॥ 
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दिपर्व न 
आाद्पच । ३५ 


अक्षौहिण्याः परीमाणं रथाश्वनरदन्तिनाम्‌ । 
यथावच्चैव नो बूहि सर्व हि विदितं तव ॥ १४ ॥ 
एक अक्षीहिणीके परिमाणमें कितने रथ, कितने घोड़े कितने पैदल मनुप्य और कितने 
हाथी रहते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, अतः हमें ठीक ठीक बताइए ॥ १४॥ 
सूत उवाच 
एको रथो गजश्वेको नराः पञ्च पदातय! । 
त्रयञ्च तुरगास्तज्ज्ञेः पत्तिरित्यामिधीयते ॥ १५॥ 
श्री ख़त बोले- उस परिमाणको जाननेवाले एक रथ, एक हाथी, पांच पैदल मनुष्य और 
तीन घोडोंको मिलाकर एक पत्ति कहते हैं ॥ १५ ॥ 
पाते तु जिगुणामतामाहु! सेनाखुखं बुधाः । 
त्रीणि सेनासुखान्येको गुल्म इत्यभिधीयते ॥१६॥ 


०. ९ 


तीन गुना पत्तिओको विद्वान्‌ एक सेनामुख कहते हैँ और तीन सेनामुखोको एक गुल्म 


कहते हैं ॥ १६ ॥ 


त्रयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी तु गणास्त्रयः। 

स्मृतास्तिस्रस्तु वाहिन्यः एतनेति विचक्षणैः HET 
तीन गुल्मोंसे एक गण; तीन गणोंसे एक वाहिनी; तीन वाहिनि योंकी सम्मिलित सेनाको 
बुद्विमान्‌ एतना कहते हैं ॥ १७॥ 

चसूस्तु पृतनास्तिस्रस्तिस्रषचम्वस्त्वनी किनी । 

अनीकिनीं दशगुणां प्राहुरक्षौहिणीं बुधाः ॥ १८॥ | 
और तीन प्रतनाओंसे एक चमू होती है; तीन चपुओसे एक अनीकिनी होती है; दश 
अनीकिनियोंके एकत्र मिलने पर उसे पण्डित लोग एक अक्षौहिणी कहते हैं ॥ १८ ॥ 


अक्षौहिण्याः प्रसंख्यानं रथानां द्विजसत्तमा; । 


संख्यागणिततत्त्वज्ञैः स हस्राण्येकविंशातिः ॥ १९॥ 
शतान्युपरि चैवाष्टौ तथा भूयश्च सप्ततिः। 
गजानां तु परीमाणमेतदेवात्र निर्दिशेत्‌ ॥ २० ॥ 


हे ह्विजश्रेष्ठणण ! संख्या गिननेके तस्वको जाननेवाले पुरुषोंने अक्षौहिणी सेनाकी यह बु 
लगाई है, कि रथोंकी संख्या (२१, ८) ७० ) इक्कीस सहस, आठसो, सत्तर और 
गर्जोकी संख्या भी इतनी ही अर्थात्‌ अश्वोंके बराबर ही है ॥ १९-२०॥ 
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ज्ञेयं शतसहस तु सहस्राणि तथा नव । 
नराणामपि पञ्चाशच्छतानि त्रीणि चानघाः ॥ २१ ॥ 
(१, ०९, ३, ५० ) एक लक्ष, नो सहस्र, तीनसौ, पचास पैदल मनुष्य ॥ २१ ॥ 
पश्चषष्टिसहरूणि तथाखानां रातानि च! 
दशोत्तराणि षट्‌ प्राहुयेधाददिह संख्यया ॥ २२ ॥ 
६५,६,१० ) ओर पैंसठ हजार, छःसौ, दस घोड़े इस प्रकार विद्वान संख्यासे कहते 
| | 
एतासक्षौहिणीं प्राहः संख्यातत्त्वविदो जनाः । 
यां व: कथितवानस्मि विस्तरेण द्विजोत्तमा: ॥ २२॥ 
इसीका संख्यातत्वको जाननेवाले विद्वान्‌ अक्षौहिणी कहते हैं, जिसको हे ब्राक्मणश्रेष्ठो ! 
मैने तुमसे विस्तारस कह दिया हे ॥२३॥ 
एतया संख्यया च्यासन्कुरुपाण्डचसेनयोः । 
अक्षौहिण्यो द्विजश्रे्ाः पिण्डेनाश्टादशैब ताः ॥ २४॥ 
दे ब्राह्मणश्रष्टो ! कौरव पाण्डबोंकी सेनायें इसी संख्याक्रे आधार पर अट्ठारह अक्षौहिणी 
सम्मिलित हुई थीं ॥ २४ ॥ | 
समेतास्तत्र वै देश लैब निधनं गताः । 
कौरवान्कारणं कृत्वा कालेनाद्‌ सुतकर्मणा ॥ २८॥ 
श्रष्टगण ! वे सेनाये कौरवोंको कारण बनाकर आश्व्कार्यकारी कालके आ जाने 
पर उसी देशमें सम्मिलित हुई और वहींपर नष्ट हो गई ॥ २५ ॥ 
अदानि युयुधे भीष्मो दशैव परमास्त्रवित्‌ । 
... अहानि पश्च द्रोणस्तु ररक्ष कुरुवाहिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
परमास्राक जाननवाले भीष्मने दश 


fe श दिनतक युद्ध किया | द्रोणाचार्यने पांच दिवसतक 
» सनाकी रक्षा की ॥ २६॥ 


अहनी युयुधे द्वे तु कणेः परवलादनः । 
| _ दाल्योब्थेदिवसं त्वासीत्‌ गदायुद्धमतः परम्‌ ॥ २७॥ | 
छ गतुलनाका नाश करनेवाले करणने दो दिन और शल्यने आधा दिन युद्ध किया था, अनं- | 
तर आधा दिन भीम और दुर्योधनमे गदायुद्ध हुआ था॥ २७ ॥ 
तस्यैव तु दिनस्यान्ते हार्दिक्यद्रौणिगौतमाः । 4 
प्रखुप्त निरि विश्वस्त जघ्नुयौविछिरं बलम्‌ ॥ २८॥ | 

उसी दिन रात्रिको कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य इन तीनोंने युधिष्टिरकी ठीक ठीक. 
निद्रित सेनाओपर आक्रमण किया और उन्हे मार डाला ॥ २८॥ F 


दे द्विजः 
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द्वितीय ] आदिप्य । ३७ 
यत्तु शौनकसचे ते आरताख्यानविस्तरम्‌ । 

कि आख्यास्ये तज पौलोसमाख्यानं चादितः परसू ॥१९॥ 

७ शे च ७९. च हि च हि 

सं शनिकक यज्ञ जो सुन्दर विस्तृत भारतोपाख्यानका आख्यान करूंगा । उसमें शुरुमे 


he 


सबसे पहले पौलोमका आख्यान है ॥ २९ ॥ 
विचितरार्थपदाख्यानमनेकसमयान्वित्तम्‌ । 
अभिपन्नं नरैः प्रज्ञिवेराग्याभिव मोक्षिभिः ॥ ३०॥ 
यह भारत अनेक बिचित्र पदों, अनेक आख्यानों और नाना प्रकारके आचारादियोंसे 
युक्त है, मोक्षाथी जन जैसे वैराग्यका आश्रय लेते हैं, वैसे ही प्राजलोग इस भारतकी शरण 
लिये रहते हैं ॥ ३०॥ | 
आत्मेव वेदितव्येषु ग्रियोष्विव च जीवितम्‌। | 
इतिहास! घधानार्थः अष्टः सर्वांगभेष्वयम्‌ ॥ ३१॥ 
जैसे जानने योग्य वस्तुओंमें आत्मा और प्यारी वस्तुआमें जीवन प्रधान है, वैसे ही श्रेष्ठ 
विषयोंसे भरा हुआ यह इतिहास संपूण आगमोंमे शरेष्ठ है ॥ ३१॥ 
इतिहासोत्तमे च्यस्मिन्नरपिता वुद्धिरुत्तमा । 
| स्वरव्यञ्जनयोः कत्स्ना लोकवेदाश्रयेव वाळू ॥ ३२॥ 
जैसे सब लौकिक और वैदिक वाणी, स्वर और व्यंजनरूप वर्णोमें समायी रहती है, उसी 
प्रकार इस उत्तम इतिहासमें भ्रष्ट बुद्धि भरी पड़ी है ॥ ३२॥ 
अस्य प्रज्ञाभिपन्नस्य विचित्रपदपर्वणः । 
भारतस्येतिहासस्य अयतां पर्वसंग्रहः ॥ ३३॥ 
इस समय आप लोग अनन्त प्रज्ञाके आधार, विचित्र पद आरे पर्वसे युक्त, भारत इति- 
हासका पर्वसँग्रह सुनिए ॥ ३३॥ 
पर्वानुक्रमणी पूर्व द्वितीयं पर्वसंग्रहः । 
पौष्य पौलोममास्तीकमादिरवशावतारणस्‌ ॥ ३४॥ 
प्रथम अनुक्रमणिका पर्व, द्वितीय: पर्वसंग्रहपर्व, आगे पौष्य पर्व, पौलोर्म पर्व, ऑस्तीक 
पर्व, और आदिवंशावतारण पे है ॥ २४॥ 
लतः सं भँवपर्वोक्तमद्‌ सुतं देवनिमितम्‌ 
दाहो जतुगहस्यात्र हेंडिम्बं पवे चोच्यते he 
अनन्तर देवों द्वारा निर्मित विचित्र संभव पर्व, इसके बाद जतुर्गृह-दाह पर्वे, इसके बाद 


हिडिम्ब पर्वका वर्णन है ॥ ३५॥ 


be 
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३८ महाभारत । [ अध्याय 


ततो बकवधः पर्व पवे चैत्ररथं तत; । 

तलः स्वयंवरं देव्याः पाञ्चाल्याः पदं चोच्यते ॥ ३६ ॥ 
अनन्तर वर्कबध पर्व, उसके बाद चेत्ररेथ पर्य, पश्चात्‌ देवी पांचाली द्रौपदीका स्वयंवर पे 
कहा जाता है ॥ ३६ ॥ 

क्षत्रधसेण निजित्य ततो वैवाहिक स्मृतम्‌ । 

विदुरागमनं पर्व राज्यलम्भस्तथैव च ॥ ३७॥ 
उसके बाद क्षत्रिय-धर्मसे जयलाभके पश्चात्‌ पाण्डबोंका विवाह पर्व, अनन्तर बिद॒रागमन 
पवे, उसके बाद राज्यँप्राप्ति पथे ॥ ३७॥ 

अजुनस्य वने वसः खु भद्रोंहरणं तत; । 

सुभद्राहरणादृध्वे ज्ञेयं हरर्णैहारिकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इसके बाद अर्जुनका वसस पर्व, पश्चात सुभद्रौहरण पर्व और सुभद्राहरण पवेके बाद 
हरणाहरण पर्व जानना चाहिए ॥ ३८ ॥ 

ततः! खाण्डंवदाहाख्यं तत्व सयदशनम्‌ । 


= © ~ ७ २7 6 © 
सनापव ततः प्राक्त मन्त्रपच तत; परम्‌ ॥ ३९॥ 
| अनंतर खाण्डबदाह पर्वे, वहीं पर मयदानवका दर्शन हुआ, उसके बाद संभा पर्वे कहा 


गया हे और तब उसके बाद मन्त्रणा पर्वे हे ॥ ३९ ॥ 
जरासन्धवधः पवे पवे दिग्विजयस्तथा । 
पर्व दिग्विजयादूध्व राजसूयिकमुच्यते ॥ ४०॥ 
मंत्रपवेके बाद जरासंयेत्रध पर्व, जिसके अनन्तर दिग्विजय पर्व, दिग्विजयके बाद राज- 
ब्रॅयिक पर्व कहा है ॥ ४० ॥ | 
ततद्चाघांमिहेरणं शिज्ुपॉलवधस्ततः । । 
द्यूतँपर्व ततः प्रोक्तमनुर्दतमतः परम्‌ ॥ ४१॥ 
पश्चात्‌ अघोभिँदैरण पर्वे, उसके बाद णिशुपालँबैंध पर्व, अनन्तर द्यते पवे, पश्चात्‌ अबु 
पर्व कहा है ॥ ४१ ॥ 
लत आरण्यकं पचे किर्मीरवध एव च। 
इश्वराजुनयोयुदं पर्व कैरातसंज्ञितम्‌ ॥४२॥ 
अनंतर अरष्ये-यात्रा-पर्व, उसके बाद किर्मीर वध पर्वका वर्णन है, तब ईश्वरा जुनके युद्ध- 
संबंधी किरात नामका पर्व दै ॥ ४२॥ 
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द्वितीय ] 


*॥ ४०५/७४१॥८४४/्टा 


आदिपवे । ३९ 


इन्द्रलोकाभिरगँभनं पर्व ज्ञेयमतः परम्‌। 

ताथयात्रा ततः पव कुरुराजस्य भरीश्चतः ॥ ४३॥ 
इस किरात पथके बाद इंद्रलोकाभिगमन पर्बको जानना चाहिए, उसके बाद कुरुराज युधि- 
षठिरका तीथेयात्राँ पर्व है ॥ ४३॥ 

जटासुरवधः पवे यक्षयुँद्रमतः परम्‌ । 

तथैवाजँगरं पवे विज्ञयं लदनन्तरम्‌ ॥ ४४॥ 
तब जटासुरवध, फिर यक्षयुद्धे पर्व, उसके बाद अजगर पर्य जानना चाहिए ॥ ४४ ॥ 

माकेण्डेयसँसस्या च पर्वोक्तं तदनन्तरम्‌ । 

संवाददच ततः पवे द्रौपदीसत्य भामयोः ॥ ४० ॥ 
उसके बाद माकेण्डँयै-समस्या पर्वका वर्णन है, उसके बाद द्रोपद्री-सत्यभार्मा-संवाद 
पवे है ॥ ४५॥ 

घोषयात्रा ततः पर्व मृगस्वॅप्नभयं तलः । 

ब्रीहिद्रैणिकमाख्याने ततो5नन्तरसुच्यते ॥ ४६॥ | 
उसके बाद घोषयौँत्रा पर्व है, उसीमें मृगॅस्वभभय और तदनन्तर ब्रीहि” द्रौणिक उपा- 
ख्यान कहा गया है ॥ ४६ ॥ 

द्रौपदीहरणं पर्व सैन्धवेन वनात्ततः । 

कुण्डलाहरणं पर्व ततः परामिहोच्यते ॥ ४७॥ 
तब उसी वनसे जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण पर्व, आणे कुंडेल हरण पत्र कहा जाता 
है ॥ ४७॥ 

ऑरिणेयं ततः पर्व वैरीटं तदनन्तरम्‌ । 

कीर्चेकानां वधः पर्व पचे गोग्रैहणं ततः N४८ ॥ 
उसके बाद आरणेयं प, अनन्तर बिरीट पर्व, आगे कीर्चैकवथ पर्व, अनन्तर गोग्रहण 
पर्वं ॥ ४८ ॥ A 

अभिमन्युना च वैराटयाः पचे वैवाहिक स्मृतम्‌। 

उद्योगपये विज्ञेयमत ऊर्ध्व महाद्सुतम्‌ ॥ ४९॥ कत. 
तब अभिमन्यु और विराट पुत्री उत्तराका विवाह पवे कहा गया हैं, अनन्तर अ 
आश्चर्यकारक सैन्योब्योगे पर्व जानना चाहिए || ४९ ॥ 

ततः संजययानाख्यं पवे ज्ञेयमतः परम्‌ । हक. 

प्रजौगर ततः पर्व तरार प ता सिताका अजा पई 
उसके बाद संजयेंयान पवे जानना चाहिए, उसके पश्चात्‌ इतरा 


समझना चाहिए ॥ ५० ॥ 
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४० महाभारत । | अध्याय 
लि क अर लक मध्य त्तर स्‌ 
पव सानत्स्ुजान च शुद्य्तव्यात्मदशनस्‌। 
€ ~ 
यानसधिस्ततः पव सगबद्यानस्षच च ॥१॥ 


अनन्तर गुद्यात्मक अध्यात्मज्ञानसंबंधी सनत्सुजात पर्व, उसके बाद यानैसंघि पने और 
तदनन्तर भगइद्यान पतर हे ॥ ५१ || 

जेय दिवादेपवाच कणस्यापि अद्दाह्सनः । 

नयांण पब च ततः कुरुपाण्डबस नयाः ॥ ०९ ॥ 
महात्मा श्रीकृष्णचंद्र और कणेका वादविवाद पर्व, उसके पश्चात्‌ कुरुपाण्डबोंका सैन्य 
नियोण पवे जानना चाहिए ॥ ५२ | 

रथातिरयसख्या च पचाक्तं तदनन्तरम । 

उळूकदृंतागमनं पर्वामघोविव्धेनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इसके अनंतर रथातिरथ संख्या पत्रे कहा गया हे इसके बाद क्रोथव्राद्रे करनेवाला उलूक 
दूतामिर्गमन पत्र हे ॥ 

अस्वोपाखेयानमपि च पर्व ज्ञयमतः परम्‌ । 

भीष्माभिषेचनं पर्व ज्ञेयमद्खुतकारणस्‌ ॥ ७४ ॥ 
उसके पश्चात्‌ अंबोपाख्यान पर्वे समझना चाहिए। अनंतर आश्वर्यकारक भीष्मामिषेक पवे 
जानना चाहिए ॥ ५४ ॥ 

जम्बुखण्डविनिभाण पर्वोक्तं तदनन्तरम्‌ । 


HOES 


सूमिपेव ततो ज्ञेयं द्वीपविस्तरकीतेनम ॥ ०० ॥ | 
तदनंतर जम्बुढीपके निमाणका पवे है, अनंतर ड्रीप विस्तारक कीतनसे युक्त भूमि परव है ॥५५॥ 
पर्वोक्तं भगवङ्गीतां पर्व भीष्मवधस्ततः । | 
द्रोणाभिषेके! पर्वों संशप्तकिवधस्ततः ॥ ५६ ॥ | 


तब भगवद्टीता पर्वे, इसके पश्चात भीष्मबर्ध पर्व, अनन्तर द्रोणाभिषेक पर्व और तब संशप्त- 
कवर पर्व हे ॥ ५६ ॥ 

अभिमर्न्युँवध$ पव प्रतिज्ञापव चोच्यते । 

जयद्रथवधः पवे घटोत्कचवधस्ततः -॥०७॥ 
आगे अभिमन्यु वै पवे, अनन्तर प्रतिज्ञा पर्व कहा गया हैं तब जयद्रथ वर्षे पर्व, इसके 
पश्चात्‌ घटोत्कचवर्च पर्व है ॥ ५७ ॥ 
लतो द्रोणबर्चः पवे विज्ञेयं लोमहर्षणम्‌ । 
मोक्षो नारायणास्त्रस्य पवानन्तरसुच्यते ॥ ८ ॥ 
खड़े करनेवाला द्रोणवर्ध पर्व जानना चाहिए, आगे नाराय 


मै 
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आदिपर्च । 


द्विताय | 


x 
> 


0 0 ७3 ७ ०. $ og 0 
कणपच त॑तो जञेयं राल्यँपव तत; परम्‌ । 
nO + १ 
हृदप्रवेशन पव गदायुद्धमलें। परम्‌ ॥७९॥ 
= 0 093 [a 9 Q ६७७, ७ न ~ he 
इसके पश्चात्‌ कण पवे जानना चाहिए, अनन्तर शल्यवर्थ पर्व, तब हदते और उसके 
पश्चात्‌ गदायुद्धपव है ॥ ५९ ॥ 
सारस्वतं तलः पर्व तीर्थर्वराशुणान्बितम्‌ । 
ऊः © ¢ + Ne CS 
अत ऊध्वं तु बीमत्स पचे सौप्तिकर्खुव्यते ॥ ६०॥ 
७ ७ कीत नपूः © YS थे ७ क AA गैप्तिक ८ 0 
अनन्तर बंशाबुकीतनपू्वेक सारस्वत तीथ पर्व, उसके पश्चात्‌ अतिबीभत्स सौप्तिकर्षष कहा 
हैं ॥ ६० || 
७००१ ७७९ ॥७ [os ९. 
ऐषीको पव निर्दिष्टमत ऊध्च सुदारुणस्‌ । 
जलप्रंदानिकं पवे खरीपर्वे च ततः परम्‌ ॥ ३१॥ 
आगे अति कश्टदायी ऐवीकैंपर्थ कहा है, उसके पश्चात्‌ जलप्राढीनिक पर्व और उसके अनन्तर 
खी पैव है ॥ ६१ ॥ 
८२ 6 ~ ७ ७ CS 
श्राद्धपर्व ततो ज्ञेयं कुरूणामौध्वदेहिकम्‌ । 
आमिषेचैनिर्क पवे धर्मराजस्य धीमतः ॥ ३२॥ 
«3 


~ [od 


तत्र कौरवोंका और्ध्वदेहिक शरीद्पर्व अनन्तर धीमान्‌ धर्मराजका अभिषेचानिक पर्व है ॥ ६२॥ 


चार्वाकनिग्रहः पवे रक्षसो ब्रह्मरूपिणः । 
प्रविभागो ग्हाणाँ च पर्वोक्तं तदनन्तरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
॥ ७५ ८४ ४०, 6 गर ~ gu © 
उसके पश्चात्‌ त्राह्मणवेशधारी चावांक राक्षस निग्रहपवे आर तव शहाबभारापन 
कहा है ॥ ६३॥ 
८६ € ~ € ८९ 
शान्तिपब ततो यत्र राजधमालुकीतनम्‌ | 
आर्पद्वमैइच पर्वोक्तं मोक्षधर्मरैततः परम्‌ ॥ ६४ ॥ 
~ ~ ९ * आँपद्धर्म च 

उसके पश्चात्‌ राजधर्मोको बतलानेवाला शान्ति पवे, अनतर औँपद्धमे पर्वे, उसके बाद 


के 266 


मोर्धैधर्म पर्व हे ॥ ६४॥ 
ततः पर्व परिज्ञेयमार्नुशासनिक परम्‌ । | 
स्वगोरोहँणिकं पर्व ततो भीष्मस्य धीमतः pa Nh १५ ॥ 

उसके पश्चात्‌ आनुशीसनिक पर्व, उसके बाद धीमान्‌ भीष्मजीका स्वर्गारोहण पर्वे जानना 


चाहिए ॥ ६५ ॥ 
६ ( मद्दा, भा. भादि. ) 
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४२ महाभारत ! [ अध्याय 


च श्वसेधि ° ९३ 0.१ 9७ प्रणा 
ततो5श्वसेधिकं पव सवेपापप्रणारानम्‌ । 


अलुगीतों ततः पव ज्ञेयमध्यात्सवाचकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तब सबै पापनाशी आश्रमाधिक पर्व उसके पश्चात्‌ अध्यात्मसंबंधी अनुगीता पर्व समझना 
चाहिए ॥ ६६ ॥ 

पर्व चाश्रमवासाख्यं पु्दरानेमेव च । 

नारदांगेमनं पर्व ततः परमिहोच्यते ॥ ३७॥ 
अनन्तर आश्रमवासिक पर्ये और तब पुत्रदशेर्न पर्व, उसके पश्चात्‌ श्रेष्ठ नारदागमंने पर्व 
कहा है ॥ ६७॥ 

मौसलं पवे च ततो घोरं समनुवण्यते । 

सहापरसँथानिकं पर्व स्वगोरोहँणिक ततः ॥ ३८॥ 


अनन्तर अतिकष्टदायी मोस पथका वणेन है, उसके बाद महाप्रस्थानिकं पथे, उसके 


पश्चात्‌ स्वगारोहणिर्क पव हे ॥ ६८ ॥ 
हरिवंशस्तत। पवे पुराण खिलसंज्ञितम्‌ । 


'मविष्यत्प्वं चाप्युक्तं खिलेष्वेवाडूतं महत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अनंतर खिल नामक पुराना हरिवंश पर्व, तव खिलोंमें अति आश्चर्यकारक भविष्य पर्व 
भी कहा गया है ॥ ६९ ॥ 


एतत्पर्वचातं पूर्ण व्यासेनोक्तं मदात्मना । 
यथावत्सूतपुत्रेण छोमहषेणिना पुनः ॥ ७० ॥ 
इन सौ पर्वोको महात्मा व्यासदेव पूर्ण रूपसे कह गये हैं । छत पुत्र लोमहर्षणके द्वारा फिर 
यथावत्‌ ॥ ७० ॥ | 
कथित नैमिषारण्ये पर्वाण्यष्टाददीव तु। | 
समासो भारतस्यायं तत्रोक्तः पवेसंग्रहः ॥ ७१ ॥ 
नेमिपारण्यमें संक्षेप क्रमानुसार जो अठारह पर्द कह गये हैं, भारतके वही संक्षिप्त पर्वसंग्रह 
कहे जाते हैं ॥ ७१ ॥ 
पौष्ये पर्वणि माहात्म्यमुत्तङ्खस्योपवार्णितम्‌ । 
पौलोमे भरगुवंदास्य विस्तारः परिकीर्तितः ॥ ७२ ॥ | 
पौष्य पर्वमें उत्तङ्क ग्रुनिके महात्म्यका वर्णन और पोलोमपर्वमें भृगुवंशका विस्तार | 
` वर्णित है ॥ ७२॥ ह | 


हे 
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वलीय ] आदिपव । ४३ 
आस्तीके सर्वनागानां गरुडस्य च संभवः । 
क्षीरोदमथनं चेच जन्मोचैःश्रवसस्तथा ॥७३॥ 
आस्तीक पर्वेमें गरुड और संपूर्ण सर्पोकी उत्पत्ति, क्षीर समुद्रका मंथन, उच्चैःश्रवाकी ` 
उत्पत्ति ॥ ७३ ॥ 
यजतः सपंसत्रेण राज्ञः पारीक्षितस्य च । 
कथेयमाभिनिक्रत्ता भारतानां महात्मनाम्‌ ` ॥७४॥ 
और महाराज परीक्षितके पुत्र जनमेजयके सर्पयज्ञके कालमें मरतबंशी महात्मावर्गसे संबंधित 
महाभारतकी कथा वार्गित हुई है ॥ ७४ ॥ 
विविधाः सं भवा राज्ञामुक्ताः खंभवपर्वणि। 
अन्येषां चैव विप्राणासषेद्रेपायनस्थ च ॥ ७ ॥ 
संभवपर्व राजगण तथा दूसरे विप्रगण और महर्षि द्रैपायनकी भिन्न भिन्न प्रकारकी उत्पत्ति 
कही है ॥ ७५॥ 
अंचाचतरणं चात्र देवानां परिकीतितम्‌ । 
दैत्यानां दानवानां च यक्षाणां च महौजसाम्‌ ॥ ७६॥ 
महान्‌ तेजवाले देवताओंका अंशावतार; दैत्य, दानव, यक्ष ॥ ७६ ॥ 
नागानामथ सपाँणां गन्धर्चाणाँ पतत्रिणाम्‌ । 
अन्येषां चैव भूतानां विविधानां समुद्भवः Nh 
नाग, सर्प, गंधर्व, पक्षी और दूसरे नाना प्राणियोंकी उत्पत्ति कही दै ॥ ७७ ॥ 
वसूनां पुनरूत्पत्ति भागीरथ्यां महात्मनाम्‌ । 


~ ७ र ७ AO) १9 
इांतनोरवेश्मनि पुनस्तेषां चारोहण दाव व ॥ कु क? 
राजा शन्तनुके गृहमें गंगाके गर्भसे महानुभाव वसुओका उत्पात) पुन; उ स्‌ 
रोहण ॥ ७८ ॥ 


तेजोंचानां च संघातादू मीष्मस्पाप्यज संभवः । (सी 
ज्यान्िवतेन चै सयेव्रते स्थितिः । 
राज्यात्रिवतन चैव त्रत्म त... 
और तेजोंके संगठनसे भीष्मका जन्म और उनका राज्यत्याग, ब्रह्मचयत्रतका अवलंबन ॥७९॥ 
| | चित्राङ्गदस्थ च । 
प्रतिज्ञापालनं चैव रक्षा मागाची यी 
इते चित्रांडगदे चेव रक्षा आतुयवायसः 


तथा प्रतिज्ञा पालन; भौष्मके द्वारा चित्रांगदकी रक्षा और चित्रांगदंके मारे जान पर उसके 
; 


कनिष्ठ सहोदर ॥ ८० ॥ 
& 
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४४ महाभारत । | अध्याय 


विचित्रर्वारयस्य तथा राज्ये संघतिपादनस्‌ । 


धर्मस्य उषु संभातिरणीशाण्डड्यशापजा ॥ ८१॥ 
विचित्र ह क ~ 2 ०७ 9 वयन: क्य धर प्र 
बिचित्रदीयकी रशा और उसकी राज्यमें स्थापना; अणीमाण्डव्यके शापसे धमकी नर- 


७० फी ५ १00 04 


योनिम उत्पत्ति || ८१ ॥ 
कृष्णद्वैपायनाचैव प्रसतिवेरदानजा । 
चघुतराष्ट्रस्थ पाण्डोइच पाण्डवानां च संभवः ॥ ८२॥ 
बरदानके घरमे कव्णद्वेपायनमे धृतराष्ट्र और पाण्डुका जन्म और पाण्डबोंकी उत्पात्ति ॥८२॥ 
वारणावतथात्रा च सन्त्रो दुयोधनस्य च। 
विदुरस्थ च वाक्येन खुरडगोपक्रमक्रिया ॥ ८२ ॥ 
पाण्डबोंकी बारणावतकी यात्रा ओर दुर्वोधनकी मंत्रणा और विदुरके वाक्र्यसे सुरङ्गका खोदा 
जाना ॥ ८३ ॥ 


¢ 


पाएडचानां वने घोरे हिडिस्वायाइच दशनम्‌ । 


घटोत्कचस्य चोत्पत्तिरचैव परिकीर्तिता ॥८४॥ 
घने वनमें पाण्डवोंकी राक्षसी हिडिस्वासे भेट और घटोत्कचकी उत्पत्ति यहीं बताई | 
| है ॥ ८४॥ | | 
अज्ञातचर्या पाण्डूनां वासो त्राह्मणवेइमनि । । 
बकस्य निधनं चेव नागराणां च विस्मय! ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मणके घर पाण्डवोंका अज्ञातवास, राक्षस बकका वध और यइ देखकर नगरवासियों- 
का विस्मय आदि सब वर्णित है ॥ ८५॥ 


अझ्गारपर्ण निर्जित्य गङगाकूलेऽ्जुनस्तदा । 
श्रातामिः सहितः सर्वेः पाश्चालानमिलो ययौ ॥ ८६ ॥ 
गंगाके किनारे अंगारपण गंधर्षको जीत कर अर्जुन सभी भाइयोके साथ पांचाल नगरमें 
गए ॥ ८६ ॥ 
लापत्यमथ वासि्ठमौर्व चाख्यानमुत्तमम्‌ । 
पश्चेन्द्राणासुपाख्यानमचैवाद्‌ भुत मुच्यते ॥ ८७॥ 


तापत्य, वासिष्ठ, और ओर्वक्री उत्तम कथाएं तथा पांच इन्द्रॉकी अति अद्भुत कथा इसी 
स्थल पर कही गई हैं ॥ ८७॥ | 


झया. 
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A थु | १२ 
EI दपः 
iS य | आदिपय । 


३५ 


पश्चानामेकपत्नीत्वे विसो हुपदस्य च। 
दे द्रोपच्या देवविहितो विवाहआप्यमानुषः ॥ ८८ ॥ 
पदक पाँच पतिके होनेकी वात सुन कर राजा हुपदका विचार करना, द्रौपदीका दैवके 
द्वारा निश्चित अमानवी बिवाह ॥ ८८ ॥ 

विदुरस्य च संप्राप्तिदेशन केशवस्थ च । 

खाण्डवप्रस्थवासइच तथा राज्याधशासनम्‌ ॥८९॥ 
पाण्डबोंके पास बिहुरका पहुंचना और श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन, पाण्डबोंका खाण्डबप्रस्थमें 
बसना और आधे राज्यके शासनका पाना ॥ ८९ ॥ 

नारदस्याज्ञया चैव द्रोपद्याः समयक्रिया । 

सुन्दोपसुन्दयोस्तत्र उपाख्यानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ९० ॥ 
श्री नारदजीकी आज्ञासे पांचों भाइयोंका द्रोपदकि साथ रहनेके नियम निश्चित करना; और 
बहीं सुन्द और उपसुन्दका उपाख्यान आदि सब कहा है ॥ ९० ॥ 

पार्थस्य वनवासहच उलूप्या पथि संगमः । 

पुण्यतीथोनुखँयान बभ्रुवाहनजन्म च _॥९१॥ 
पार्थका वनवास और पथमे उळूपीसे संगम और पुण्यतार्थको जाना; बरश्नुवाहनका 
जन्म ॥ ९१ ॥ 

द्वारकायां सुभद्रा च काभयानेन कामिनी । 

वाखुदेवस्यालुमते प्राप्ता चैव किरीटिना ॥ ९२॥ 
द्वारकामें श्रीकृष्णचन्द्रकी संमतिसे काम-यानकी सहायतासे अजुनके द्वारा कामिनी सुभद्रा 
की प्राप्ति ॥ ९२ ॥ 

हरणं गद्य संप्राप्ते कृष्णे देवाकिनन्दने । 

सेप्राप्तिश्वक्रधनुषोः खाण्डवस्य च दाहनम्‌ ॥ ९३॥ 
देवकीनन्दन श्रीकृ्णचन्द्रका दहेजसहित खाण्डव-ग्रस्थमें गमन; चक्र और धनुषकी प्राप्ति 
और खाण्डववनका दाह ॥ ९३ ॥ 

आभिमन्योः सुभद्रायां जन्म चोत्तमतेजसः । 

मयस्य मोक्षो ज्वलनाहुजंगस्थ च मोक्षणम्‌ । 

महर्षे्न्दपालस्य शाङ्ग्यां तनयसंभवः ॥९४॥ त. 
उत्तम तेजस्वी अभिमन्युका सुभद्रासे जन्म, मय-दानव और स्की अभ्निसे रक्षा; शाङ्गी 


गर्भमें मन्दपाल नामक महर्षिके पुत्रकी उत्पाति ॥ ९४ ॥ 
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डेड महाभारत! | अध्याय 


विचित्रवीयोस्य तथा राज्ये संप्रातिपादनम्‌ । 


धर्मस्य डघु संभातिरणीनाण्डव्यक्षापजा ॥८१॥ 
बिचित्र NO (५ RN ~ च्य था ना ~ ES ~ 0 
बिचित्रदीयकी रक्षा और उसकी राज्यमें स्थापना; अणीमाण्डव्यके शापसे धमकी नर- 


योनिमें उत्पत्ति || ८१ ॥ 
कृष्णद्वेपायनाचैव प्रसृतिवेरदानजा । 
घृतराष्टरस्य पाण्डोइच पाण्डवानां च संभवः ॥८२॥ 
बरदानके बलमै क्रप्णडेपायनसे धतराष्ट्‌ और पाण्डुका जन्म और पाण्डबोंकी उत्पासि ॥८२॥ 
वारणावतयात्रा च सन्त्रो ढुयोधनस्य च। 
विदुरस्य च वाक्येन खुरड्गोपक्रमक्तिया ॥ ८३॥ 
पाण्डयोंकी बारणावतकी यात्रा ओर दुर्योधनकी मंत्रणा और विदुरके वाक्यसे सुरङ्गका खोदा 
जाना ॥ ८३ ॥ 
पाण्डवानां वने घोरे दविडिस्वायादच दशनम्‌ । 
घटोत्कचस्य चोत्पत्तिरचेब परिकीतिता ॥८४॥ 
घने वनमें पाण्डवोंकी राक्षसी हिडिम्वासे भेंट और घटोत्कचकी उत्पत्ति यहीं बताई 
है ॥८४॥ 
अज्ञातचया पाण्डूनां वासा त्राह्मणवेदमनि । 
बकस्य निधनं चेव नागराणां च विस्मय ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणके घर पाण्डवोंका अज्ञातवास, राक्षस वकका वध और यह देखकर नगरवासियों- 
का विस्मय आदि सब वर्णित हे ॥ ८५ ॥ 


eb CY NRE 


अझ्गारपण निर्जित्य गङगाकूलेऽ्जुनस्तदा । 


श्रातामिः सहितः सर्वे: पाञ्चालाननितो ययौ ॥ ८६ ॥ | 
गंगाके किनारे अंगारपण गंधर्बको जीत कर अर्जुन सभी भाइयाँके साथ पांचाळ नगरमें | 
गए ॥ ८६ ॥ | 
तापत्यमथ वासि्मौर्व चाख्यानमुत्तमम्‌ । | 
विक म ॥ ८७॥ । 


तापत्य, वासिष्ठ, और औवकी उत्तम कथाएं तथा पांच इन्द्रॉकी अति अद्भुत कथा इसी 
स्थळ पर कही गई हैं ॥ ८७॥ 
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दिलीय ] ` आदिपचे । कि 

पश्चानामकपत्नीत्वे विश्य्शों दुपदस्य च । 
बह द्रौषद्या देवविहितो विवाहञ्चाप्यमानुषः ॥ ८८ ॥ 
र पद कि पाँच पतिके होनेकी वात सुन कर राजा दुपदका विचार करना, द्रौपदीका दैबके 
द्वारा निश्चित अमानवी विवाह ॥ ८८ ॥ 

विदुरस्य च संप्राप्तिदेर्शनं केशवस्थ च। 

खाण्डबप्स्थवासइच तथा राज्याधशासनम्‌ ॥ ८९॥ 
पाण्डवोंके पास बिहुरका पहुंचना और श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन, पाण्डबोंका खाण्डबप्रस्थमें 
बसना और आधे राज्यके शासनका पाना ॥ ८९ ॥ 

नारदस्याज्ञया चेव द्रौपद्याः समयक्रिया । 

सुन्दोपसुन्दयोस्तत्र उपाख्यानं प्रकीलितम्‌ ॥ ९० ॥ 
श्री नारदजीकी आज्ञासे पांचों भाइयोंका द्रौपदकि साथ रहनेके नियम निश्चित करना; और 
बहीं सुन्द और उपसुन्दका उपाख्यान आदि सब कहा है ॥ ९०॥ 

पार्थस्य वनवासङ्च उलूप्या पथि संगमः । 

पुण्यतीर्थालुंयानं बभ्वाहनजन्भ च . ॥९१॥ 
पार्थका वनवास और पथमे उलूपीसे संगम ओर पुण्यतीथको जाना; बन्नुवाहनका 
जन्म ॥ ९१ ॥ 

द्वारकायां सुभद्रा च कामयानेन कामिनी । 

चाखुदेवस्थानुमते प्राप्ता चैव किरीटिना ॥९२॥ 
दवारकामें श्रीकृष्णचन्द्रकी संमतिसे काम-यानकी सहायतासे अजुनके दवारा कामिनी सुभद्रा 
की प्राप्ति ॥ ९२ ॥ 

हरणं गद्य संप्राप्ते कृष्णे देवाकिनन्दने । 

संप्राप्तिञ्चक्रधनुषोः खाण्डवस्य च दाहनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
देवकीनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रका दहेजसहित खाण्डव-प्रस्थमें गमन; चक्र और धनुषकी प्राप्ति 
और खाण्डववनका दाह ॥ ९३ ॥ 

अभिमन्योः सुभद्रायां जन्म चोत्तमतेजसः । 

मयस्य मोक्षो ज्वलनाहुजंगस्थ च मोक्षणम्‌ । 

महर्षेभन्दपालस्य शाङ्ग्याँ तनयसंभवः ॥९४॥ प 
उत्तम तेजस्वी अभिमन्युका सुभद्रासे जन्म, मय-दानव और सर्पकी अभिसे रक्षा; शाङ्गी 


गर्भमें मन्दपाल नामक महर्षिके पुत्रकी उत्पात्ते ॥ ९४ ॥ 
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४ म्रहाभारत । | अध्याय 


इत्येतदादिएवोंक्तं प्रथम बहुबिस्तरम्‌। 

अध्यायानां दाते ह्वे तु संख्याते परमर्षिणा । 

अष्टादशैव चाध्याया व्यासेनोत्तसतेजलषा ॥९७॥ 
यह सब वृत्तान्त बिस्तारसे प्रथमपर्व आदिपदेभ कहा गया है । भगवान्‌ तेजोबान महात्मा 
महर्षि बेटव्यासने इस पर्वमें दो सौ अह्ठारह अध्यायोंकी गिनती की हे ॥ ९५ ॥ 

सप्त "छोकसहस्राणि तथा नव शातानि च। 

छोकाइच चतुराशीति इछ ग्रन्थो सहात्मना ॥ ९६ ॥ 
और इसमें सात हजार नौ सो चौरासी शोक महात्मा व्यास द्वारा रचे गये 6 ॥ ९६ ॥ 

द्वितीय तु अभाएच बहुव्रत्तान्तसुच्यत । 

भाक्रिया पाण्डवानां किंकराणां च दशनम्‌ ॥ ९७॥ 

अनेक वृत्तांतवाले दूसरे पर्थका नाम सभापर्व कहा जाता है; पाण्डबोंका सभा-निर्माण; 
और किङ्करोंका दशन ।। ९७ || 

लोकपालसभाख्यानं नारदाडेवदर्शनात । 


राजसूयस्य चारम्भो जरासे धवधस्तथा ॥९८॥ 
| देवलोक देखनेवाले श्रीनारदजीका ठोकपालोंकी सभाका बर्णन; राजस्य यज्ञका प्रारंभ तथा 


जरासंघका वध ।। ९८ ॥ 
गिरित्रजे निरुद्धानां राज्ञां कृष्णेन मोक्षणम्‌ । 


राजसयेड्घे मंबादे शिशुपालवधस्तथा ॥ ९९ ॥ | 
गिरिदुर्गर्मे केद भोगते हुए राजाओंका श्रीकृष्णके द्वारा छुडाया जाना, राजख्र्‍ययज्ञकेप्रसंग | 
में अघ-पूजा देनेके बारेमें वाद विवाद होनेके बाद शिशुपालका बध ॥ ९९ ॥ १ 


यज्ञ विभूति तां दृष्ठा दुःग्वासमषान्वितस्य च । 
ढुर्योधनस्यावहासो भीमेन च सभातले ॥ १००॥ | 
यज्ञके उस ऐश्वर्यको देखकर दुःख और द्रेप-युक्त दुर्योधनकी भीमके द्वारा सभाके बीचमें 
इंसीका उड़ाया जाना आदि कथाओंका वर्णन है ॥ १०० ॥ । 
यत्रास्य मन्युरुद भूतो येन द्मतमकारयत्‌ । 
यत्र धमंसुतं द्यते शकुनिः कितवोऽजयत्‌ ॥ १०१ ॥ 
उसमे दुर्योधनमे क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने जुआ खेलनेका निमंत्रण दिया, जहां कपटी 
ओ- झकुनिने द्वृतमें धर्मपुत्र युधिष्टिकों जीत लिया ॥ ॥१०१॥ . 
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द्वितीय 1 आदिपव । प 
यज्ञ चूताणवे मञ्ान्द्रौपदी नौरिवार्णवात्‌ । 
तारयामास तांस्तीणोज्ज्ञात्वा दुर्योधनो नृपः | 
पुनरेव ततो द्यूते समाहृयत पाण्डवान्‌ ॥१०२॥ 
समुद्रमें डूबी हुई नावकी भांति वूतरूपी समुद्रे इये हुए पाण्डबोंको द्रौपदीने बचा लिया, 
फिर उनको बचा हुआ देखकर राजा दुर्योधने फिर पाण्डबोंको जुआ खेलनेके लिए 
बुलाया ॥ १०२ ॥ 

एतत्सर्वं सभापर्व समाख्यातं महात्मना । 

अध्यायाः सप्ततिज्ञेयास्तथा द्वौ चात्र संख्यया ॥१०३॥ 
महात्मा व्यासने सभापर्वमें इन सब विषयोंका वर्णन किया है। इस पर्वमें बहत्तर संख्या- 
वाले अध्याय जानने चाहिए ॥ १०३ ॥ 

जछोकानां द्वे सहस्रे तु पञ्च -छोकशतानि च | 

छोकाशैकादश ज्ञेया? पवेण्यस्मिन्प्रकीर्तिताः ॥ १०४॥ 
तथा इस पर्वमें दो हजार, पांच सौ, ग्यारह छोक सुनाए गए हैं॥ १०४॥ 

अतः परं तृतीयं तु ज्ञेयमारण्यक महत्‌। 

पौरानुगमनं चेव धर्मपुत्रस्य धीमतः ॥ १०७ ॥ 
इसके पश्चात्‌ आरण्यक नामक बडा भारी तीसरा पर्व है । धीमान्‌ धमेपुत्रके पीछे नगर- 
बासियोंका जाना.॥ १०५ ॥ | 

ब्रद्णीनामागमो यत्र पाञ्चालानाँ च सवशः । 

यत्र सौभवधाख्यान किर्मीरवध एव च | 

अस्नहेतोर्विवासञ्च पार्थस्यामिततेजसः ॥ १०६॥ हक 
जिसमें सभी वृष्णि और पांचालोंका युधिष्ठिरके निकट जाना; और सोभवधका तथा किमीरव 
वधका उपाख्यान, दिव्याख्न लाभ करनेकी चेषटामे अपरिमित तेजस्वी अञुनका प्रवास १०६॥ 

महादेवेन युद्धं च किरातवपुषा सह | 

ददन लोकपालानां स्वगॉरोहणमेव च वढाय 
किरातके शरीरको धारण किए हुए महादेवके साथ अजुनका युद्ध, अजुनके द्वारा लोकपा- 
ठोका दर्शन और स्वगेपर चढना ॥ १०७॥ 

दर्शन बृहदश्वस्य महर्षेभावितात्मनः । 

यधिष्ठिरस्य चार्तस्य व्यसने परिदेवनम्‌ 084 
युधिष्ठिरके द्वारा परमार्थ ज्ञानी बृहदश्च नामक महर्षिका दन और उनके समीप आति- 


कातर होकर युथिष्ठिरका परिताप और बिलाप ॥ १०८॥ . 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An 009 निलः 


- --- 3 (3 ue 2500 पतित त जि रि नओछए शिक 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
भ 


डट सहासात । [ अध्याय 


नलापाख्यानमचेछ घमिष्ठ करुणो दथस््‌ । 

दस्चथन्त्याः स्थितिएञ नलस्थ व्यसनागस ॥ १०९ || 
इसी स्थल पर धमे ओर करुणरससे बरा नलोपाख्यानका वर्णन, जिसमें नलके विपत्कालमें 
दमयंतीकी स्थितिकी कथा कही गई है ॥ १०९ || 

वनवासगतानां च पःण्डवाना धहात्मनाम | 

स्वरे प्रवत्तिराख्याता लासदोनाजनस्थ 5 ॥ ११० ॥ 
महर्षि लामशका वनवासी महात्मा पाण्डर्दोका स्त्रगेमें विराजते हुए अजुनका समाचार 
सुनाना ॥ ११० || 


जप 


तीथेयाचा तथेबाच पाण्डवानां पहात्मनास । 

जटासुरस्य तत्रेब बधः ससुपदण्येले १११॥ 
और उसी प्रकार महात्मा पाण्डबोंका भी तीर्थमें जानेका वर्णन हे और उसी पवमें जटा- 
सुरके वघका भी वर्णन हे ॥ १११ ॥ 

नियक्तो भीमसेनश्च द्वोौपयया गन्धमादने ! 

यत्र मन्दारपुष्पाथ नाछना लतानघषयत ॥ ११२॥ 
गन्धमादन पवतपर ट्रापदीमे नियुक्त होकर महाबली भीमसेनने भन्दार पुष्पके लिए उस 
कमलको तोड डाला ॥ ११२।। 


यत्रास्य रुसहच्यद्धसभवत्सह राक्षस! 


यक्षञ्चापि महावीयं प्रणिमत्पस खेंस्तथा १३॥ न 
और वहां महान राक्षसां ओर माणिमत आदि महापराक्रमश्षाली मुख्य मुख्य यक्षोके साथ | 
भीमका घोर युद्ध हुआ ॥ ११३ ॥ ( 


आगस्त्यमपि चाख्यान यत्र वातापिभक्षणम । | 

लोपामुद्राभिगमनमपत्यार्थमृचेरपि ॥११४॥ «खु 

इस पमे ऋषि अगस्त्यका उपाख्यान और इनका वातापि भक्षण तथा सन्तानके निमित्त 
लोपाम्रुद्रा नामकी कन्यासे समागमका वर्णन है ॥ ११४ ॥ 

ततः श्यनकपाती पमुपाख्यानभनन्तरम । 

इन्द्रोऽग्नियेत्र धमश्च अजिज्ञासञ्शिबि न्रपम्‌ 1 ११५॥ | 

इसके बाद यहीं पर स्येन (वाज ) और कपोत ( कबुतर ) का अत्यन्त उत्तम उपाख्यान | 

र में इन्द्र, अग्नि और धर्मने शिबिराजाकी परीक्षा ली है ॥ ११५॥ जः 
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ऋश्यश्टुड्गस्य चरितं कोमारत्रह्मचारिणः । 
_ जामदग्न्यस्थ रामस्य चरितं भूरितेजसः ॥ ११६ ॥ 
इसक वाद कोमार ब्रह्मचारी ऋश्य-शंगका चरित्र तथा जमदग्निपुत्र महापराक्रमशाली 
परशुरामजीका चरित्र है ॥ ११६॥ 
का्तवीयवधो यत्न हेहयानां च वण्येते । 
सोकन्यमपि चाख्यानं च्यवनो यत्र भार्गवः ॥११७॥ 
इसीमें कातेवीर्य वर्ध तथा हैहयबंशी राजाओकि वधका वर्णन है इसीमें सुकन्याका अति 
सुंदर उपाख्यान है जिसमें भूगुवंशी च्यवन मुनिने || ११७॥ 
कायोतियज्ञ नासत्यौ कृतवान्सोमपीथिनौ 
ताभ्यां च यत्र स खुनिर्योवन प्रतिपादितः ॥ ११८॥ 
शर्यातिके यज्ञमें दोनों अश्विनी कुमारोंको यज्ञीय सोमरसका अधिकारी बनाया तथा जिसमें 
अधिनीकुमारोंने च्यवनश्चुनिको यौवनावस्था प्रदान की ॥ ११८॥ 
जन्तू पाए्धानमचेच यत्र पुत्रेण सोमकः । 
पुत्राथेमयजद्राजा लेभे पुत्रशतं च सः ॥ ११९ ॥ 
यहीं जन्तु नामक राजपुत्रका उपाख्यान है । इसीमें सोमकराजने अनेक पुत्र पानेके लिये 
एक पुत्रको मारकर याग किया और सौ पुत्र पाये ॥ ११९॥ 
अष्टाचक्रीयमचैव विवादे यत्र बन्दिनम्‌ । 
विजित्य सागर प्राप्त पितरं लब्घवान्टषि! ॥ १२०॥ 
इसीमें अष्टावक्रके झास्रार्थका उपाख्यान है । जिसमें बन्दीको जीत करके अष्टावक्रने 
्चद्रमें इचे हुए कहोड नामक निज पिताका उद्धार किया ॥ १२० ॥ 
अवाष्य दिव्यान्यस्त्राणि गुर्वथै सव्यसाचिना । 
निवातकबचैयुद्ध हिरण्यपुरवासिभिः 1१२6 
दिव्याख्न पाकर सव्यसाची अझुनने इन्द्रके कार्यके लिये हिरण्यपुरवासी निवात और कवचोंके 
साथ युद्ध किया ॥ १२१ ॥ 
समागमश्च सपत भागा ह 1 
ग ब्रा च गन्धवंयत्र ५ SN 
उसके "Rabe प्रेतपर भजन भाइयोंके साथ मिलाप, फिर किरीटि अजुनके 
द्वारा घोषयात्रा तथा गंधर्वोके साथ इए युद्धका वणेन हे।|३१२२॥।०० ७6 २. 
७ (महा, सा. भादि. ) “La Bd ८07: 
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रद महाभारत । | अध्याय 


पुनरागमनं चेव तेषां द्वैतवनं सह; । > 
जयद्रथेनापहारो व्रौपद्या्चाअमान्तरात्‌ ॥ १२३॥ ल 
फिर पाण्डयोंके देतवनके तालाबपर आने और जयद्रथके द्वारा आश्रमके अन्दरसे द्रोपदीको 
हरे जानेका वर्णन है ॥ १२३ ॥ 
यत्रैनमन्वयाद्गीमो वायुवेगसमो जवे । 
माकण्डेयसमस्याघाङुपाख्यानानि भागशः ॥१२४॥ 
और फिर गतिमें वायुके समान बेगबाले भीमसेनका उसके पीछे जानेका तथा माकेण्डेयके 
समागम होनेपर अंशरूपसे कडे उपाख्यानोंका वर्णन है ॥ १२४ ॥ 
संदद्दोने च क्षणस्य संवादश्चैव सत्यया । 
ब्रीदिद्रौणिकमाख्यानमैन्द्रव्युन्न तथैच च ॥ १२५ ॥ 
फिर क्रृष्णका दशैन तथा सत्यमामाके साथ संवाद, ब्रीणि, द्रोहिक तथा इन्द्रधुम्न आदिके 
उपाख्यानोंका वर्णन है ॥ १२५॥ 
सावित्र्यौदालकीय च देन्योपाख्यानमेच च। 
रामायणसुपाख्यान मचेच वहुविस्तरम ॥ १२६ ॥ 
सावित्री, उद्दालक तथा देन्यके उपाख्यानके बाद यहींपर महाराज रामचन्द्रकी बडी 
विस्तृत कथा कही हे॥ १२६ ॥ 
कर्णस्य परिमोषोऽत्र कुण्डलाभ्यां पुरन्दरात्‌ । 
आरणेयसुपाख्यानं यत्र धर्मोऽन्वक्षात्सुतम्‌ । 
जग्सुलेव्घवरा यत्र पाण्डवाः पश्चिमां दिशाम्‌ ॥ १२७॥ 
इन्द्रके द्वारा कणेको दोनों कुण्डलसे बंचित कर देना तदनन्तर आरणय उपाख्यान है, | 
जिसमें धर्मद्वारा निज पुत्रका अनुशासन करनेका वर्णन है इन सबके वर्णनके बाद वर 
लाभके पश्चात्‌ पाण्डव पश्चिम दिशाको गए इसका भी वर्णन है ॥ १२७॥ 
एतदारण्यकं पर्व तृतीयं परिकीर्तितम्‌ । 
अघ्राध्यायदाते द्वे लु संख्याते परमर्षिणा | 
एकोनसप्ततिश्चैव तथाध्याया! प्रकीर्तिताः ॥ १२८ ॥ | 
यह सब विषय युक्त आरण्यक नामक तीसरा पवे वर्णित है। इसमें महर्षिने दो सौ उनद्दत्तर 
अध्याय मिनाए हैं ॥ १२८ ॥ 
एकादश सहस्राणि शछोकानां षट्शतानि च | 
चतुःषछिस्तथा -छोकाः पर्वेलत्परिकीर्तितम्‌ ॥ १२९ ॥ | 
र ग्यारह हजार, छः सौ, चौसठ 'छोकॉसे युक्त यह पर्व बताया जाता है ॥ १२९॥ 
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द्वितीय ] आदिपर्व । ५१ 


अतः परं निबोघेदं वैराटं पवेविस्तरम्‌ । 
विरादन घर गहना इमशाने विपुलां शमीम्‌ । 
इष्ट! सानेदधुस्तञ्र पाण्डव! आयुधान्युत ॥ १३० ॥ 
इसके पश्चात्‌ विराट पैका विस्तृत व्योरा सुनो, बिराट नगरमें जाकर स्मशानके बीचमें 
बडे भारी शमीवृक्षको देख करके उसपर पाण्डवोंने अख-शख्र रख दिए ॥ १३०॥ 
यच प्रविश्य नगरं छझभिन्येवसन्त ते । 
दुरात्मनो वधो यच्च कीचकस्य बृकोदरात्‌ ॥ १३१ ॥ 
पुरमे प्रवेश करके पाण्डव गुप्तमावसे रहे । वहीं दुराचारी कामी कीचकका भीमके द्वारा वध 
हुआ॥ १३१ ॥ 
गोग्रहे यत्र पार्थेन निर्जिता; कुरवो युधि । 
गोधनं च विराटस्य मोक्षितं यत्र पाण्डवैः ॥ १३२ ॥ 
इसी विराट पर्वं अजुनने गौओंका हरण करनेपर युद्धमें कौरबोंको जीता और इस प्रकार 
पाण्डवोंने विराटके गौधनको छुडाया ॥ १३२ ॥ 
विराटेनोत्तरा दत्ता स्नुषा यज्ञ किरीटिनः । 
अभिमन्युं ससुदिश्य सौ भद्रमरिधातिनम्‌ ॥१३३॥ ॥ 
सुभद्राके पुत्र शत्रुनाशी अभिमन्युकी पत्नी और पार्थकी पुत्रवधू बनानेकी इच्छासे विराटने 
अपनी उत्तरा नामकी कन्याका दान किया ॥ १२२ ॥ 
चतुर्घमेतद्विपुर्ल वैराटं पर्वं वर्णितम्‌ । | 
अञ्ञापि परिसंख्यातमध्यायानां महात्मना ॥ १३४ ॥ हि 
इन सब विषय युक्त और विस्तारवाला विराट पर्व चौथा पर्व कहा गया है। इस प 
महात्मा व्यासने अध्यायोंकी संख्या इस प्रकार गिनाई है ॥ १३४॥ 
सप्तषष्टिरथों पूर्णा छोकाग्रमपि मे शुणु । 
ऋछोकानां द्वे सहस्रे तु छोकाः पश्चाशदव तु। 
पर्वण्यस्मिन्समाख्याताः संख्यया परमर्षिणा ॥ १३० ॥ 
° ग । तथा इस पर्षमें परम ऋषि व्यासने दो हजार 
इस पवमें सडसठ अध्याय मुझसे सुनो ne 
पचासकी संख्यामें छोक गिनाए हैँ ॥ १२५॥ 


है 
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५२ महाभारते । | अध्याय 


उद्योगपव विज्ञेयं पऋम शृण्वतः परम्‌ ! 
उपछुत्ये निविष्टेषु पाण्डवेषु जिगीषया । 
दयाधनोऽज्घनश्चंव वासुदेवछुपास्थत ॥ १३४ ॥ 
इसके अनंतर विशेष रूपसे जानने योग्य उद्योग नामक पांचवा पथे सुनो । पांडबोंके 
जयकी इच्छासे उपएुव्य नाम स्थानसं रहनेपर दुर्योधन ओर अजुन वासुदेबके पास 
जाकर उपस्थित हुए ।। १३६ || 
साहाय्यमस्मिन्समरे भवान्नौ कतुमहलि । 
इत्युक्त वचने कृष्णो यत्रोवाच सहामतिः ॥ १३७ |। 
और “आप उपस्थित युद्धमें हमारी सहायता कीजिये,” इस प्रकार कहनेपर कृष्णने 
कहा ॥ १३७॥। 
अङुध्यवानसात्मान सान्त्रण पुरुषष भां ! 
अक्षाहिणी वा सेन्यस्थ कस्य वा कि ददास्पहम्‌ ॥ १३८ ॥ 
ह श्रष्ठ पुरुष युगल ! एक तरफ युद्ध न करके केवळ सलाहमात्र देनेवाला में और दूसरी 
तरफ मरी एक अक्षोहिणी सेना, इन दोनोंमें किसको क्या दं १” ॥ १३८ । 
चते दुर्याधनः सेन्यं मन्दात्मा यत्र ढुमेतिः । 
अयुध्यमान सचिव त्रच कृष्ण घनजय ॥ १३९ ।। 
अज्ञानी और दुवृद्धिवाले दुर्योधनने सेनाका वरण किया और अजुनने यु दूर रहनेवाले 
पर मत्रणा दनवाले क्रृप्णको चुना ॥ १३९ ॥ 


सजय प्रषयामास दानाथ पाण्डवान्प्रति | 


यत्र दूत महाराजा धघतराष्ट प्रतापवान 1८४० |! 
जिस प्रम प्रतापी महाराज धृतराष्ट्ने शान्तिके लिए पाण्डवाका आर सजय नामक दूतका 
भजा ॥ १४० ॥ 


श्रुत्वा च पाण्डवान्यत्र वाखुदेच पुरोगमान्‌ | 
प्रजागर! सप्रज्ञ धलराट्टस्य ।चन्तया ।। १४१ ॥ 
वासुदेवकृणको आगे करके चलनेबाले अथोत्‌ कार्य करनेवाले पाण्डवोंका वृत्तांत सुनका 
चिन्तासे श्रृतराष्ट्रने निद्रा त्याग दी ॥ १४१ ॥ 
विदुरो यत्र बाक्यानि विचित्राणि हितानि च। 
श्रावयामास राजानं ध्रतराष्टं मनीषिणम ॥ १४२ ॥ 
_बिदुरने जहां बुद्धिमान्‌ श्रतराष्ट्र राजाको विचित्र और हितकारी वाक्य सुनाये ॥ १४२ ॥ 
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द्वितीय ] च । 


तथा सनत्सुजातेन यत्राध्यात्ममनुत्तमम्‌ । 

मनस्तापान्वितो राजा श्रावितः शोकलालसः ॥ १४३॥ 
मनःपीडासे पीसे जाते हुए शोकाकुल राजा शृतराष्ट्रने सनत्सुजात ऋषिसे अति उत्तम अध्यात्म 
सबंधी शास्र सुना ॥ १४३ ॥ 

प्रभाते राजसामितौ संजयो यत्र चाभिभोः। 

ऐकात्म्यं वासुदेवस्य प्रोक्तवानर्जुनस्य च ॥ १४४॥ 
प्रातःकालमें संजयने राजाओंकी सभामें अत्यन्त तेजस्वी वासुदेव और अजुनके ऐकात्मभाष- 
का विषय कहा ॥ १४४॥ 

यत्न कृष्णो दयापन्नः संधिमिच्छन्महायशाः । 

स्वयसागाच्छमं कतुं नगरं नागसाहृ यम्‌ ॥ १४५ ॥ 
महायशवाले और कृपावान्‌ श्रीकृष्ण दोनों पश्चोंमें संधि कराकर शांति स्थापन करनेके 
लिए स्वयं हस्तिनापुर नगर आए ॥ १४५॥ 

प्रत्याख्यानं च कृष्णस्य राज्ञा दुर्योधनेन वै । 

कामार्थ याचमानस्य पक्षयोरुमयोहितम्‌ ॥ १४६॥ 
दोनों पश्षकी हितेच्छासे शान्तिकी याचना करनेवाले श्रीकृष्णचंद्रका सन्धि-स्थापनका 
प्रस्ताव करनेपर राजा दुर्योधने उस बातको टार दिया ॥ १४६ ॥ 

कणदुर्योधनादीनां दुष्टं विज्ञाय मन्त्रितम्‌ । 

योगेश्वरत्बं कुष्णेन यत्र राजसु दर्शितम्‌ ॥ १४७॥ 
जिस पर्वमें कर्ण, दुर्योधन आदिकी दुष्ट मंत्रणाको समझकर राजाओंमें श्रीकृष्णने अपना 
योगेश्वर भाव दिखाया ॥ १४७॥ 

रथमारोप्य कृष्णेन यत्र कर्णोऽनुमान्त्रितः | 

उपायपूर्व शौण्डीरयात्प्रत्याख्यातदच तेन सः ॥ १४८ ॥ 
श्रीकृष्णने कपको अपने रथ पर चढाया और हितकारी बातोंको समझाया, पर कर्णने कुशलता- 
पूर्वक श्रीकृष्णकी हितकारी बातको अस्वीकार कर दिया ॥ १४८॥ 


ततइचाप्यभिनिर्याचा रथाश्वनरदान्तिनाम्‌ । 
नगराद्धास्तिनपुराइ लसंख्यानमेव च ॥ १४९॥ 


इसके बाद हस्तिनापुर नगरसे बहुतसी संख्यामें रथ, घोडे, पैदल और हाथियोंकी सेनाओंकी 


यात्रा शुरु हुई ॥ १४९ ॥ 
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पढ महाभारत । [अध्याय ` 
यत्र राज्ञा उलूकस्य प्रेषणं पाण्डवान्प्रति । 
श्वोभाविनि महायुद्धे दृत्येन करवादिना । 
रथातिरथलंख्यानसस्तोपाख्यानभेव च ॥ १०० ॥ 
घोर युद्धके पूर्वे दिन कठोर बोलनेडाले दुर्योधनने उळूक नामक मनुष्यको दूत नियुक्त कर 
पाण्डवोंकी सेवामें भेजा, इसी पर्वमे रथ और अतिरथकी संख्या; अम्बोपाख्यान भी वर्णित 
है ॥ १५० ॥ 
एतत्खुबहुवृत्तान्तं पञ्चम पदं भारते । 
उद्योगपव निर्दिष्ट साविवित्रहसंश्रितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
इस प्रकार महाभारतके उद्योग नामक पांचवें पर्वमें संधि विग्रहकी वातोंमें मिले हुए ये सब 
बृत्तान्त बर्णित हुए हैं ॥ १५१ ॥ 
अध्यायाः संख्यया त्वत्र षडशीतिशत स्मतम । 
छोकानां षट्‌ सहस्त्राणि तावन्त्येच रातानि च ॥ १०२॥ 
उछोकाइच नवतिः प्रोक्तास्तयैवाष्टौ महात्मना । 
व्यासेनोदारमतिना पवण्यह्मिस्तपोधनाः ॥ १५३॥ 
इस पवेमे एकमौ छियासी अध्यायोंकी संख्या हे, तथा छ हजार, छसौ, अठानवे शोक 
है तपोधन ऋषियों ! उदारमति महात्मा व्यासने इस पवेमे रचे हैं ॥ १५२-१५३ ॥ | 
अत ऊर्ध्वं विचित्रार्थ मीष्मपव प्रचक्षते । | 
जम्बूखण्डाविनिर्माणं यत्रोक्त संजयेन ह ॥ १०४ ॥ 
इसके बाद अत्याथय अर्थवाले भीप्मपर्वकी कथा कही गई है जिसमें संजयने जम्बूखण्ड | 
निर्माण करनेकी कथा कही हैं ॥ १५४ ॥ 
यत्र युद्धमभूढ घोरं दशाहान्यतिदारुणम्‌ । ; 
यत्र यौधिछिरं सैन्य विवादमगमत्परम्‌ ॥ १५५ | 
जिसमें कहा है कि दश दिनोंतक बहुत भयंकर लडाई हुई, लिहाजा युधिष्टिरकी सेनामें 
बडी उदासी छा गई ॥ १५५ ॥ 
कठमल यत्र पार्थस्य वासुदेवो महामति।! । 
मोहजं नाशायामास हेतुमिमोक्ष द शनैः ॥ १५६ ॥ 
उसी समय अनेक मोक्षदर्शक हेतुओझ दिखाकर महामति वासुदवने अजुनकी मोहसे उत्पन्न 
उदार्साको दूर किया ॥ १५६ ॥ 
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द्वितीय ] आदिपवे । ७% 

शिखाण्डनं पुरस्कृत्य यत्र पार्थो महाधनुः । 

विनिप्नन्निरितैवाणै रथाद्रीष्णभपातयत्‌ ॥ १५७॥ 
इसी पर्वेमें महा धनुर्धारी प्रथा पुत्र अजुनके द्वारा शिखंडीको सामने रखकर तेजबाणोंके 
आघातसे भीष्मको रथसे भूमिपर गिराये जानेका वर्णन है ॥ १५७॥ 

षष्ठसेतन्महापर्व भारते परिकीर्तितम्‌ । 

अध्यायानां शत प्रोक्तं झप्तदश लथापरे ॥ १०८ ॥ 
इन सब पृत्तान्तोंसे भरा हुआ भीध्मपर्व भारतका छठ्याँ और महा पर्व है । इस पर्वेमें एक 
सो सत्रह अध्याय हैं ॥ १५८ ॥ 

पञ्च 'छोकश् हस्राणि संख्ययाष्टौ रातानि च | 

-छोकाइच चतुराशीतिः परवेण्यस्मिन्प्रकीतिताः। 

व्यासेन वेदावेदुषा संख्याता भीष्मपवोणि ॥ १७९॥ 

तथा पांच हजार आठ सौ चौरासी शोक इस भीष्मप्वमें बेदाविद्रान्‌ व्यासने गिनाए 

हैं ॥ १५९ ॥ 

द्रोणपर्व ततारचित्रं बहुदृत्तान्तसुच्यते । 

यत्न संशप्तकाः पार्थमपनिन्यू रणाजिरात्‌ ॥ *९०॥ ॥ 
अनन्तर बहु वृत्तांत युक्त अति आश्चर्यकारक द्रोण-पवे है; इसमें संशप्तक युद्ध स्थलस 
अजुनको दूर ले गए ॥ १६०॥ 

भगदत्तो महाराजा यत्र शक्रसमो युधि 

सुप्रतीकेन नागेन सह शस्तः किरीटिना छ १६१॥ कत 
युद्धे इन्द्रके समान पराक्रमी महाराज भगदत्त अपने सुप्रतीक नामक हाथीक साथ 
अजुनके द्वारा मारे गए ॥ १६१ ॥ 

यच्चाभिमन्युं बहवो क ७ 

थसुखा बालं शूर मप्राप्तर्यावनम्‌ 

जयद्रथ बाति योद्धाओंके द्वारा महाबली अप्राप्-यौवन अकेले बालक अभिमन्युका 


बध किया गया ॥ १६२ ॥ | 
हतेऽभिमन्यौ कुद्धेन यत्र पार्थेन संयुगे । 
अक्षौहिणीः सप्त हृत्वा हतो राजा जयद्रथः । 


La “कै: ¢ ति Da १ द्दे ३ | | 
दाप्तकावदोषं च कृत नि मती 
य अर्जुनने रणभूमिमे सात अक्षौहिणी सेनाआको मार 


अभिमन्युके मारे जाने पर कुद्ध हुए अ hoa न ग 
कर मद्रराज जयद्रथको मार डाला; का युद्धमें पूरीतरह नाश किया । । १६३ 
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अलम्बुसः शुतायुऱ्च जललंघहच वीयेवान्‌ । 

सौमदत्तिविराउश्च द्ूपदइच महारथः । 

घटोत्कचादयञ्चान्ये निहता द्रोणपबीणि ॥ १६४ ॥ 
अलम्बुस, श्रृतायु, जलसन्ध, बीयेशाली भूरिश्रवा, विराट , महारथी दर्द और घटोत्कच 
आदि अनेक वीरोंका ट्रोणपदेमें नाश हुआ ॥ १६४ ॥ 

अश्वत्थामापि चात्रैव द्रोणे युधि निपातित । 

.. . अस्त्र भादुरचकारोग्रं नारायणममर्षितः ॥ १६५ ॥ 

युद्धम द्राणाचायेक मार दिए जानपर क्रोधसे जले हुए अश्वस्थामाने भयानक नारायण 
असरको प्रकट किया ॥ १६५ ॥ 

सप्तम भारते पवे महदेतदुदाहृतम्‌ । 

अत्र ते एथिवीपालाः प्रायशो निधन गताः । 

द्रोणपर्वणि ये शरा निर्दिष्टाः पुरुषर्षभाः ॥ १६६ 
यही सब विषय सबिस्तृत सातवें पर्वमें कहे गये हैं । महाभारतमें यह सातवां और महान्‌ 
पवे है । द्रोणपत्रमे जिन सब पुरुष श्रेष्ठ भृपालोका निर्देश है, प्रायः सभीके मृत्युवृत्तान्त 


इस पवेमे वर्णित हुए हैं ॥ १६६॥ 
अध्यायानां शत प्रोक्तमध्यायाः सप्ततिस्तथा । 


~ 
डी) 
&7) 


अषौ > क. ॥ 

अष्टो ऋछोकसहस्राणि तथा नव दातानि च ॥ ११७ ॥ | 
छोका नव तथैवात्र संख्यातास्तत्त्वदर्तिना । | 
पाराशर्येण मुनिना संचिन्त्य द्रोणपर्वणि ॥ ११८ ॥ | 


एक सो सत्तर अध्याय और आठ सहस्र, नौ सौ तथा नौ शोक इस द्रोण पर्वमे तच्यदर्शी 
मुनि पराशर पुत्र व्यासने सोच विचार कर रखे हैं ॥ १६७-१६८॥ 
अतः परं कणपवे प्रोच्यते परमाद्खुतम । 
सारथ्ये विनियोगठच मद्रराजस्य धीमतः । 
आख्यातं यत्र पौराणं चिपुरस्य निपातनम्‌ ॥ १९९ ॥ 
इसके पश्चात्‌ परम अदूश्ुत कर्णपर्व कहा है । धीमान्मद्रराजा शल्यका सारथीके कामं 
नियुक्त होने तथा पुराण प्रसिद्ध त्रिपुरासुरके वधका वर्णन इस पर्वमें है ॥ १६९ ॥ 
प्रयाणे परुषङ्चात्र संवादः कणेठाल्ययो1 । 


हंस काकी यमाख्यानमत्रैवाक्षेप संदितम्‌ ॥ १७० ॥ 


यै शल्यका हंस और काककी कथा कहनेका वर्णन भी इसी पर्बमें है॥ १७० ॥ 
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द्वितीय ] आदिपर्व । छ 


अन्योन्यं प्रति च क्रोधो युधिष्ठिरकिरीदिनोः । 
खर कु 
ट्ेरथे सत्र पाथेन हतः कणों महारथ! | ॥ १७१॥ 
युधिष्ठिर और अलुनका आपसमें कथित होने; दैरथ युद्धमें नसे महारथी कर्णके मारे 
जानेका वर्णन ॥ १७१॥ 
अष्ट पर्व निर्दिष्ठमेत ङ्भारताचिन्त कैः । 
एकोनसप्ततिः प्रोक्ता अध्यायाः कर्णपर्वणि | 
चत्वायेच सहस्राणि नव -छोकरातानि च ॥ १७२ ॥ 
यही सब विषय भारतके रचयिता महाराज व्यासजीने आठवें प्बमें कहे हैं। वेदव्यासजीने 
सें च च ‘ नतेन ह 
इस कर्ण पर्यमें उनहत्तर अध्याय और चार सहस्न, नौ सौ शोक कीतेन किये हैं ॥१७२॥ 
७ AE € € AN 
अतः परं विचित्रार्थ शल्यपव प्रकीतितम्‌। 
हतप्रवीरे सैन्ये तु नेता मद्रेश्वरोऽभवत्‌ , ॥ १७३॥ 
इसके अनन्तर विचित्र अर्थयुक्त शल्यपर्व कहा है । कणे तथा सेनाओंमें बुख्य मुख्य बीरॉके 
मारे जानेपर मद्रेश्वर शल्य सेनापतिके पदपर नियुक्त हुए ॥ १७३ ॥ 
वूत्तानि रथयुद्धानि कीत्येन्त यत्न भागशः । 
हि कुरुसुरू 9 Ce ~ 0७. ॥ १७४ ॥ 
विनाशः व्यानां शल्यपर्वणि कीत्यते हट 
नाना रथियोंके पृथक रूपसे रथयुद्धोंका वणेन; कौरव-पक्षके प्रधान प्रधान योद्धा 
मारे जानका वर्णन इसी शल्य पर्वमें है ॥ १७४ ॥ 
शल्यस्थ निधनं चाच भा | 
गदायुद्धं तु तुसुलमत्रैव परिकीतितम्‌ । 
हळ. क परिकीर्तिता ॥ १७५॥ 
सरस्वत्याइच तीथोनां पुण्यता प हा 
और इसी पर्वमें महारथी धर्मराज युविष्ठिरके द्वारा शल्य है ब तथा उ 
र तीथे नाना 
भूमिमें भीमके साथ दुर्योधनका घोर गदायुद्ध और सरस्वती तीथे और दूर्स 


माहात्म्य कीतेन ॥ १७५ ॥ ; 
नवमं पर्व निर्दिष्टमेतदद्‌ सुतमथवत्‌ । 
एकोनषाष्टिरध्यायास्तत्र संख्याविदारदैः ॥ १७६ 
यह सब विषय आश्रथे अर्थयुक्त नवे पर्वमें वणित हुए हैं | इस पर्वमें गणना कर 


कुशल लोगोंने उनसठ अध्याय गिनायें हैं ॥ १७६ ॥ 
८ (महा. भा. लादि, ) 
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संख्याता बहुवृत्तान्ताः छोकाग्र चात्र शस्यते । 

त्रीणि छोकल हस्राणि द्वे शते विंशतिस्तथा । 

मुनिना संप्रणीतानि कौरवाणां यशोश्ताम्‌ ॥ १७७॥ 
कौरबोंके यशःकीतेन करनेवाले व्यासमुनिने इसमें नाना बृत्तांतयुक्त तीन सहस्र, दौ सो, 
बीस शयोक रचे हैं । इन 'छोकोंमें व्यासञ्चनिने कोरवोंका यशःकीतेन करनेवाले बहुतसे 
वृत्तान्त कहे हैं || १७७॥ 

अतः परं प्रवक्ष्यासि सौप्तिकं पर्वं दारुणम्‌ । 


अग्नोरु यत्र राजानं दुर्योधनममपेणम्‌ ॥ १७८॥ 
व्यपयातेषु पार्थेषु त्रयस्तेऽभ्याययू रथाः । 

ब > च Leh as १ 
कृतवमा कृपो त्रौणिः सायाहे रुधिरोक्षिताः ॥ १७९ ॥ 


इसके पश्चात्‌ दुःखदायी सौप्तिक पर्वे कहता हूं । टूटी जांघ बाला क्रोधी दुर्योधन जिस 
स्थानमें पडा हुआ था, वहां पाण्डवोके रणस्थलसे चले जानेपर संध्याके समय रक्तसे सने 
हुए कृतवमां, कृपाचार्य ओर अश्वत्थामा ये तीनों रथी गए ॥ १७८- १७९ ॥ 
प्रतिजज्ञे हढक्रोधो द्रौणिर्यत्र महारथः । 
अहत्वा सपाञ्चालान्धृष्टहुम्नपुरोगमान्‌ । 
पाण्डवांइच सहामात्यान्न विमोक्ष्यानि दंशनम्‌ ॥ १८०॥ 
यहीं महा-रथी तथा दृढ कधी द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने यह प्रतिज्ञा की कि, “ ध्रृष्टयुम्न 
आट पांचाल और सहचर समेत पाण्डबोंको जबतक नहीं मार दूंगा, तबतक कवच नहीं 
उतारूंगा ” ॥ १८० || है 
परुप्तान्निशि विश्वस्तान्यत्र ते पुरुषर्षभाः । 
_ पाश्वालान्सपरीवाराज्जघ्नुद्रोणिपुरोगमाः ॥ १८१॥ 
उसके बाद रातमें विश्वासपूर्वक सोते हुए पांचालवीरोंको परिवार सहित अश्वस्थामाके नेत- 
त्वमे उन कृपाचार्य आदि पुरुष श्रेष्ठोंने मार डाला ॥ १८१ ॥ 
यत्रामुच्यन्त पार्थास्ते पश्च कृष्णबलाश्रयात्‌ । 


सात्याकिट्च महेष्वासः छोषाइच निधनं गताः ॥ १८२॥ 
श्रीकृष्णके बलके कौशलसे इस प्रकार केवल महा धनुपधारी सात्याकि और पांच पाण्डड | 
त्रचे, शेष सव मारे गये ॥ १८२ ॥ | 
द्रौपदी पुत्रशोकार्ता पितृश्रातवधार्दिता । | 
। कृतानदानसंकल्पा यत्र भर्तनुपाविदात्‌ ॥ १८३ ॥ 


पुत्र ववके शोक और पिठ-श्राठ-वधसे कातर द्रौपदी भूखी रहकर प्राण त्यागनेका निश्चय 
कर पतिओंके पास आकर बैठ गई ॥ १८३ ॥ 
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व) नख, & 
द्रौपदीवचनादत्र भीमो भीमपराक्रम! । 
अन्वधावत संक्रुद्धो भारद्वाजं गुरोः सुतम्‌ ॥ १८४॥ 
भयकर पराक्रम करनेवाले भीमसेन द्रोपदीके बचनसे क्रोधित होकर अपने गुरुके पुत्र तथा 
भरद्वाजवंशीय अश्वत्थामाके पीछे दोडे ॥ १८४ ॥ 
भीमसेन भयाद्यच दैवेनाभिप्रचोदितः । 
अपाण्डवायोति रुषा द्रोणिरस्रमवारुजत्‌ ॥ १८५॥ 
द्रोण पुत्रने भीमके भयसे और दैव प्रेरणासे क्रोधपूर्वक “ पृथ्बी पाण्डवोसे रहित हो 
जाये ” एसा कहकर अस्र छोडा ॥ १८५॥ 
मेवमित्यन्रवीत्कृष्णः शमयंस्तस्य तूच: । 
यत्रास्त्रमस्त्रेण च तच्छमयाभा फाल्गुनः ॥ १८६॥ 
इस पर श्रीकृष्ण चंद्रने “ ऐसा न हो ”” कहा और अश्वत्थामाके वचनोंको शान्त कर 
दिया और अजुनने अख द्वारा उस अख्रका निवारण किया ॥ १८६ ॥ 
द्रौणिट्ठैपायनादीनां शापाइचान्योन्यकारिताः । 


तोयकर्मणि सवेषां राज्ञासुदकदानिके ॥ १८७॥ 
गढोत्पन्नस्य चाख्यानं कणस्य एथयात्मनः । 
सुतस्यैतादिह प्रोक्तं दशमं पव सौप्तिकम्‌ ॥ १८८॥ 


अश्वत्थामा और द्वैपायन आदिने परस्पर एक दूसरेको शाप दियां तथा सब राजाआंको 

जल देकर तर्पण करनेका काम प्रारम्भ होने पर कुन्तीने अपने पुत्र कणके जन्मकी गुपत 

कथा कह सुनाई, यह सब इस दसवें सौसिक पर्ेमें है। १८७-१८८॥ 
अष्टाददास्मिन्नध्यायाः पवेण्युक्ता महात्मना । 


छोकाग्रमत्र कथित शतान्यष्टौ तथैव च ॥ १८९॥ 
छोकाइच सप्ततिः प्रोक्ता यथावदाभिसख्यया । 
सौप्तिकैषीकसंबन्धे पवण्यमितबुद्धिना . ॥ १९०॥ 


वेदवक्ता महात्मा व्यास ग्रानैने इसम अठारह अध्या कीर्तन किये और उसी प्रकार आठ 
सौ सत्तर छोक रचे हैं। अमित बुद्धिमान्‌ व्यासने ऐपिक पर्वको इस पके अन्तर्गत किया 
॥ १८९-१९० ॥ रर 
अत ऊर्ध्वमिदं प्राहुः स्त्रीपवे करुणोदयम्‌ । 
विलापो वीरपत्नीनां यत्रातिकरुणः स्मृतः । 
क्रोधावेदाः प्र्तादरच गांधारीधृतराष्ट्रयो ॥ १९१ ॥ 
इसके अनन्तर करुणरसयुक्त ख्रीपर्व कहा जाता है। इस पर्षमें वीरोंकी खियोका pls प 
स्वरसे विलाप करना बताया है । गांधारी और धरतराष्ट्रके क्रोधित होकर शान्त दोनेका 


बर्णन इसी पर्वमे है ॥ १९१ ॥ 
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यत्र तान्क्षत्रियाञ्श्रान्दिष्टान्तान निबर्तिनः। 

पुत्नान्भ्रातन्पितखेब दहशुनिहतात्रणे ॥ १९२॥ 
क्षत्रिय नारियोंने बुद्धमें पीठ न दिखानेबाले अपने शूरवीर पिता, आता और पतियोंको | 
रणमें मरा हुआ देखा ॥ १९२ ॥ | 


यत्र राजा महाप्राज्ञः सवेधर्म खतां वरः । 

राज्ञां तानि शारीराणि दाहयामास शास्त्रत! ॥१९३॥ 
सब धार्मिकोंमे श्रेष्ठ महा बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरने युद्धम मरे हुए राजाओंके उन शरीरों- 
का शाख्नानुसार दाह कर्म इसी पर्वमें किया ॥ १९३ ॥ 

एतदेकादशा प्रोक्त पर्चातिकरूणं महत्‌ । 

सप्तविंदातिरध्यायाः पर्वण्यस्मिन्नुदा हृताः ॥१९४॥ 
इसी भारतमें आते करुणाका उत्पादक यह ग्यारहवां पर्ष है । इस पर्वेमें सत्ताइस अध्याय 
रचे गए हैं ॥ १९४ ॥ 


छोकाः सप्तशतं चाच पश्चसप्ततिरूच्यते । | 

संख्यया भारताख्यान कत्रो त्यत्र सहात्मना । | 

प्रणीते सञ्चनमनोबैछ्वव्याश्रुप्रव्तकम्‌ ॥ १९५॥ | 
तथा सञ्जनोके मनोंको करुणायुक्त करनेवाले तथा आंखोंमें आंख लानेवाले सात सौ । 
पचहत्तर संख्यासे युक्त शोक मद्दाभारतके रचयिता महात्माने रचे हैं ॥ १९५ ॥ 

अत! परं शान्तिपंव द्वाददा वुद्धिवधनम । 

यत्र निर्वेदमापन्नो घमराजो युधिष्ठिर! । 

घातयित्वा पितुन््रातुन्पुत्रान्संबन्धिवान्धवान्‌ ॥ १९६॥ 
इसके पश्चात्‌ बुद्धिको बढानेवाला शान्तिपर्व नामक बारहवां पर्व हे | इस पर्वमें धर्मराज 
युधिष्ठिर पिता, भ्राता, पुत्र तथा सम्बन्धियों आदि सबको मरवा डालनेके कारण बडे 
दुःखी इए ॥ १९६ ॥ 

शान्तिपर्वणि श्र्माश्च व्याख्याताः चारतल्पिकाः । 

राजभिर्वदितव्या ये सम्यङ्न यबुसुत्छामि! ॥ १९७॥ 
शरशय्या पर पडे हुए भाष्मदेवने युधिष्टिरको उत्तम नीति चाहनेवाले राजाओंके द्वारा 
अवश्य जानने योग्य राजभर्म इस पर्वमें सुनाया है ॥ १९७॥ 


" Vinay Avasthi जि Bhuvan Vani Trust Donations 


द्वितीय: ] 


आदिपच । 


| हता 
> 


आपद्धमाश्च तचे कालहेतुप्रदशका! । 

यान्बुद्ध्वा पुरुषः सस्यक्सवज्ञत्वम वाप्नुयातू । 

पोक्षघमाश्व कथिता विचिश्षा बहदिस्तरा ॥ १९८॥ 
और इस पवेमें कालके हेतु दशीनेवाला आपद्धर्म भी बताया है | जिसे जानकर मानब 
सबज्ञता प्राप्त कर सकता हैं, इसी प्रकार इस पर्षमें बहु विस्तृत मोक्ष-धर्म भी बताया गबा 
है ॥ १९८॥ 

ह्वाददां पदे निर्दिष्टमेतत्पाज्ञजनप्रियम । 

पर्वण्यत्र परिज्ञेयमध्यायानां शतत्रयम्‌ । 

जिंदाचेव तथाध्याया नव चैव तपोधनाः ॥ १९९। 
ज्ञानियोंके लिए प्रिय इस बारहयें पर्वका नाम शांति पर्थ है, हे तपोधनो ! इसमें तीन सौ 
उन्तालीस अध्याय हैं ॥ १९९ ॥ 


जछाकाना तु सहस्वाण काततान चतुदश । 
पञ्च चेव झातान्याहुः पश्चावकातसख्यया ॥ ९०० ॥ 


म 


तथा च्यासने इस पवेमें चौदह हजार पांच सो पच्चीस छोक रचे है ॥ २०० ॥ 


अत ऊर्ध्वं तु विज्ञपमाव्शासनखुत्तमम्‌ । 
यत्र प्रकृतिमापन्नः श्रुत्वा घसविनिश्चयम्‌ । 
अध्माद्धागीरथीपुत्रात्कुरुराजो याधाटर! ॥ २०१ ॥ 
इसके पश्चात्‌ उत्तम अनुशासन पर्व जानना चाहिए । जिसमें कुरुराज युधिष्टिरने भागीरथीके 
पुत्र भीष्मका धर्मनिणय सुन करक अपन स्वाभाविक भावको प्राप्त कर लिया ॥२०१॥ 
उच्च कात्स्न्येन धमाथीयो निदाशितः | 
गा; एथार्वधा। ॥ २०२ ॥। 
विविध दानोंके भिन्न भिन्न फलोंको पूर्ण 


व्यवहारो 
विविधानां च दानानां फलष 


इस पर्वमें धर्म और अर्थ संबंधी व्यवहार तथा 


रूपसे बताया है ॥ २०२ ॥ ५ का 
। पात्राविशेषाश्च दानानां च परा विधिः | 
ह धियागश्च सत्यस्य च परा गतिः ॥ २०३॥ 


ge योग्यता उत्तम विधि, आचार-व्यवहारके प्रकार ब 
Lage हक सत्यकी पराकाष्टा भी इस पर्वमें बताई है ॥ २०३ ॥ 
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ध्र महाभारत । | अध्याय 


एतव्छुबइवृत्तान्त दुत्तमं चानुशासनम्‌ । 
भाष्सस्याचेव संप्राप्तिः स्वगस्य पारिकातिला ॥ २०४॥ 
ये सब उत्तम और विस्तृत वृत्तान्त इस अनुशासन पवेमें हैं । और इसी पर्वेमें भीष्मके 
्तरसेप्रामिका भी वणेन है ॥ २०४ ॥ 
एतत्त्रयोदशं पर्व धर्मनिश्चयकारकम्‌ । 
अध्यायानां शत चाच षट्चत्वारिंशादेच च। 
शोकानां तु सहस्त्राणि षद्‌ सपैव शतानि च ॥ २०७ ॥ 
यह धम-निर्णयकारी तरहवां पत्रे है इस पवेमे एक सौ छियालीस अध्याय और छे हजार 
नातसो छाोक रच गये है ॥| २०५ ॥ 
ततोञ्स्वमेघिक नाम पवे प्रोक्त चतुदशम्‌ । 
तनत्सवतमसरूत्तीय यत्राख्यानसनुत्तमम्‌ ॥ २०६ ॥ 
इसके पश्चात्‌ आश्वमेधिक नामक चौदहवां पत्रे कथित हुआ है। इसमें संबत और मरुतका 
सुन्दर उपाख्यान है ॥ २०६ ॥ 
सुवणकोशसंप्रापिजन्म चोक्त परीक्षितः । 
दम्धस्यास्त्राश्निना पूर्व कृष्णात्स जीवन पुनः ॥ २०७॥ 
इस पवेम सुवर्ण काषक पाने और परीक्षितके जन्मका वर्णन है । पहिले जो अख्नाग्निसे जला 
दिया गया था आर फिर वादमें श्रीकृष्णमे पुनः जिलाया गया ॥ २०७ ॥ | 
चयायां हयसुत्छष्टं पाण्डवस्थानुगच्छतः । | 


तत्र तत्र च युद्धानि राजपुत्रैर मषणेः ॥ २०८ ॥ | 
यज्ञक घोडेको छोडनेपर उसके पीछे चलनेवाले अजुनमे स्थान म्थानमें क्रोधी राजाओंका | 
युद्ध ॥ २०८ ॥ 


चित्राङ्गदायाः पुत्रेण पुत्रिकाया घनजयः । 

संग्रामे बभ्रुवाहेन संशाय चाच दशितः । 

अश्वमेधे महायज्ञे नकुलः ख्यानमेव च ॥ २०९ ॥ । 
( चित्रवाहन राजाकी पुत्री ) चित्रांगदाके गर्भसे उत्पन्न ( निज ) पुत्र बश्चवाहनके साथ होनेवाले | 
संग्राममे अर्जुनके प्राणों पर बन आना तथा अश्वमेध महायज्ञके कालमें नेबलेकी | 
कथा ॥ २०९ ॥ 

इत्याश्वमेचिक पर्व प्रोक्तमेतन्महाद्गतम्‌ । 

अत्राध्यायदालं त्रिशात्त्रयोऽध्यायाश्च शब्दिताः ॥२१ = ॥ 
बे सब बिषय अति अदूश्युत आश्वमेधिक पर्बमें वर्णित हुए हैं । इस पर्वमें एक सौ तेतीस 

' अध्याय कीर्तन किबे हैं ॥ २१० ॥ 
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be ॥ चर आदिपवे । सि 
उ 'छोकसहस्राणि तावन्त्येव झातानि च 
और तीन मगर अ ao वर ॥ २११॥ 
“लोक तचदशी व्यासने गिनाए हैं ॥ २११ ॥ 
तत आश्रमवासारूय पर्व पञ्चदशं स्मूतम्‌ । 
यत्र राज्य परित्यज्य गांघारीसहितो चप: । 
. उतराष्ट्राश्रमपद विदुरश्च जगाम ह ॥२१२॥ 
इसके अनन्तर आश्रमवासिक नामक पन्द्रहवा पर्व कहा जाता है। इस पर्वमें गान्धारी सहित 
राजा शतराष्ट्रके राज्यको छोडकर विदुरके साथ आश्रमवासके लिये वनको चले जानेका 
वर्णन है ॥ २१२ ॥ 
यं दृष्टा प्रस्थित साध्वी प्रथाप्यनुययों तदा । 
पुत्रराज्यं परित्यज्य गुरुशुश्रूषणे रता ॥ २१३॥ 
अपनेसे वृद्ध आदामियोकी सेवामें तत्पर कुन्ती भी उनको जाता हुआ देखकर पुत्रोके राज्य- 
को छोडकर उनके पीछे चली गई ॥ २१३ ॥ 
यत्र राजा हतान्पुच्तान्पौत्रानन्यांदच पार्थिवान्‌ । 
लोकान्तरगतान्वीरानपश्यत्पुनरागतान्‌ ॥ २१४ ॥ 
इसी पर्वमें राजा श्तराष्ट्रने युद्धमें मरे और परलोकको सिधारे इए पुत्र, पौत्र और दूसरे 
वीर राजाओंको फिर आया हुआ देखा ॥ २१४॥ 
ऋषेः प्रसादात्कृष्णस्य दष्टारचर्येमनुत्तमम्‌ । 
त्यक्त्वा शोकं सदारइच सिद्धि परामिकां गतः ॥२१५॥ 
उन्होने कृष्णद्रैपायनकी कृपासे यह उत्तम और अत्याश्चयं व्यापार देख कर गान्ध 
साथ शोकका परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त की ॥ २१५॥ 
यत्र धर्म समाञ्चित्य विदुरः सुगतिं गत! । 


संजयइच महामात्रो विद्वान्गावल्गणिर्वशी MRR 311 
जितेन्द्रिय विद्वान्‌ गावल्गणके पुत्र महामात्य संजय और विदुरने धमका आश्रय कर सुगात 
प्राप्त की ॥ २१६ ॥ 

ददची नारदं यत्र धर्मराजो युधिष्ठिरः । | 

नारदाच्चैव शुश्राव वृष्णीनां कदन महत्‌ ॥ २१७॥ 


धर्मराज युधिष्टिरने नारदजीके दर्शन किए और उन्हीं नारदके ग्रुखसे ब्रष्णियोंके महान्‌ 
कुलक्षय होनेकी बार्ता सुनी ॥ २१७॥ | फू 
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६४ पडासारत । [ अध्याय 


ए्तदाश्रमवालाख्य पवोक्त सुखहाइ सुतम्‌ । 
दिचत्वारिशिद्ष्याया: उएवतदा नर ख्यथा ॥ २१ ८॥ | 
यह सब वृत्तांत अति अदूसुत आश्रमवासिक पवेसे कह गये है। यह प्र बयालासका संख्या 
वाले अध्यायोंसे युक्त है ॥ २१८ ॥ 
सहस्रसर्क छाकाना पश्न छोकरातानि च! 
चडेव च तथा ज्छोका! संख्यातास्त स्वदाशिना ॥ ३ ९॥ 
और एक हजार, पांच सौ, छः क्लोक इसमें तच्चदशी व्यासने भिनाए है ॥ २१९ ॥ 
अतः परं निबोधेद मौसलं एव दारूपा । 
क 6 ~ 
यत्र ते पुरुषव्याप्राः दस्क्रस्पशंसहा युधि । 
ब्रह्मदण्डविनिष्पिष्टाः समीप लवणार्भश्वः ॥ २२० ॥ 
इसके अनंतर दःखदायी मौसल-प्ेको श्रवण कीजिये । जो लोग रणभूमिमें सहज ही में 
अखके आघात सह लेते थ, उन सब पुरुषोंमें श्रेष्ठ यादवगणोंने त्रह्मशापरूपी दण्डस पीडित 
होकर समुद्र-तटके पास ॥ २२० || 
आपाने पानगलिता देदेनामिप्रचोदिताः । 
एरकारूपिनिवेज्रैनिजध्नुरितरेतरस्‌ ॥ २२१ ॥ 
मदिरा पीनेकी सभामें पीकर तथा देवसे प्रेरित होकर एरका तृणरूपी वजाघातसे एक 
द्सरेको मार दिया ॥ २२१ ॥ 
यत्र सवक्षर्य कृत्वा लावभो रासकदावो । 
नातिचक्रमतुः कालं प्राप्त सवेदरं समम्‌ ॥ २२२॥ 
इस प्रकार बलराम, कृष्ण, दोनोंने संपूर्ण यदुर्वशका नाश कर स्वयं भी सर्वसंदवारी समदशी 
कालका उल्लघन नहीं कर पाय ॥ २२२ | 


यत्राजुनो द्वारवतीमेत्य वृष्णिविनाकृताम । | 


पक 15RD - २ = 


दृष्टा विषादमगमत्परां चार्तिं नरषेभः ॥ २२३ ॥ । 
नरश्रेष्ठ अजुन द्वारकामें आकर और उसे यादवोंसे खाली पाकर बडी मनःपौडासे दुःखः | 
को ग्राप्त हुए ॥ २२३ ॥ 
ख सत्कृत्य यदुश्रेष्ठ मातुलं शौरिमात्मनः । | 
दद्दा यदुवीराणामापाने वैद्षसं महत्‌ ॥ २२४ ॥ 


उन्दने अपने मामा यदुकुलमे श्रेष्ठ वसुदेवका सत्कार करके सुरापान सभामें यदुवंशी वीरों 
_ का भयंकर बिनाश देखा ॥ २२४॥ 
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द्वितीय दिप 
क कह 1 आदिपव । ६५ 
श्र एर वासुदंबस्य रासस्य च महात्मन: । 
हि सस्कार लम्भयामास वृष्णीनां च प्रधानतः । २२५ 
फिर उर NNN 


नि महात्मा बलराम, श्री कृष्णचन्द्र और प्रधान प्रधान यदवंशियोंके मा 
संस्कार किया ॥ २२५ ॥ 
सल इंडबालपमादाय द्वारवत्यास्ततो जनम्‌ । 
ददशापांदे कष्टायां गाण्डीवस्य पराभवम्‌ ॥ २२६ ॥ 
आर द्वारकास बाल, वृद्ध आदि सभी जनोंको लाते समय पथमें थोर आपात्तिसे घेर लिये 
जाने पर निज गाण्डीव धनुषकी पराजय देखी ॥ २२६ ॥ 
सवेष! चेव दिव्यानामस्त्राणामप्रन्नताम्‌। 
नाश वृष्णिकलत्राणां प्रभावानामनित्यताम्‌ ॥ २२७ ॥ 
ओर सभी दिव्यास्रोंकी प्रतिकूलता देखी । तथा उन्होंने यादव-नारियोंका नाश और 
विक्रमकी अनित्यता देखकर ॥ २२७॥ 
दृष्टा निर्वेदमापन्नो व्यास वाक्यप्रचोदितः । 
धर्मराजं समासाद्य संन्यासं समरोचयत्‌ ॥ २२८॥. 
बडे उदास होकर तथा व्यासके वचनोसे प्रेरित होकर युधिष्टिरके निकट लौट करके संन्यास- 
आश्रमकी शरण लेनेकी अभिलाषा प्रकट की ॥ २२८॥ 
इत्येतन्मौसल पर्व घोडशं परिकीर्तितम्‌ । 
अध्यायाष्टौ समाख्याताः कछोकानां च शतत्रयम्‌ ॥ २२९ ॥ 
यह सोलहवां पर्व मौसल पर्व कहा गया है । इस पर्वमें आठ अध्याय और तीन सौ शोक 
रचे गये हैं ॥ २२९ ॥ 
[प्रस्थानिर्क तस्मादूध्व संप्तदश स्मतम्‌ । 
यत्र राज्यं परित्यज्य पाण्डवाः पुरुषर्षभाः 
द्रौपद्या सहिता देव्या सिद्धि परमिकां गताः । २३०॥ FP 
इसके पश्चात्‌ महाप्रस्थानिक नामक संत्रह्वा पर्व है । जिस पवेमें पुरुष-श्रेष्ठ पाण्डवोंने देवी 
द्रौपदीके साथ राज्य छोडकर परम सिद्धिको प्राप्त किया ॥ २३० ॥ 
अन्राध्याथास्त्रयः प्रोक्ताः छोकानां च चात तथा । 


२३१॥ 
च तथा छोकाः संझ्यातास्तत्त्वदादिना ॥ 
इस ह ति महर्षिने तीन अध्याय और एक सौ बीस शोक कीर्तन 


किये हैं ॥ २३१ ॥ 


९ (महा. भा. भादि. ) 
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६६ महाभारत । [ अध्याय 


स्वर्गपर्व ततो ज्ञेयं दिव्य यत्तदमालुषम्‌ । 
अध्यायाः पञ्च संख्याताः पवेतदभिलंख्यघा । 
कोकानां द्वे शते चेव प्रख्याते तपोधनाः ॥ २३२॥ 
अनन्तर अमानुषी आश्चर्षवाला स्वर्गारोहण पर्वे जानना चाहिए । हे तपोधनो ! संख्याकी 
दृष्टिसे इस पर्षमें पांच अध्याय और दो सौ छोक भिनाए हे ॥ २३२ ॥ 
अष्टाददौवभेतानि पवोण्युक्तान्यशेषतः । 
खिलेषु हरिवंदाश्च भविष्यच्च प्रकीतितस्‌ ॥ २३३ ॥ 
इस प्रकारे संपूणा अद्वारह पर्व कहे गये हैं। इसके पश्चात्‌ खिल ( परिशिष्ट ) भागमें 
हरिवंश और भविष्य पर्वोका वणेन हे ॥ २३३ ॥ 
एतदखिलमाख्यातं मारतं पवेसंग्रहात्‌ । 
अष्टादश समाजग्छरक्षीहिण्यो युयुत्सथा । 
तन्महदारुणं युद्धमहान्यष्टादशा सवत्‌ ॥ २३४ ॥ 
इन सब पर्वोसे युक्त महाभारत कहा हे । अद्वारह अक्षौहिणी सेना युद्ध करनेके निमित्त 
इकड्टी हुई और यह भयंकर युद्ध अद्वारह दिनतक चला ॥ २३४॥ 
यो विद्याचतुरो वेदान्साङगोपनिषदान्द्रिजः । 
न चाख्यानमिदं विद्यान्नैव स स्याद्विचक्षणः ॥ २३८ ॥ 
जो त्राह्मण चतुर्वेद, वेदांग और संपूर्ण उपनिषद्‌ भी पढ़ा हो, पर महाभारतीय उपाख्यान 
न जानता हो, वह बुद्धिमान्‌ नहीं हो सकता ॥ २३५॥ 
श्रत्वा त्विदछुपार्यानं श्राव्यमन्यत्न रोचते । 
पुंस्कोकिलरूतं श्रृत्वा रूक्षा ध्वाङ्क्षस्य वागिय ॥ २३६ ॥ 
जैसे कोयलका मधुर कूजन सुन कर फिर कोवेकी कर्कश बोली सुननेकी इच्छा नहीं होती, 
वैसे दी इस उपाख्यानको सुननेके बाद और कुछ सुननेकी अभिलाषा नहीं रहती॥२३६॥ 
इतिहासोत्तमादस्माञ्जायन्ते कविवुद्धयंः । 
पञ्चभ्य इव भूतिभ्यो लोकसंविधयस्त्रयः ॥ २३७॥ 
जैसे पंच भूर्तोसे तीनों प्रकारके लोकोंकी उत्पत्ति होती है वैसे ही इस सर्व श्रेष्ठ इतिहाससे 
कवित्व बुद्धि उपजती है ॥ २३७॥ 
अस्याख्यानस्य विषये पुराणं वतते द्विजाः । | 
अन्तरिक्षस्य विषये प्रजा इव चतुर्विधाः ॥ २३८ ॥ कः । 
ब्राह्मणो ! जैसे ( जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिज यह ) चारों प्रकारकी प्रजी, | 


॥ रहती हैं, वैसे ही सम्पूर्ण पुराण इस उपाख्यानमें हैं ॥ २३८ ॥ E १ 
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द्वितीय ] ति आद्पवे । ६७ 
क्रियागुणानां खु । 
इन्द्रियाणां समस्तानां चित्रा इव मन:क्रियाः ॥२३९॥ 

जैसे विचित्र विचित्र चित्तक्रियायें न्द्रियोंको देनेवाली हैं वैसे ही 

जैसे त्तक्रियायं सब इन्द्रियोंको आश्रय देनेवाली हैं पैसे ही यह 

उपाख्यान ( दान, अध्ययन आदि ) क्रिया और ( शम, दम आदि ) गुणोंका आश्रय 

~ 

इं ॥ २३९ ॥ 


अनाश्रित्यैतदाख्यानं कथा सुवि न विद्यते । 

आहारमनपाश्रित्य शरीरस्येव धारणम्‌ ॥ २४०॥ 
जैसे भोजनके बिना शरीरका धारण नहीं हो सकता, वैसे ही इस उपाख्यानके आश्रयके 
बिना भूमण्डलमें कोई मी आख्यान विद्यमान नहीं है ॥ २४० ॥ 


इदं सर्वे: कविवरैराख्यानसुपजीव्यते । 
उदयप्रेप्सुभिभृत्यैराभिजात इवेश्वरः ॥ २४१ ॥ 

191 ७७ ५ अच च कबि क 
जैसे उन्नति चाहनेवाले भृत्य कुलीन राजाकी शरण ठेते हैं, वसे ही श्रेष्ठ कबिकुल ( कवित्व 
शक्तिकी उन्नतिके लिय ) इस महाभारतका आश्रय हेते हैं॥ २४१॥ 

्वैपायनौछपुटनिःस्टतमप्रमेयं पुण्यं पवित्रमथ पापहर रिवेच | 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमाने किं तस्य पुष्करजलेरमिषेचनेन ॥ है. | 
महाभाग्यवान्‌ डैपायनके दोनों होठोंसे निकले हुए, अम्रमेय, पुण्यदायक, परम पवि बा 
पाप-विनाशी, परम कल्याणकारक इस महाभारत पाठको पढे जाते हुए जो सुनते 
हो शके जलमें नहानेकी क्या जरुरत ? ॥ २४२ ॥ 
उनको बाकी जलमे pn vo | 
आख्यानं तदिदमतुत्तम महाथ ; ह yo 
प्रत्वादौ भवति नृणां खुखावगाह विर लबणजलं य 
छ श्री मारते आदिपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ समातं पवैसँग्रहपर्वे ॥ ४५३ ॥ है 
इति श्री मह ध 
जैसे मनुष्यगण नाव द्वारा परम सुखसे खारे जरबाले विस्तीण समुद्रको ps ८ ह“) 
ये ही पहिले इस पर्वसंग्रहको सुननेसे इसके द्वारा अतिश्रेष्ठ गंभीर अथेषाले इस महत्‌ 
bse यानरूपी बाग सुखसे पार कर सकते हैं ॥ २४३ ॥ 
आर T बी: 
र... तके आदिपर्वमे दूसरा अध्याय और प पर्व समाप्त हुआ ॥ ४५३॥ 
र < 


PS 
sor 


इस प्रकार महाभ 
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महाभारत । [ अध्याय 


$ के $ 
सूत उवाच्‌ 
जनमेजयः पारिक्षितः सह भ्रातानिः कुरुक्षेत्र दीघेसत्र- 
खुपास्ने । तस्य भ्रातरस्त्रयः श्रुतसेन उग्रसेनो भीमसेन 
इति ॥ १॥ तेषु तत्सत्रलुपासीनेषु तत्र श्वाभ्यागच्छत्सारमेयः। 
स जनमेजयस्य भ्रातृभिरभिहतो रोरूयमाणो मातुः खरीप- 
सुपागच्छत्‌ ॥ २ ॥ तं माता रोरूयसाणसुवाच । कि रोदिषि। 
केनास्यभिहत इति ॥ ३॥ स एवसुक्तो मातरं प्रत्युवाच | 
_. जनमेजयस्य भातृभिरभिहतोऽस्मीति ॥ ४॥ 
इत बाल- परीक्षितक पुत्र महाराज जनमेजयने अपने भाइयोके साथ कुरुक्षत्रमें दीघं यज्ञका 
अनुष्ठान केया । उस जनमजयक श्रतसेन, उग्रसेन आर भीमसेन ये तीन माई थे ॥ १ ॥ 
यज्ञ करत हुए उनके उस यज्ञानुछ्ठानके कालमें वहां सरमाका पुत्र कुत्ता आकर उपस्थित 
हुआ । जनमजयक भाइयांक द्वारा मारे जाने पर वह बहत रोता हुआ अपनी माताके 
पास जा पहुंचा ॥ २॥ उसे बुरी तरह रोते हुए देखकर माताने पूछा “ तुम क्‍यों रो रहे 
हा? किसन तुमको मारा है? ” ॥ ३ ॥ इस प्रकार पूछ जानेपर कुत्तन मातास कहा कि 
जनमजयके भाइयोने मुझे मारा है। ” ॥ ४॥ 
त साता प्रत्युवाच । व्यक्तं त्वया तच्रापराद्ध येनास्यसिह 
इति॥ 5 ॥ स ताँ पुनरुवाच। नापराध्यामि किंचित्‌ । नावेक्षे 
दवापि नावालिद्द इति ॥३॥ तच्छ्रत्वा तस्य माता सरमा 
पुत्रशाकातो तत्सच्रछुपागच्छयच स जनमेजयः सह ख्रात- 
मिदाधसन्रमुपास्ते ॥७॥ स तया कड्या तोक; | अयं से 
पुत्रा न किचिदपराध्यति। किमथवभिहतल इति । वस्पाचाय- 
माभिहनोऽनपकारी तस्माददृष्टं त्वा मघपमागसिष्यतीलि ॥८॥ 
उसकी माताने उत्तर दिया “ स्पष्ट हैं कि तुमन वहां कोइ अपराध किया होगा जिसके 
कारण उन्होंने तुमको मारा है । ? ॥ ५॥ कुत्तेने मातासे फिर कहा “ नहीं, मैने कोई 
अपराध नहीं किया | यज्ञका वृत भी नहीं चाटा और न उसकी तरफ देखा ही । /॥६॥ 
यह खुन कर पुत्रक दुःखसे दुःखी उसकी माता सरमा उस यज्ञस्थल पर गई, जहां 
जनमजय अपन भाइयांक साथ दषियज्ञ कर रहे थे ॥ ७॥ वहां क्र क्राषस उसन 
जनमजयस कहा, “ मेरे इस पुत्रने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया । फिर तुम छोगोंने 


उसका क्या मारा? अत; बूंकि तुमने मेरे निर्दोषी पुत्रको मारा है, इसलिए तुमको अलक्षित 
भय आकर घेर लेगा । ” ॥ ८॥ 
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ह ] | आदिपर्व । 

स जनमजय एवसुक्ता देवशुन्या सरमया हदढं संश्रान्तो 
चेषण्णश्चासात्‌ ॥ ९॥ स द समाव हास्तनपुर 
अत्यत्य पुराहितमनुरूपभन्विच्छमानः परं यत्नमकरोद्यो 
म पापकृत्या शामर्थादेति ॥ १०॥ स कदाचन्सुगया यात! 
पाराक्षता जनम्जथः कार्माञ्चत्स्वावषयादचा आश्रमम- 
पश्यत्‌ ॥ ११॥ तत्र काश्चहषिर। साँचक्रे शुतञ्रवा नाभस | 
तस्यासतः पुत्र आस्ते सोमश्रवा नाम ॥ १२॥ 


देवोंकी कुतिया सरमाके द्वारा इस प्रकारसे शाप देनेपर जनमेजय घबरा गया और बहुत 
दुःखी हुआ ॥ ९॥ उस यज्ञके समाप्त होनेपर महाराज जनभेजयने हस्तिनापुरमें आकर 
किसी ऐसे योग्य पुरोहितको ढूंढनेके लिये बडा प्रयत्न किया कि जो मेरे इस पापकर्मको 
शान्त कर सके ॥ १० ॥ एक दिन शिकार पर निकले हुए परीक्षितके पुत्र जनमेजयने 
अपने राज्य ही के किसी एक प्रदेशमें एक आश्रम देखा ॥ ११॥ उस आश्रममे श्रुतश्रवा 
नामक कोई ऋषि रहते थे । उनका सोमश्रवा नामक एक परम प्रिय पुत्र था ॥ १२॥ 


तस्य तं पुत्रमभिगम्य जनमेजयः पारिक्षितः पौरोहित्याय 

वन्ने ॥ १३.॥ स नमस्कृत्य तम्रुषियुवाच। भगवन्नघं तव पुत्रो 

भस पुरोहितोऽस्त्विति ॥ १४॥ स एवसुक्तः प्रत्युवाच । भो 

जनसमजय पुत्राय मम सप्या जातः! महातपस्वा स्वाध्याथ- 

खपन्ना मत्तपावायसभ्ररता मच्छक्र पातवत्यास्तस्या, कुक्षा 

संबृद्धः। समर्थोऽयं भवतः सर्वा! पापकृत्याः शमयितुमन्तरेण 

महादिवकृत्याम्‌। अस्य त्वेकशुपांशुत्रतम्‌। पदेन कश्चिट्टाह्मणः 

कंचिदर्थमाभियाचत्तं तस्मै दद्यादयम्‌। यद्येतदुत्सहसे ततो 
परीक्षितके पुत्र जनमेजयने उस क्रपिपुत्रके पास जाकर पुरोहितके कमेके लिए उसका वरण 
किया ॥ १३ ॥ और उसके पिताको प्रणाम कर बाला “ हे भगवन्‌ ! आपका गे पुत्र 
मेरे पुरोहित होवे । ” ॥ १४ ॥ जनमेजयक एसी प्रार्थना करनेपर ऋषिवर बोले हा, 
जनमेजय ! मेरा यह पुत्र एक सांपिन से उत्पन्न हुआ है। महातपस्वी, स्वाध्याय युक्त और 
भेरा तपोर्वोर्थसे युक्त यह पुत्र मेरे वीयैको पी जानेवाली एक सांपिनके गर्भमें ता 
है । यह महादेवके द्वारा प्रेरित पाप कृत्याको छोडकर तुम्हारे अन्य सब पापकतः 
शान्त करनेमें समर्थ है । इसका एक गूढ नियम है। कि कोई राह्मण इससे जो ४ कुछ 
मांगेगा यह उसको वही दान दे देगा। यदि तुम इस बातका साहस कर सको तो मेरे इस 
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नयस्वैना्िति ॥ १५॥ तेनेवछुक्तों जनमेजयस्तं प्रत्युवाच । 
अगर्वस्तथा भविष्यतीति :। १६। 
पुत्रको ले जाओ । ” ॥ १५ ॥ ऋषिके ऐसा कहने पर जनमेजय उससे बोरे “ भगबन्‌ ! 
आप जो कहते हैं, बही होया । ” ॥ १६ | 
ख तं पुरोहितक्षपादायोपाइत्तो भठुलुवाच। सथाथ वृत उपा- 
ध्यायः | यदय ब्रयात्तत्कायभविचार घद्धिरिलि ॥ १७॥ तनेव- 
छुक्‍्ता भ्रातरस्तस्थ तथा चकुः । स तथा भ्नातून्संदिद्य तक्ष- 
शिलां प्रत्यभिप्रतस्थे! ते च देशं वशे स्थापयामास ॥ १८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कञ्धिइबिधौंस्थो नामायोदः। तस्य शिष्यास्त्रयो 
ब नृ्रुपसन्य्रासाणर्वेदश्चेलि ॥१९॥ स एकं शिष्यसारणि 
पाथ्दाल्य प्रेषयामास । गच्छ केदारखण्डं बधानेलि ॥ २०॥ 
वह पुरोहितको साथमें लेकर राजधार्नामें आकर भाइयोंसे बोला “इस ऋषिकुमारका मैंने 
पुरोहितके रूपमे वरण किया है। यह जो कुछ कहे, तुम उमे बिना विचारे पूरा करो । ? ॥१७॥ 
जनमेजयके आतगण इस प्रकार आदिश होकर ऋषिकुमारकी आज्ञाक्का पालन करने लगे । 
महाराज जनमेजय भाइयोंको बेसी आज्ञा देकर तक्षाशिला देशको जीतने चले गये और उस 
देशको उन्होंने अपने वशमें कर लिया॥ १८ ॥ इसी बीच उस समय लोहेके दांतवाले 
धौम्य नामक एक ऋषि रहते थ । उनके उपमन्यु, आरुणि और वेद नामके तीन शिष्य 
थे ॥ १९ ॥ ऋषिन एक बार पांचालदेशीय शिष्य आरुणिको ( यह आज्ञा देकर ) भेजा 
कि “ तुम खेतमे जाकर क्यारियोंके बांध बाधो ”” ॥ २०॥ 
ख उपाध्यायेन संदिष्ट आरूणिः पाश्चाल्यस्तच गत्वा लत्के- |. 
दारखण्ड बढ्घु नाशक्वोत्‌ ॥ २१॥ स छिद्यसानोंडपदुय- । 
दुपायम्‌ । भवत्वेवं करिष्यामीति ॥ २२ ॥ स तत्र संविवेश | 
केदारखण्डे | छायाने तस्मिस्तढुदक तस्थौ ॥ २३॥ ततः 
कढाचिदुपाध्याय आयोदो घोम्यः शिष्यानपरच्छत्‌ | कव 
आरुणि! पाञ्चाल्या गत इति ॥ २४॥ 
पाञ्चालदेशीय आरुणि गुरुमे आदिष्ट होकरके वहां जाकर ( बडे बडे कष्ट उठाने पर भी ) 
बाँधको बांध नहीं सका, ॥ २१ ॥ बहुत परिश्रम करनेके वाद उसने एक उपाय देखा 
और बोला कि- “ ठीक है अब ऐसा ही करूंगा । ” ॥ २२॥ और यह कहकर वह 
बहीं एक क्यारीमे लेट गया । उसके लेट जानेपर वह जल भी रुक गया ॥ २३ ॥ 
इसके बाद एकदिन उपाध्याय अयोदधौम्यने शिष्योंसे पूछा “ पाश्वालदेशीय आरुणि 
कहां गया दै! ” ॥ २४ ॥ 
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ते प्रत्यूचुः । अगबतैव प्रेबितो' गच्छ द बधानेति 
॥ २५॥ स एवशुक्नस्ताज्निष्यान्प्रत्युचाच | तस्मात्सर्वे तत्र 
गच्छामो यत्न ख इति ॥ २१॥ स तत्र गत्वा तस्याह्वानाय 
शब्द चकार। भो आरुणे पाञ्चाल्य क्वासि | वत्से हीति ॥२७१। 
सख लच्छ्रुः्वा आरुणिरूपाध्यासवाक्य तस्पाह्केदार'पडा- 
त्सहसोत्थाय तखुपाध्यायमुपतस्थे । प्रोवाच चेनम्‌ । अघ- 
भस्म्यच केदारखण्ड निःसरमाणचुदकमवारणीयं खरोद घु 
संविष्टो भगवच्छव्दं श्रुत्वैव सहसा विदार्य केदारखण्डं 
भवन्तसुपास्थितः । तदाभिवादये भगवन्तम्‌ । आज्ञापयतु 
भवान्‌ । कि करचाणीलि ॥ २८॥ 


शिष्याने उत्तर दिया, भगवन्‌! आपहीने उसको यह कहकर भेजा है कि- “जाओ खेतका 
बांध बाँध दो । ” ॥ २५ ॥ इस प्रकार कहे जाने पर धोम्यने शिष्योंस कहा, “ चलो, 
जहां आरागि गया है, इम सब वहीं चलें। ” ॥२६॥ वह वाथके पास पहुंचकर चिल्लाकरके 
पुकारने लगे “ पांचाल्य आरुणे ! कहां हो ? हे पुत्र! चले आओ । ” । | २७ ॥ आरुणि 
उपाध्यायकी आवाज सुनकर उस बांधसे एकाएक उठकर उनके निकट उपास्थत हुआ आर 
उनसे बोला “ भगवन्‌ ! मैं यहां हूं; आपके खेतमेंसे निकलनेवाठे तथा न रकनेबाले 
नेके लिए वहीं पर लेटे हुए मैंने आपका शब्द सुना, इसीसे एकाएक खेतको 


जलको रोकने 
तोड कर आपके पास आ पहुंचा हूं । आपको प्रणाम करता हूँ । आप आज्ञा दीजिये । इस 


समय कौनसा कार्य करूं । ” ॥ २८॥ 


लश्लुपाध्यायोऽत्रवीत्‌ । यस्मा्गवान्केदारखण्डमवदायोत्थित- 
विष्यतीति ।।२९॥ स उपा- 


क्रा भ 
स्तस्माद्गवानुद्दालक एव न -पलीति । य 
ध्यायेनानगहीतः । यस्मात्त्वया मदह्गचाउनाध्ठत तस्माच्छूयो& 
यायेनानुगहे म हित ता 

बाप्स्यसीति | सर्वे च ते वेदाः प्रति भास्यन्ति सवाणि 
( आरुणिकी बात पूरी होने पर ) उपाऽ्यायने उससे कहा, “ बेटा । चूंकि तुम बांधको विना 
तोडे ही निकलकर आये हो, सो तुम उददाठके नामसे प्रसिद्ध होगे।  ॥ २९ ॥ 528 
र ~ 
उपाध्यायने कृपा की । “ क्योंकि तुमने मेरी आश्ञाका पालन किया है, सो तुम कल्य 


नमे ह 
प्राप्त करोगे और सम्पूर्ण वेद और धर्मेशाख तुम्हारे म प्रकाशित रहेंगे  ॥३० || 
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शास्त्राणीति ॥ ३०॥ स एवसुक्त उपाध्यायेनेछ देश जगास 
॥ ३१॥ अथापरः दिष्यस्तस्यैवाथोदस्प घौस्यस्थोपसन्यु- 
नाम । ३९।। 
आगे आरुणि उपाध्यायकी आज्ञासे अपने इष्ट देशको पधारा॥ ३१॥ उसी अयोदधोम्यके 
दूसरे शिष्यका नास उपमन्यु था ॥ ३२ ॥ 
तझुपाध्यायः प्रेषयामास | वत्सोपसन्घो गा रक्षस्वोति ॥३३।। 
स उपाध्णाघवचनादरक्षङ्गाः । ख चाहनि गा रक्षित्वा दिव- 
सक्षयेऽभ्यागस्योपाध्यायस्याग्रतः स्थित्वा नमश्चक्रे ॥ ३४॥ 
तसुपाध्याय! पीवानमपञ्यत्‌। उवाच चेनम्‌ | वत्लोपमन्यो 
केन वृत्ति कल्पयाति । पीवानासे हढामिति ।। ३५॥ स उपा- 
ध्यायं प्रत्युवाच | भैक्षेण वरात कल्पयामीनि ॥ ३६॥ 
उपाध्यायन उसको भेजा “बेटा ! तुम गोरक्षा करो ” ॥ ३३ ॥ उपमन्यु उपाध्यायकी 
आज्ञानुसार गोरक्षा करने लगा । दिनभर गायकी रक्षा करके संध्याको वापस आता और 
गुरुक सामने आकर नमन किया करता था ॥ ३४ । एक दिन उपाध्यायने उसको पुष्ट 
देखा ओर इससे बोले, “बेटा उपमन्यो! तुम किससे अपनी जीविका चलाते हो । तुमको 
बहुत पुष्ट दखता हू” ॥ ३५॥ उपमन्यु उपाध्यायसे बोला, “' में भिक्षासे. अपनी जीविका- 
का निर्वाह कर लेता हूं ।”” ॥ ३६ ॥ | 
तखुपाध्याय! प्रत्युवाच | ममसानिवेद्य भैक्षं नोपयोक्तव्यमिति | 
॥ ३७ || स तथेत्युक्त्वा पुनररक्षद्वा: | रक्षित्वा चागम्य तथै- | 
वोपाध्यायस्याग्र ; स्थित्वा नमश्चक्क || ३८ ॥ तमुपाध्यायस्त- | 
थाप पावानमव दट्टोवाच । वत्सोपमन्यो सर्वमशेषनस्ते 
भक्ष गृह्णा प । केनदानीं वृत्ति कल्पयसीति ॥ ६०॥ स एव- 
सुकत उपाध्यायन प्रत्युवाच। भगवते निवेद्य पूर्वमपरं 
चरामि । तेन वत्ति कल्पयामीति | ४० ॥ 
उपाध्याय बोले कि, ' “ मेरी आज्ञाके विना भभिक्षाके अन्नका भोजन नहीं करना चाहिए । ” 
॥ ३७॥ “ऐसा ही होगा '' कहकर वह फिर गो की रक्षा करने लगा | इस प्रकार गो- 
रक्षा कर उपाध्यायके समक्ष जाकर उन्हें नमस्कार किया करता था॥ ३८॥ उस पर भी 
उसको पुष्ट देखकर उपाध्याय बोले, “ बेटा उपमन्यो ! तुम्हारा सब मिक्षान्न तो मैं ठे 
लेता हूं । अब तुम किस प्रकारसे भोजन कार्यका निर्वाह करते हो ? ” ॥ ३९ ॥ उपा- 
 ्यायस इस प्रकार पूछ जाने पर उपमन्यु बोला, “ पहिली बारकी भिक्षा आपको दे कर 
मैं फिर दूसरी बार भिक्षा मांगता हूँ । उसीसे मेरी जीनिकाका निर्वाह होता है | 7 ॥४ ०॥ 


-0. Nanaji PESTA PEELE h Library, BJP, Jammu. An eGangotri initiative 
9 NSS Sie Sa Sh) ss -. 


तक”... 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


तृतीय ] आदिपय ।' pe 
तखुपाध्याय; प्रत्युवाच । नैषा न्याय्या गुरुवृत्तिः । अन्ये- 
षामपि वृत्त्युपरोधं करोष्येवं वर्त्ानः। छब्घो5सीति॥ ४१॥ 
स त्थत्युक्त्वा गा अरक्षत्‌। रक्षित्वा च पुनरुपाध्यायणह- 
सागस्योपाध्या यस्याग्रतः स्थित्वा नमइचक्रे ॥ ४२॥ तसुपा- 
ध्यायस्तथापि पीवानमेव इष्ट्चा पुनरुवाच । अहं ते सर्व 
भक्षं गृहासि न चान्यच्चरसि । पीवानसि। केन वृत्ति कल्प- 
यख्लीलि । । ४३॥ स उपाध्यायं प्रत्युवाच | भो एतासां गवां 
पयसा वृत्ति कल्पयामीति ॥ ४४॥ 
उपाध्याय उससे बोले, “ ऐसा करना गुरुकुलमें रहनेवालेको उचित नहीं है । ऐसा करते 
हुए तुम दूसरे भिक्षार्थियोंकी भत्तिको मार देते हो। तुम लोभी हो॥ ४१॥ उपमन्यु येह 
कह कर कि “ फिर ऐसा न करूंगा” पूर्ववत्‌ गोरक्षा करने लगा । गो-रक्षा करके 
गुरुके घरमें आकर पूर्ववत्‌ गुरुके सामने खडा होकर नमस्कार किया करता था ॥ ४२ ॥ 
उपाध्यायने उस पर भी उसको पूर्ववत्‌ पुष्ट देखकर फिर पूछा । “ बेटा उपमन्यो ! 
तुम्हारी सब भिक्षा तो भैं ले लेता हूं, फिर दूसरी बार तुम भिक्षा भी नहीं मांगते हो । 
उस पर भी तुमको बहुत पुष्ट देखता हूं। इन दिनों तुम क्या खाते हो? ” ॥ ४२ ॥ 
उपमन्यु उपाध्यायसे बोला “ इन गौओंका दूध पीकर जीवननिर्वाह करता हू ॥ ४४॥ 
तखुपाध्याय प्रत्युवाच । नैतन्न्याय्यं पय उपयोक्लुं भवतो 
मयाननुज्ञातमिति ॥ ४५॥ स्र तथेति प्रतिज्ञाय गा रक्षित्वा 
पुनरुपाध्यायणहानेत्य शुरोरग्रतः स्थित्वा नभङ्चक्रे ॥ ४६॥ 
तसुपाध्यायः पीवानमेवापञ्यत्‌। उवाच चैनम्‌ । भैक्ष 
नाक्षासि न चान्यचरसि। पथो न पिवांस । पीवानसि । केन 
बृत्ति कल्पयसीति॥ ४७॥ स एवसुक्त उपाध्याय प्रत्युवाच | 
भोः फेनं पिवामि यमिमे वत्सा मातृणां स्तनं पिबन्त 
उद्व्रिन्तीति ॥ ४८ ॥ दि 
उपाध्याय उतत गोले “ मेरी आज्ञाके बिना तुम्हारा दूध पीना उचित i १? ॥8 डी 
उपमन्यु तथास्तु कहकर प्रतिज्ञापूर्वक गोरक्षा करके फिर गुरुके घरमें sss | 
कर खडा हुआ ॥ ४६॥ उपाध्यायने उसको पूर्ववत्‌ पुष्ट देखा और इस क? | 
८ भिक्षाक्षका भोजन नहीं करते, दूसरी बार भिक्षा भी नहीं मांगत | दूध मीन दक दता | 
तो भी पुष्ट हो, अब किस प्रकारसे भूख मिटात हो?” ॥ ४७ बली. | 
कहनेपर उपमन्यु उपाध्यायसे बोला, “ बछडे अपनी अपनी माता 3 | 
जो फेन ( झाग ) गिराते हैं, मैं उसीको पीकर प्राण बचाता ई ॥ ४८ | 


१० (मदा. भा. भादि. ) | 
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महाभारत । [ अध्याय 


तसुपाध्यायः प्रत्युवाच। एते त्वदबुक्कस्पया णुणचन्तो वत्सा: 
प्रभूततरं फेनसुद्विरन्ति। तदेवमपि वत्सानां वृत्त्युपरोधं करो- 
प्येवं वतेसानः । फेनमपि भवान्न पातुमहतीति ॥ ४९॥ स 
तथेति प्रतिज्ञाय निराहारस्ता गा अरक्षत्‌। तथा प्रतिषिद्धो 
भैक्षं नाश्चाति न चान्यच्चरति | पयो न पपिवाति। फेन नोप- 
युक्ते ॥५०॥ सख कदाचिदरण्ये क्षुधातोष्कपत्राण्यभक्ष- 
यत्‌ ॥५१॥ स तेरकपत्रे भक्षितेः क्षारकट्ण्णविपाकिसिइचक्षु 
घ्युपहतो5न्यो$भवत्‌ । सोऽन्धोऽपि चङ्कर्घमाणः कपे5प- 
पतत ॥ ५२ ॥ 
सुनकर उपाध्याय उसस बोल, “ यह सब गुणवान्‌ वछड तुमपर दया करके बहुत अधिक 
फन [गरात ह| इस प्रकार तुम उसी फेनको पीकर बछडोंकी वृत्तिका लोप करते हो। सो 
फन पाना भ तुम्हार ।लेए अनुचित हे ॥४९॥ उपमन्यु तथास्तु कह कर अंगीकार करके 
निराहार दाकर गारक्षा करने लगा । पर गुरुके मना करनेके कारण उसने न तो भिक्षान्न 
साया, न दूसरा बार भिक्षा मांगी, न दूध पिया और न उगला हुआ फेन ही पिया ॥५०॥ 
अतः एक दिन वनम भूखस अति कातर होकर उसने मदार ( आक-अकोौव्वा ) का पत्ता 
खा लिया ॥ ५१ ॥ खार, कडुए तथा उप्णता पैदा करनेवाले उन पत्तोंको खानेके कारण 
हे अपनी आखाको खाकर अन्धा हो गया | वह अन्धा होकर भी वनमें घमता हुआ एक 
कुएमे शिर पडा ॥ ५२ ॥ 80 
अथ तस्मिन्ननागच्छत्युपाध्यायः शिष्यानवोचत्‌। मयोपमन्यु 
सवतः प्रतिषिद्ध।। स नियतं कुपित: | लतो नागच्छति चिर- 
गतइचेति ॥५३॥ स एवमुक्त्वा गत्वारण्यमुपमन्योराहानं 
चक्र । ना उपमन्यो कास । वत्सेहीति ॥०४॥ स लदाहानमपा- 
ब्यायाच्छुत्वा प्रत्युवाचोचेः । अयमस्मि मो उपाध्याय कपे 


पतित इति ॥ ४० ॥ तसुपाध्यायः प्रत्युवाच । कथमालि कपे 
पतित इति ॥ ६ ॥ 


दसक चाद उपमन्युक न लोटन पर उपाध्याय शिष्यास बोले- “' मैंने उसको सब प्रकारके 

भाजन करनसे मना कर दिया था । इससे वह निःसंदेह क्रोधित हो म होगा । अतः 
त्रहुत दरस गया हुआ वह अब तक लॉटकर नहीं आया॥५३॥ यह कहकर शिष्योके संग 
वनर्म जाकर उपमन्युका पुकारन लग, “ हे उपमन्यो ! कहां हो ? हे पुत्र! आओ ॥५४॥ 
उपमन्यु गुरुकी पुकार सुनकर जोरसे चिल्लाकर बोला, “हे उपाध्याय ! मैं इस कूपमे पडा 
हुआ हूं । ” ॥ ५५ ॥ उपाध्यायने पूछा, “ तुम क्रूपमँ केसे जा गिरे ? ”” ॥ ५६ ॥ 
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तृतीय | दिपवं 
| आदिपच । ७४ 
® त्युव र अ | | 
सू न पत्युवाच | अकपत्राणि भक्षयित्वान्धी भूतो5स्मि । अतः 
कूप पतित इनि ॥ ५७॥ , तखुपाष्यायः प्रत्युवाच । अश्विनी 
2223. । त्वाँ चक्षुष्मन्त करिष्यतो देवभिषजाविति ॥ ०८॥ 
एवसुक्त उपाध्यायेन स्तोतुं प्रचक्रमे देवावश्विनौ वारि 
दवावाश्चनं ग्न- 
ऋग्भिः ॥ ७० ॥ pl 


उपपस्थु उससे बाला- ““ मदार ( आक ) का पत्ता खाकर में अंधा हो गया हूं, अतः 
कमं गिर गया ” ॥ ५७॥ उपाध्याय उससे बोठे-- “ दोनों अश्विनीकुमारोंकी स्तुति 
करा । वे देवताओंके चिकित्सक तुम्हे आंखोंवाला बना देंगे ॥ ५८ ॥ उपाध्यायकी ऐसी आज्ञा 
पाकर उपमन्यु ऋगेद-विहित वाक्याँसे दोनों अश्विनीकुमारोंका स्तवन करने लगा ॥५९॥ 

प्रपूवगौ पूजी चित्रभानू गिरा वा शंसामि तपनावनन्तौ । 

दिव्यो सुपर्णो विरजौ विमानावधिक्षियन्तौ सुवनानि विश्वा ॥ ६०॥ 
हे अश्विनी देवो ! तुम सृष्टिके पूर्व भी बिद्यमान थे, तुम ( हिरण्यगर्भके रूपमें ) सबसे 
पहले उत्पन्न हुए । तुम अनेक तरहके प्रपंचकी सहायतासे स्त्र प्रकाशित होते हो । तुम 


> ~ 


दोनों अत्यन्त तेजस्वी हो, तुम्हारे अन्तको कोई नहीं पा सकता अर्थात्‌ तुम अनन्त हो । 


(१ 


म॑ वाणीसे तुम दोनोंकी स्तुति करता हूं । तुम दो बिराट्रूपी वृक्षके अलौकिक और उत्तम 
पंखोंसे युक्त पक्षी हो । आपको रजोगुण छू भी नहीं सकता ( अर्थात्‌ सदा सत्वगुणमें ही 
रहते हो ), आपके स्वरूपको कोई माप नहीं सकता । इन सब भ्रुबनोंके ऊपर आपका 
शासन चल रहा है ॥ ६०॥ 
हिरण्मयौ शकुनी सांपरायौ नासत्यदस्रौ सुनसौ वैजयन्तो । 
शुक्र वयन्तौ तरस्ता खुवेमावाभि व्ययन्तावसितं विवस्वत्‌ ॥ ६१ ॥ 
आप सुन्दर और आसक्तिरहित हिरण्मयपक्षी हैं, आप ही इस जगतूके संहारके कारण | 
असत्य और नश्वरसे आप दोनों परे हैं । आप दोनों सुन्दर आक्ृतिवाले, सुन्दर नाकवाले 
और काल पर भी बिजय प्राप्त करनेवाले हैं । आप दोनों स्वयं सर्यरूप धारण करके दिन 
और रातरूपी सफेद और काले धागोंके तानों बानोंसे संवत्सररूपी कपडा इस जगत्रूपी 
खड्डी पर बडे वेगसे बुन रहे हैं ॥ ६१ ॥ 
ग्रस्तां सुपर्णस्थ बलेन वर्तिकामसुञ्चतामश्विनौ सौभगाय । 
तावत्खुब्रत्तावनमन्त मायया सत्तमा गा अरुणा उदावहन्‌ ॥ ९९ ॥ 
जीवरूपी बटेर पक्षाके सुपर्णरूपी परमात्माकी कालशक्तिसे ग्रसित होने पर उसका महत्‌ 
सौभाग्यके लिए तुमने उसे छुडाया। मायामें आसक्त; रागादिविषयोंसे जकडे हुए बडे ब 
जनोंको तथा इन्द्रियोंके अधीन फंसे रहनेवालेको भी शरीरसे काम करनेकी अनुमति दे 
हो ॥ ६२॥ 


क्त 
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षट्टिइच गावस्त्रिशताइच घेनव एकं वत्लं खुबले ते दुहन्ति । 
नानागोष्ठा विहिता एक्दोइनास्तावम्विनौ दुह रो घर्मझुक्थ्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दिन और रातरूपी तीन सौ साठ गाये संत्रत्सररूपी एक बछडेको उत्पन्न करती हँ, परम- 
तत्वको जाननेकी अभिलाषा रखवेत्राले विद्वान्‌ इस बछडेकी सहायतासे अनेक फल देने- 
वाले तच्शोधनरूपी दथको दहते हैं। इन गायोंके रहनेके स्थान-गोष्ठ यद्यपि भिन्न भिन्न 
हैं, तथापि इनको दृहनेका साधनरूप बछडा एक ही है । उससे हे अश्विनो ! तुम दोनों 
उक्थ्य बम अथात प्रशंसनीय सारतच दहत हो ॥ ६३ ॥ 
एकां नासि सप्तशता अराः श्रिताः प्रयिष्वन्या विंशनिरापिता अरा;। 
अनेमि चक्र परिवतेतेऽजरं मायाश्विनौ समनक्ति चर्षणी ॥ ०४ ॥ 
कालरूपी चक्रमे संवत्सर बीचकी नाभि अथात्‌ केन्द्र स्थान है । इस नाभिमें दिन रातरूपी 
सातसो बीस इण्ड लग हुए हैं । बारह महिने इन डण्डोंके प्रथि अथात्‌ वाहरकी लकडियां 
हैँ । पर यह चक्र नेमि अथात गतिरहित होते हुए भी अपने स्थान पर ही घूमता र | 
है | तथापि. कभी न ट्रटनेत्राला तथा हमेशा घूमते रहनेत्राला मायारूपी यह अक्षय काल- 
चक्र हे अश्विनी देवों ! तुम्हारे द्वारा चलाया जाकर इस लोक और परलोक दोनों लोकों- 
को व्यापता है अथात्‌ इस कालचक्रसे अप्रभावित कोई भी लोक नहीं है ॥ ६४॥ 
एक चक्र वतेते द्वादशारं प्रविषण्णामिसेकाक्षमसूनस्य धारणम्‌ । 
| _ यस्मिन्देवा अघि विशवे विषक्तास्तावश्विनो सुञ्चत सा विघीदतम्‌ ॥९०॥ 
( मपादि राशिरूपी ) बारह आरे ( ऋतुरूपी ) छः धुरे ( वर्परूपी ) एक अक्षवाला तथा | 
अमृतका थारण करनवाला एक चक्र हे, देवगण भी जिसमें स्थित हँ, तुम दुःखी मुझे | 
उस कालचक्रसे मुक्त करो ॥ ६५ ॥ 
अश्विनाविन्द्रमसृत वृत्तभूयौ तिरोधत्तासश्विनौं दासपत्नी । | 
भित्त्वा गिरिमश्विनों गामुदाचरन्ती तदबृष्ठमह्ा प्रथिता वलस्य ॥७९॥ | 
अश्विनों ! तुम सदाचारी हो, तुम अपने यशसे इन्द्र, अमृत और जलोंको भी तिरस्कृत | 
करते हो, पर्वतको फोडकर तुम सानन्द पृथ्वी पर घूमते हो तथा आनन्द और बलकी वर्षा 
करते हो ॥ ६६ ॥ 
युवां दिशो जनयथो दशाग्रे समान सूर्चि रथया वियन्ति । 
तासां ग्रातसवयोउनुप्रयान्ति देवा मनुष्याः य माचरन्ति ॥ २९७॥ 
हे अश्रिनौ ! साटिके आरंभमें स्वत्रथम दसों दिशायें तम्हीने निर्माण कीं | इसके बाद रथसे 
जानेबाळे तथा सबके लिए समान रूपसे दौखनेवाले बर्थ व उसके घूमनेके लिए अनेक | 


मार्गों अर्थात्‌ आकाशको बनाया | सर्यकी गतिको ध्यानमें रखकर ऋषिगण यथोचित कार्म | 
१ करते हैं, उसी प्रकार देव तथा मनुव्य अपने अपने अधिकारके अनुसार पृथ्वी अर्थात 
र सुख्ोका उपभोग करते दें ॥ ६७॥ 4 
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युवा बणोन्विकुरुथो विश्वरूपांस्नेऽधिक्षियन्ति सुवनानि विश्वा । 
ति आनवञ्प्यियुखनाइचरन्ति देवा मनुष्याः क्षितिमाचरान्न ॥६८॥ 

“युनियन अ म अर्णबाले पदार्थ उपजाये हैं और उन्हीमै सारे भुअन रहते हैं! 
ब तजस्था पदाथ आपके पीछे पीछे चलते हैं और देवता, मनुष्य अपने अधिकारानुसार 
इस पृथ्वी अर्थात्‌ सुखको भोगते हैं ॥ ६८ ॥ 

तौ नासत्यावस्विनाचामहे वां खज च यां विश्वथः पुष्करस्य । 

लौ नास त्यावमताबतावधावृले देवास्तत्पपदेन सूते ॥ ६० ॥ 
नासत्यके नामसे प्रसिद्ध दोनों अश्विनीकुमार ! में तुम्हारी तथा तुम जो आकाशरूप 
हमसे उत्पन्न त्रह्माण्डकी माला धारण करते हो, उसकी भी पूजा करता हूं । आप अमर 
और अमृत तथा सत्यकी वृद्धि करनेवाले हैं, आपकी कृपाके बिना देव भी विषयोंका 
पभोग नहीं कर सकते ॥ ६९ ॥ 

खुखेन गर्भ लभतां युवानौ गतासखुरेतत्परपदेन सूते। 

सव्यो जातो मातरमात्ति ग्भस्तावस्विनौ सुचथो जीवसे गाः ॥७०॥ 
सर्व प्रथम युवा खरी और पुरुष मुखके द्वारा अन्नके रूपमें गर्भको प्राप्त करते हैं ( अन्न 
खानेस वह अन्न ही खीमें रजके रूपमें और पुरुषमें वार्यके रूपमे परिणित हो जाता हैं, 
और यह रज और वर्थ ही खरीमें गर्भका कारण होता है। अतः युवा खी पुरुष मानों अननक 
रूपमें गर्भको ही अपने अन्दर स्थापित करते हैं ) गभावानके बाद यध सतन, ९६ या 
शरीर माताकी योनिसे प्रस्त होता है ( शरीरम चेतन्यता आत्माक कारण ६) पर शरीर 
स्वर्यम अचेतन है ) वह गर्म प्रसूत होते ही माताको खान लगता ह द अर्थात्‌ दूध पीने 
लगता है ( मातृत्व दूधका प्रतीक है, बिना माता बने खक १ ह 
अतः यहाँ माताको खानेका अथ दूध पीना हा हैं), € अ हक हक 
गर्भका दुग्धपान आदि सब कार्य आपकी कृपासे ही होता ६, अतः न ननक ऽ 


मरी चक्षु इन्द्रियको उत्तम कीजिए ॥ ७० ॥ 

एवं तेनाभिष्डुतावश्विनावाजग्मतुः। आ।हतुइ्चैनम्‌। प्रीती स्व; । 

एष ते5पूप! । अशानैममिति ॥७१॥ स एवखुक्त; प्रत्युवाच । 
१ त्वहमेतमपूपमुपयोक्तुसुत्सहे अनिः 


क, 

नानतमूचतुमवन्ती। न आ 

उपमन्युके पार स्तवन करने पर दोनों अश्विनीकुमार ( उस स्थानमें ) बशी ॥ 2 
इससे बोले- कि “ हम तुम्हारे स्तयन उनका प्रसन्न हैं यह पुआ ठो और खाओ ॥७ 


८ तुम कभी मिथ्या नहीं 
अश्विनीकुमारों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उपमन्यु बोला, “तुम कभी 


ह 
ब्र 
हँ 
उ 
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वेद्य गुरड इति ॥७२॥ ततस्त सम्बिनावूचतुः । आवाभ्यां पुरस्ता- 
दवत उपाध्यायेनेवभवाभिष्टुलाभ्यामपूपः प्रीताभ्यां दत्त! । 
उपयुक्तदच स तेनाविवेद्य गुरवे | त्वमपि तथैव कुरुष्व यथा 
कृतसुपाध्यायेनॉने ॥ 3४ ॥ स एवसुक्तः पुनरेव प्रत्युवाचैतैः । 
प्रत्यलनये भवन्तावश्विनो ! नोत्सहे5हमनिवेद्योपाध्या घायो- 
पयोक्‍्तु।मेति ॥ ७४॥ 
बोलते, पर मैं गुरुको तिना समर्पित किये यह पुआ नहीं खा सकता ” ॥ ७२ ॥ तब 
अश्विनीकुमारोंन उससे कहा, “ पहिले तुम्हारे उपाध्यायने हमारा स्तवन किया था । हमारे 
प्रसन्न होकर ऐसा पृआ देनेपर उन्होंने गुरुको बिना समर्पित किये ही खा लिया था | अतः 
तुम्हारे उपाध्यायने जेसा किया था, तुम भी वैसा ही करो ” ॥ ७३ ॥ यह सुनकर 
उपमन्युने उत्तर दिया- “ हे अश्विनीकुमारो ! फिर में तुमसे विनय करके कहता हूं, [कि 
में गुरुका विना समर्पित किये यह पुआ खा नहीं सकूंगा  ॥ ७४ ॥ | 
तलनख्विनावाहतुः। प्रीतौ स्वस्तवानया गुरूवृत्त्या। उपाध्यायस्य 
ते काष्णायसा दन्ताई। भवतो हिरण्मया भविष्यन्ति। चक्षु- | 
प्मांदच भविष्यसि । श्रेयईचावाप्स्यसीति ॥ ७२ ॥ स एवमु- 
क्तोडश्विभ्यां लव्धचक्षुरुपाध्यायसकादामागसम्योपाध्यायम- 
भिवाद्याचचक्षे । स चास्य प्रीतिमान भूत ॥७६॥ आह चैनम्‌ । 
यथाश्विनावाहतुस्तथा त्वं ्रयोऽवाप्स्यसीति। सर्वे च ने 
वेदाः प्रतिभास्यन्तीति ॥७७॥ एषा लस्यापि परीक्षोप- 
र किक ॥ ७८ ॥ 
दान अश्विनीकुमार उससे बोले, “ तुम्हारी ऐसी अटल गुरुभक्ति देखकर हम बड़े प्रसन्न 
हुए । ठुम्हार गुरुक काले लोहेके दांत हैं, पर तुम्हारे सोनेके दांत होंगे ( अर्थात्‌ तुझे तेरे 
ज्र अपेक्षा भी अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। तेरे गुरु कर्ममागी हैं अतः उन्हें कर्मसे मिलने- 
फूल कर सकेंगे ) तु जाओगे और तुम मंगल 
प्रास करोगे ” ॥ ७५ ॥ अश्विनीकुमारॉके इस प्रकार कहनेसे आंखोंको पाकर उपमन्युने 
उपाध्यायके सम्मुख आकर नमस्कार किया और प्रारंभसे अन्ततक सम्पूर्ण वृत्तांत कह 
छनाया | उपाध्याय बह सुनकर प्रसन्न हुए ।। ७६ ॥ और इससे बोले- ““ अश्चिनीकुमारोने 
जैसा कहा है, उसी श्रकार तुमको मंगल प्राप्त होगा, सम्पूर्ण वेद तुम पर प्रकाशित 
होंगे ” ॥ ७७ ॥ गुरुभक्त उपमन्युकी यह परीक्षा हुई ॥ ७८ ॥ 
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अथापरः शिष्यस्तस्वैवायोदस्य धौम्यस्य वेदो नाम । । ७१ ॥ 
तमुपाध्याय: संदिदेश। वत्स वेद इहास्यताम्‌। भवता मद्‌- 
शह कचित्कालं शुश्रषमाणेन भवितव्यम्‌ । श्रेयस्ते भविष्य- 
तीति ॥ ८० ॥ स तथेत्युक्त्वा गुरुकुले दीर्धकालं गुरुझाश्र- 
णपरोऽवसत्‌। गौरिव नित्यं गुरुषु धूर्षु नियुज्यमानः शीतो 
ष्णक्षुत्तृष्णादुःखसहः स्वन्राप्रतिकूलः ॥ ८१ ॥ तस्य महता 
कालेन गुरु) परितोष जगाम । तत्पारितोषाच श्रेयः सर्वज्ञतां 
चावाप । एषा तस्यापि परीक्षा वेदस्य ॥ ८२॥ 


उसी अयोद धोम्यके तीसरे शिष्यका नाम वेद था ॥ ७९ ॥ उपाध्यायने उसको आज्ञा 
दी, “ वत्स बेद | तुम यहीं रहो । तुम कुछ दिन मेरे घरमें रहकर गुरु-सेवा करो । 
तुम्हारा मंगल होगा ” ॥ ८० ॥ वेद तथास्तु कहकर बहुकालतक शुरुकुलमें रहकर गुरु- 
सेवा करने लगा । बैलके समान नित्य नाना तरहके कठिन कठिन कार्यरूपी जुओमें जुत 
कर भी अर्थात्‌ भार सहकर मी, शीत, ग्रीष्म, क्षुधा, प्यास आदि सब दुःख सह कर और 
किसी बातमे प्रतिकूल न होकर उसने बहुत कालतक गुरुसेवा की ॥ ८१ ॥ बहुत कालके 
पश्चात्‌ उपाध्याय प्रसन्न हुए, उसके प्रसन्न होनेपर वेदने कल्याण और सर्वज्ञता प्राप्त की । 
इस प्रकार उस वेदकी भी परीक्षा हुई ॥ ८२॥ 


स उपाध्यायेनानुज्ञातः स माब्ृत्तस्तस्माद्‌ गुरुकुलवा सादग हा- 
| श्रम प्रत्यपद्यत । तस्यापि स्वश॒हे वसतस्त्रयः शिष्या बभूवुः 
॥ ८३॥ स शिष्यान्न किंचिदुवाच। कर्ष वा क्रियतां गुरुझु- 
श्रूषा वेति । दुःखाभिज्ञो हि गुरुकुलवासस्य शिष्यान्परिक्ले 
शेन योजयितुं नेयेष ॥ ८४॥ अथ कस्यचित्कालस्य वेद 


5-0. 
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कि वह गुरुकुलमें बसनेका दुःख जानता था, 
` चाहता था ॥ ८४ 
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-= जक, क्ट वर उत्तड' मुन च च्चिः ` 

नाम शिष्य नियोजयामास । भा उत्तङ्क यात्काचिदस्मद्गहे 

रिहीयते Dre Sse नन] लिला 

पारहायत सलाद चट (रूएह मप[रहाण कवल! प्याला पा" 
मिति !। ८३॥ 

ठ उपाध्याय “छः पदक लिए उठा डि या Mr MR [जन क यये ८ 
वदका उपाध्यायक पदक लए वरण किया ॥ ८५॥ एक दन बदन याजनं कायक [छए 
De शिळे २ त नक वाकला ह म [a छ कक, उत्त डड २४ तका ८4 a 
जानक समय उत्तङ्क नामक शिष्यका आज्ञा दा, '' हे उत्तड़ ! में चाहता हू, कि मरी 

४२. Se ७० ८ क. ह भ्‌ मका ~ ल्ट उनको ~ ~ 
अबुपाम्थातन गृह जा अथाव हा, तुस उनका प्रा करा ॥ ८६॥ 


स एवं ्रनिससादइयोत्तङकूं वेदः प्रवासं जगाम ॥ ८७॥ 
अथोत्तङकोा शुरुझुक्षषुशुरूनियोगमलानिष्ठक्तानस्वत्च गुरुकुले 
चलति स्म ॥८८॥ स वर्स्तत्रापाध्यायस्त्रीभिः सहि 
नाभिराङ्ठयोक्तः । उपाध्यायिनी ते ऋतुमती । उपाध्याघङ्च 
प्रोषितः | अस्या यथायद्धतुवन्ध्यो न अयति तथा क्रियताम्‌ । 
एतद्विषीदतीति ॥ ८९ ॥ ख एवभुक्तस्ता; स्त्रियः प्रत्युवाच। न 
सथा स्त्रीणां वचनादिदमकाय कार्यम । न ह्यहछुपाध्यायेन 
संदिष्टः । अकायेसपि त्वया कार्यमिति ॥ ९० ॥ 

उत्तङ्कको यह आज्ञा देकर वेद प्रवास पर चले गये | ८७॥ गुरुसेवामें प्रवीण उत्तङ्क गुरुकी 
आङ्गाका पालन करते हुए गुरुकुलमें रहने लगा ॥८८॥ उसके वहां रहते हुए एक दिन उपा- 
ध्यायके घरकी खियां एकत्र होकर उत्तङ्को बुलाकर बोलीं-- “ उत्तङ्क ! तुम्हारे उपाध्याय- 
की खरी ऋतुमती हुई है । तुम्हारे उपाध्याय भी परदेश चळे गये हें । अतः जिससे उनकी 
ऋतु खाली न जाय, वैसा कार्य तुम करो । क्योंकि वह बडी उदास हुई हैं ” ॥ ८९ ॥ 
उत्तङ्क यह सुनकर उन खियोंसे बोला, भै ख्रियोंकी बात सुनकर ऐसा कुकर्म नहीं कर 
सकूंगा “ तम ( मरी अनुपस्थितिमें ) न करने योग्य कार्थको भी करना ”? ऐसी आज्ञा 
उपाध्याय मुझे नहीं दे गए हैं ॥ ९० ॥ 
तस्य पुनरुपाध्यायः कालान्तरेण ग्रहानुपजगाम तस्मात्पर 
वासात्‌। स तद्वृत्तं तस्थादोवखुपलभ्य प्रतिभान भूत्‌ ॥९१॥ 
उवाच चेनम्‌। वत्सोत्तङ्क किं ते प्रियं करवाणीति । धर्मतो 
हि शुश्रषितोऽस्मि मवता। तेन प्रीतिः परस्परेण नौ संवृद्धा। 
कुछ समयक वाद उसके उपाध्याय परदेशसे घर लोट आये । यह सब वृत्तान्त जान कर 
उत्तंक पर बहुत प्रसन्न हुए ॥ ९१ ॥ और इससे बोले, “ बेटा उत्तंक ! तुम्हारा कौनसा 
य कार्य करूं ? तुमने धर्मानुसार मेरी सेवा की है। अतः परम्पर हम दोनॉमे प्रीति 
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तृतीय | त तया | 
आएद्पच | ८१ 

~ 
तदलुजान सवन्रम। स पयत > न 
be प खवामेव सिद्धि पाप्स्यामि। गम्यतामिति 
“१ ५ छ एवखुक; प्रत्युवाच । ¦ 


ह्याहुः ॥ ९३॥ क ते मियं करवाणीति । एवं 
5 अ | र जे ळी म्‌ ~ ५ १ 
ह अन तुम्ह ग अनुमति देता हूं। तुम्हारी संपूर्ण अभिलाषा पूर्ण होगी । तुम घर 
गट जा ञ्‌ है २ उप्‌ षु ~ कहर न डं सित > श कि 
राट जाजी ॥ ९२ ॥ उपाध्यायके ऐसा कहने पर उत्तंक बोला, “मैं आपका कौनसा 
प्रिय काये करू! कहा हं” ॥ ९३ ॥ 
भङ्चाधर्भेण वित्रयायइचाधर्भेण एच्छति। 
. हु्तँयरिन्यतर अति विष चाधिगन्छाति ॥ ९४॥ 
जा अधमंस बालता ६“आर जो अधमपूषक पूछता है उन दोनोंमेंसे एक मर जाता है और 
ठपभावकाो नात हाता ह ॥ ९४ ॥ 
ब 2. ०, _० QQ ~ ~ 
लो5हमलुजझ्ञातो भवता हच्छ।भीष्ट तं शुबथष्टुपहतुसिति ॥९५॥ 
लेनेवछुक्त उपाध्यायः प्रत्युवाच। वत्सोत्तङ्क उष्यतां ताव- 
दिलि ॥९६॥ स कदाचित्तशुपाध्याय॒माहोत्तंकः | आज्ञापयतु 
सथान | कि ते पियघुपहरामि शुवथमिति ॥ ९७॥ तसुपा- 
~ © ~ की आ [an 
ध्यायः प्त्युवाच | वत्सोत्तंक बहुशो मां चोदयासे गुवथमु" 
पहरेयामिलि। तद्गच्छ | एवां ्रविइथोपाध्यायिनीं एच्छ किझुप- 
हरामीति । एषा यद्भवीति तहुपहरस्वेति ॥| ९८॥ | 
अतः आपकी आज्ञा पाकर में आपके इच्छित पदाथको ठानेका इच्छा करता हू ॥ ९५ ॥ 
उसके इस प्रकार कहने पर उपाध्याय बोले, “ वत्स उच्चडक ! तब तुम ओर कुछ दिन 
भरे घर रहो ” ॥ ९६ ॥ कुछ दिनोंके पश्चात्‌ उचङ्क उपाध्यायस बोला- आप आजा 
कीजिये । भें आपकी गुरुदक्षिणाके लिए कौनसी प्रिय चीज लाऊ 7 ॥ ९७॥ उपाध्या] 
उत्तडकसे बोले, “ वत्स उत्तङ्क | तुम बार चार मुझे कह रहे हो गुरुदक्षिणा दूगा । र 
२ उपाध्यायनीसे पूछो, कि गुरुदक्षिणाके निमित्त क्या लाऊ * 
तुम जाओ | गृहके भीतर जाकर द छो, कि गुरुदक्षिणाके 
च क जे ?? ८ 
वह जो कहें बही ले आओ ॥ ९ A म 
cb एवखुक्त उपाध्यायेनोपाध्यायिनी मएच्छत्‌। मा 
४ दे गे गृहं गन्तुम्‌ । तदिच्छामीष्ट॑ ते शुवथसुपइ- 
येनास्म्थनुज्ञाती गह गण नि 
नणो गन्तुम्‌ । तदाज्ञापयतु भवती । किमुपहरां 
र लि ॥ ९९॥ सेवघुक्तोपाध्यायिन्युत्तङ्कं प्रत्युवाच । 
gs ने पर उत्तमे उपाध्याथनीसे पूछा- “ भवति ! उपाध्यायने यु 
उपाध्यायके ऐसा - > पर मैं आपकी इच्छित गुरुदक्षिणा लाकर गुरुऋणसे मुक्त होकर 
घर जानेकी आज्ञा द है । | आप आज्ञा कीजिये, कि युरुदक्षिणाके निमित्त क्या 
घर जाना चाहता हूँ । अतः 
११ ( महा. भा. भादि. ) 
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<< महाभारत । [ अध्याय 


गच्छ पौष्यं राजानम्‌। भिक्षस्व तस्य क्षत्रियया पिनद्धे 
कुण्डल | ते आनयस्व । इतश्चतुर्थेऽहनि पुण्यकं भविता | 
ताभ्यासाबद्धास्या ज्राह्मणान्परिवेष्टामिच्छामि। शोभमाना 
यथा ताभ्यां कुण्डलाभ्यां तस्मिन्नहनि संपादयस्व । श्रेयो हि 
ते स्थात्क्षण कुर्वत इति ॥ १००॥ स एवमुक्त उपाध्यायिन्या 
प्रातिष्ठतोत्तङ्गः। स पथि गच्छन्रपइयहषभमतिप्रमाणं तमाधि 
स्पट च पुरुषमतिप्रमाणमेव ॥१०१॥ स पुरुष उत्तङ्कमभ्य- 
भाषत । उत्तङकतत्पुरीषमस्य ऋष भस्य अक्षयस्वेति ॥१०२॥ 
लाउ, ” ॥ ९९ ॥ उत्तंकके ऐसी प्रार्थना करने पर उपाध्यायनी बोली- “हे उत्तंक ! 
राजा पौष्यके निकट जाओ । उसकी ख्रीके द्वारा धारण किये हुए दोनों कुण्डल मांगो 
ओर उन्हे ले लाओ | आजसे चोथे दिन पुण्यक नामक ब्रतका उत्सव होगा । मैं ( उस 
दिन ) उन दोनों कुण्डलोंसे सजधज कर त्राह्मणोंको अन्न परोसना चाहती हूं । अतः तुम 
एसा करो कि में उस दिन उन इुण्डलोसे सुशोभित हो सकूं । ऐसा करने अर्थात्‌ मेरी बातको 
पूरा करनेवाले तुम्हारा मंगल होगा ॥ १०० ॥ उपाध्यायनीके ऐसा कहने पर उत्तङ्क चल 
दिया । चलत हुए रास्तेमें उसने एक बृहदाकारबाले बैलको और उस पर चढे हुए एक 
वहदाकारवाले पुरुषको देखा ॥ १०१॥ उस पुरुषने उत्तङ्कसे कहा- “ ऐ उत्तडू ! इस 
चरका यह गावर खाओ ॥ १०२ ॥ | 
स एवमुक्तो नेच्छत्‌ ॥१०३॥ तमाह पुरुषो भूयः । भक्ष थस्वो- 
त्तदक । मा विचारय । उपाध्यायेनापि ते भक्षितं पूर्व- 
मात ॥ ६०४॥ स एवमुक्तो बाढमित्युक्त्वा तदा तृष भस्थ 
पुराषं सूर च भक्षयित्वोत्तडूकः प्रतस्थे यत्र स क्षत्रिय: 
पाच्य, ॥ १०७॥ तमुपेत्यापदयदुत्तड़क आसीनम्‌ | स 
तमुपत्याशीभिरमिनन्योचाच । अर्थी भवन्तम॒पग लो 5- 
स्मीति ॥ १०६ ॥ | 
यह सुनकर उत्तङ्कने गोबर खानेकी इच्छा नहीं की ॥ १० ३ ॥ इस पर उस पुरुषने फिर 
उससे कहा- “ उत्तङ्क ! खा जाओ । सोच विचार मत करो । पाहिले तुम्हारे उपाध्यायने 
भी यह खाया था | जे ॥ १०४ ॥ उसके इस प्रकार कहने पर, “ अच्छा ”” कह कर 
उत्तङ्क बेलका गावर आर मूत्र खा पीकरके आगे चल दिया, जहां वह क्षत्रिय पाँष्य 
था॥१०५॥ उत्तङ्कन उसके निकट जाकर उसको बैठे हुए देखा | उत्तडक उसके पास जाकर 
आशीर्वादॉसे आभिनन्दन करके बोला- “ में कुछ भिक्षाके निमित्त याचक होकर आपके 
पास आया हूं ॥ १०६ ॥ 
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तृतीय लु 6 
| ] आदिपर्ध । 


स एनमभिवाद्योवाच । भगवन्पौष्यः खल्वहम्‌ | किं करवा- 
णीति ॥ Re । तझुवाचोत्तङ्कः । गुवर्थे कुण्डला भ्यामथ्या- 
गतोऽस्मीति थे ते क्षत्रियया पिनद्धे कुण्डले ते भवान्दातु- 
सहताति ॥१०८॥ तं पौष्यः प्रत्युवाच । प्रविश्यान्त।पुरं 
क्षत्रिय याच्यतामिति ॥ १०९॥ स तेनेवमुक्तः प्रविश्यान्तः 
पुर क्षात्रया नापश्यत्‌॥ ११०॥ 


पौप्यने इस उत्तङ्को प्रणाम कर कहा, “ हे भगवन्‌ ! में पौष्य हूँ । कहिये क्या 
करू ” ॥ १०७॥ उत्तङ्क उससे बोला, “ में गुरुदक्षिणा देनेके लिये दो कुण्डल मांगने 
आया हूं! आपकी धर्मपत्नीके द्वारा पहने हुए उन दोनों कुण्डलोंको आप देनेमें समर्थ 
हे ॥१०८॥ पोष्य उससे बोला, “भीतर अन्तःपुरमें जाकर मेरी स्रीसे मांगिये ” ॥१०९॥ 
इस प्रकार पौष्यके द्वारा कहे जाने पर वह भीतर गया पर वहां उसने पौष्यकी ख्रीको 
नहीं देखा ॥ ११० ॥ 


स पोष्य पुनरुवाच | न युक्तं भवता वयमनतेनोपचारितुम्‌ । 
न हि ते क्षत्रियान्त!पुरे संनिहिता। नेनाँ पहयामीति ॥१११॥ 
स एवमुक्तः पौष्यस्त प्रत्युवाच । संप्रति भवानुच्छिष्टः | 
स्मर तावत्‌। न हि सा क्षात्रिया उच्छिष्टेनाशुचिना वा शक्या 
द्रष्टुम्‌ । पतिब्रतात्वादेषा नाशुचेर्दशनमुपैतीति ॥ ११२॥ 
अथैवमुक्त उत्तङ्कः स्मृत्वोवाच । अस्ति खलु मयोच्छिष्टे- 
नोपस्पृष्टं शीधं गच्छता चेति ॥ ११३॥ तं पौष्यः प्रत्युवाच । 
एतत्तदेव हि । न गच्छतोपस्पृष्ट अवाति न स्थितेनेति॥११४॥ 


तब वह पौष्यके निकट लौट कर फिर बोला, “ झुझे इस प्रकार शठ मूठ ठगना आपके 
लिए उचित नहीं है । भीतर अन्तःपुरमें आपकी धर्मपत्नी नहीं हैं। में उन्हें नहीं देखता 
॥१११॥ इस प्रकार उसके कहने पर पौष्य बोला- “ भगवन्‌ ! इस समय आप उच्छिष्ट ह 
स्मरण कीजिए । उच्छिष्टसे अपवित्र मनुष्य द्वारा बह वा नहीं देखी जा सकती । वह 
पतित्रता है, अतः वह अशुचि जनको दिखाई नहीं देती  ॥१९२॥ पौष्यके ऐसा कहने 

।। हां मैंने जल्दीमें आते समय उच्छिष्टा स्पशे किया 


पर उत्तङ्कने स्मरण कर कहा,” = 
था ॥ ११३॥ पौष्य उससे बोले “ यही बात है। चलते हुए वा खडे होकर आचमन करना 


ठीक नहीं है । ” ॥ ११४॥ 
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महाभारत । ॥ अध्याय 


ला क्षति यास- 
पद्ययत्‌ । 2९७॥ ज्ञा अजा।ओाबा- 
च | स्वागतं ते भशदन्‌ | आज्ञापय कि क्रबाजीलि ।११६॥ 
स ताछुबाच । एल धर 
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७ 1 
च्यात सत्वा त कुण्डल अबछुच्यारुथ 


उत्तङ्कन “' ठोक दै” यह कह कर पूर्व ओर मुंह करके बैठकर हाथ, पांव, मुह धोकर 
निःशब्द हाकर तान बार हृदयतक पहुंचने योग्य जल तीनबार पीकर दोबार मलकर और 

इन्द्रयाका जलस छु करक अन्तःपुरमें प्रवेश कर वहां क्षत्राणीको देखा ॥ ११५ ॥ बह ( 
पाष्यक्ता खा ) उत्तङ्कका देख करके उठकर नमस्कार करके बोली, “५ भगवन्‌ ! आपका 
स्वागत हा । आज्ञा कीजिये, क्या करूं? ” | ११६ | उत्त उससे बोला, “ गुरु- 
दाक्षणा दनक लिए में आपके दोनों कुण्डल मांगता हू झे नद्‌।” ॥ ११७॥ 
उसकी इस सद्भावनासे पौष्यपत्ती अति प्रसन्न हुई और “' यह सुपात्र है, इसकी प्रार्थना 
अस्वाकार नहीं करनी चाहिये ” ऐसा विचार कर कानोसे कुण्डल खोलकर उसको दे 


ब्वा ११८॥ 


आह चनम्‌। एत कुण्डले तक्षका नागराज; प्राथैयति | अप्र- 
मत्ता नतुमहसात ॥ ११९॥ स एडमुक्तथ्या क्षाञ्चियाँ प्रत्य- 
वाच । भवात खुनिवृता अव । न मां शक्तस्तक्षका नागराजो 
बषायतामाते ॥ १२० ॥ स एवसुकत्वा हां क्षन्धियामाघन्ञ्य 
पाष्यसकादामप्रागच्छत्‌ ॥ १२१॥ छ ते दृद्दोयाच । भो. पौष्य 
प्रालाऽस्मीलि ॥ १२२॥ 


और इससे कि कड़ा- “' नागराज तक्षक न कुण्डलाका बहुत चाहते हैं। अतः बडी साव- 
वानतास ल जाइय । / ॥ ११९ ॥ यह सुनकर उत्तङ्क उस क्षत्रियास बोला, “ मग ति! 
निश्चिन्त रहिए | नागराज तक्षक गुम्ने हरानेने समर्थ नहीं है ॥ १२० ॥ वह उत्तंक यह 
कर पौध्यकी खसे विदा होकर पौप्यके पास आ पहचा ॥ १२१ ॥ वह उसे ( पौष्यकों ) 
देखकर बोला कि) “ हे पौष्य ! में बहुत प्रसन्न हूँ” ॥ १२२ ॥ 


RR 
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तीय व 
0600 ५ ] . आदृपव । 


का 
त पायः प्रत्युवाच। भगवंश्चिरस्य पा्रमासाचते। भवांश्च गुण- 
0 ७05  ' धतक्षण एवारत। शीघमिच्छामि 
थथापपन्ञमन्नखुपद्त॑ भवतेति ॥१२४॥ स तथेत्युक्त्वा 
यथापपन्चनाञ्ञेनन भोजयामास ॥ १२५॥ अधोत्तङ्कः 
शातमन्न खकश दृष्ट्रा अशुच्येतदिति मत्वा पौष्यछुबाच। 
यस्मान्मे अशुच्यन्नं ददाति तस्मादन्धो भविष्यश्लीनि ॥१२६॥ 
पौष्यने उससे कहा, “ भगवन्‌ ! सत्पात्र बहुत कालके बाद मिलते हैं आप भी सर्व गुण- 
शील अतिथि उपस्थित हैं । अतः श्राद्ध करना चाहता हूं। आप क्षण भर ठहरिये | !? 
॥ १२३ ॥ उत्तङ्क उससे बोला, “ थोडी देरके लिए ठहर सकता हूँ । जो अन्न उपस्थित 
हो आप वही शीघ्र लाइये यही में चाहता हूँ ”॥ १२४॥ पौष्यने “ ठीक है” यह कह 
कह जो अन्न उपस्थित था, वही लाकर उन्हें खिलाया ॥ १२५ ॥ उत्तङ्कने केशयुक्त और 
शीतल अन्न देखकर “ यह अपवित्र है ”” ऐसा समझ करके पौध्यसे कहा- “ क्योंकि 
तुमने घुझ्को अपवित्र अन्न दिया है, अतः तुम अन्धे हो जाओगे ॥ १२६ ॥ 

ते पौष्यः प्रत्युवाच । यस्मात्त्वमप्यदुष्टमन्नं दूषयासि तल्माद- 

नपत्यो मविष्यसीति ॥ ११७॥ सोऽथ पौष्यस्तस्थाङुचि- 

सावमन्नस्थागमयामासघ ॥ १९८॥ अथ तदज्ञं सुक्तकेश्या | 

स्त्रियोप्रह्त॑ सक्रेशमशुचि मत्वोत्तङ्कं प्रसाद्यामास । न 

मगवज्नज्ञानादेतदन्न सकेशसुपहत॑ शीत च। ततक्षामय 

अवन्तम्‌ । न भवेयमन्थ इति ॥ १२९ ॥ तखुत्तङ्क! प्रत्युवाच | 

न मृषा ब्रवीमि । भूत्वा त्वमन्धो नचिरादनन्धो भविष्य- 

सीति। ममापि शापो न भवेडूवता द्त्त इति ॥ १३ 9 
पौष्य उससे बोला “ क्योंकि तुम दोषसे रहित हान पर भा अन्नको दा | हो) अत; 
तुम्हारे सन्तान नहीं होगी ॥ १२७॥ इसके बाद पौष्यने उसकी परीक्षा कर उसकी अप- 
वित्रता प्रत्यक्ष की ॥ १२८ ॥ तब अन्नको खोले हुए बाखबाली ख्रीके द्वारा लाया ल 
होनेके कारण केशयुक्त और अपवित्र जानकर राजा पाथ्य उत्त रक ऋषिको प्रस i 
लगे “ भगवन्‌! अज्ञानसे ही यह शीतल और केशयुक्त अन्न रामा गधा! ह 3 हि | 
क्षमा मांगता हूँ। ताकि बुझे अन्धा होना न पड ॥ १२० केक 7 न 
९ भेरी बात मिथ्या नहीं होती । आप अन्धे होकर फिर अति शीघ्र नेत्रव 


) ० 
आपने मुझको जो शाप दिया है, वह भी न फलने पावे । ” ॥ १३० ॥ 


७, 
>> 
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८६ महाभारत । [ अध्याय 


ते पौष्यः प्रत्युवाच। नाहं शक्तः शापं प्रत्यादातुम्‌। न हि मे 
मन्युरद्याप्युपशामं गच्छति। किं चैतङ्भवता न ज्ञायते 
यथा ॥ १३१ ॥ 


पोप्यन उसे उत्तर दिया “ शाप लोटानेका सामर्थ्य पुझमें नहीं है । मेरा क्रोध अभीतक 
शांत नहीं हुआ है । क्या आप नहीं जानते, कि ॥ १३१ ॥ 
नावनीतं हृदय ब्राह्मणस्य वाचि कुरो निहितस्तीक्षणधारः । 
विपरीतमेतदुभयं क्षत्रियस्य वाङ्नावनीती हृदयं तीक्ष्णधारम्‌ ॥ १३२॥ इति । 
ब्राह्मणका हृदय मक्खनक समान होता हे, ( थोडे ही में दयासे पिघलता हैं) और उनकी 
वाणीमें बहुत तेज थारवाला छुरा रखा हुआ होता है ( अर्थात्‌ उनकी वाणी बड़ी तीक्षण होती 
है; ) पर क्षत्रियो यह दोनों ही बातें बिपरीत होती हैं अथीत्‌ वाणी उनकी मक्खन-तुल्य 
और हृदय तेज धारवाले उस्तुरेके सदृश होता है ॥ १३२ ॥ 
तदेवं गते न _ शक्तोऽहं तीक्ष्णहृदयत्वात्तं शापमन्यथा 
कलुम्‌। गम्यतामिति ॥१३३॥ तमुत्तङ्क। प्रत्युवाच। भवता- 
हमन्नस्याइ]॥चे भावमागमय्य प्रत्यनुनीतः। प्राक्च तेऽभिहितम्‌ 
| यस्माददुष्टमन्न दूषयसि तस्मादनपत्यो भविष्यसीति । दष्टे 
चान्ने नेष मम शापो भविष्यतीति ॥ १३४॥ साधयामस्ता- 


[२ वदित्युकत्वा प्रातिष्ठतोत्तड्कस्ते कुण्डले गृहीत्वा ॥ १३०. ॥ . शी 
न सा5पदयत्पथि नग्नं श्रमणमागच्छन्तँ सहुसेहुदेदथमान मह- | 


ठयमानं च अथोत्तङ्कस्ते कुण्डले भूमी निक्षिप्योदकार्थ प्रच- 
क्रम ॥ १३६ ॥ 
अतः इस कारण तीक्ष्ण हृदयवाला दोनेके कारण मैं उस शापको लौटा नहीँ सकूंगा । 
आप जाइये । ” ॥ १३३ ॥ उत्तङ्क बोला, “ आपने अन्नकी अपतित्रता प्रत्यक्ष करके 
मुझसे प्रार्थना की है । पहिले आपने कहा था, कि चूंकि तुम “ दोषरहित अन्न पर अपवित्र 
होनेका दोष लगाते हो, अतः तुम्हारे सन्तान नहीं होगी । ” अब जब अन्नमें दोष 
प्रत्यक्ष हो गया है, तब फिर वह शाप मुझ पर कार्य नहीं करेगा” | १३४॥ 
, ““ अब भ॑ चलता हूं, ” यह कह्‌ कर उत्तङ्क दोनों कुण्डल लेकर चला गया ॥ १३५ ॥ 
उसने रास्तेमें क्रणमें दीखनेवाले और क्षणमें न दीखनेवाले एक नंगे संन्यासीको आते इए 
क देखा । इसके बाद उत्तङ्क घरतीपर दोनों कुण्डल रखकर पेशाब करने लगा ॥ १३६॥ | 


! 
| 
| 
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तृतीय | ल 
मेव आदिपव । 
एतास्मन्नन्तर स श्रमणस्त्वरमाण उपस्त्य ते कुण्डले 
त्या प्राद्रवत्‌ । तमुत्तङ्कोधभिस्ुत्य जग्राह । स. तरपं विहाय 
तक्षकरूप कृत्वा सहसा धरण्यां चित्रतं महाबिलं विवेश 
॥ १३७॥ प्रविश्य च नागलोकं स्वभवनमगच्छत्‌ । तमुत्त- 
कुणन्वाववदा तेनेव बिलेन । प्रविश्य च नागानस्तुवदेभिः 
ग्छोकेः ॥ १३८ ॥ 
इसी चीच वह संन्यासी शीघ्रतासे आकर दोनों कुण्डल लेकर भाग गया । उत्तंकने दौडकर 
उसका पकड लिया। तब बह संन्यासीका रूप छोडकर तथा तक्षकका रूप धरकर अचा- 
नक पथ्वाक एक चाड बिलक भीतर जा घुसा ॥ १३७॥ और नागलोकमें प्रविष्ट 
हाकर अपन घरम जा पहुंचा | तब उत्तंक भी उसी बिलसे उसके पीछे प्रविष्ट हुआ । 
और घुसकर उसने इन छोकोंसे नागोंकी स्तुति की ॥ १३८॥ 

य ऐरावतराजानः सपाः समितिको भनाः। 

वषन्त इच जीमूताः सविद्यत्पवनेरिताः ॥ १३९॥ 
ऐरावत जिन सर्पोके राजा हैं, जो रणभूमिमें सुशोभित होते हैं और जो बिजली तथा 
पवनसे प्रेरित होकर जल बरसानेवाले मेथोंके समान अस्त्र वर्षाने लगते हैं ॥ १३९ ॥ 

सुरूपाश्च विरूपाइच तथा कल्माषकुण्डलाः । 


आदित्यवन्नाकएछे रेजुरैरावतोद्भवाः ॥ १४०॥ 
ऐसे सुन्दर और विचित्र रूपवाले कुण्डलधारी ऐरावतबंशी नागगण देवलोकमें ख्रयंकी भांति 


प्रकाशित होते हैं ॥ १४०॥ 
बहूनि नागवत्मानि गङ्गायास्तीर उत्तरे । 
इच्छेत्कोऽकाशुसेनायां चतुंमैरावतं विना ॥ १४१॥ 
गंगाके उत्तरी किनारे सपांके अनेक मार्ग हैं । ऐरावतके विना कोन जन सय किरणरूपी 


सेनामें घूमनेकी इच्छा करता है? ॥ १४१ ॥ 
रातान्यशीतिरष्टौ च सहस्राणि च विशतिः । 
सर्पाणां प्रग्रहा यान्ति धृतराष्ट्रो यदेजति ॥ १४२॥ 
जब धृतराष्ट्र सांप चलता है, तब उसके पीछे बीस हजार अस्सी सो प्रग्रह नाग दल 


बांधकर चलते है॥ १४२ ॥ 
ये चेनसुपसपेन्ति ये च दूरंपर गता! । 


॥ १४३॥ 
अहमैरावतज्ये्ठञ्रातृभ्योऽकरव नमः 
ऐरावतके उन सब ज्येष्ट भाइयोंको भी, जो धतराष्ट्रके आगे पीछे चलते हैं, में नमस्कार 


करता हू ॥ १४२ ॥ 
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थाच तक्षकस्‌ ॥ १४४॥ 
उन कद्रफे पत्र तक्षककी 
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नश्ञकर्चाम्द नित्यं सहचरावुआओ ! 
कुरुक्षेत्र निवसतां मदीमिपुमतीमलु ॥ १४७ ॥ 
तक्षक और अश्वसेन यह दोनों नित्यके साथी होकर कुरुक्षेत्रमं इक्षुमती-नदीके तट पर 
रहत है ॥ १४५ ।। 
जघन्यजस्तक्षकस्य श्रुतसेबाति च: श्रुतः । 
अवशो सहद ुस्नि प्राययन्नागछुखू्यताम्‌ । 


ति HS - -| ट 


करवाणि सदा चाहं नसस्तस्मे महात्मने ॥ १४६ ॥ । 
तक्षकके छोटा भाई जो श्रुतसेनाके नामसे प्रसिद्ध हैं तथा महाययुम्नतीथे पर नागोमें | 
है... कि ~ ~ = ल्र ~ का 6 २७ | 
श्रेष्ठत्व॒ प्राप्त करनेके लिए प्रार्थना करते हुए जो निवास करते थ, उन महात्माकों भी में 
कि. सदा नमस्कार करता हूं ॥ १४६ ॥ | 
| एवं स्तुवन्नपि नागान्यदा ते कुण्डले नालभत्तथापद्यत्म्त्रियौ 1 


नन्त्रे अचिरोप्य पटं वयन्त्यौ ॥१४७॥ तरिंमडच तन्त्र 
कृष्णाः खिताइच तन्तवः । चक्रं चापदयदूबड्लिः कुमारैः 
परिवत्यभानम्‌ । पुरुषं चापदयदरोनीयम | १४८ ॥ स लान्स- 
वास्तुष्टाव एभिमन्त्रवादशछोकेः ॥ १४९ ॥ 
जब नागोंकी स्तुति करने पर भी कुण्डल न मिळे, तब उन्हॉन दो ख्रियांको खड़ी पर 
चढाकर वस्न बनाते हुए देखा ॥ १४७॥ उस खडी पर सफेद और काले रंगके धागे लगे 
हुए थे और छः बालकोंके द्वारा घुमाये जाते हुए एक चक्रको देखा । एक सुन्दर पुरुष 
भी देखा ॥ १४८ ॥ उत्तंकने इन प्रशंसापरक छोकोंसे उनकी स्तुति की ॥ १४९ ॥ 
त्रीण्यर्पितान्यत्र दाताने मध्ये घाछिङच नित्यं चरति प्रवे5स्सिन । 
चक्रे चलुर्विशतिपर्वयोगे वडथत्कुमाराः परिवर्तयन्ति ॥ १९०॥ 
पर्वयुक्त तथा हमेशा चलनेवाले इस सनातन चक्रमें तान सौ साठ अरे लगे इ 
हैं. और छः कुमार इसको घुमा रहे हैं ॥ १५० || 


शि "| 
1 
श्र > 
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तन्त्र चेद विश्वरूपं युवत्यौ वयतस्तन्तून्सतनं वर्तयन्त्यौ । 
क दि कप ३२ विवतयन्त्यौ भूतान्यजख सुवनानि यैब ॥ १५१॥ 
अ अनेकों रुपोंवाले इस चक्रको घुमाती हुई इसपर हमेशा काले और सफेद धागोंको 
उनता रहती है और सम्पूण जुवनोको और भूतोंकों हमेशा घुमाती रहती हैं ॥ १५१ ॥ 
वज़स्थ भर्ता सुवनस्प गोप्ना बस्य हन्ता नम॒चेनिंहन्ता । 
कृष्ण वसानो वसने महात्मा सत्यानते यो विविनक्ति लोके ॥ १५२॥ 
बज्रधारी, जगत्‌का रक्षक, नग्रुचिका वध करनेवाला और वृत्रासुरको मारनेवाला तथा दो 
काले कपडाको पहने हुआ एक महात्मा है, जो लोगोंमें सत्य और असत्यको पृथक प्रथक्‌ 
करता है ॥ १५२॥ 
यो वाजिनं गभमपां पुराणं वैश्वानरं वाहनमभ्युपेतः । 
नमः सदास्सै जगदीश्वराय लोकत्रयेक्षाय पुरंदराय ॥ १७३ ॥ 
जिन्होंने वैश्वानरके समान तेजोवान्‌ समृद्ध जलसे उत्पन्न प्राचीन घोडेको प्राप्त किया है, 
उन त्रिलोकीनाथ विश्वेश्वर पुरन्दर इन्द्रको सदा नमस्कार हो ॥ १५३ ॥ 
तलः स एनं पुरुषः प्राह। प्रीतोऽस्मि तेऽहमनेन स्तोत्रेण रकि 
ते प्रियं करवाणीति ॥ १९४॥ स तसुवाच। नागा म वशमा 
युरिति ॥१७७॥ स एनं पुरुषः पुनरुवाच। एते मश्वमपान धमः 
स्वेति ॥ १८६॥ स तम्रश्वमपानेऽघमत्‌। अथाश्वाद्वम्यमानाः 
त्सवैस्रोतोभ्यः सधूमा अचिषोऽग्नेनिष्पेतुः ॥ १९७ ॥ ड 
(उत्तङ्के ऐसे स्तवन करनेपर ) वह पुरुष उससे बोला- तुम्हारी क स्तुति स 
हुआ हूं। तुम्हारा कौनसा प्रिय कार्य करुं ॥ १५४॥ उत्तईक उपल ७ 
० ~ 11 स पुरुषने फिर उत्तडूकसे कहा कि, “ इस घोडके 
मेरे वशमें आजाबें ” ॥ १५५॥ उस ३ थे ) घोडेवे में एक 
3. हक 11 उत्तंकने ( उस पुरुषकी आज्ञासे ) घोडेके मलद्वारम हक 
गला क कर 5: द्रोसे धुआसहित अग्निकी ज्वालायें निकलने 
मारी; इससे फूंकनेपर घोडेके शरीरके सब छिद्रोंसे धुआसहि 


लगीं ॥ १५७ ॥ 
ताभिनोगलोको धूपि 
झितेजो भयविषण्णस्ते 
उन अग्नि-ज्वालाओसे नागलोक गर्म हो 
तेजके भयसे दुःखी होकर उन दोनों कुण्डल 
१२ (महा. भा. भादि. ) 


न! ॥ १५८॥ अथ ससेश्रमस्तक्षको$ 

कुण्डले गृहीत्वा सहसा स्वभवना- स 
गया ॥ १५८॥ तब संभ्रम सहित तक्षकन आक 
के साथ अपने गृहसे एकाएक निकल कर उत्तकस 
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महाभारत । [ अध्याय 


न्निष्कम्योत्तङ्कछुवाच । एते कुण्डले प्रतिशह्लालु भवःनिति 
॥ १५९ ॥ स ते प्रतिजग्राहोत्तङ्कः । कुण्डले प्रतिशृह्याचिन्त- 
यत्‌ ! अद्य तत्पुण्यकसुपाध्यायिन्याः । दूरं चाहसभ्यागतः । 
कथं नु खलु संभावयेयासिति ॥ १६०॥ तत एनं चिन्तयानमेव 
स॒ पुरुष उवाच। उत्तङ्क एनमश्वमाधेरोह। एष त्वां क्षणादे 
दोपाध्यायङ्कुलं ्रापयिष्यति ॥ १६१ ॥ 
कहा, “ आप इन दोनों कुण्डलांको लें लें ” ॥ १५९ ॥ उत्तंकने कुण्डलोंको ले लिया । कुण्ड- 
लोंको लेकर उत्तंक सोचने लगा, “ आज ही तो उपाध्यायिनीका पुण्यक-व्रत होनेवाला 
हे । में भी बड़ी दूर आ गया हूं । कैसे ( उचित समय पर वहां पहुँच करके ) कार्य पूरा 
कर सकूगा ” ॥ १६०॥। तब ऐसे सोचमं पडे हुए उस उत्तेकसे वह पुरुष बोला- 
“ उत्तंक ! इस घोडे पर चढ जाओ | यह क्षणभरमें ही तुम्हें गुरुके घर पहुंचा देगा ”” ॥ १६ १॥ 
स तथेत्युक्त्वा तमश्वमधिरुह्य 1 त्याजगामोपाध्यायकुलम्‌ । 
उपाध्यायिनी च स्नाता केशानावपयन्त्युपविष्टोत्तङ्को 
नागच्छतोति शापायास्य मनो दधे | १६२॥ अथोत्तङ्कः 
प्रविद्य उपाध्यायिनीमभ्यवादयत्‌। ते चास्ये कुंडले प्रायच्छत्‌ 
। १६३ ॥ सा चेन परत्युवाच । उत्तङ्क देश कालेऽस्थागत! । 
स्वागत त वत्स। मनागसि मया न शाक्तः। श्रेयस्तवोपस्थितम्‌ । 
साद्माप्नुहात ॥ १६४॥ अथोत्तङ्क उपाध्यायमभ्यवाद- 
यत्‌ | तङुपाघ्यायः प्रत्युवाच। वत्सोत्तङक स्वागतं ते । किं 
चिरं कृतमिति ॥ १६५॥ 
उत्तक “तथास्तु ” कहके उस घोडेपर चढकर उपा' यायकुलम लॉट आया । इधर उपा- 
ध्यायिनी स्नान करके बैठ कर केश साफ करती हई “ उत्त॑क अभीतक नहीं आया ” यह 
साचकर शाप देनेका विचार कर रही थी ॥ १६२ ॥ इतनेमें ही उत्तंकने प्रवेश करके उस 
उपाध्यायिनीको प्रणाम किया । और उसे दोनों कुण्डल दे दिये ॥ १ ६३ ॥ उपाध्यायिनी 
उत्तकस बोली, “ हे उत्तंक! तुम ठीक समय और ठीक स्थानपर आ गए हो । हे वत्स! 
तुम्हारा स्वागत हो । अच्छा हुआ, कि मने निरपराधी तुमको शाप नहीं दिया | अब तुम्हार 
मगलका अवसर आ पहुंचा ईं । तुम सिद्धिलाभ करो ” ॥ १६४ ॥ इसके बाद उत्तकन 
उपाध्यायको प्रणाम किया | उपाध्याय उससे बोले, “ बेटा उत्तंक! तुम्हारा स्वागत हो | 
तुमको आनेमें इतनी देर क्‍यों हुई ? ” || १६५ ॥ 
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पिणत हत हिज. मितातात्‌ । भोस्तक्षकण नागराजेन 
र तनास्म नागलाक नीत! ॥१६६)| 

तञ्च च मया हृष्ट स्त्रिया तन्त्रेऽधिरोप्य पटं वयन्त्यौ । तस्मिश्च 

तन्त्र कृष्णा; Iसताश्च तन्तव! । कि तत्‌ ॥ १६७॥ तत्र 

च सया चक्र दृष्टं द्वादशारम्‌ | षद्चेनं कुमाराः पारिवर्तयान्ति। 

तदप [कम्‌ ॥ १६८ ॥ पुरुषश्चापि ड इष्टः । स पुनः 

कः ॥ १६ 
उत्तकन उपाध्यायको उत्तर दिया, “ नागराज तक्षकने इस कायमै विन्न डाल दिया था 
अतः में नागलोक गया था ॥ १६६ ॥ वहां मैंने खड्डीपर चढाकर कपडा बुनते हुए 
दो ख्रियोंको देखा | उस खड्डीमें सफेद और काले रंगके सत थे । वह क्या थे? ॥ १६७॥ 
1 मैने बारह आरेवाला एक पहिया देखा, छै कुमार इस चक्रको घुमा रहे थे। वह भी 
क्या था १ ॥ १६८॥ एक पुरुषको भी मंने देखा । वह कोन था॥ १६९ ॥ 

अश्वश्चातिप्रमाणयुक्त।। स चापि कः ॥ १७०॥ पथि गच्छता 

सया ऋषभो हृष्टः । तं च पुरुषोऽधिरूढः | तेनास्मि सोपचार- 

सुक्त! । उत्तङ्कास्य ऋषभस्य पुरीष अक्षय । उपाध्यायनापि 

ते भक्षितमिति! ततस्तद्ववचनान्मया तदृषभस्य पुराषझुप- 

युक्तम्‌ । तादिच्छामि भवतोपदिष्ट कि तांदाति ॥ १७१॥ 

तेनेवसुकक्‍त उपाध्यायः प्रत्युवाच। से त खिया धाता विधाता 

च। ये च ते कृष्णा: सिताश्च तन्तवस्ते राज्यहनी ॥ १७२॥ 

यदपि तचक्रं द्वादशारं षट्कुमाराः पारवतयान्त त ऋतवः 

षट्‌ सवत्खरश्चक्रस्‌। स! पुरुषः स पजन्यः। योऽश्वः साऽञ्नः 


॥ १७३॥ 
भी कौन था? ॥ १७०॥ पथमें जाते हुए मेने 


बडे भारी एक घोडेको देखा, वह 
एक बेलको देखा था । उसपर एक पुरुष चढा हुआ था । उसन विनयपूवेक मुझसे कहा 


१) 
“हे उत्तंक ! तुम इस बैठका गोबर खा लो । पाहिले तुम्हारे उपाध्यायने भी खाया था । 


वह सब क्या था, यह सब 
उस बैलका गोबर खा लिया था। 
भा टाच कके यह सब पूछनेपर उपाध्याय बाल, 


१॥ उत्त 
आपके मुंहसे सुनना चाहता हूँ ॥ १७ re 
४ हे उत्तंक ! तुमने जिन दो ख्रेयोंको देखा, वे धाता और विध 


रात थे ॥ १७२॥ जिस चक्रको देखा, वह 
गोंको देखा, वे सब दिन और 
sp > कुमारोंको उस बारह आखाठ चक्रको घुमाते देखा, वे छः ऋतु थे । 


॥ 


> 
Pe 
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य ऋषभस्त्वया पथि गच्छता दृष्टः स एरावतो नागराजः। 
यइच्चेनसाधिर्ूढः पुरुषः स इन्द्र । यदपि ले पुराष भक्षत तस्य 
ऋषभस्य तदमृतम्‌ ॥ १७४॥ लेन खल्वसि न व्यापन्नस्तास्म 
न्राग भवने । स सम सखा इन्द्रः ॥ १9॥ तंदलुग्रह्मत्कुण्डल 
ग्रहीत्वा पुनरभ्यागतोऽसि । तत्सौस्य गस्थतास्‌ । अनुजान 
-मबन्तम्‌। श्रेयो5वाप्स्यसात ॥ १७६ ॥ रू उपाध्यायेनाचुज्ञात 
उत्तः कुद्धस्तक्षकस्य प्रतिचिकीषमाणो हास्तिनपुरं 
प्रतस्थे ॥ १७७॥ 
पथमें जाते हुए जिस बेलको तुमने देखा, वह नागराज ऐराबत था | उसपर जो पुरुष चढा | 
हुआ था वह इन्द्र था और तुमने जो उस बलका गोवर खाया वह अमृत था ॥ १७४। | 
उसी अमृतको खानिके कारण तम नागलोकमें जानेपर भी नष्ट नहीं हुए । बही इन्द्र मेरा | 
मित्र हैं ॥ १७५ ॥ उसी इन्द्रकी कृपासे कुण्डल लेकर लोंटकर आ सके हो । अत एव 
हे सुशील ! अब तुम अपने घर जाओ । में तमको अनुमति देता हूं । तुम श्रेयको प्राप्त 
करो ॥ १७६ ॥ वह उत्तंक उपाध्यायस आज्ञा लेकर तक्षकपर नाराज होकर उससे बदला 
लेनको इच्छास हस्तिनापुरका चला गया ॥ १७७ || 
| स हास्तिनपुरं प्राप्य नचिराद्द्विजसत्तम; । 
समागच्छत राजानमुत्तङ्को जनमेजयम्‌ ॥ १७८॥ 
विप्रोमे श्रेष्ठ उत्तङ्क विना विलम्ब हस्तिनापुर जाकर महाराज जनमेजयके निकट उपस्थित 
हुए ॥ १७८ ॥ 
पुरा तक्षशिलातस्तं निवृत्तमपराजितम । 
सम्यग्विजयिनं इष्ट्वा समन्तान्मन्त्रिमबृतम्‌ ॥ १७९ ॥ 
तस्मै जयारिषः पूव यथान्यायं प्रयुज्य स! । 
उवाचैनं वचः काले शब्दसपन्नया गिरा ॥ १८० ॥ 
इससे पहले तश्षशिलाके प्रदेशको जीतकर लौटकर आए हुए, शत्रुओपर अच्छी तरह जय 
प्राप्त करनेवाले होने पर भी स्वयं शत्रओसे अपराजित उस जनमेजयको मंत्रियोंके 
चारों ओरसे घिरा हुआ देखकर उत्तंकने पहले उनको यथाविथि जयप्राप्त करनेके लिए 
शुभाश्ीबीद दिए, और फिर उत्तम शब्दोंसे युक्त वाणीसे समयके अनुसार वार्षी | 
जनमेजबसे कहे ॥ १७९-१८० | | 
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तीय 
त्‌ थि | आदिपये । ९३ 
अन्यस्मिन्करणीये त्वं कार्ये पार्थिवसत्तम । 
बाल्यादंवान्यदंव त्व कुरुष लवरु त्तम ॥ १८१॥ 
शष्ठ राजन्‌ | इस करने योग्य कायम अपने कतेव्यका पालन न करके तुम बालकक 
समान दूसर कायाम लग हुए हो ॥ १८१ ॥ 
एचमुक्तस्तु [वष्रण स राजा अत्युबवाच ह। 
जेनमजय$ प्रखन्नात्मा सम्यक्संपूज्य तं खुनिम्‌ ॥ १८२॥ 


७ 


उत्तकस इस प्रकार कहे जानपर प्रसन्न आत्मावाले महाराज जनमेजय विधिपूर्वक उसकी 
पूजा करक उस मानस बोले ॥ १८२॥ 

आसां प्रजानां परिपालनेन स्वं क्षत्रधर्म परिपालयामि | 

यवाद चा ।किकयता 1इजन्द्र शुश्वषुरस्म्थव्य वचस्त्वदायम्‌ ॥ १८३॥ 
“से इन ग्रजाआंका पालन करके में अपने क्षत्रियधमंका पालन कर रहा हूं । दे द्विजेन्द्र 
मुझे बताओ में क्या करू । में आज तुम्हारे वचनांको सुनना चाहता हूँ ॥ १८३ ॥ 

स एवसुक्तस्तु नृपोत्तमेन द्विजोत्तमः पुण्यकृतां वरिष्ठः । 

उवाच राजानमदीनसत्वं स्वमेव काय नृपतेइच यत्तत्‌ ॥ १८४॥ 
नृपश्रेष्ठ जनमेजयके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर पुण्यशीलोंमें श्रेष्ठ द्विजोत्तम उत्तंकने 
उन अन्यून बलवाले महाराज जनमेजयको राजाके द्वारा जो कुछ किया जाना चाहिए, 
उन कार्योको बताया ॥ १८४ ॥ 

तक्षकेण नरेन्द्रेन्द्र थेन ते हिंसितः पिता । 

तस्मे प्रतिकुरुष्व त्व पन्नगाय दुरात्मन ॥ १८० ॥ 
हे श्रेष्ठ महीपाल ! जिस तक्षकके, द्वारा तुम्हारे पिताकी हिंसाकर दी गई थी, उस 
दृष्टात्मा सपंको उचित प्रति फल दो ॥ १८५ ॥ 

कार्यकालं च मन्येऽहं विधिदृष्टस्य कमणः । 

तद्गच्छापचितिं राजान्पितुस्तस्य महात्मनः ॥ १८६॥ 
राजन्‌ ! इस विधिदर्शित कार्यको करनेका काल आ पहुंचा है ऐसा में मानता हूँ, अतः 
तुम्हारे उन महानुभाव जन्मदाता पिताका जो अनिष्ट हुआ है, उसका बदला लो ॥१८६॥ 


नेन ह्यनपराधी स दष्टो दुष्टान्तरात्मना । 
पञ्चत्वमगमद्राजा वज्राहत इव दुस, ॥ १८७॥ 
उस दुष्ट अन्तरात्माबाले तक्षकक द्वारा तुम्हारे निरपराधी राजा काटे जाकर बञ्जसे मारे 


गए वृक्षके समान सृत्युको प्राप्त हुए थे ॥ १८७॥ 
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२७ महाभारत; | | [ अध्याय 


बलदर्पससुत्सि क्तस्तक्षकः पन्नगाधमः । 

अकाय कृतवान्पापो योऽदशात्पतर तव ॥ १८८॥ 
जिस सणैमें अत्यंत नीच तक्षकने बल ओर अहंकारम भरकर जा तुम्हार [पताका काट 
लिया था, वह उसन बडा हा अनुचित आर पापका काये किया ॥ १८८ ॥ 


राजर्षिबंशगोप्तारममरपध्रतिमं नृपम्‌ । 

जघान काइयप चैव न्यवतेयत पापकृत्‌ ॥ १८९॥ 
और राजर्षिवंशके रक्षक, देवोंके समान अद्वितीय महाराज परीक्षितको मार डाला तथा 
उस पार्पाने ( तुम्हारे पिताके प्राणोंको बचानेके लिए आते हुए ) काश्यपका भी ( बीच | 
रास्तमंसे हो ) लोटा दिया ॥ १८९ ॥ | 


दरघुमहासें त पाप ज्वलत हव्यवाहन । (1 
सपत्र महाराज त्वाय ताद्ध वधायत ॥१९०| . 
महाराज ! सपयज्ञका अनुष्ठान कर प्रज्ज्वालेत अग्निम उस पापात्माको तुम जला सकते 

अतः तुम शीघ्र उसका अनुष्ठान करो ॥ १९० ॥ 


७. 
द्र 
< 

= 
हा 


| 

एवं पितुश्चापचितिं गुतवांस्त्वं भविष्यासि । | 

मम प्रिय च सुमहत्कृत राजन्भविष्यति ॥ १९१ ॥ | 

ऐसा करनेसे हे राजन्‌ ! अपने पिताका बदला तुम ले लोगे ( और पिताके ऋणसे तुम | 
(५ = ० ७ ड Rh ~ ¢ ~ > © (४ च. | क 
उक्रण हो जाओगे | ) ओर मेरा भी अति प्रिय काये पूर्ण हा जाएगा ॥ १९१ ॥ | 
। 

कर्मणः परथिवीपाल मम येन दुरात्मना । 

विन्नः कृतो महाराज गुर्वेथ चरतोऽनघ ॥ १९२॥ 


हे निष्पाप महाराज पृथ्वीनाथ ! मैं गुरुके लिये धन लाने गया था, तब उस दुरात्माने 
मेरे इस कर्ममें बडा विश्न डाला था ॥ १९२ ॥ 

एतच्छृत्वा ठु रृपतिस्तक्षकस्थ चुकोप ह । 

उत्तङ्कवाक्यहविषा दीप्तोऽश्रिह्विषा यथा ॥ १९३॥ 
तक्षककी यह बात सुन कर महाराज जनमेजय बहुत क्रोधित इए, और जिस प्रकार छत, 
अग्नि जल उठती है, वैसे ही उत्तङ्कके त्राक्यरूपी घृतसे उनकी क्रोधरूपी अझ्निदी ब्ल 
उठी ॥ १९३ ॥ | 
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आदिपव । र्ध 


अप्च्छच त न्त्रिण; स्वान्सुद;खितः 
यु दा राजा है "तरण; स्वान्सुदुःखितः । 
इकस्थव सान्नध्य पितु! स्वगगति प्रति ॥ १९४॥ 
तब अति हु खित होकर राजाने उत्तड़के सामने ही अपने मंत्रियोंसे पिताके परलोक सिधार- 
नका वृत्तान्त पूछा ॥ १९४ ॥ 


च्छे ह ~ च च कक 
तदेव हि स राजेन्द्रो ढुःखशोकाप्छलो5भवत्‌। 
यदव पितरं वृत्तमुत्तङ्कादञ्णोत्तदा ॥ १९५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ समाप्तं पौष्यपर्व ॥ ६४८ ॥ 
जब. राजाने उत्तङ्कसे पिताकी मृत्युका वृत्तान्त सुना तो नृपश्रेष्ठ जनमेजय दुःख और शोकसे 
विकल हो गए ॥ १९५ ॥ 


इस प्रकार महाभारतके आदिपर्वमे तीसरा अध्याय और पौष्यपर्व समाप्त हुआ ॥ ६४८ ॥ 


लोमहषेणपुत्र उग्रश्रवाः सूतः पौराणिको नेमिषारण्ये शोन- 

कस्थ कुलपतेद्वीदशवार्षिके सत्रे कषीनभ्यागतानुपतस्थे॥१॥ 

पौराणिकः पुराणे कृतश्रमः स तान्कृताञ्जलिर्वाच। कि भवन्तः 

श्रोतुमिच्छन्ति। किमहं त्रवाणीति ॥ २॥ तगुषय ऊचुः। 

परमं लोमहर्षणे प्रक्ष्यामस्त्वां वक्ष्यसि च नः शुश्रूषतां कथा- 

योगम्‌ । तद्‌ भगवांस्तु तावच्छौनकोऽग्निशरणमध्यास्ते ॥श॥ 
लोमहर्षणे पुत्र सत पौराणिक उग्रश्रवा नेमिषारण्यमें कुलपति शौनकके बारह वर्षतक चलनेवाले 
यज्ञमें आये हुए ऋषियोंके समीप उपस्थित हुए ॥ १ ॥ पुराणोंका स्वाध्याय किए हुए 
बह पौराणिक दोनों हाथ जोडकर बोले, “ आप लोग जमना सुनना चाहते 
हैं! में इस समय क्या कहूँ ! ”” ॥ २ ॥ ऋषिलोग उससे बोले, “ है लोमहर्षणके पुत्र ! 
हम लोग विविध कथा सुननेके अभिलाषी होकर तुमसे जो जो पूछें, तुम वह सब वर्णन 
करना । परंतु भगवान्‌ शौनक इस समय अग्नियृहमें बैठे हुए हैं ॥ ३ ॥ 

योऽसौ दिव्याः कथा वेद देवतासुरसंकथाः । 

मनुष्योरगगन्धवेकथा वेद च स्वराः ॥ ४ त ह 
जो देवासुर संबंधी सम्पूर्ण कथायें जानते है और जा मजुष्य, सांप बथा गन्ध 


कथाऑको आप जानते हैं ॥ ४ ॥ 
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महाभारते । [ अध्याय 


बलदर्पससुत्सि क्तस्तक्षकः पन्नगाधमः । 
अकाय कृतवान्पापो योऽदशात्पतर तव ॥ १८८॥ 
जिस सर्पो्में अत्यंत नीच तक्षकने बल ओर अहंकारम भरकर जा तुम्हार [पताका काट 
लिया था, वह उसने बडा हो अनुचित ऑर पापका काय किया ॥ १८८॥ 


राजर्षिबंशागोप्तारममरपरतिमं नुपस्‌ । 
जघान काइयपे चैव न्यवतेयत पापकृत्‌ ॥ १८९॥ 
और राजर्षिबंशके रक्षक, देवोंके समान अद्वितीय महाराज परीक्षितको मार डाला तथा 
उस पार्पाने ( तुम्हारे पिताके प्राणोंको बचानेके लिए आते हुए ) काश्यपको भी ( बीच 
रास्तमेंसे ही ) लोटा दिया ॥ १८९ ॥ | 
दग्धुमहेसि तं पापं ज्वलिते हव्यवाहने । 
सपेखत्रे महाराज त्वाये तद्धि विधीयते ॥१९०॥ . | 
हे महाराज ! सर्पयज्ञका अनुष्ठान कर प्रज्ज्जलित अग्निमै उस पापात्माका तुम जला सकते 
हो, अतः तुम शीघ्र उसका अनुष्ठान करो ॥ १९० ॥ 
एवं पितुश्चापचितिं गुतवांस्त्वं मविष्यसि । 
मम प्रिय च सुमहत्कृतं राजन्भविष्यति ॥ १९१ ॥ 
ऐसा करनेसे हे राजन्‌ ! अपने पिताका बदला तुम ले लोगे ( और पिताके ऋणसे तुम 
उरग हो जाओगे । ) और मेरा भी अति प्रिय कार्य पूर्ण हो जाएगा ॥ १९१ ॥ 


कमेणः पृथिवीपाल मम येन दुरात्मना । | 
विन्नः कृतो महाराज गर्वेथ चरतोऽनघ ॥ १९२॥ 
हे निष्पाप महाराज पृथ्वीनाथ ! में गुरुके लिये धन लाने गया था, तब उस दुरात्मान 
मेरे इस कर्ममें बडा विश्न डाला था ॥ १९२ ॥ 


एतच्छृत्वा तु दृपतिस्तक्षकस्थ चुकोप ह । 
उत्तङ्कवाक्यहाविषा दीप्ोऽग्निहदेविषा यथा ॥ १९३॥ 
तक्षककी यह बात सुन कर महाराज जनमेजय बहुत क्रोधित इए, और जिस प्रकार घत । 
अग्नि जल उठती है, वैसे ही उत्तङ्के वाक्यरूपी घृतसे उनकी क्रोधरूपी अशि अर्त 
उठी ॥ १९३ ॥ 


त... 
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चलुथ ] दिपव 
अरच्छच्च तदा राजा मन्त्रिणः स्वान्सुद्‌ःखितः । 
~ a ~ 
उत्तङ्कस्यव सान्निध्ये पितु! स्वर्गगतिं प्रति ॥ १९४॥ 
तब अति दु खित होकर राजाने उत्तङ्कके सामने ही अपने मंत्रियांसे पिताके परलोक सिधार- 
नका वृत्तान्त पूछा ॥ १९४ ॥ 
~ ~ कर क च्य 
तदेव हि स राजन्द्रा दुःखशोकाप्ल्लोऽभवत्‌। 
यदव पितर वृत्तमुत्तरुकादशुणोत्तदा ॥ १९५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ समाप्त पौष्यपर्व ॥ ६४८ ॥ 
जव राजाने उत्तङ्कसे पिताकी मृत्युका वृत्तान्त सुना तो नृपश्रेष्ठ जनमेजय दुःख ओर शोकसे 
विकल हो गए ॥ १९५ ॥ 
इस प्रकार महाभारतके आदिपर्वमे तीसरा अध्याय और पौष्यपर्व समाप्त हुआ ॥ ६४८॥ 


को अ 


लोमहषेणपुत्र उग्रश्रवाः सूतः पौराणिको नैमिषारण्ये शोन- 

कस्य कुलपतेद्वादशवार्षिके सचे ऋषीनभ्यागतानुपतस्थे॥१॥ 

पौराणिकः पुराणे कृतश्रमः स तान्कृताञ्जलिर्वाच। कि भवन्तः 

श्रोतुमिच्छन्ति। किमहं ब्रवाणीति ॥ २॥ तखषय ऊचुः। 

परमं लोमहर्षणे प्रक्ष्यामस्त्वां वक्ष्यसि च नः शुश्रूषतां कथा- 

योगम्‌ । तद्‌ भगवांस्तु तावच्छौनकोऽञ्निशरणमध्यास्ते ॥३॥ ८ 
लोमहर्षणके पुत्र सत पौराणिक उग्रश्रवा नेमिषारण्यमें कुलपति शौनकके बारह वर्षतक चलनेवाले 
यज्ञमें आये हुए ऋषियोंके समीप उपस्थित हुए ॥ १॥ पुराणोंका स्वाध्याय किए हुए 
बह पौराणिक दोनों हाथ जोडकर बोले, “ आप लोग नक सुनना चाहते 
हैं ? में इस समय क्या कहूँ ! ” ॥ २॥ ऋषिलोग उससे बाठे, “हे लोमहपेणके पुत्र ! 
हम लोग विविध कथा सुननेके अभिलाषी होकर तुमसे जो जो पूछें, तुम वह सब वर्णन 
करना । परंतु भगवान्‌ शौनक इस समय अभ्निगृहम बैठे हुए हैं ॥३॥ 

योऽसौ दिव्याः कथा वेद देवतासुरसंकथाः । 

मलुष्योरगगन्धचेकथा वेद च स्वराः 
जो देवासुर संबंधी सम्पूर्ण कथायें जानते है और जो मनुष्य, 
कथाऑको आप जानते हैं ॥ ४ ॥ 


॥ ४॥ 
सांप तथा गन्धर्वोके संपूर्ण 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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स चाप्यस्मिन्मखे सोते बिह्वरन्कुलपति द्विज 

दश्चो इतव्रतो धीमाञ्शास्त्रे चारण्यके गुरु ॥ ० ॥ 
हे इत! बिशप करके जो इस यज्ञक कुलपति ओर विद्वान , कार्यकुशल, त्रतशील, बुद्धिमान्‌ , 
कमेकाण्ड संबंधी जञास और उपनिषद्‌ सिखानेमें अद्वितीय गुरु हैं ॥ ५ ॥ 

सत्यवादी दाझपरस्तपस्वी नियतबलः । 

सर्वेषासेव नो मान्य स तावत्प्रातिपाल्थताम ॥5॥ 
तथा सत्यवादी, शान्तिमें रत, तपस्वी ओर त्रतशील हैं; अतः वह हम सबहाके लिए 
माननीय हैं अतएव उनके लिये कुछ देर ठहर जाओ !। ६ ॥ 

तस्पिन्नव्यासति गुरावासनं परसाचितम्‌ । 


त UE SO 


नतो वक्ष्या्ति यत्त्वां स प्रक्ष्यति द्विजसत्तमः ॥७॥ 
अत्यंत पूजित श्रष्टासन पर चेठकर वह इ्रिजश्रेष्ठ जो कुछ भी प्रश्न करें, तुम उसीका 
उच्चर दना ॥ ७॥ 
सूत उवाच 
एवमस्तु गुरौ तस्मिन्नुपविष्टे सदात्मनि । | 
तन पृष्ट! कथा; पुण्या वक्ष्यामि विदिधाश्रया ॥ ८ ॥ | 
छत बाल, “वहां होव; महात्मा गुरुेशोॉनकर्क बेठकर उनक द्वारा पूछ गए नाना विषयास | 
सम्बन्धित पृण्यकथायें में तुम्हें सुनाऊंगा । ” ॥ ८ ॥ | 
सोऽथ विप्रपेभः कार्य कृत्वा सर्व यथाक्रमम! | 
देवान्वागिभः पितनद्धिस्तपेथित्वाजगाम ॥ ०. ॥ 
यत्र ब्रह्मपेयः सिद्धास्त आसीना यतब्रलाः ! | 
यज्ञायतनमाश्रत्य सूतपुत्रपुरःसराः ॥१०॥ 
जिस यज्ञस्थानपर त्रतांका आचरण करनेवाले ब्रह्मर्षि और सिद्ध मुनिगण सतके पुत्र 
उग्रश्रवाको अग्रस्थान देकर बैठे हुए थे, उसी यज्ञस्थान पर ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ शोनक मंत्रं 


द्वारा देवोको और जलद्वारा पितरोंको तृप्त करके तथा अन्य भी सब कार्योको क्रमपूर्वक 
समाप्त करके आकर बैठ गए ॥ ९- १० ॥ 
ऋत्विक्ष्वयथ सदस्येषु स वै गृहपतिस्ततः । 
उपविष्टेपूपविष्टः शौनको व्थात्रवीदिदम ॥ ११ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुर्था$व्यायः॥ ४ ॥ ६०५९ ॥ 
वादमें ऋत्विक और सभासदोके बैठनेपर कुलपति शानक स्वयं बैठ कर यह बोले, ॥१ १॥। 
॥ इस प्रकार मद्दाभारतके आदिपर्वमें चौथा अध्याय समाप्त इआ ॥ ६१3, 9. 


सन > >>>“ “८ 7000000 
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व ७ 
शौनक उवाच 
पुराणसखिलं तात पिता तेश्धीतवान्पुरा । 
न है कचिस्वमपि तत्सर्वमधीषे लोमहर्षणे ॥१॥ 
शोनक बोले-- “हे तात लोमहर्षणके पुत्र ! पहिले तुम्हारे पिताने सम्पूर्ण पुराण पढे थे, 
क्या तुमन भी उन सबोंको पढ लिया है ? ॥ १॥ 
पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाइच धीमताम्‌ । 
कथ्यन्ते ताः पुरास्माभिः श्रुताः पूर्वं पितुस्तव ॥२॥ 
पुराणॉमें देवताओंके चरित्र और महानुभाव पुरुषोंके आदिवैशवृत्तान्त कथित हुए हैं; पहिले 
थे वृत्तान्त तुम्हारे पिताके द्वारा कहे जाते थे, हम लोग वह सब कथायें सुन चुके हैं ॥२॥ 
लन्न वंशमहं पूर्व ओतुमिच्छामि भार्गवम्‌ । 
कथयस्व कथामेतां कल्याः स्म श्रवणे तव ॥३॥ 
इस समय उनमें सबसे प्रधान भूगुवशका वृत्तान्त सुनना चाहता हूं, तुम इस कथाको 
सुनाओ । हम लोग एकचित्त होकर तुम्हारी बात सुननेके लिए तेय्यार हैं ॥ ३॥ 


सूत उवाच हे 
यदधीतं पुरा सम्थग्द्रिजश्रेष्ठ महात्मांनः । 
बैशपायनविप्राद्यस्तैश्चापि कायिर्त पुरा ही की ४1.“ हाच 
बत बोले- “हे दविजश्रेष्ठ ! आप महात्माओनि जिन बिषयोंको पुराणोमे पढा है, और 
ड न 
वैज्वम्पायन आदि हिजबरोंने भी पहले कहा हे ॥ ४॥ 
यदधीतं च पित्रा मे सम्यक्चैव ततो मया। 
तत्तावच्छूण यो देवैः सेन्द्रैः साभ्निमरुद्गणैः । Fe 
रो वंशो | भृणुनन्दन 
जितः प्रवरो वंशो श्रगूणा अण RE 
और मेरे पिताने जिन विषयोंको पढा है, मैंने भी उन सब विषयोंको पितासे भलीभांति पढ 
लिया है; हे भृगुनन्दन ! इन्द्र, अग्नि और मरुतोंके साथ देवोंद्वारा पूजित उस श्रेष्ठ प्रवरवाले 
3 | अ. 


भूगुवंशकों आप सुनिये ॥ ५ ॥ 
इमं वंरामहं ब्रह्मन्भागव॑ 
निगदामि कथायुक्त पुराणाश्रय 

हे महामुने ब्रह्मन्‌ ! मैं पहिले उस भृण 


युक्त यथावत्‌ वर्णन करता हूं ॥ $ ॥ 
१३ ( महा. भा. भादि. ) 


{ ते महासुने । को 
संयतम्‌ 
सम्बन्धी बील पुराणके आधारपर कथा 


_CC-O. Nanaji Deshmukh 
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भूगोः सुदाधितः पुत्रश्च्यवनो वास भागव: । 
च्यवनस्यापि दायादः प्रसतिनोम धार्मिकः । 
परमतेरप्य भूत्पुत्रो चूताच्यां रुरुरित्युत ॥७॥ 

भ्ृशुके बडे स्नेहपात्र पुत्र च्यवन नामके भुगुवंशमें उत्पन्न हुए । च्यवनके भी परम धार्मिक 

पुत्र प्रमति हुए; प्रमतिके भी घृताचाके गभेसे औरस पुत्र रुरु उत्पन्न हुए ॥ ७॥ | 
रुरोरपि सुतो जज्ञे शुनको वेदपारगः । | 


प्रमद्वरायां धमोत्मा तव पूर्वपितामहाल्‌ ॥ ८ ॥ | 
आपके पूर्व पितामह रुरुके प्रमद्वराके गर्भसे वेदज्ञ, धर्मज्ञ, शुनक नामक पुत्र उत्पन्न | 
हुआ ॥ ८ ॥ | 
तपस्वी च यरास्वी च श्वतवान्त्रह्मवित्ततः । | 
धर्मिष्ठः सत्यवादी च नियतो नियतेन्द्रियः ॥९॥ | 


वे तपस्वी, यशस्वी, शास्त्रज्ञ, ब्रह्मज्ञ, परमधर्भशील, सत्यशील, जितेन्द्रिय थे ॥ ९ ॥ | 
शौनक उवाच 
सूतपुत्र यथा तस्य भार्गवस्य महात्मन! । 
च्यवनत्वं परिख्यातं तन्ममाचक्ष्व प्रच्छतः ॥ १० ॥ | 
शौनक बोले- हे सूतपूत्र ! जिस कारण महात्मा भरूगुनन्दनकी च्यवनके नामसे प्रसिद्धि 
हुई) वह कारण पूछनेवाले मुझे आप बताइए ॥ १० || 
सृत उवाच 
थुगोः सुदयिता भार्या पुलोमेत्याभिविश्वुता । 
८ तस्यां गर्भ: सम भवद्भ्गोवीर्थस सुद्धवः ॥ ११ ॥ 
र खत बोले- महर्षि भृगुजीकी उत्तम, परमप्रिय सुप्रसिद्ध पुलोमा नामकी एक खरी थी । 
का उसमें भृगुके वीर्यसे उत्पन्न होनेवाला गर्भ स्थिर हुआ ॥ ११ ॥ 
तस्मिन्गर्भे संभृतेञ्थ पुलोमायां थृगृद्रह । 
समये समणीलिन्यां धर्मपत्न्यां यशस्विन! ॥ १२॥ 
अभिषेकाय निष्कान्ते भ्रुगौ धर्मभूतां वरे । 
® आश्रमं तस्य रक्षोऽथ पुलोमाभ्याजगाम हृ ॥ १३॥ 
। हे म्रृगुनंदन ! उस यशस्वी भृगुसे उस समान शीळ स्वभावशाली धर्मपत्नी पुलोमामे यथा | 
समय गर्भ स्थिर होने पर धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ भगुके एक दिन नहानेके लिए चले जानेपर है 
१ मक राक्षस उनके आश्रमके पास आया ॥ १२-१३ ॥ कं 4 
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म | आदिपर्व । शद 
ते भविठ्ठयाअसं इष्ट भूगोमोयॉमनिन्दिताम । 
आश्रमके क्त क विजा यवत ॥ १४॥ 
सपक 3 बह राक्षस अनिन्दित भृगुपत्नीको देखकर हृदयमें कामके प्रविष्ट 
हा जानक कारण कामपाडास व्याकुल होकर अचेतनसा हो गया ॥ १४॥ 
अभ्यागतं तु तद्रक्षः बुलोधा चारुदर्शना । 
कवल वन्येन फलसूलादिना तदा ॥ १० | 
सुदर्शना पुलोमाने आश्रममें आए हुए उस राक्षसको बनके फलमूलोसे सत्कार करनेके 
लिए आमंत्रण दिया ॥ १५॥ 
ताँ लु रक्षस्तदा त्रह्मन्हच्छयेनाभिपीडितम्‌। 
दृष्टा ष्टम भूत्तत्र जिहीषुस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ १६॥ 
हे ब्रह्मन्‌ | तब हृदयमें रहनेत्राले कामसे पीडित तथा उसे हरनेकी इच्छा करनेवाला बह 
राक्षस उस अनिन्दित परम रूपमयी रमणीको वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १६ ॥ 
अथाप्रिशरणे5पद्यज्ज्वलित जातवेदसम्‌ । 
तसपच्छत्ततो रक्षः पावकं ज्वलित तदा ॥ १७॥ 
अनन्तर उस राक्षसने अग्निग्ृहमें प्रञञ्वलित जातबेदा अग्निदेवको देखा और तब उस जरते | 
हुए अभि देवसे पूछा ॥ १७॥ | 
दोस मे कस्य भायेयमग्ने एष्ट ऋतेन वै । | 
सत्यस्त्वघसि सत्यं मे वद पावक एच्छते ॥१८॥ 
हे अग्े ! तुम सत्यभाषी हो में तुमसे सत्य बात पूछता ६, सत्य बोलो कि यह | 
किसकी स्री है । हे अझे ! पूछनेवाले मुझसे मत ॥ १८॥ | 
मया हीयं पूर्ववृता भार्याथ बा मा | 
EC पळा स्विसा नी जॉ है "किया था, पर बादमें इसके पिताने इसे | 
मेने पहिले इस सुन्दरी नारीको पत्नॉरुपम वरण 


असत्यभाषी भूयुको दे दिया॥ १९ ॥ की तो. 
गहा भूगो रहोग 
तेय यदि वरारोहा भगो मोया रह 
न्तो ल्य समाख्याहि जिहीर्षाम्याश्र मादिमाम्‌ र र 
रूपव 
तुम सच बोलो, यह एकान्तवासिनी, कमलके र me रूपवाली भूणु 
नहीं ? मैं आश्रमसे इसे हर ले जाना चाहता है 
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भूगोः खुदायितः पुत्रदरच्यवनो नास भार्गवः । 
च्यवनस्यापि दायादः ्रमलिनाम धार्मिकः । 
प्रमतेरप्यथूत्युत्रो घृताच्यां रुररित्युत ॥७॥ 
भृणुके बडे स्नेहपात्र पुत्र च्यवन नामके भुगुबंशमें उत्पन्न हुए । च्यवनके भी परम धार्मिक 
पुत्र प्रमाते हुए; प्रमतिके भी घृतार्चीके गर्भसे औरस पुत्र रुरु उत्पन्न हुए ॥ ७॥ 
रुरोरपि सुतो जज्ञे शुनको वेदपारगः । 
प्रसद्वरायां धमोत्मा तब पूर्वपितामहात्‌ ॥८॥ 
आपके पूर्व पितामह रुरुके प्रमद्वराके गर्भसे वेदज्ञ, धर्मज्ञ, शुनक नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ ॥ ८ ॥ 
तपस्वी च यशस्वी च अ्रुतवान्त्रह्मवित्तम; । 
घर्सिष्टः सत्यवादी च नियतो नियतेन्द्रियः ॥ ९ ॥ 
वे तपस्वी, यशस्वी, शास्त्रज्ञ, ब्रहमञ्ज, परमधर्मशील, सत्यशील, जितेन्द्रिय थे ॥ ९ ॥ 
शौनक उवाच 
सूतपु यथा तस्य भागवस्य महात्मन! । 
च्यवनत्वं परिख्यातं तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥ १० ॥ 
शोनक वोले- हे छतपृत्र ! जिस कारण महात्मा भूगुनन्दनकी व्यवनके नामसे प्रसिद्धि 
हुई, वह कारण पूछनेवाले मुझे आप बताइए ॥ १० | 
सूत उवाच 
थुगोः सुदायिता भार्या पुलोमेत्याभिविश्वुता । 
तस्यां गभः सम भवद्भ्॒गोवीर्य ससुद्धवः ॥ ११ ॥ 
खत बोले- महर्षि भूगुजीकी उत्तम, परमप्रिय सुप्रसिद्ध पुलोमा नामकी एक खी थी । 
उसमें भ्रृणुके वीर्यसे उत्पन्न होनेवाला गर्भ स्थिर हुआ ॥ ११ ॥ 


तस्मिन्गर्भ संगृतेञ्थ पुलोमायां भृगृद्धह 


समये समशीलिन्याँ धर्मपत्न्यां यशास्विन! ॥ १२ ॥ 
अभिचेकाय निष्कान्ते भृगौ धर्मभूतां वरे । 
आश्रमं तस्य रक्षोऽथ पुलोमाभ्याजगाम ह ॥ १३॥ 


दे भरगुनंदन ! उस यशस्वी भूगुसे उस समान शील स्वभावश्ञाली धर्मपत्नी पुलोमामे यथा 


बवा हॉक 
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पञ्चम ] Fa 
आदिपव । 

९९ 


४. ४. 


आश्रमके भीतर घुसकर वह राक्षस क हि ॥१७॥ 
न कत नल ee पत्नाका देखकर हृदयमें कामके प्रविष्ट 
हो जानक कारण कामपीडासे व्याकुठ होकर अचेतनसा हो गया ॥ १४॥ 
अभ्यागतं तु तद्रक्षः पुलोभा चारुदशना । 
.. न्यम्नन्तयत वन्येन फलमूलादिना तदा ॥ १५॥ 
सुदशना पुलामान आश्रममें आए हुए उस राक्षसको बनके फलमूलोंसे सत्कार करनेके 
लिए आमंत्रण दिया ॥ १५॥ 
तां तु रक्षस्तदा ब्रह्मन्हच्छयेनाभिपीडितम्‌ । 
इष्टा हृष्टमभूत्ततर जिहीपुस्तामनिन्दिताम्‌ ॥१६॥ 
हे ब्रह्मन्‌ | तव हृदयमें रहनेवाले कामसे पीडित तथा उसे हरनेकी इच्छा करनेवाला बह 
राक्षस उस अनिन्दित परम रूपमयी रमणीको वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १६ ॥ 
अथाश्चिशरणेऽपद्थञ्ञ्चलितं जातवेदसम्‌ । 
तथएच्छत्ततो रक्षः पावकं ज्वलित तदा ॥ १७॥ 
अनन्तर उस राक्षसने अश्िगृहमें प्रज्ज्यलित जातबेदा अग्निदेवको देखा और तब उस जलते | 
हुए अग्नि देवसे पूछा ॥ १७॥ | 
दोस मे कस्य भार्येयमग्ने पष्ट ऋतेन वे । 
सत्यस्त्वभसि सत्यं मे वद पावक एच्छने ॥१८॥ 
हे असे ! तुम सत्यभाषी हो में तुमसे सत्य बात पूछता हूँ, सत्त बोलो कि यह 
किसकी खरी है । हे अमे ! पूछनेवाले सुझसे संच बोलो ॥ १८ ॥ 
मथा ही परववृता मायाचे पी शका 
स्वि्मा पिता प्रा ८ दें इ ककन 
मैंने वट वेक” पत्नीरूपमें वरण किया था, पर बादमें इसके पिताने इसे 
असत्यभाषी भृणुको दे दिया ॥ ९९ ०१ आना जि 
९ i गाम र 
तथो पढि बर हि जिहीर्षास्याअमादिमाम ॥२०॥ 


> भूगुपत्नी ^ कि 
तुम सच बोलो, यह एकान्तवासिनी, कमलके समान जो रूपवाली भृगुपत्नी है 
नहीं ? में आश्रमसे इसे हर छे जाना चाहता है ॥ २० 


॥ 
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| 
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सन्युहि हृदय मेऽद्य प्रदहन्निव तिष्ठति । 

मत्पूवेसा्था यदिमां थृणः प्राप खुमध्यमास ॥ २१ ॥ 
क्योंकि सुन्दर मध्यम भागसे युक्त शरीखाली इस सुन्दरीको, जो पहले मेरी पत्नकि 
रूपमें थी, भृगुने प्राप्त कर लिया | इससे उत्पन्न हुआ तबका क्रोध मेरा हृदय जलाता हुआ 
आजतक बना हुआ हैं ॥ २१ ॥ 

तद्रक्ष एवमासन्त्रय ज्वलित जातवेदसम्‌ । 

राङ्मानो भूगोभाया पुनः -पुनरषच्छत ॥ २२॥ 
इस अकारसे पूछकर बह राक्षस भूगुकी पत्नी पर शंका करते हुए जलते हुए अग्निको 
सम्बाधत करक उसस बार बार पूछने लगा ॥ २२ ॥ 


त्वमग्ने सवेभूतानामन्तइचरसि नित्यदा । 
साक्षिवत्पुण्यपापेषु सत्यं ब्रूहि कवे वचः ॥ २३ ॥ 
हे अग्नि ! तुम सदा सरे भूर्तोके हृदयमें विचरते हो ओर पाप और पुष्यके साक्षी हो, 
अतः है दृरदशी विद्वान ! तुम सच्ची बात कहो ॥ २३ ॥ 
मत्पूर्वभा्यापहृता थृणणानुतकारिणा | 
_ सेयं यदि तथा मे त्वं सत्पमाख्यातुमहंसि ॥ २४॥ 
मेरे द्वारा पढ्लिकी वरण की हुई जिस मेरी ही पत्नीको अन्याय करनेवाले भूगुने हर लिया 
है, वह यहां नारी हैं या नहीं १ हे अग्ने ! तुम यह बात मुझसे सच बोलो ॥ २४ ॥ । 
श्रुत्वा त्वत्तो भगो भाया हरिच्याम्यहमाश्रमात । 
“ जातवेदः पञ्यतस्ते बद सत्यां शिरं मम - ॥२७॥ 
मे तुमसे सच्ची बात सुनकर हे जातवेद अग्ने ! तुम्हार देखते देखते ही इस भूगुपत्नीका इस 
आश्रमस हर छ जाना चाहता हूं अतः मुझ सच्ची यात बताओ ॥ २५॥ 
तस्य तद्वचन श्रुत्वा सप्ताचिदुःखितो भृशम्‌ । 
भीतोऽनृताच्च शापाच्च भृगोरित्यत्रवीच्छनैः ॥ २६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ (६८५) 
उस राक्षसकी ऐसी वांत सुनकर सात ज्वालाओंताला आग्नि एक ओर मिथ्या बोलनेके 
डरसे और दूसरी ओर भूगुके शापके डरसे अति दुःखी होकर धीरेसे यह पुलोमा भूगुकी 
ही पत्नी हैं ”? इस प्रकार बोळा ॥ २ ६॥ १ 


| 
५ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
{| 


॥ श्री महाभारतम आदिपर्वमें पांचवां अध्याय समाप्त ॥ (६८५) 
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सूत उवाच 
अञ्नरथ वचः शृत्वा तद्रक्षः प्रजहार ताम्‌ । 
अस्मन्वराहरूपण मनोमारुतरंहसा ॥१॥ 
खत बाठ- है श्रह्मन्‌ ! इसके बाद वह राक्षस अझ्निकी बात सुनकर शूकरका रूप धरके 
वायु आर मनक समान तेजीसे उस पुलोमाको हर ले गया ॥ 
तत; स गभो निवसन्कुक्षौ भृणुकुलोद्रह । 
राषान्मातुड्च्युतः झुक्षइच्यवनस्तेन साऽभवत्‌ ॥ २॥ 
हे भुशुकुलके तिलक! ऐसे समयमें पुलोमाके कोखमें स्थित बह गर्भ क्रोधसे माताकी कोखसे 
च्युत हा गया अथात्‌ गिर गया । इसी कारण उसका नाम च्यवन पडा ॥ २ ॥ 
त दृष्ट्रा मातुरुदराच्च्युतमादित्यवचसम्‌। 
तद्रक्षो भस्मसाद्‌ भूत पपात परिसुच्य ताम्‌ । ३॥ 
माताके गर्भसे शिरे हुए उस सूयेके समान तेजस्वी बालकको देखते ही राक्षस पुलोमाको 
छोडकर भस्म बनकर पृथ्वी पर गिर पडा ॥ ३॥ 
सा तमादाय सुश्रोणी ससार भणुनन्दनम्‌। 
च्यवनं भागव ब्रह्मन्पुलोमा दुःखमूच्छिला ॥ ४ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! दुःखसे मूर्च्छित हुईं हुईं वह उत्तम जघन प्रदेशवाली पुलोमा भुगुके पुत्र उस 


च्यवनको लेकर भुगुकी ओर चला ॥ ४॥ 
तां ददश स्वयं ब्रह्मा सवलोकपितामह; 
रुदतीं बाष्पपूर्णाक्षीं भगो भायोमनिन्दिताम्‌ । 22 
न्त्वयामास भगवान्वधूं ब्रह्मा पितामह ५ 
तब सब लोकोंके पितामह ब्रह्माने उस अनिन्दित रूपवती भूगुपत्नीको रोती और नेत्रॉसे 
आंस गिराती हुई देखा और पितामह भगवान्‌ ब्रह्मान अपना बक सान्त्वना दी॥ ७॥ 
अश्नबिन्दद्भधवा तस्याः प्रावतत महानदी ध 
अनुवर्तती सतिं तस्या भगाः पत्न्या असि i 
उस पुलोमाके आंसुओंसे निकली हुई महानदी वहां बहने लगी और बह 


भुगुपत्नीके मार्गका अनुसरण करने लगी ॥ षे ॥ 


तस्या मार्ग सरतवती द्वा हा 
नाम तस्यास्तदा नद्याइचर्क LT RF 


प्रति 
तब अक पी वधूके साथ भगवान्‌ च्यवनके आश्रमकी ओर बहते 


नाम “ बधूसरा ” रखा ॥ ७॥ 
हुए देख कर सब लोकॉके पितामह ब्रक्षार्जन उसका नाम तरे ' 
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१०२ सह्दाभारत । [ अध्याय 
स एवं च्यवनो जज्ञे गो! पुन्नः प्रतापवान । 
ते ददशो पिता तत्न च्यवन तां च सामिनीम ॥८॥ 
भूणुक पुत्र प्रतापी च्यवन इस प्रक्षारसे उत्पन्न हुए थे । तब पिता महर्षि भुगुने उस दशाम 
अपने पृत्र च्यवन और पत्नीको देखा ॥ ८ ॥ 
स पुलोमां ततो आया पच्छ कुपितो भृगु; । 
केनासि रक्षसे तस्तै कथितेह जिहीईवे । | 
न हि त्वां वेद नङ्क्षो सङ्ार्था चारुहासिनीम्‌ ॥ ९॥ | 
और बहुत क्रोधित होकर इस भूगुन अपनी खी एलोमासे पूछा, तुम्हें इरकर ले जानेकी 
इच्छाबाले उस राक्षसको किसने तुम्हारा परिचय दिया ! क्योकि वह राक्षस तो सुन्दर | 
हंसीवाली मेरी पत्नी तुमको नहीं जानता ॥ ९॥ | 
नत्त्वमाख्याहि तं ह्यद्य दाप्तुसिच्छास्यह रुषा । | 
बिभेति को न शापान्मे कस्य चाय व्यलिक्रसः ॥ १०॥ 
तुम सच सच बोलो, में क्रोधस उसको आज शाप देना चाहता हूं । किसने यह अनिष्ट 
किया १ कोन मेरे शापमे भय नहीं खाता ? || १० ॥ 


ees “न 


पुलोमोवाच | 
अग्निना भगर्वस्तस्तै रक्षसेऽहं निवेदिता । । 
ततो मामनयद्रक्ष: कोशन्ती कुररीमिव ॥११॥ | 
| पुलोमा बोली- हे भगवन्‌ ! अभिने उस राक्षसको मेरा परिचय दिया था, इसीसे राक्षस 


कुरङ्गीक समान रोती हुईं मुझको ले भागा ॥ ११ ॥ 
साहे तव सुतस्यास्य तेजसा परिमोक्षिता । 
भस्मीभूतं च तद्रक्षो मासुत्सूज्य पपात वै ॥ १२॥ 
अन्तमें तुम्हारे इस पुत्रके तेजके प्रभावने मुझे छुडाया । और बह राक्षस मुझको छोडकर 
भस्म होकर भूमिपर गिर पडा ॥ १२॥ 
सूत उवाच 
इति श्रृत्वा पुलोमाया भूयः परममन्युमान्‌ । 
ञाक्षापाश्रिमभिक्रुद्धः सव भक्षो भविष्यसि ॥१३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पष्ठोऽव्याथः ॥६॥ (६९८) 
इत बोले- अतिक्रोधी भूगुने पुलोमाकी यह बात सुनकर बहुत क्रोधित होकर अग्निको 
यह शाप दिया कि “ तुम सर्वभक्षी अर्थात्‌ सबको खा जानेवाले हो जाओगे ”” ॥ १३॥ 
॥ श्री मद्दाभारतमं आदिपर्वमें छटवां अध्याय समाप्त ॥ ६०८ ॥ 


शार 
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सप्तम ] १ 


आदिपय । 


५७ 


$ : 
सूत उपाच 
जप्तस्तु हिः कड़े 
किमि गुणा बहिः कुदो बाक्यमथाचवीत्‌ । 
मद साहस ब्रह्मन्कृतवानसि सांप्रतम्‌ ॥१॥ 
खत बोले-- भगुके देन वे कोसित छे त | 
र 2) 23% दोरा शाप दने पर अग्निने क्रोधित होकर यह वाक्य कहा, “ हे अक्नन्‌ ! 
तुमन इस समय यह कया साहस कर डाला? ॥ १॥ 
धरे मयतमानस्य सत्यं च वदतः समम्‌ । 
एष्टा यदज्जुव सत्यं व्यभिचारोऽत्र को मम ॥ २॥ 
पूछे ज्ञ च NN र च ०७ कर 
[छ जानपर जो मैने सत्य बात कही, तो उसमे धर्मका आचरण करनेवाले, सदा सत्य 
बाठनवाळे, और पक्षपात न करनेवाले मेरा कया दोष है? अर्थात्‌ पुलोमाके बारेमें सच्ची 
बात बताकर मैंने क्या अपराध किया १ ॥ २॥ 
पृष्ठो हि साक्षी यः साक्ष्यं जानभानोडन्यथा वदेत्‌ । 
स पूर्वानात्मनः सप्त कुले हन्यात्तथा परान्‌ ॥ ३॥ 
जो साक्षी सच्ची बात जाननेपर भी पूछे जानेपर झूठी गवाही देता है, वह अपने पहलेके 
सात कुल और आगे आनेवाली सात पीढियोंको मार देता है ॥ ३॥ 
स्च कार्यार्थतत्त्वज्ञो जानमानो न भाषते । 
सोऽपि तेनैव पापेन लिप्यते नात्र संशयः ॥ ४॥ 
जो जन गूढतख और सच्ची बात भी जानकर गवाही नहीं देता, वह भी उसी उक्त पापसे 
लिप्त होता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ४॥ 


शक्तोऽहमपि शाप्ठुं त्वां मान्यास्तुन्राह्मणा मम । 
जानतोऽपि च ते व्यक्तं कथायिष्ये निबोध तत्‌ ॥ &॥ 


में ; पर मेरे लिए ब्राह्मण आदरके योग्य हैं, ( इसी कारण 

Mths प्रति आदरभाव रखनेके कारण तुम्हें शाप नहीं देता हूं ) 

तुम सब जानते हो तो भी स्पष्ट करके करता हूं, सुनो ॥ ५ ॥ 
` योगे बहुधात्मानं कृत्वा तिष्ठामि सूतिषु । 

अग्निहोत्रेषु सत्रेषु क्रियास्वथ मखेषु च 

में योगबलसे अपनेको अनेक भागोंमें बांटकर मूर्तियोंमें, 

क्रियाओंमें विराजता हूं ॥ ६ ॥ 


॥ ९॥ 
आमिहोत्रोमें, सत्रों, यज्ञ ओर सम्पूर्ण 


- --- - 4101 काशा तलामा भेटे कक पल द हाका. छा . 
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१०४ बहाभारत । [ अध्याय 


वदोक्तेन विधानन सये यदचूयतल हाव । 


देवता: पितरइचेव नेन तप्ला सवान्ल वे ॥ 3॥ 
वेदोक्त विधानसे मुझमें जो हविद्रव्य चढाया जाता हे, उसस देवगण आर पितर तृप्त 
आपो देवगणाः सबै आपः पितृगणास्तथा । 


© 


कञ्च पौणसासक्च देवानां पितृभिः सह eh 
जल ही सब देवता हैं और जल ही पितर हें । देवता ओर पितरोंके निमित्त दश आर 
पौणेमास यज्ञ किये जाते हैं ॥ ८ ॥ 

देवता: पितरस्तस्मात्पितरद्रचापि देवता: । 

एकी खलाइच पूज्यन्ते प्थकत्वेन च पवसु ॥९॥ 
अतः देवता ही पितर हैं और पितर ही देवता हँ । थे पवर्मे कभी एक रूपय ओर कभी 
पृथक्‌ रूपसे पूजित होते हैं ॥९॥ 

देवताः पितरदचैव हत मथि यत्सदा । 


त्रिदचानां पितणां च सुखमेवमद स्मृत; ॥ १०॥ 
देवगण और पितगण भी ग्रुझमे हमेशा हवि डाला करते हें। अतः में ही उन देवताओं | 
| और पितरोंका ग्रुख माना गया हूं ॥ १० ॥ | 


अमावास्यां च पितरः पौणमास्यां च देवताः 

मन्मुखेनैव हयन्ते सुञ्जते च इतं दविः । 

सवेभक्षः कर्थ तेषां भविष्यामि मुख त्वहम ॥ ११॥ 
अमावास्यामें पितरलोग और पौर्णमासीमें देवलोग आहुति पाते हैं और मेरे मुखसे ही डाली 
गई हवि खात हैं, अतः में उन ( देवताओं और पितरों ) का मुखरूप हो करके सर्वभक्षक 
केसे बन? ॥११ ॥ 

चिन्तयित्वा ततो वह्विकचक संहारमात्मनः । 

द्विजानामग्निहोत्रेषु यज्ञसत्रक्रियासु च ॥ १२॥ 
इसके बाद अझिने कुछ काल सोचकर त्राह्मणॉके अग्निहोत्र, सत्र, यज्ञ और दूसरी क्रिया” 
आसे अपनेको समेट लिया अथात्‌ उनसे अपनेको अलग कर लिया ॥ १२ ॥ 
निरोङ्कारवषट्काराः स्वधास्वाह्याविवार्जिताः > 
विनाग्रिना प्रजाः सवास्तत आसन्सुदुःखिताः ॥१३॥ 
ब सब प्रजायें अग्निके विना, ओंकार, वपट्कार, सव्रधा और स्वाहादिसे बर्जित होकर अति. 
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सत्तम ह. 
J आदूपव । 


अर्चतः Ee 
तेय सखुदमा देवान्गत्वाबुवन्वचः । 
छ भिनाशात्कियान्रजशा्रान्ता लोकास्त्रयोऽनघाः । 
कघच्यमत्र यत्काय न स्यात्कालात्ययो यथा ॥१४॥ 
इस पर ऋषिलाग अति व्याकुळ होकर देवताओंके समीप जाकर यह वचन बोले, “ हे 
निष्पाप देवगण ! अग्निके नष्ट होनेके कारण तीनों लोक ( अग्निहोत्रादि ) क्रियाओंसे वर्जित 
होकर आन्त हो गए हैं इस समय जो करना उचित समझें, करें, जिससे समय बरबाद 
न हाँ ॥ १४ ॥ 
अथर्षयश्च देवाइच ब्रह्माणसुपगस्य लु । 
अग्नेरावेदयञ्शापं कियासंहारमेच च ॥ १८॥ 
इसके बाद देवता और ऋषिलोग ब्रह्माके समीप जाकर आग्नेके शाप और इससे ब्रह्माणोंकी 
क्रियादिके लोप होनेका समाचार बताया॥ १५॥ 
अझुणा वै महाभाग शाप्तोऽश्निः कारणान्तरे । 
_ कर्थ देवखुखो भूत्वा यज्ञभागाग्रसुक्तथा। 
हुतश्ुक्सवेलोकेषु सर्वभक्षत्वमेष्यति ॥ १६॥ 
= ~ ० ~ > ~ जाने च व्‌ ~ 
“। हे महाभाग ! किसी कारणसे भूगुने अग्निको शाप दिया है| जे दि! जना 
भागका सर्व प्रथम भोजन करनेवाले तथा तीनों लोकांम दी हक साकी; सातबार 
च ९ NS हो त ठं? 
अग्नि देवताओंके मुखरूप होकर सर्वे भक्षक कैसे हो सकते है * ॥ १६ ॥ 
श्रत्वा तु तद्वचस्तेषामग्निमाट्ठय लाककृत्‌। त्त 
उबाच' अल कण चूला Fe, re कभी नष्ट 
सब ठोकोंकी रचना करनेवाले ब्रह्मा उनका वह वात सुनकर अः त्‌ कर्मा न 
गो / ग्राणियोंकों उत्पन्न करनेवाले ) अधिको बुला करके बडे मीठे 
न होनेवाले और भूतभावन ( प्राणिया 
बचन बोले ॥ १७॥ ह | 
$ त्य मजाक एव च। । 
लोकानामिह स्वेषां त्वे कतो च वड | | 
अ ` लोकॉस्त्रीन्क्रियाणां च प्रवतेकः । | 
त्वं धारयसि लो ओख्छियोरल्क्रिया यथा ॥१८॥. । 
गोवे "11 त थु तीनों लोकोंको ~ ~ (करे 
स॒ तथा कुरु लीके संहता हो, तुमही तीनों ठोकोंको धारण करते हो 
~ ~ लोकोंके क्ता और सहत हा, हट लोकोंके च 
“‹ हे अग्न ! तुम सब ९ आकि करानेवाले हो, अतएव हे सब लोकोंके ईश्वर 
और तुम्ही सब अग्निहोत्रादि क्रिया ओका होप न हो ॥ १८ ॥ 
ननी न अग्निहोत्रादि क्रिया 
अग्ने ! ऐसा करो कि जिससे 
१४ ( महा भा. लादि. ) 
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१०६ महाभारत । 


कस्मादेवं विसूढस्त्वमीश्वरः सन्हुताशनः । 
त्व पवित्र यदा लोके सवेभूतगतइच ह ॥ १९॥ 


उ ~ 


तुम आहुतियोंको खानेवाले ओर लोकपाल होने पर भौ क्यों ऐसे मुग्ध हो रहे हो ? तुम 
इसलोकमें पवित्र ओर सभी लोकोंकी गति हो ॥ १९ ॥ 

न त्वं सवेशरीरेण सव भक्षत्वमेष्यस्ति । 

उपादानेऽर्चिषो यास्ते सव धक्ष्यन्ति ताः शिखिन ॥ २० ॥ 
अतः तुम सब शरीरसे स्वभक्षक नहीं होगे। हे ज्वालाबाले अग्ने ! जो तुम्हारी ज्वालाएं 
हैं, ग्रहण करने पर ( अथात्‌ उनके सम्पर्कम आने पर ) ही सर्वभक्षक होंगी || २० ॥ 


यश् सूर्याशुरि ७ € 7 हि क 
था रयाझुभिः स्पृष्टं सव शुचि विभाव्यते । 
७ 9 eS ~~ Fe 
तथा त्वदर्चिनिदेग्ध सर्व शुचि भविष्यति ॥ २१ ॥ | 
जैसे Se = (७. ~ a Sn [a = 
जसे इयकिरणके स्पशेसे हरक वस्तु शुद्ध हाती हे, वेसही तम्हारी ज्वालासे जल कर सब 
वस्तुएं पवित्र हो जायेंगी ॥ २१ ॥ 


Ne) 


तदम्ने त्वे महत्तेजः स्वप्रभावाद्विनिर्गतम्‌ । 
स्वतेजसैव तं शापं कुरु सत्यमृषेर्विभा । 
देवानां चात्मनो भाग ग्रहाण त्वं सुख हुतम्‌ ॥ २२॥ 
अतः हृ व्यापक अग्ने ! तुम महातेजस्वी हो, इसलिए ऋषि भूगुक अपने ही तेजमे निकले 
उस शापका अपने ही तेजसे सच करके दिखाओ । और अपने म्रखमें आहतिके रूपमें दि | 
1५१ १४५५ (७ अपन ग्र कृ रू ए 
क वी पच कर! .। और अपन युखमे आहुतिके रूपमें दिए 
क. र अपने द्विके भागको स्वीकार करो ॥ २२ ॥ 


एवमस्त्विति तं वहिः प्रत्युवाच पितामहम्‌ ¦ 
१1 Ew ~ कन | 
जा जगाम शासन करतुं देवस्य परमेष्ठिनः ॥ २३॥ | 
अभिने उस पितामह त्रह्मास कहा “ एवमस्तु ” और परमष्टी देवकी आज्ञाका पालन कर- | 
नेके लिए चले गये ॥ २३ ॥ 
` देवर्षयस्च मुदितास्ततो जग्सुयेथागतम्‌ । | 
6 प्रचक्रिरे 

ऋषयद्दच यथापूर्व क्रियाः सवा; प्रचक्रिरे ॥ २४ ॥ 

देवता और नि ऋषिलोग भी हर्षित होकर जहांसे जिस प्रकार आए थे, उसी प्रकार वहीं 
चले गए और ऋषिगण भौ पूर्ववत्‌ सब क्रियायें करने टगे ॥२४॥ 


eGangotri Initiative 
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अष्टम ] 
| आदिपदं । 


[रव दवा सुसुदिरे भूतसंघाइच लौकिकाः 
अश्निञ्च परमां 
परमा प्रीतिमवाप हतकल्मषः 
दवलीक्म सम्पूण दव आर पृथ्व पर सब प्राणा 
हाकर अति प्रसन्न हुए ॥ २ ५ ॥। 
उबनष पुरावृत्त इतिहासोऽग्निशापजः 
पुलोमस्थ विनाशइच च्यवनस्य च संभवः ॥ २६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सतमाऽध्यायः ॥ ५॥ (६९८) 
यह अझ्निके शाप-सम्बर इतिहास 
सम्बन्धा पुराना इतिहास, पुलोम राक्षसका नाश और च्यवनकी उत्पत्ति 
कही गइ ॥ २६ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें सातवां अध्याय समाप्त॥ ६५८॥ 


॥ २५ ॥ 
भहुत खुश हुए । अग्नि भी शापसे मुक्त 


१ € ४ 
सूत उवाच 
स चापि च्यवनो ब्रत्मन्भार्गवोऽजनयत्खुतम्‌ । 
सुकन्यायां महात्मानं प्रमतिं दीप्ततेजसम्‌ ॥ १॥ 
खत बोले- कि हे ब्रह्मन्‌ ! भूगुनन्दन उन च्यवनने भी सुकन्याके गर्भमें प्रमति नामक एक 


अत्यन्त तेजस्वी महात्मा पुत्र उत्पन्न किया ॥ १ ॥ 
प्रमतिस्तु रुरुं नाम घुताच्याँ समजीजनत्‌ । 
रुरु; प्रमद्वरायां तु शुनक समजीजनत्‌ 

प्रमातिने भी घ्रृताची ( एक अप्सरा ) के गभेस रुरु नामक पुत्र 

इरासे शुनकको उत्पन्न किया ॥ २ ॥ 
नस्य ब्रह्मन्सरोः सव चरितं ; । 


; ॥ ३ ॥ 
स्तरेण प्रवक्ष्यामि तच्छुणु त्वमदोषत 
हे ब्रह्मन्‌ ! है उत अति तेजस्वी रुरुके सम्पूर्ण चरित्रको विस्तारसे कहता हूं, तुम उसे पूरी 


तरह सुनो ॥ ३ ॥ व 
करषिरासीन्महान्पूर्व तपो | 
इति ख्यातः स 
विप्रर्षि De और व्िद्यासे युक्त और सबै भूतोंके हितेषी स्थूलकेशके नामसे प्रासैद्ध 


एक महान्‌ महर्षि हो गए हैं॥ ४ ॥ 


तः 


॥२॥ 
उत्पन्न किया, रुरुने प्रम- 
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PT) 


> महाभारत । [ अध्याय 


एतस्मिन्नेव काले तु मेनकाथां प्रजज्ञिवान। 


गन्धदराजो विप्रषे दिम्वावखुरिति अतः ॥ ५ ॥ | 
अधाप्सरा मेनका सा तं गन अशुनन्दन । । 
उत्ससर्ज यथाकालं स्थूलकेशाश्रमं प्रति ॥ ६ ॥ 


ह बिप्रप ! उसी समय विश्वावसुके नामसे प्रसिद्ध एक गन्धर्यराजने मेनका अप्सराम एक 
सन्तान उत्पन्न की । बादमें हे भूगुनन्दन ! उस अप्सरा मेनकाने यथासमय उस गर्भको | 
स्थुलकेश ऋषिदरके आश्रमके निकट छोड दिया ॥ ७-६ ॥ । 
उत्सज्य चैव ते गभ नद्यास्तीरे जगाम ह। 
कन्याममरगर्भांभां ज्वलन्तीमिव च शिया ॥७॥ 
लां दढको समुत्खष्टां नदीतीरे सहानुषिः । 
स्थूलकेचाः स तेजस्वी विजने वन्धुवर्जिताम्‌ ॥८॥ 
और नदीतट पर उस गर्भको छोडकर चली गई । बादमें असर देवकी कन्याके समान तेजस्वी 
तथा तेजसे जलती हुई की तरह, जनराहित नदीके किनारे छोडी गई, तथा भाई बन्धुआंसे 
रहित उस कन्याको उस तेजस्वी महान्‌ ऋषि स्थूलकेशने देखा ॥ ७-८ ॥ 
स ताँ दृटा लदा कन्यां स्थूलकेशो द्विजोत्तमः । 
जग्राहाथ झुनिश्चषठः कूपाविष्टः पुपोष च । 
वत्थे सा वरारोहा लस्याश्रमपदे शुभा ॥ ९॥ 
ब्राह्मणों और मुनियोम श्रेष्ट स्थूलकेशन तब उस कन्याको देखकर दयावश हो करके उठा 
लिया और वे उसे पालने लगे । वह कमलके समान सुन्दर और कल्याणी कन्या क्षिके 
पवित्र आश्रममें बढन लगी ॥ ९ ॥ 
प्रमदाभ्यो वरा सा तु सत्त्वरूपरुणान्विता । 
लतः प्रमद्वरेत्यस्या नाम चक्र महानचिः ॥ १०॥ 
रूप, स्च तथा गुणादिसे युक्त बह कन्या संपूण प्रमदाओं ( स्रियॉमें ) से अच्छी थी, इस 
कारण महर्पिन उस कन्याका नाम प्रमद्वरा रख दिया ॥ १०॥ 
तामाश्रमपदे तस्य रुरुदेष्रा प्रमद्वराम्‌ । 
बभूव किल धर्मात्मा मदनानुगतात्मवान ॥११॥ 
धर्मात्मा आत्मश्चक्तिवाले रुरु उस ऋषिके आश्रममें उस प्रमद्दराको देखकर कामसे पीडित 
हो गए ॥ ११॥ | 
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आंदिपव । १०९ 
A साऽथ वाचयामास भार्मचः । 

Mb 2५ स्थूलकेशं यशस्विनम्‌ ॥ १६ ॥ 
भूगुबंशीय र्न अपने प्यारे साथियोंसे पिताके समीप अपना अभिप्राय प्रगट करवाया । 
( रुुक पिता ) प्रभति भी यह सुनकर यशस्त्री स्थूलकेशके पास गये ॥ १२ ॥ 

तत; प्रादात्पिता कन्यां रुखे तां प्रमद्वराम्‌ । 

विवाह स्थापयित्वाग्रे नक्षत्र भगदैवते' ॥ १३ ॥ 
प्रमद्वराके पिता स्थूलकेशन रुरुके लिए वह कन्या प्रमद्वरा देदी । उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रम 
उनके विवाहका दिन भी निश्चित कर दिया ॥ १३ ॥ 


ततः कतिपयाहस्य विवाहे ससुपस्थिते । 


सीभिः कीडती सार्ध सा कन्या वरवार्णिनी ॥ १४॥ 
७ ५ ४” 0 

नापद्यत प्रसुप्तं वै सुजगं तियगायतम्‌। 

पदा चैनं समाकामन्छुमूषुः कालचोदिता ॥ १०॥ 


इसके वाद विवाहके कुछ दिन पहिले अलौकिक रूपवती उस, कन्याने सहेलियोंके संग 
(4 ७५ 9०५ ७०१ 0 च औँ ~ रनेकी इच्छ ~ 
खेलते इए तिरछे लेटे हुए एक लंबे सर्पको नहीं देखा और मरनक इच्छाबाली उसने 
कालसे प्रेरित होकर उस सर्प पर पैर रख दिया ॥ १४-१९॥ 
चोदितं रि 6. 
स तस्याः संप्रसत्तायादचांदत' कालधमणा । र 

न्दशनान्भुशमङगे न्यपातयत्‌ हज १६॥ 

बालाकी देहमें विषेले दांतोंको बुरी तरह गडा 


विषोपलिप्तान 


काळधमसे प्रेरित होकर सर्पने भी ग्रमत्त उस ब | 
दिया ॥ १६ ॥ १ 
सहसा भूः भौ गतचेतना । 
सा दष्टा सहसा भूमौ पतिता ॥ १७॥ 


पसे काटी बह प्रमद्वरा नि 
सपस काटा जाकर १९ प्रम टु नेक ® ग हज 
रहित होनेके कारण देखने योग्य होकर भी देख अयोग्य 


सुरपेक्षणी प्रेक्षणीयतमाकृतिः डु 
व्यसुरप्रेक्षणीयापि जाण होकर भूमिपर अचानक गिर पडी और जो प्राण 


प्रखुप्तेवाभवचापि झुवि सर्पविषार्दिता । ॥ १८॥ 
भूयो मनोहरतरा बभूव तकम धरती पर सो रही है; 
यो म कि मानों वह सर्प-बिषसे जली घरत र ; 


उसका को कारगर मरा और ज्यादा सुन्दर हो गई ॥ १८ ॥ 
अतः मरनेपर भी वह पतली कम HE | 
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११७ पहाभारत । [ अध्याय 


विचेष्टमानां पतितां भूतले पद्मवर्चसम्‌ ॥ १९ || 
उसके पिता स्थूलकेश और दूसरे तपस्वियोंने कमलके समान तेजवाली तथा भूनिपर पडी 
उस अचेत कन्याको देखा ॥ १९ ॥ 

नतः सर्वे द्विजवराः समाजग्सुः कृपान्विताः । 

स्वस्त्थात्रेयो महाजालुः कुशिकः शङ्कमेखलः ॥ २० | 
तब सब त्राह्मणश्रेष्ठ दयायुक्त होकर ( उसे देखनेको ) उपस्थित हुए । स्प्रस्त्यात्रेय, 
महाजानु, कुशिक, शङ्कमेखल, || २० ॥ 


> आष्टिषे क र > 
भारद्वाजः कोणकुत्स आष्टिषेणोऽथ गौतमः । 


प्रमतिः सह पुत्रेण तथान्ये वनवासिनः ॥ २१॥ 
तां ते कन्यां व्यसु इट्टा सुजङ्गस्य विषार्दिताम्‌ । 
स्रूदुः कूपयाविष्टा रुरुस्त्वातो बहिसैयौ ॥ २२ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टमो प्ध्यायः ॥ ( ७२० ) | 

८ आटिः E ~ = च ~ || 

भरद्वाज) काणकुत्स, आष्टिषण ऑर गोतम, प्रमति, उनके पुत्र रुरु और दूसरे वनवासी । 

लाग उस कन्याका सपनिषमे जली हुई और प्राणरहित देखकर रोने लगे। रुरु तो शोकाकुल | 

| हो और करुणासे भरकर बाहर चले गये ॥ २ १-२२॥ | 


॥ महाभारतके आदिपर्वमें आठवां अध्याय समाप्त ॥ ७२० ॥ 


$ आ ई 
सूत उवाच 
तेषु तत्रोपविष्टेषु ब्राह्मणेषु समन्ततः । 
रुरुङ्चुक्रोश गहने वनं गत्वा सुदुःखितः ॥ १ ॥ 


ब्त बोले- कि ब्राह्मणोंके उस स्थानमें चारों ओर बेट जाने पर रुरु अति 
घने वनमें जाकर रोने लगे ॥ १ ॥ 

शोकेनाभिहतः सोऽथ विलपन्करुणं बहु । 

अव्रवीद्वचनं शोचन्प्रियां चिन्त्य प्रमद्वराम्‌ ॥ २॥ 


और अति शोकसे विवश होकर उसने करुण स्वरसे बहुत बिलाप करते हुए अपनी प्रिया 
ग्रमद्वराकी चिन्ता करके शोकसे ये बचन कहे || २ ॥ 


दुःखी होकरके 
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नवस ] 


__ भादिपर्व । ” १११ 
च्या सा खुवि तन्वङ्गी मम शोकविवर्धिनी। 
. , शन्धवाना च सर्वेषां कि'नु दःखमतः ३ 
“ मरा शोक बढानेवाली बह पतले अज व ही, 
९ पते अगावाली प्रमद्वरा धरती पर सो रही है, मेरे और 


बांधवोंके लिये इससे अधिक दुःख और क्या होगा ॥ ३॥ 
यदि दत्त लपस्तप्तं गुरवो वा मया यदि। 
दि भै; सम्यगाराधितास्तेन संजीवतु मम प्रिया ॥४॥ 
९ नने दान दिया हो, तप किया हो या गुरुजनोंकी अच्छी सेवा की हो, तो इससे 
मेरी प्रिया जी उठे ॥ ४ ॥ gis 
यथा जन्मप्रभृति वै यतात्माहं धृतत्रत: । 
प्रमद्वरा तथालैव ससुत्तिष्टतु भामिनी ॥% ॥ 
ओर यदि में जन्मसे त्रतशील और जितोंद्रिय रहा हूं, तो आज ही यह सुन्दरी प्रमद्वरा उठ 
खडा हा ॥ ५॥ 
वेवदूत उवाच 
अभिधत्से ह यद्वाचा रुरो दुःखेन लन्झूषा । 
न तु म्यस्य धमोत्मन्नायुरस्ति गतायुषः ॥६॥ 
देवदूत बोले-- “ हे रुरो ! तुम दुःखी होकर वाणीसे जो कुछ कह रहे हो, सब व्यर्थ है, 
क्योंकि हे धर्मात्मन्‌ ! जिसकी आयु पूरी हो गई है, उसे फिर आयु नहीं मिल सकती ॥ ६ ॥ 
गतायुरेषा कूपणा गन्धर्वाप्सरसोः सुता । 
तस्माच्छोके मनस्तात मा कृथास्त्व कर्थचन ॥७॥ 
उस बेचारी अप्सरा और गंध्मकी कन्याकी आयु पूरी हो चुकी है, अत एब तात ! तुम 
शोकसे चित्तको किसी प्रकार भी बिकल मत करो ॥ ७॥ 
उपायइचात्र विहितः पूर्व मा क 
= यदीच्छसि कतं त्वं प्राप्स्यसीमा प्र द | | 
परन्तु स्याः उहा कै इसके लिये एक उपाय बताया है, यदि तुम वह करना | 
चाहो, तो इस प्रमद्वराको पा सकोगे ” ॥ ८ ॥ 


रुरुरुपाष 


पयः कृतो देवैद्येद्दि तत्तवेन खेचर । 
का उपाय आता मां भवान्‌ ॥९॥ 


करिष्ये त॑ तथा श्रृत्वा त्रातुमहेति पछी" 

रु बोले- “ हे आकाशमें विचरनेवाले देवदूत ! देवताओंने क्या उपाय बताया कै उसे 
ठीक ठीक नीं उसे सुनकर उसके अनुसार कार्य करूंगा, तुम मुझे बचाओ । ” ॥९॥ 
2 ~ 118 


पक्ष. . 
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११२ पहार । गै [ अध्याय 
दतदत उषाष 
आयुषो5ध प्रयच्छस्व कन्याय झुशुनन्दन । = 
एचसत्थास्यलि रूरा तव सायो प्रमहरा ॥ १०७ ॥ 


देवदूत बोले-- “ हे भूगुनन्दन रुरा | तुम उस कन्याको अपनी आयुका आधाभाग दे दो, 
एमा करने ही म तुम्हारी पत्नी प्रमद्दगा जी उठेगी '' ॥ १०॥ 
रुरुरुदात्त 
आयुषोड5र्ध प्रथच्छामि कन्यायै खेचरोत्तम। 
चाझ्गाररूपाअरणा उत्तिष्ठतु मस प्रिया ॥ ११ ॥ 
रुरु बोले “ आकाशमें विचरनेशलोंमें उत्तम देवदूत ! में इस कन्याको अपनी आयुका अद्ध 
भाग देता हूं, झंगार, रूप ओर आशभूषणोंसे सुशोभिता मेरी प्रिया प्रमद्वरा फिर जी 
उठे ।” ॥ ११॥ 
सूत उवाच | 
| ततो गन्धवराजदच देवद्तदच सत्तमौ । | 
द 'वर्मराजमुपेत्येद वचनं प्रत्यभाषताम्‌ ॥ १२॥ 
कु छत बाळ-- कि अनन्तर श्रष्ट देवदूत आर गंधवराज दोनों घमराजक समीप जाकर यह | 
वचन बाल ॥ १२ ॥ 
घमराजायुषो$र्थेन रुरोभोया प्रमढूरा । 
समुत्तिष्ठतु कल्याणी मृतैव यदि मन्यसे । १३॥ 
हे धमराज ! यादि आप अनुमति दें, तो रुरुकी मरी दुई खी कल्याणी प्रमद्वरा रुरुको 
आधी आयुस जी जाए । ” ॥ १३ ॥ 
घमरान उवाच 
प्रमद्वरा रुरोभायो देवदूत यदीच्छासि । 
उत्तिष्ठत्वायुषो$र्घेन रुरोरेव समन्विता ॥ १४॥ | 
धर्मराज बोले- “ हे देवदूत ! यदि तुम ऐसा ही चाहते हो, तो रुरुकी पत्नी प्रमदा | 
रुरुकी आधी आयु पाकर फिर जी जाये।  ॥ १४॥ हँ 


_ फि 
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नाम ] आदिपदं । ११३ 
एलदूहष्ट भविष्ये हि रुरोरुत्तमतेजसः । 
आयुषाडतिपवृद्ठस्य भायोर्थ$्व हस्तत्विनि ॥ १३॥ 
भावष्यतूम भा यह दखनम आवेगा, कि उत्तम तेजस्त्री रुरुकी दः धे आयुका आधा अंश 
भायांके निभित्त क्षय हुआ था॥ १६॥ 

तत इष्टेऽहनि तयोः पितरौ चक्रतुखुदा । 

विवाह तौ च रेभाते परस्परहितेषिणौ ॥ १७॥ 
अनन्तर रूह आर प्रमद्वराक पिताओं ( प्रमति तथा स्थूलकेश ) ने अति आनन्दसे उत्तम 
दनम उनका विवाह कर [दिया | वे दोना परस्परक हितका इच्छा करते हुए क्रीडा 


करन लग ॥ १७॥ 
स लब्ध्वा दुर्लभां भार्या पद्मक्रिजल्कसप्र माम्‌ । 
व्रत चक्रे विनाशाय जिह्मगानां घृतब्रतः ॥ १८॥ 
कमलतन्तुके समान रूपवती दुलंभा भायोको पाकर उस त्रतशील रुरुने सर्पोको नष्ट करनेका 
प्रण ठाना ॥ १८॥ 
स इष्टवा जित्मगान्सर्वास्तीब्रकोपसमान्वितः । 
अभिहन्ति यथासन्नं गद्य प्रहरण सदा ॥ १९॥ 
सर्प देखते ही वह अति क्रोधवश होकर लाठीसे अपनी शक्तिके अनुसार उसे नष्ट कर 
दता था ॥ १९॥ 
| कदाचिठ्कनं विप्रो रुरुरभ्यगमन्महत्‌। 
| कायाने तत्र चापदयडडुण्डुभं वयसान्वतम्‌ ॥ २० ॥ 
| एक दिन वह ज्ञानी रुरु घने वनमें गया और उसने एक बूढ़े दुसुही सपक वहां सात हुए 
| देखा ॥२०॥ 
| तत उद्यम्य दण्ड स कालदण्डोपमं तदा । हि 
| विप्रस्तमुवाचाथ डुण्डुभः द 
| ( उसे र जित हान यमदण्डके समान लकडी उठा करके वह ज्ञानी रुरु उसका 
| नष्ट करनेको चले तो ढुमुंही सांप बोला ॥ २१ ॥ 
| नापराध्यामि ते लिन अर 


संरम्भात्तत्किमर्थ मामरि 
॥ ॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ७६८ ॥ 


भी क्रोधवश होकर मुझको 
४ है तपोधन! आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, तो 


?? २॥ 
क्यों मारते हो ! क आदिपर्वमै नोंवां अध्याय समाप्त ॥ ७६८॥ 


१५ ( महा. भा. लादि. ) 


कका व्वा क, अंतः 
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११३ महाभारत । [ अध्याय 
१० : 
रुरुरुदात्त्‌ | 
मम प्राणससा भाया दष्टासीद्‌ खुजगेन ह | 
तत्र से समयो घोर आत्मनोरग दै क्तः ॥ १॥ 


रुरु चोला- “हे थुजेग! एक सर्पने मेरी प्राण प्यारी भायोको डस लिया था, इससे मैंने यह । 
अपना भयानक नियम बना लिया हे ॥ १ ॥ | 
हन्यां सदैव शुजगं यं ये पश्येयमित्युत । 
तनोऽह त्वां जिघांसामि जीवितेन विभोळ्यसे ॥ २ ॥ 
कि जब जिस जिस सर्पको देखूंगा, तभी उसको नष्ट कर दूंगा, इसलिये में तुम्हें मार- 
नेकी इच्छा करता हूँ, आज तुम जिन्दगीसे छूट जाओगे ॥ २ ॥ 
इण्डुम उवाच 
अन्ये ते सुजगा विप्र ये दशन्तीह मानवान । 
डुण्डु भानहिगन्धेन न त्वं हिंसितुमहसि ॥ 


CRT २ -.-_ 


[| 

| 

Ee न र ह ३ ॥ 
सांप वाला- “ है ज्ञानी ! जो सर्प मनुप्योंको डमते हैं, थे दूसरी जातिके होते हैं, अत एव | 


ड सर्पे नामकी गन्ध पाते ही व्रिपर हित दुग्नुहीकी हिंसा करना आपको उचित नहीं है ॥ ३ ॥ 

एकानथोन्ट्थगर्थानेकडु: खान््थक्सुखान । 

_इण्ड्भान्धर्मविद्‌भूत्वा न त्व हिंसितुमहेसि ॥ ४ ॥ न 
दुमुंही सप जाति अनथ भोगनेमें सब सर्पोके समान है, पर स्वभावमें उनसे पृथक्‌ है। | 
अमंगल और दुःख भोगनेके कालमें दोनों समान हैं, किन्तु सुख सबका अलग अलग है, 

| अत एव धर्मशास्रमें पण्डित होकर आपको दुमुंदी जातिकी हिंसा नहीं करना चाहिये ॥४॥ 

| सूत उवाच 

र इति श्रुत्वा वचस्तस्य भुजगस्य रुरुस्तदा । 

त नावधीद्धयसंविद्न ऋषिं मत्वाथ डुण्डुभम्‌ | ॥ ०. ॥ 


खत बोले- कि तब भयसे जकडे हुए रुकने उस सर्पकी ऐसी बात सुनकर उस दुमुंही को 
ऋषि मानकर नहीं मारा ॥ ८ ॥ क 
उवाच चैनं भगवन्रुरुः संशामथन्निव । 
कामया मुजग बृहि कोऽसीमां विक्रियां गतः ॥ ३ ॥ ह 
रुरु उसको ढांढस देकर बोले- “हे भगवन्‌ भुजंग ! मुझसे बोलो, कि ऐसी दशाको ग्राप्त | 

ए तुम कोन हो ”” ॥ ६ ॥ 


_ ° 
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ध द्‌ वं 
[ढ्पि॒च । ११७ 


हुण्हुभ तवाच 


साऽह शापन विप्रस्थ सुजगत्वगपागतः ॥७॥ 

दुसुहा बोला- “है रूरो ! न 
गरु ५ हरा > भ पहिले सहस्रपात्‌ नामका एक ऋषि था, बादमे वह मैं ब्राह्मणके 
शापस सपत्यका प्राप्त हो गया। ” ॥ ७॥ 
रुसत 
किसथ शप्तवान्कुद्धो द्विजस्त्वां सुजगोत्तम । 
कियन्त चेव काल ते वपुरेतङ्गविष्यति ॥ ८ ॥ 
॥ इ।त श्रासहाभारत आदिपवेणि ढशमा5ध्यायः ॥ १०॥ ७७३ ॥ 
रुरु बोले-- “ हे सपश्रष्ठ ! ब्राह्मणने क्रोधित होकर किस हेतु तुमको शाप दिया था ! 
ओर कितने समयतक तुम्हारा यह सपे-शरीर रहेगा ! ” ॥८ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेमें दसवां अध्याय समाप्त ॥७०९॥ 


११ : 


घण्ठम उषाष 
सखा बभूव मे पूर्व खगमो नाम बै द्विजः 
आठ संशितवाकतात तपोबलसमान्वितः ॥१॥ 
दुमुँही बोला- “ पहिले खगम नामक बहुत सत्यवादी, तपोबलस युक्त ब्राह्मण मरा मित्र 
था ॥ १॥ 
स मया क्रीडता बाल्ये कृत्वा ताणमथारगम्‌ । 
अम्निहोत्रे प्रसक्तः सन्भीषितः प्रसुमाह चै ॥२॥ 


एक दिन बालस्वभावसे खेलते हुए मैंने एगका सर्प बनाकर अग्निहोत्रमें लगे हुए उसको 


डराया, इससे वह मूव्छित हो गया ॥ २ ॥ 
लब्ध्वा च स पुनः संज्ञां मासुवाच तपोधन: | 


सत्यवाक्‍्संदितत्रतः ॥ ३॥ 
निदेहन्निव कोपेन सत्य अलात ही 
बादमें बह अतशील, सत्यवादी तपोधन होशमें आकर, मानी सेका कोपाग्निसे जलाते हु 


बोले ॥ ३ ॥ 


> 
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१५६ महाभारत । | अध्याय 


यथावीयेस्त्वया सपः कृतोऽयं सहि भीषया । | 
नथावीयों सुजङ्गस्त्वं मस कोपाङ्ग विष्यसि ॥ ४ ॥ । 
`` तुमने जिस प्रकार मुझको भारी भयमें डालनेके निभित्त बॉर्यरहित तृणका यह सर्प 
बनाया है, उसी प्रकार मेरे कोपस तुम भी वीर्यरहित सर्प होगे ॥ ४ ॥ 
तस्याहं तपसो वीर्य जानसानस्तपोधन । । 
भूरासुद्रिम्रहदयस्तमवोचं वनौकसम्‌ ॥ ७. ॥ | 
ह तपोधन ! में उनकी तपस्याके सामथ्यसे परिचित था, इस हेतु में अति चिन्तित चित्तसे 
उस वनवासी ऋषिस बाला ॥ ७ ॥ 


खि 
~ 


प्रयतः संभ्रमाचेव प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः । 
सखेति हसतेदं ते नमोर्थ वै कृतं मया ॥ ३ ॥ 
वेगसे और संभ्रमपूर्वक चरणोंमें प्रणाम कर तथा हाथ जोड सामने खडा होकर बोला- 
`` हंसत हुए मेने मित्र कह कर खेलके निमित्त हंभीमें ऐसा किया हे ॥ ६ ॥ | 


क्षन्तुमहांस म त्रत्मञ्ञापाऽयं विनिवल्यताम्‌ । 
साऽथ सानत्रवाददष्ट्वा नुशडाद्रिग्रचतसम ॥ ७ ॥ 
अतः ह त्रक्मन्‌ ! मुझ क्षमा करं ओर यह शाप लोटा लें अनतर वह मझ आतं उदास चित्तवाला 
] दखकर बाला ॥ ७॥ | 


सुहुरुष्णं विनिःश्वस्य खुसंभ्रान्तस्तपोघनः । 
नानुत वे मया प्राक्त भवितेद कथंचन ॥ ८ ॥ 
व्याथित होकर बारबार गम सांस लेते हुए वह तपोधन बोले- मैंने जो बात कही है, वह 


कभी झूठी नहीं हो सकती ॥ ८ ॥ 
यत्तु वक्ष्यामि ते वाक्यं हाण नन्मे घरतत्रल । 


श्रुत्वा च हृदि त वाक्यमिदमस्तु तपोधन ॥९॥ 
अतएव हे त्रतशील ! तुमसे जो कहता हूं, वह मेरी बात सुनो । हे तपोधन! मेरी यह बात | 
छुनकर सदा तुम्हार हृदयमें रहे अथात्‌ मरी बात हमेशा ध्यानमें रखना ॥ ९ ॥ खु 
उत्पत्स्याति रुरुनाँम प्रमतरात्मजः शुचिः । | 
त दृष्ट्वा शापमोक्षस्ते भविता नचिरादिव ॥ १०॥ 


| ग्रमातिके रुरु नामक शुद्धाचारी एक पुत्र उत्पन्न होगा, उनको देखकर शीघ्र ही तुम्हारा 
श्राप छूट जाएगा ॥ १०॥ 


ROCA: 


एकादश |] 
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आदिपय । 


स त्ब रुरुरिति ख्यातः प्रमतेरात्मजः शुचिः । 
वरूप पालिलभ्याहदभच् चक्ष्यान्नि ले हितम ॥११॥ 
तुम दा वह अमातिक पुत्र प्रसिद्ध पवित्र रुरु हो अतएव भ॑ इस समय अपना स्वरूप पाकर 
तुमका कुछ हितापदश करूंगा ॥ ११ ॥ 
आहंसा परमा धम! सर्वेप्राणभृतां स्मृतः । 
तस्मात्याणभ्रतः सर्वाच्च हिंस्थादृब्राह्मण:ः कचित्‌ ॥ १२॥ 
आहसा हा सघ जवाका परम धर्म माना गया हे, अतएव ब्राह्मण सब प्राणियोंमें किसी 
जीवकी हिंसा न करे ॥ १२॥ 
ब्राह्मण: सौम्य एवेह जायतेति परा श्रतिः । 
वेदवेदाङ्गवित्तात सवभूता भयप्रदः ॥१३॥ 
तात ! पहलेकी यह श्रति है कि ब्राह्मण शान्तचित्त, वेद-वेदांगविद्‌ आर सवेभूताँका 
अभयदाता हाकर हो उत्पन्न हाता ६॥ १२ ॥ 
अहिंसा सत्यवचनं क्षमा चेति विनिश्चितम्‌ । 


ब्राह्मणस्य परो धर्मो वेदानां धारणादापि ॥ १४॥ 
अहिंसा, सत्यवचन, क्षमा ये वेदाभ्यासकी अपेक्षा भी ब्राह्मणक परम धर्म मान 
गए ह ॥ १४॥ 

क्षत्रियस्य तु यो घमः स नहेष्यांत वे तव। 

दण्डधारणसुग्रत्वं प्रजानां परिपालनम्‌ __ ॥ १५ ॥ 


च RN > ग 
दण्डधारण, उग्रता और प्रजापालन रूपी जो क्षत्रियके धर्म है, वह आपके लिये मंगलदायी 


नहीं हैं ॥ १५॥ 
नदिदं क्षत्रियस्यासीत्क्म वै शृण मे रुरो । ` 
जनमेजयस्य धमत्मिन्सपाणा हसन एरा ॥ १६॥ 
चरित्राणं च भीतानां सपाणा ब्राह्मणादपि । 
तपोवीरयैथलोपेताद्वेववेवाच दिय नी करन 
पंसत्रे द्विजो 
आस्तीकादढ्विजमुख्याद्दै सपस हि न 


ण एकादशो 5४ 
॥ इति श्रीमहाभारत आदिपवा हनो ' घर्मातमा | पूर्वकालमें 


त्तम रुरो ! तुम मुझस 
वह क्षत्रिय ही के कार्य हैं, है द्विज करना, पर तपोवीर्य और बरसे युक्त, बेद- 


यज्ञमें सर्पोकी हिस 
भक चर निके द्वारा उस सपयज्ञभें भयार्त सर्पोकी रक्षा आदि सब 
वेदांगबिद्‌ 


वृत्तान्त सुनो ॥ १६-१७ ॥ 


वमे ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ७९३॥ 
महाभारतके 


आदिप 
न geri, 


(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. AneGangotiiniisivo । Jammu. An eGan otri Initiative 


११७ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


[ अध्या, 


७१ ५ बहाभोरल । 
प्रे 
रुरुरुषाच 
७... a «>> हि ~ ha ७ 
कथं हिसितवान्सपान्क्षत्रियो जनसेजथ: । 
सपा वा हिंसितास्तात किमर्थ द्विजसत्तम ॥ १॥ 


रुरु बोला- “ हे द्विजश्रेष्ठ तात ! राजा जनमेजयने किम प्रकार सर्पोको मारा और 
उसने किस कारण सर्पोको नष्ट किया था ? ॥ १ ॥ 
किमर्थ मोक्षिताइचैव पन्नगास्तेन शस से । 
आस्तीकेन तदाचक्ष्व ओतुमिच्छास्यदोषत:ः ॥ ९ ॥ 
उस आस्तीक मुनिने फिर किस हेतु उनको उस हिंसासे मुक्त किया ? भे वह सब सुनना 
चाहता हूं । '' अतः मुझसे कहो ।। २ || 
ऋषिरुवाच 
श्रोष्यसि त्वं रुरो सवमास्तीकचरितं महत्‌ । 
ब्राह्मणानां कथघतामित्युक्त्वान्तरधीयन ॥३॥ 
ऋषिवर बोले- “ हे सूरो ! तुम ब्राह्मणोके द्वारा कहे जाते हुए आस्तीकका बहुत बडा _ 
चरित्र सुनोगे । ” यह कह कर वह ऋषि गायव हो गए ॥ ३ || 
सूत उवाच 
रुरुङचापि वनं सर्व पयधावत्ममन्तनः । 
तस्रषिं द्रष्टुमन्विच्छन्संश्रान्तो न्यपतद्‌ भुवि ॥ ४ ॥ 
खत बोले- रुरु उस ऋषिको देखनेकी इच्छासे उस बने चारों ओर दौडने लगा, अन्तमें 
थक कर धरती पर गिर गया ॥ ४॥ 
लब्धर्सज्ञो रुरुङचायात्तच्चाचख्यौ पितुस्तदा । 
पिता चास्य तदाख्यानं ष्टः सर्व न्यवेदयत्‌ ॥ ०, ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणि ढादशो 5ध्याय; ॥ १२॥ समाप्त पौलोमपव ॥ ( ७९८ ) 
बादमें उन्होंने चेतना पाकर पिताके समीप आ करके सम्पूर्ण वत्तांत कहा और पूछे जानेपर 


उसके पिताने भी सब कथा प्रारम्भसे अन्ततक संपूर्ण कह सुनाई ॥ ५ | 


॥ महाभारत आदिपर्वमे बारहवां अध्याय और पौलोमपर्व समाप्त ॥ ( ७९८ ) 


~ 
त्रयादश |] 


शशश... 
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न्षादिपब । 


१ पीछे 
शौनक उवाच 


किमर्थ राजशादलः स राजा जनमेजयः। 
_  सपैसन्नेण सर्पाणां गतोऽन्तं तद्वदस्व मे ॥ १॥ 
शोनक बोले- “हे सत ! भूपालो सिंहरूपी उस राजा जनमेजयने किस हेतु सर्पयज्ञका 
अनुष्ठान कर सपाको नष्ट किया था; मुझे बताओ ॥ १ ॥ 

आस्तीकइ्च द्विजश्रे्ः किमर्थ जपतां वरः । 

मोक्षयामास सुजगान्दीप्तात्तस्माद्‌ धुतारानाल्‌ ॥२॥ 
और जप करनेवालोंमें श्रेष्ठ द्विजश्रेष्ठ तपस्वी आस्तीक ग्रुनिन किस कारणसे उस प्रज्ज्जलित 
अग्निसे सर्पाकी रक्षा की यह भी बताओ ॥ २ ॥ 

कस्य पुत्रः स राजासीत्सर्पसचं य आहरत्‌ । 

स च द्विजातिप्रवरः कस्य पुत्रो वदस्व मे ॥ ३॥ 
जिस राजाने सर्पयज्ञका अनुष्ठान किया था, वह किसका पुत्र था? और वह द्विजवर 
आस्तीक किसका पुत्र था ? यह मुझे बताओ ” ॥ ३॥ 

सूत उवाच NT 

मह दाख्यानमास्तीकं यन्रेतत्प्राच्यत द्विज । 

सर्वेमेतददोषेण द्ाणु मे वदतां वर ` ॥४॥ 
बरत बोले- “ हे द्विज और ज्ञानियोंमे श्रेष्ठ, में अति बृहत्‌ आस्तीक-बृत्तान्तको, जो मुनियों 
द्वारा कहा जाता है, संपूर्ण कहता हूँ, सुनो । ” ॥ ४ ॥ 

शौनक उवाच क अल] 

श्रोतुमिच्छाम्यशोषेण कथामता मनोरमाम्‌ । 

आस्तीकस्य पुराणस्य ब्राह्मणस्थ यशस्वन; अ, «| 
शौनक बोले-- “ पुरातन और यशस्त्री ब्राह्मण आस्तीककी यह मनोहरणी कथा विस्तृत 


९, 


रूपसे सुनना चाहता हूं ” ॥ ५॥ 
सूत उवाच Pe 
इतिहासमिमं वृद्धा; पुराण अर । Pe 
र श्छ 
कृष्ण्वैपायनप्रोक्त नैमिषारण्यवासिनः दी 
बूत बोले-- “ हे नेमिषारण्यमें रहनेवालो ! कृष्ण हैपायन द्वारा कहे गए इस इतिहासको 


ब्राह्मण गण पुराण कहते हैं । ” ॥ ६ ॥ 
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२ महाभारत ! | अध्याय 


पूर्व प्रचोदितः सूतः पिता मे लोमहर्षणः । | 

किष्यो व्यासस्य मेधावी क्राह्मणेरिदसुक्तवाम ॥७॥ ॥। 
पहिले व्यासदेवके शिष्य बुद्धिमान्‌ झतकुलोड्भव मेरे पिता लोमहयेगने त्राक्षणोसे पूछे जाकर | 
यह उपाख्यान कह सुनाया था ॥ ७ ॥ 

नस्मादहमुपश्चुत्य प्रवक्ष्यामि यथालथस । | 

इदमास्तीकमाख्यानं तुभ्यं शौनक पच्छ !८॥ । 
में उनके मुखसे सुन कर हे शोनक ! यह आस्तीक कथा में पूछनेत्राले ठुस्हे ययार्थरूपसे | 
कहुंगा ॥ ८ || 

आस्तीकस्य पिता द्यासीत्प्रजापतिसमः प्रभु; ! 

ब्रह्मचारी थताहारस्तपस्युग्रे रत; सदा ॥ ०. ॥ 
आस्तीकके पिता त्रह्माक समान प्रभावी, त्रह्मचारी, नियमित भाजी, महातपस्थी, सदा 
कठोर तपमें नियुक्त थे, ॥ ९ ॥ 

जरत्कारुरिति ख्यात ऊध्चरेता महानृषिः । 


यायावराणां चमज्ञः प्रवरः संदितत्रतः  ॥१०॥ 
वे ऊध्वरेता, यायावरबंशतिलक, धर्मन्न, त्रतशील जरत्कारके नामसे प्रसिद्ध महान ऋषि 
थे ॥१०॥ 
अटमानः कदाचित्स स्वान्ददर्षा पितामहान । । 
। लस्वमानान्महागर्ते पादैस्थ्वैरघोसुखान ॥११॥ | 
[| 


एक दिन भ्रमण करत हुए उसने एक बड़े गढुम पेर ऊपर और मुह नीचेकी ओर करके ? 
लटक हुए अपने पितामहाको दखा ॥ ११ ॥ 

तानत्रवीत्स दृष्टवेब जरत्कारुः पितामहान । 

के भवन्ताञ्वलम्बन्ते गर्तेऽस्मिन्चा अधोमखाः ॥ १२॥ 
जरत्कारुन यह देखकर उन पितामहॉसे पूछा-- “ तुम कोन हो ? और किस हेतु इस गड़ेमें 
ओधे प्रृंह लटक रहे हो ॥ १२ ॥ 

वीरणस्तम्बके लग्नाः स्वतः परिभक्षिते । | 

मूषकेन निगूढेन गर्तेऽस्मिन्नियचासिना ॥१३॥ | 
इस शङ्के सदा छिप कर रहनेवाले चृहेके द्वारा चारों ओरसे काटे इण खसखसके गुच्छेमे | 
लटके हुए हो ” ॥ १३ ॥ 


पितर ऊचु 
यायावरा नाम वयमृषयः साठोतत्रलाः । 
| संतानप्रक्षयाद्रह्मक्नवो गच्छाम मेदिनीम ॥ १४ ॥ 
पितरोने कहा-- हम यायावर नामक व्रतशील ऋषि हैं। हे ब्रह्मन्‌ ! वंशके लोप हो 


इम अभोभूमिको जा रहे दै” ॥ १४॥ 
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आदिपवं । 


अस्माकं संततिस्त्वेको जरत्कारुरिति श्रुतः । 

मन्द भाग्योऽल्प भाग्यानां नप एव समास्थितः ॥ १५ ॥ 
पर हम बुर भाग्यवालॉकी जरत्कारु नामक एक दुर्भाग्यशाली सन्तान है। वह केवल तपमें 
ही रमा करता है ॥ १५ ॥ 

न स पुत्राञ्जनायितुं दारान्मूढाश्चिकीषेति । 

तेन लम्बामहे गर्ते सन्तानप्रक्षयादिह ॥ १६॥ 
ुत्रोत्पादनके निमित्त वह मूखे विवाह भी करना नहीं चाहता । अत एब बंशलोब होनेके 
कारण हम इस गड्हेमें लटके हुए हैं ॥ १६ ॥ | 

अनाथास्तेन नाथेन यथा दुष्कृतिनस्तथा । 

कस्त्वं बन्धुरिवास्माकमनुशोचासि सत्तम ॥ १७॥ 
हम लोग उसके कारण सनाथ रहने पर भी पाषिष्ठोंके समान अनाथसे हो गए हैं । साधु 
शिरोमागि ! तुम कौन हो, कि हमारे मित्रके सदृश हमारे लिए चिन्ता करते हो ॥ १७॥ 

ज्ञातुमिच्छामहे ब्रह्मन्को भवानिह पिछितः । 

किमर्थ चैव नः शोच्याननुकम्पितुमहसि ॥ १८॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! हम जानना चाहते हैं, कि तुम कौन हो और किस हेतु हमारी शोचनीय दशा 
देखकरके यहां खडे होकर शोक प्रकाश कर रहे हो? ” ॥ १८॥ 
जरत्कार्‌रवाच 
सम पूर्वे भवन्ता वै पितरः सपितामहाः । र 
ब्रूत किं करवाण्यद्य जरत्कारुरहं स्वयम्‌ ॥ १९॥ 


= चच (७ ~ ~ 0 
जरत्कारु बोला- “ मैं ही स्वयं जरत्कारु हुं, आप लोग मेरे हो पितृपितामहादि पूव पुरुष 
हैं; अब आज्ञा कीजिबे, कि में क्या करूं ” ॥ १९ ॥ 

पितर ऊचुः 
यतस्व यत्नवांस्तात संतानाय कुलस्थ न; । 
आत्मनोऽर्थेऽस्मदर्थे च धर्म इत्येव चाभिभो ॥२०॥ 
७ रु ह (९. % 
पितृगण बोले “ बेटा ! तुम हमको, अपनेका और धर्मको बचानेके निमित्त सचेष्ट हो 
करके हमारे वंशको बढानेके लिए यत्न करो ॥ २० ॥ 
हि धर्म गोभिः सुसंचितैः । 
न हि धर्मफलैस्तात न a : सुसं सि जग 
{ गतिं प्राप्नुवन्तीह पुत्रिणो यां बर्जा 
तां गति न्तीह पुत्रिणो या लुरे क 
हे तात ! पुत्रवान्‌ पुरुष जैसी सद्गति प्रात करते हैं वैसी सह्ृति बहुदिनोंके बटोरे हुए 
अथवा दूसरे पुण्यफलसे भी लोग ग्राप्त नहीं करते ॥ २१ ॥ 
१६ ( महा. भा. भादि. ) 
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महाभारत । [ हा 
तहारग्रहणे यतन॑ संतत्यां च मनः कुरू! । 
पुत्रकास्मन्निघोगास्वसेतन्नः परमं हितस्‌ ॥ २२॥ | 

हे पुत्र! इस हेतु तुम हमारी आज्ञासे खीग्रहण और सन्तानोत्पादनमें चित्त लगाओ, इससे | 

हमारा परम कल्याण होगा ” ॥ २२॥ । 

जरत्कार्‌रवाच | 

न दारान्वै करिष्यामि सदा मे भावितं मनः । | 
भवता तु हिताथोय करिष्ये दारसंग्रहम्‌ ॥ २३ ॥ 

जरत्कारु बोले- “ मैंने मनमें संकल्प कर लिया था कै स्रीग्रहण नहीं करूंगा, पर 

अब आपके हितानुष्टानके लिये विवाह करूंगा ॥ २३ ॥ 


समयेन च कतोहमनेन विधिपूर्वकम्‌ । 


तथा यद्पलप्स्यासि करिष्ये नान्यथा त्वहम्‌ ॥ २४ ॥ , 
पर न एक शतपर विधिपूर्वक विवाह करूंगा, यदि उस शर्तके अनुसार कन्या मिलेगी तो | 
4 
१ विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं ॥ २४ ॥ ग 
| | 
सनाम्नी या भवित्री मे दित्सिता चैव बन्धुभिः । 
ES भैक्ष्यवत्तामहं कन्यासुपयंस्थे न्याखुपर्यस्ये विधानतः ॥ २५ ॥ 
|. ु कन्या यदि मेरे नामकी हो और उसके बंधवर्ग उसे स्वच्छापूवक दान करें, तो उस 
हट कन्याका भिक्षाके समान ग्रहण कर विधिपूर्वक उससे विवाह करूगा ॥ २५॥ 
३ दरिद्राय हि मे भार्या को दास्यति विद्दोषतः | 
क प्रतिग्रहीष्ये भिक्षां तु यदि कठिचत्प्रदास्यति ॥ २६ ॥ 1 


ओ विशेष बात तो यह है कि मैं दरिद्र हूं, कौन मुझे कन्यादान करेगा ? परंतु यदि कोई दान 
करेगा, तो में अवश्य ही उस भिक्षाको ग्रहण करूंगा ॥ २ ६॥ 
एवं दारकियाहेतोः प्रयतिष्ये पितामहाः 
अनेन विधिना दाश्चन्न करिष्येऽहमन्यथा ॥ २७॥ 
इस प्रकार हे पितामहो ! इसी विधिसे विवाहक्रे लिए में सदा प्रयत्न करता रहूंगा, अन्यथा 
में विवाह ही नहीं करूंगा ॥ २७॥ 


तत्र चोत्पत्स्यते जन्तुर्भवतां तारणाय वै । 
शाश्वत स्थानमासाद्य मोदन्तां पितरो मम ॥ २८॥ 5 
उद्धारके लिये होगा । जिससे मेरे पितर गण आप लोग भी शाश्वतः 


तत”... कई 
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सूत उवाच 
ततो निवेशाय तदा स विप्र: संशितव्रतः । 
महीं चचार दारार्थी न च दारानविन्दत ॥ २९ ॥ 


ख़त बोले- कि अनन्तर बह ब्रह्मचारी त्रतशील जरत्कारु, संसार-आश्रममे प्रवेश करनेके 
लिए खरी पानेके अभिलाषी होकर सारी भूमि धूम आये, पर उन्होंने कहीं भी योग्य पत्नी 
प्राप्त नहीं की ॥ २९ ॥ 

स कदाचिद्वर्न गत्वा विप्रः पितृवचः स्सरन्‌। 

चुक्रोश कन्याभिक्षार्थी तिस्रो वाचः शनैरिव ॥३०॥ 
एक समय उन्होंने कन्याकी भिक्षा पानेकी इच्छासे वनमें प्रवेश करके पितृवाक्यका स्मरण 
करके धीरेसे चिल्लाकर तीन बार बातें कहीं ॥ ३० ॥ 

ते वासुकिः प्रत्यणृहादुव्यम्य भगिनी तदा । 

नस तां प्रतिजग्राह न सनाम्नीति चिन्तयन्‌ ॥३१॥ व 
उस समय उनकी आवाज सुनकर नागराज वासुकि उनको अपनी भगिनी दान करनेको 
उद्यत हुए । पर उस कन्याको अपने नामकी नहीं है यह सोच कर महात्मा जरत्कारुन 


तत्काल ग्रहण नहीं किया ॥ ३१ ॥ 
सनाम्नीसुद्यतां भार्या गहीयामिति तस्य हि। 
मनो निविष्टम मवज्जरत्कारोमेहात्मनः 
महात्मा जरत्कारुका मन इस बात पर स्थिर हो गया था 
स्वयं दी गई ख्रीके साथ ही बिवाह करूंगा ॥ ३२ ॥ 
तखुवाच महाप्राज्ञो जरत्कारुमेहातपाः । 
किनाम्नी भगिनीथं ते बहि सत्य शुजडशभ ह 
₹ उस वासुकिसे बोले, “ हें थुजंग ! सच 


॥ १२ ॥ 
कि में अपने नामवाली तथा 


॥ ३३ ॥ 

गो हाप्राक्ञ महातपस्त्री जरत्का 
यह सोच कर वह महाम्राश हातपस्वी : कणी 
बोलो तुम्हारी इस बहिनका क्या नाम हैं 


वासाकिरुवाम हे | 
जरत्कारो जरत्कारुः स्वसेयमलुजा मम 


पूर्व > द्विजो ॥ ३४ ॥ 
छौ न््छेम त्तम 
त्वदर्थ रक्षिता पूर्व प्रती ; ति” 
«द जरत्कारो! मेरी इस छोटी बहिनका नाम जरत्कार है, हे द्विजो 
वासुकि बोले- हज ) क | 


रे निरि होडा है, अतः इसे | 
मैंने इस भगिनीको तुम्हारे निमित्त रख छोडा है, | | | 


श्र 
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१२४ महाभारत । |. अध्याय | 

सूत उवाच | 
मात्रा हि सुजगाः शप्ताः पूर्व ब्रह्मविदां वर | | 
जनमेजयस्य वा यज्ञे धक्ष्यत्यनिलसारथिः ॥ ३५ ॥ | 

उत बाल ह ज्ञानयाम श्रेष्ट शोनक ! पहिले सर्पमाताने सर्पोको यह शाप दिया था कि | 

जनमजयक यज्ञम वायुकी सहायतासे आग्ने तुमको जला डालेगी ॥ ३५ ॥ 
तस्य शापस्य शान्त्यर्थ प्रददौ पन्नगोत्तमः | | 
स्वसारस्रषये तस्मै सुव्रताय तपस्वि ॥ ३६॥ 


नागाम उत्तम वासुकिने उस शापको शान्त करनेके निमित्त व्रतर्शाल ओर तपस्वी उस | 
जरत्कारु ऋषिको अपनी बहिन दी ॥ ३६॥ 


सच तां प्रतिजग्राह विधिदृष्टेन कर्मणा । 
आस्ताको. नाम पुत्रइच तस्यां जज्ञे महात्मनः ॥ ३७॥ 
जरत्कारुन भी विधि द्वारा निश्चित किए गए कर्मके अनुसार उससे विवाह किया । उस 
कन्याक गमस उस महात्मासे आस्तीक नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३७॥ 
तपस्वी च महात्मा च वदवदागपारगः | 
समः सवस्य लोकस्य पितमात नयापहः ॥ ३८॥ 
वह आस्तीक वेदवेदांगमें पण्डित, तपस्वी. महात्मा सब भूताका समान दष्टिसे देखनेवाला 
और पिता तथा माताके इलाक भयका नष्ट करनेवाला हुआ ॥ ३८॥ | 
अथ कालस्य सहतः पाण्डचेयो नराविपः 
अजदार महायज्ञ सपसत्रमिति श्रनि ॥ ३९॥ 
अनन्तर बहुत कालके पश्चात्‌ , पाण्डवनन्दन नरेश जनमेजयने सपंयज्ञ नामक एक महायज्ञ 
का आरभ किया, ऐसा सुना जाता है ॥ ३९ ॥ 
तस्मिन्प्रवृत्ते सत्रे तु सर्पाणामन्तकाय वै । 
माचयामास त शापमास्तीकः सुमहायशाः 
नाश करनेके निमित्त उस यज्ञके 
शापको छुडाया ॥ ४० ॥ 
नागाउच मातुलांद्चैव तथा चान्यान्स वान्धवान्‌ | 
पितृंदूच तारयामास संतत्या तपसा तथा । 


विवि पैत्रेह्मन्स्वा ध्यायैङ्चा ऽनृणाऽभवल्‌ ॥४१॥ 
नागों hs और दूसरे भाइयों 


॥ ४० ॥ 
* आर्ष हाने पर महायशस्वी आस्तीकने उस 


का तथा पितरोंका सन्तानोकि द्वारा तथा तपस्यासे | 
और स्वाध्यायोंस उऋण हा गया ॥ ४ ु 
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चतुर्देश ] 


DP 


आदेपचं । 


देवांदूच तर्पयामास यज्ञैविबिधदक्षिणैः । 
,  ऋर्षीइच ब्रह्मचर्येण संतत्या च पितामहान्‌ ॥ ४२॥ 
एवं भांतिभांतिके दाक्षिणाथुक्त यागोसे देवताओंको उसने तृप्त किया और ब्रह्मचर्यसे ऋषि- 
याँको तथा संततिसे अपने पितामहोंको तृप्त किया ॥ ४२ ॥ 
अपहृत्य गुरु भारं पितृणां संशितव्रत; । 
जरत्कारुगेतः स्वर्ग सहितः स्वैः पितामहैः ॥ ४३॥ 
त्रतका बड़ी कठोरतासे पालन करनेवाला जरत्कारु इस प्रकारसे पितरोंके कठिनभारको उतार 
कर अपने पितामहोंके साथ स्वर्ग गए ॥ ४३ ॥ 
आस्तीकं च रुतं प्राप्य धर्म चानुत्तमं सनिः । 
जरत्कारुः खुमहता कालेन स्वर्गमीयिवान्‌ ॥ ४४॥ 
और आस्तीक नामक पुत्र तथा अत्यन्त श्रेष्ठ धमे पा करके बहुत समयके बाद उस श्जुनि 
जरत्कारुने स्वर्ग प्राप्त किया ॥ ४४ ॥ 
एतदाख्यानमास्तीकं यथावत्कीर्तित मया । 
प्रबूहि भ्रगुक्षादूल कि भूयः कथ्यतामिति ॥ ४५॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि त्रयोदशोऽध्यायः ॥ (८४३) 
यह आस्तीकका आख्यान मैंने ठीक ठीक कह दिया; हे भूगुवंशियोंमे सिंह सदश शौनक ! 
अब आज्ञा कीजिये, कि फिर क्या कहूं ॥ ४५ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेमै तेरहवां अध्याय समाप्त ॥८४३॥ 


: १४ 


शौनक उवाच ॥ 
सौते कथय तामेतां विस्तरेण कथां पुनः । 


वेः साधोः ४३३ जः 
आस्तीकस्य कवेः साधोः शुश्रूषा परमा हिन व 
शौनक बोले- “ हे सूतनन्दन ! साधु स्वभाववाठे ज्ञानी आस्तीक ऋषिकी इस कथाको 


फिर बिस्तत रूपसे कहो; उसे सुननेकी हमारी बडी इच्छा है ॥ १॥ 
मधुरं कथ्यते सौम्य 'छक्ष्णाक्षरपद त्वया । 


भयामहे भदा तात पितेवेदं प्रभाषसे ॥२॥ 
प्रीयामहे भृशं तात पितेवेदं प्र eS 
विशेष करके तुम जो कुछ कहते हो, बह बडी मीठी और सुन्दर अक्षरोंवाली होती है । तुम 


अपने पिताके समान ही कहते हो, उससे हे तात! इम लोग बडी प्रसन्नता पा रहे हैं ॥ २॥ 
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१२६ महाभारत । [ अध्याय 
अस्मच्छुश्रूषणे नित्यं पिता हि निरतस्तव । 
आचष्टेतद्यथाख्यानं पिता ते त्वं तथा वद ॥३॥ 


| 


तुम्हारे पिता हमारी सेवासे सदा लग रहते थे । तुम्हारे पिताने इस कथाको जिसप्रकार 
कहा था, उसी प्रकार तुम भी कहो || ३ ॥ 
सूत उवाच 

आयुष्यमिदसाख्यानसास्तीकं कथयालि ते । 

यथा श्रतं कथयतः सकाशाहै पितुभेया ॥४॥ 
इत बोले- कि सेन दोघोयु प्रदान करनेवाली यह आस्तीककी कथा कहते हुए पितासे जैसे 
सुनी, ठीक बेसे ही तुमसे कहता हूं ॥ ४ ॥ 

पुरा देवयुगे ब्रच्मन््रजापलिखुते शुभे । 

आस्तां 'अगिन्यौ रूपेण सझुपेतेऽद्‌ सुते5नचे ॥ ५ ॥ | 
हे अक्षन्‌ ! पहिले सत्ययुगे प्रजापतिकी दो पुत्रियां थीं वे दोनों बहिनें आश्चर्य रूपवती, | 
सुन्दर लक्षणोंमे युक्त तथा सेधा दोषरहित थीं ॥ % ॥ 

ते भार्ये कदयपस्यास्तां कट्रर्च विनता च ह। 

पादात्ताभ्यां वरं प्रीतः प्रजापतिसमः पतिः । 

कठयपो धर्मपत्नीभ्यां सुदा परमया य॒तः ॥ ३॥ 
वे कदू और विनता कश्यप मुनिकी खी थी । प्रसन्न मनवाले उस प्रजापति सदश्च पति 
कश्यपने उन दोनों धर्मपत्नियोंपर अति प्रसन्न होकर उनको बर दिया ॥ ६ ॥ 

वरातिसर्ग शुत्वैव कद्यपादुत्तमं च ते । 

दषोदपातिमां प्रीति प्रापतुः स्म वरस्त्रियौ ॥ ७॥ 
उनकी श्रेष्ठ ख्रियोंने भी कञश्यपसे अभीष्ट वर पानेकी बात सुनकर हर्षसे अति प्रसन्नता 
प्राप्त की ॥ ७॥ 

वत्रे कटूः खुतान्नागान्सहर्ख तुल्यतेजसः । 

द्वौ पुत्री विनता वत्रे कृद्रपुत्राचिकौ बले । 

ओजमा तेजसा चैव विक्रमेणाधिकौ सुतौ ॥८॥ 
पहिले कद्रने समान तेजवाळे हजार नाग पृत्ररूपमें मांगे । विनताने बल, ओज, तेज 
तथा पराक्रममे कद्रके पुत्रोंसे श्रष्ठ केवल दोही पुत्र मांगे ॥ ८ ॥ 

तस्यै भर्ता वरं प्रादादघ्यर्ध पुत्रमीप्सितम । ी 

एवमस्त्विति तं चाह कइ्यपं विनता तदा ॥९॥ E 
बिनताको उसके पतिने दो पुत्रोंके होनेका अभिलषित वर दे दिया, तो बिनताने कश्यपसे | 
 “'बमस्वु ” कहा ॥ ९ ॥ कु 


SN MUD IES क सति का च्या क 


(> eh > च्यु 


४४४८. | ddd 
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कृतकृत्या तु विनता लब्ध्या वीयाधिकौ सुतौ । 

कद्रूश्च लब्ध्वा पुत्राणां सहस्रं लुल्यतेजसाम्‌ ॥ १०॥ 
बडे पराक्रमशाली दो पुत्रोंको पाकर बिनता कृतकृत्य हो गई । कद्रुने मी समान तेजस्बी 
एक हजार पुत्रोंकी प्राप्तिका वर पाकर अपनेको कृताथ समझा ॥ १०॥ 

घायो प्रयत्नतो गभावित्युकत्वा स महातपाः । 

ते भायें वरसंहृष्टे कश्यपो वनमाविशत्‌ ॥११॥ 
बादमें बर पानेसे सन्तुष्ट हुईं हुई उन दोनों पत्नियोंको यह कर कि“ तुम अति यत्नसे 
गर्भ धारण किये रहना ” बह महातपस्वी कश्यप वनको चले गए ॥ ११॥ 

कालेन महता कद्रूरण्डानां दशतीर्दश । 

जनयामास विप्रेन्द्र ह्वे अण्डे विनता तदा ॥ १२॥ 
हे विप्रश्नेष्ठ ! बहुत समयके पश्चात्‌ कदूरुने दस सौ अर्थात्‌ एक हजार अण्डे पैदा किए 
और विनताने दो अण्डे उत्पन्न किये ॥ १२ ॥ 

तयोरण्डानि निदधुः प्रहृष्टाः परिचारकाः | 

सोपस्वेदेषु भाण्डषु पश्च वर्षेशतानि च ह ॥ र ३ है आ. 
तब सेविकाओंने प्रफुल्ल हृदयसे उन दोनोंके अण्डाको गर्म ब पाँच सो वर्षोतक 
रखा ॥ १३ ॥ 

ततः पञ्चते काले कद्रूपुत्रा विनिःसता; । 

अण्डाभ्यां विनतायास्तु मिथुनं न व्यहृ्यत 
तब पांच सौवे वर्ष कद्रुके अण्डोंसे एक हजार पुत्र उत्पन्न हुए, 
दो जुडवे नहीं दिखाई दिए ॥ १४ ॥ 

ततः पुत्रार्थिनी देवी ब्रीडिता च लपस्विनी । 

अण्डं बिभेद विनता तत्र पुत्रमदक्षत 
इच्छा करनेवाली तपस्विनी देवी बिनताने ला 


॥ १४॥ 
परन्तु विनताके अण्डेसे 


॥ १५॥ 
ज्जित होकर एक अण्डेको तोड 


इससे पुत्रकी रं 
दिया और उसमें पुत्र देखा ॥ १५ ॥ 
पूर्वांधकायसंपन्नमितरेणा भकायसं प्रकाहाता। . 
र 
पुत्रो रोषसंपन्नः क्ाशापैनामिति श्रतिः _॥१६॥ Es 
के शेषार्थ अभीतक प्रकाशित नहीं हुआ था। 


पूर रीरमात्र उत्पन्न हुआ था, श्‌ ऐ | 
लै जद 9492) एत्न क्रोधित होकर इस बिनताको यह शाप (ह ॥ १९॥ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Ans 
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योऽहसेवं क्रतो मातस्त्वया लोभपरीतया ! 
शारीरेणासमग्रोऽय तस्माहासी भविष्यसि ॥ १७॥ 
कि हे माता ! तुम्हारे द्वारा पुत्र देखनेके लोमसे आज जो में इस प्रकार शरीरसे आधा 
बना दिया गया हूं, अतः तुम दासी होओगी ॥ १७ ॥ 
पञ्च वर्षशतान्यस्या यया विस्पर्धसे सह । 
एष च त्वां खुतो मातर्दास्यत्वान्मोक्षयिष्यति ॥ १८॥ 
इस प्रकार तुम जिससे स्पर्धा कर रही हो, उसीकी तुम पांच सौ वर्षतक दासी रहोगी, 
ओर हे माता ! यह पुत्र तुम्हे दासीपनसे छुडाएगा ॥ १८ ॥ 
यद्यनमापि मानस्त्वं मामिवाण्डविभेदनाल्‌ । 
न करिष्यस्यदेहं वा व्यङ्गं वापि तपस्विनम्‌ ॥ १९॥ 
माता ! यदि तुम इस दूसरे अण्डको भी फोड कर उस तपस्ती पुत्रको भी मेरी तरह देह 
हीन वा विकलांग न करो, तो वह होनेबाला पुत्र तमको दासीपनसे मुक्त करेगा ॥१९॥ 
प्रतिपालयितत्यस्ते जन्मकालोऽस्य धीरया । 
विरिष्टवलमीप्सन्त्या पश्चवर्षशातात्परः ॥ २० ॥ 
है माता ! विशेष बलशाली पुत्र चाहनेवाली तुम्हें धैयके साथ पांच सौ वर्षोतक उसके 
जन्मके समयकी प्रतीक्षा करनी चाहिए || २० ॥ 
एवं शप्त्वा ततः पु्जो विनतामन्तरिक्षगः । 
अरुणो इच्यते त्रह्मन्पभातसमये सदा ॥ २१ ॥ 
तब विनताको इस प्रकार शाप देकर वह पुत्र आकाशम उड गया और हे ब्रह्मन ! सदा 
प्रातःकालमें वदद अरुणके रूपमें दिखाई देता है ॥ २१ ॥ | 
गरुडोऽपि यथाकालं जज्ञे पन्नगसूदनः । 


स जातमात्रो विनतां परित्यज्य खमाबिशत्‌ ॥ २२॥ 
आदास्यन्नात्मनो भोज्यमन्नं विहितमस्य यत्‌। 
विधात्रा भूगुरादूल क्षुवितस्य वुभुक्षतः ॥ २३ ॥ 


न ॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि चतुर्दशोऽध्यायः ॥ ( ८६६ ) 
इसके वाद यथा समय नागोंका विनाशक गरुड उत्पन्न हुआ । और उत्पन्न होते ही वह 
गरुड, हे भृगुओंमें सिंह सदश शौनक ! विनताको छोडकर तथा इस भूखे गरुडके 


` खानेके लिए जो अन्न विधाताने निश्चित कर दिया था, उस खाने योग्य अन्नको खाकर 


आकाशम उड गया ॥ २२-२३ ॥ 
॥ महामारतके आदिपर्वमे चौद्‌इबां अध्याय समाप्त ॥ ( ८६६ ) 


महाभारत । | अध्यास 


इ 


i यान च 
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पञ्चदश ] आदिपव । 
: १७ : 
सूत उवाच 
एतस्मन्नेव काले तु भगिन्यौ ले तपोधन । 
अपइ्यतां समायान्तसुचैःश्रवसमन्तिकात्‌ ॥१॥ 


खत बोले- कि हे तपोधन ! उस कालमें एक दिन कदर और बिनता दोनों वहिनोंने पासमें 
आए हुए उच्चेश्रबा घोडको देखा ॥ १ ॥ | 
ये ते देवगणाः सर्वे हृष्टरूपा अपूजयन्‌ । 


| सथ्यमाने5रूते ज।तमश्वरत्नमनुत्तमस्‌ ॥९॥ 
| महोघबलमश्वानासुत्तमं जवतां वरस्‌ । 

| + ४” > 0 अ = 

| श्रीभन्तमजरं दित्यं सवलक्षणलक्षितम्‌ ॥ ३॥ 


सब सुन्दर रूपबाले देवोंने उस अमृतको मथनेके समय उत्पन्न हुए, अत्यन्त बलशाली, 
वेगवालोमें सर्वश्रेष्ठ, सब उत्तम रक्षणोंसे युक्त, दिव्य, लक्ष्मीवान्‌, अजर, सब अश्चोमें 
उत्तम ऐसे अद्वितीय अश्वरत्न इस उचचेःश्रवाकी पूजा की ॥ २-३॥ 


शौनक उवाच 
कर्थं तदमृतं देवैमेथितं क च शंस मे । 


यत्र जज्ञे महावीयेः सोऽश्वराजो महाद्युतिः ॥४॥ 
शनक बोले- हे ख़त ! देवताओंने कहां और कैसे समुद्रका मंथन किया था, जिससे वह 
महावीर्थवान्‌ और अति तेजस्वी अश्वराज उच्चै।श्रवा उत्पन्न हुआ, यह हमसे कहो। ४ ॥ 


. सूत उवाच FT 
ज्वलन्तमचलं मेरु तेजोराशिमनुत्तमम्‌ 1 
आक्षिपन्तं प्रभां भानोः स्वकुङ्गेः काश्चनोञ्ञ्चलेैः ॥%॥ 
काञ्चना भरणं चित्रं देवगन्धवसेवितम्‌ | १ 
अप्रमेयमनाधृष्यमधर्मबहलेजनेः _॥६॥ 

अपने तेजसे जलते हुए, अत्यन्त श्रेष्ठ तेजके समूह, के सोनेके समान कान्ति- 

बाली अपनी चोटियोंसे सयैके तेजको भी फीका करनेवाले, सोनके आशूपणोसे बहुत झवी 
अर्थात्‌ सोनेकी कांतिको धारण करनेके कारण आते उन्ही, देव और गन्ध जिस पर रहते 
ऐसे अद्वितीय, और अधर्मका आचरण करनेवालोके द्वारा न जीते जाने योग्य ॥ ५-६ ॥ 


सूत बोले 


१७ ( महा. भा. भादि. ) 
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१३० महाभारत ! [ अध्याय 


ञ्यालैराचरित घोरेदिव्योषधिविदीपितरू। 


नाकमावृत्य तिष्न्तसच्छ्येण सहागि रिस्‌ ॥७॥ । 
अगस्थ सनसाप्यन्यैनेदीवृक्षससन्वितस्‌ । 
नानापतगसङ्घैडच नादिते सुमनोहरेः ॥८॥ 


भयंकरसे भयंकर सांप जिस पर घूमते हैं ऐसे, अनेक अलोकिक ओषधियासे प्रकाशित 
अपनी उँचाईसे स्वगेको शी घेर कर खडे रहनेवाले, अत्यधिक उन्नत, दूसराक द्वारा मनसे 
भी न जाने जा सकने योग्य, नदियों ओर बक्षीसे युक्त, अनेक तरहक मनको हरनेबाए 
सुन्दर सुन्दर पक्षियोके समूहोके कलरब॒से शब्दायमान ॥ ७-८ ॥ 

तस्य पृष्ठछ॒पारुआझ बहुरत्नाचितं शुभम्‌ । 

अनन्तकल्परुट्विटं खुराः सर्वे महौजसः ॥ ९॥ 
अनन्तकल्प अथात्‌ आकाशके समान उद्विद्ध अथात्‌ ऊंचे, अनेक रत्नांसे सुशोभित, अत्यंत 
कल्याणकारक ऐसे मरु पवेतकी पीठ पर सभी महा तेजस्वी देव चढ गए ॥ ९ ॥ 

ते मन्त्रयितुमारव्धास्तचासीना दिवौकसः । 

असतार्थ समागम्य तपोनियस्षसंस्थिताः ॥ १०॥ 
तप और नियमोंमें रहनेवाले, स्वर्गके घरोंम निवास करनेवाले अत्यन्त तेजस्वी वे सभी 


देवगण अमृतको प्राप्त करनेके लिए इकट्ठे होकर उस मेरू प्रेत पर बेठकर आपसर्म विचार 
करन लग ॥ १०॥ 


॥ तत्र नारायणो देवो ब्रत्माणमिदमत्रचीत । 
) चिन्तयत्सु सुरेष्वेचं मन्त्रयत्सु च सचदाः ॥ 


SE yp Tees NUN 2.-........ .... .. 


इस तरह हर प्रकारसे विचार करनेवाल देवतागणाँके चिन्तायुक्त होने पर वहां भगवान्‌ 
गर विष्णुने त्रह्मासे यह त्रात कही, ॥ ११॥ 
के देवैरसरसड्चैदच मथ्यतां कलछोदाधिः । 
| भविष्यत्यमृतं तत्र मथ्यमाने महोदधौ । १२॥ 
क्‌ सुर ओर असुरलोग मिलकर महासागरको कलसेके समान करके मथन करें, इस प्रकार 
उस महासग्रुद्रको मथनेसे अवश्य ही अमृत निकलेगा ॥ १२ ॥ 
> सर्वोषधीः समावाप्य सर्वरत्नानि चैव हि । 
मन्थघ्वसुदर्थि देवा वेत्स्यध्वममृर्त तत: , ॥१३॥ ः 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवोणि पञ्चदशो 5ध्याय; ॥ १५॥ (८५९ ) हु 


हे देवो ! सब औषाधियाँ और सब रत्न पानेपर भी समुद्रका मंथन करते जाओ, तो अन्ती 
ओ अमृत प्राप्त करोगे ॥ १३॥ ॥ 
॥ मढाभारतके आदिपर्वमै पन्द्रहवाँ अध्याय लमाप्त ॥ ८७९ ॥ “ 


_ RRR 
: 
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न 1 भाद्पे । 

नाप १३१ 
१ १& : 
सूत उवाच 

ततो5श्रशिखराकरैर्गिरिशुड्गैरलंकृतम्‌ । 

मन्दर पवतवर लताजालसमावृतम्‌ ॥ १॥ 
इत बोले- कि अनन्तर ( समुद्रमंथनके लिए मंथन-दण्ड करनेके निमित्त सब देवताओंने 
मिलकर ) श्वेत मेघकी चोटियोंके समान प्रतीत होनेबाले गगन चुम्बी बडी ऊंची ऊंची 
चोटियोंसे सुशोभित, लताजालसे आच्छादित, पर्वतश्रेष्ठ ॥ १ ॥ 

नानाविहगसंघुष्ट नानादंडिट्रसमाकुलम । 

2? रू. Dee ha [a ~ 

किनरेरप्सरोभिइच देवैरापि च सेवितम्‌ ॥२॥ 
विविध पक्षियोंसे युक्त, कराल सिंह आदि जन्तुआंसे व्याप्त, किश्वर, देव, अप्सराओंसे | 
सेबित ॥२॥ | 


एकादश सहस्राणि योजनानां सखुच्छितिस्‌ । 


अधो भूमेः सहस्रेषु तावत्स्वेव प्रतिष्ठितम्‌ ॥३॥ - 
तमुद्धतु न शक्ता वै सर्वे देवगणास्तदा । 
विष्णुमासीनमभ्थत्य ब्रह्माणं चेदमल्लुवन्‌ ॥४॥ 


ऊंचाईमें ग्यारह हजार योजन और ग्यारह हजार ही जमीनके नाचि गडे हुए ऐसे उस 
मन्द्र पहाडको उखाडनेमें असमर्थ होकर सब देवगण तब बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णुके 
समीप जाकर बोले ॥ ३-४ ॥ | 
भवन्तावत्र कुरुतां बुद्धिं नैःश्रेयसीं पराम्‌। 
मन्दरोद्धरण यत्नः क्रियतां च हिताय नः ॥५॥ 
आप इस विषयमें अत्यन्त कल्याणमयी बुद्धिका उपयोग करें और हमारे हित करनेके लिए 
मन्द्र पर्वतको उखाडनेका प्रयत्न करें ॥ ५ ॥ 
तथेति चात्रवीद्रिष्णुत्रक्वणा सह भार्गव । 
ततोऽनन्तः ससुत्थाय ब्रह्मणा परिचोदितः । 
नारायणेन चाप्युक्तस्तस्मिन्कर्मेणि वीयेवान्‌ एव 
हे भूगुकुलोत्पक्न शौनक! तब अह्देवके साथ विष्णुने ' ठीक है ' ऐसा का तब 
होकर तथा उस काममें विष्णु द्वारा कहे जानेपर महाबली अनन्त उठकर खडे 
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अथ पर्वतराजानं तमनन्तो महाबलः । 
उञ्जहार बलादत्रह्मम्सवनं सवनौकसम्‌ ॥७॥ 
और हे ब्रह्मन्‌ ! उस महाबलुशाली अनन्तने उस पर्वतराज मन्दरको वनों और उन बनोंमें 
रहनेवाळे वनवासियो सहित वलपूर्वक उखाड दिया ॥ ७ ॥ 
ततस्नेन खुराः साथ सखुद्रसुपतास्थिरे । 
तसूचुरञ्चतायोय निर्मेधिष्यामहे जलम्‌ MEN 
उसके बाद देवगण उस पर्शतके साथ ससुद्रतट पर उपस्थित हुए और उस समुद्रसे कहा, 
कि “` हम अमृतके निमित्त तुम्हारे जलका मंथन करेंगे ” ॥ ८ ॥ 
अर्पापनिरथोवाच ममाप्यंशो अवेत्ततः । 
सोढास्मि विपुलं मर्द मन्दरभ्रमणादिति ॥ ९॥ 
तब समुद्रने कहा- ““ तब तो उस अमृतमें मेरा भी अंश होगा, क्योंकि मुझे मन्दरपर्वेतके ` 
घृमनेके कारण दोनेवाली उस कठिन रणडको सहना पडेगा ॥ ९ ॥ 
ऊचुदच कूमराजानमळूपारं सुराखुराः । 
- गिरेरविछानमस्य भवान्भवितुमद्देति ॥ १०॥ 
समुद्रकी इस बात पर संमत होकर बे सुरासुर लोग समुद्रस्तलमै स्थित कूर्मराजस बोले, 
“ हे कूर्मराज! तुम इस मन्दर पर्वतका आधार बनो '' ॥ १०॥ 


कूर्मेण तु तथेत्युक्त्वा एछमस्य समार्पितम । 
लस्य शैलस्य चाग्रं चे यन्त्रणेन्द्रोऽभ्यपीडयत्‌ ॥११॥ | 


कूर्मराजने “ तथास्तु ” कह कर पीठ पर मन्दर पबवेतको रख लिया । इन्द्र कूमेके पीठ पर 
स्थित उस मन्दर पर्वतके आगेके भागको यंत्रसे घुमाने लगे ॥ ११ ॥ 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा तथा नेत्र च वासुकिम्‌ । 
देवा मथितुमारव्धाः समुद्र निधिमम्भसाम्‌ । 
E अमृतार्थिनस्ततो ब्रह्मन्सहिता दैत्यदानवाः ॥ १२ ॥ 
म हे ब्रह्मन्‌ ! देवताओं और असुरोंने अमृत प्राप्तिक निमित्त मन्द्रको मंथनदण्ड 
वासुकिको डोरी बना कर जलके भंडार समृद्रको मथना आरंभ किया ॥ १२ ॥ 


र एकमन्तमुपाश्छिटा नागराज्ञो मद्दारुराः । 
| विबुधाः सहिताः सर्वे यतः पुच्छं ततः स्थिताः ॥१३॥ 


. जिस ओर नागराज वासुकिका मुख था, उधर दानव और जिस ओर उसकी पूँछ भी 


is € 


` देवता लोग खडे हो गए ॥ १३॥ 
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आदिपव । “ शह 
अनन्तो भगवान्देवो यतो नाराथणस्ततः । 
शिर उद्यम्य नागस्य पुनः पुनरवाक्षिपत्‌ ॥ १४॥ 
भगवान्‌ अनन्तदेव उधर ही खडे थे, जिधर नारायण खडे थे, नारायण ब्रासुकिनागका 
मुख उठाकर वार बार झटकते थे ॥ १४ ॥ 


वाखुकेरथ नागस्य सहसाक्षिप्यतः सुरैः । 

सधूमाः सार्चिषो वाता निष्पेतुरसकृन्सुखात्‌ ॥ १७ ॥ 
तब सुरोनि नागराज वासुकिके फनको उठाकर अचानक पटक दिया, इससे उसके गुखसे 
धुर आर अग्निज्वालासे युक्त श्वासवायु बार बार निकलने लगी ॥ १७ ॥ 

ते धूमसङ्घाः संभूता मेघसंघाः सविद्यतः । 

अभ्यवर्षन्सुरगणाञ्श्रमसंतापकर्शितान्‌ ॥ १६ ॥ 
वह धुओके समूह बिजलीयुक्त मेघोंके समूह बनकर परिश्रमके दुःखसे क्षीण हुए हुए देव- 
ताओंपर बरसने लगे ॥ १६ ॥ 

तस्माच गिरिकूटाग्रात्पच्युताः पुष्पवृष्टयः । 

सुरासुरगणान्माल्यैः सवतः समवाकिरन्‌ ॥ १७॥ 
और उस पहाड मन्दरपरसे गिरनेवाली फूलोंकी बरसात सुरों और असुरॉके चारों ओर 
फैल गई ॥ १७॥ 

बभूवात्र महाघोषो महामेघरवोपमः । 

उदधेमेथ्यमानस्य मन्दरेण सुरासुरैः ॥ १८॥ 
देवदानवोंके द्वारा मन्दरकी सहायतासे मथे जाते हुए सपुद्रसे बादलकी त्रनिके सदृश 
महाशब्द उठने लगा ॥ १८॥ 

तत्र नानाजलचरा विनिष्पिष्टा महाद्रिणा । 

विलयं समुपाजग्छुः शतशो लवणाम्मसि ॥१९॥ 
और उस खारे जलवाले समुद्रमें रहनेवाले सैकड़ों जलजन्तु उस महान्‌ पतसे पीसे जाकर 


नष्ट हो गए ॥ १९ ॥ 
वारुणानि च भूतानि विविधानि महीधरः । 
१ ॥२०॥ 
पातालतलवासीनि विलय सछपानयत्‌ fe 
तथा पाताललोकमें रहनेवाले, जलप्रधान देहबाले बरुणसम्बन्धी नाना प्रकारके प्राणियांके > 
पास बह पर्वत नाशको खींचकर छे आया अथात्‌ पातालवासी प्राणी भी उस पषेतसे नष्ट | 
होने लगे ॥ २० ॥ द्र सच 
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नास्मइच अभ्रार्यक्षाण>5द्रा संघृष्यन्तः परस्परक्ष । 
न्यप्नन्प I त्प्बर सहा 
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पक्षियाँ--ससत गिरने लग ॥ २१ ॥ 

तेषां संघजदइचाग्रिरचिलिः प्रज्वलन्सुहुः । 

विद्याङ्विरिव नीलाभ्रमाद्णोन्मन्दर गिरिम्‌ ॥ २२॥ 
जैसे बिजलीक समूहसे नीले बादल घेर लिए जाते हैं, वेस ही इक्षादिकी रगडस बार बार 
जलनेबाली आगम मन्दर प्त घिर गया ॥ २२॥ 

दढाह कुञ्जरांश्चैव लिहांउचेव विनिःसतान्‌ । 

विगतासूनि सवाणि सत्त्वानि विविधानि च ॥ २३ ॥ 
( रगडसे जली हुई वह आग पर्वत परके ) सब निकले हुए हाथी और सिंहोंका जलाने- 
लगी, और उस आगके कारण दूसरे भी नाना प्रकारके सभी जन्तु प्राणोंसे बिखुक्त होने 
लग ॥ २३ ॥ 


तमशझखिसमस्थश्रेष्ठ: घदहन्त ततस्ततः । 


वारिणा मेघजेनेन्द्रः रामयामास सर्चतः ॥ २४ ॥ 
अनन्तर देवोमें श्रेष्ट इन्द्रन बाढलसे निकले जलसे चारों और केले और जलानेबाले अग्निको 
| चारों आरम बुझाया || २४ ॥ | 
| लतो नानाविधास्तत्र सुखवुः सागराम्भसि । | 
सहाद्रमाणा नियासा वहबक्चीषधारसा ॥ २० ॥ 3 
तब नानाविध महा वृश्षोंका नाना तरहका दूध ओर पौधोका अपारिमित रस सम्झद्रजलम | 
चूने लगा ॥ २५ ॥ । 
2 तेषामसखूतवीयीणां रसानां पयसैव च । | 
अमरत्व सुरा जग्सुः काश्चनस्य च निःस्रचाल्‌ ॥ २६ ॥ 
उस अमृतके रसके समान प्रभावशाली जल और सुवर्णमय पर्वतसे चनेवाले रससे देबी 
ऑने अमरता प्राप्त की ॥ २६॥ 
टु." अथ तस्य समुद्रस्य तञ्जातमुदकं पयः । 
हि रसोत्तमैर्विमिश्रं च ततः क्षीराद भूद्घृतम्‌ ॥ २७॥ 


` जब सग्नुद्रका जल उस सुन्दर रसोसे मिलकर दूध बन गया, तब उस दृधसे श्रत गन हट 
लगा ॥ २७॥ 
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मादिपट्च । 
तता ब्रह्माणमासीनं देवा वरदस श्चन । 
सा स्म सुभूश ब्रह्मन्नोङ्गवत्यस्ूनं च तत ॥ २८॥ 
त व न देने = > च द 
अनतर दवगण बेठे हुए वर देनेवाले ब्रह्ासे बाल, “हे ब्रह्मन्‌ ! हम सब बहुत थक गये 


>: अ डी जि 
है । पर अभीतक अमृत नहीं निक्रला ॥ २८ ॥ 


ऋते नारायणं देवं दैत्या नागोत्तमास्तथा । 
चिरारब्धमिदं चापि खागरस्यापि मन्थनस्‌ ॥ २९ | 
भगवान्‌ नारायणको छोडकर दैत्य, श्रेष्ठ नाग भी थक गए हैं तथा सागरके मंथनके 
कार्यको प्रारम्भ करके भी बहुत समय बीत गया है॥ २९॥ 
ततो नारायणं देवं ब्रह्मा बचनमत्रवीत्‌ । 
विधत्स्वैषां बलं विष्णो भवानत्र परायणम्‌ ॥ ३०॥ 
( देवताओंके इतना कहनेपर ) ब्रह्मा देवाधिदेव नारायणसे यह वचन बोले “ हे विष्णो! 
तुम इन सुर और असुरोंको बल दो, इस विषयमें तुम ही एकमात्र आश्रयस्थान 
हरो । ® ॥ ३० ॥ 
विष्णुरुवाच 
बलं ददामि सर्वेषां कर्मैतद्ये समास्थिताः । 
क्षोभ्यतां कलश; स्वेमैन्दरः परिवत्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
बिष्णु बोले- “ जो लोग स्चुद्र-मंथनके कार्यमें रत हैं, में उन सबोंको बल देता हूं, तुम 
सब सशचुद्ररूपी कलसेको हिलोडो और मन्दर पर्वतको घुमाते रहो । ” ॥ ३१ ॥ 
सूत उवाच | 
नारायणवचः श्रुत्वा बलिनस्ते महोदधेः । | 
तत्पयः सहिता भूयदचकिरे भृशमाकुलम्‌ WR 
बूत बोले- कि नारायणका वचन सुन कर देवता और दानव वल पाकरके और मिल 
जुलके फिर उस समुद्र--जलको बडे वेगसे मथने लगे ॥ ३२॥ 


ततः शतसहस्रांशुः समान इव सागरात्‌। 
प्रसन्नभाः संसुत्पन्नः सोमः शीतांशुरुऽञ्चलः ॥ ३३॥ 
इससे समुद्रसे सैकडो और हजारों किरणोंके समान तेजस्वी और सुहावने शीतल प्रकाश 


वाले सोम ( चन्द्रमा ) उत्पन्न हुए; ॥ २२ ॥ 
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श्रीरनन्तरमुत्पन्ना छूतात्पाण्डुरवासिनी 
सुरा देवी सखुत्पन्ना तुरगः पाण्डुरस्तथा ॥ ३४॥ 
इसके बाद उस घृतरूपी जलसे श्रेत वस्न पहनी हुई लक्ष्मी ओर तदनन्तर सुरा देवी 
उत्पन्न हुई और तत्पश्चात्‌ उसी घृतसे सफेद घोडा प्रकट हुआ ॥ ३४ ॥ 
कौस्तभइच मणिदिऽ्य उत्पन्नो$मतसंभवः । 
मरीचिविकचः श्रीसान्नारायणउरोगतः ॥३७॥ कि 
नारायणकी छातीमें स्थित तेज प्रकाशको धारण करनेवाली, शोभाकारी दिव्य कोस्तुभ 
नामक माणे भी उसी अमृतरूपी जलसे उत्पन्न हुईं ॥ ३५ ॥ 
श्रीः सुरा चेव सोमइच तुरगश्च सनोजवः । 
यतो देवास्ततो जग्सुरादित्यपथसाशिताः ॥ ३६॥ 
लक्ष्मी, सुरा, सोम आर मनक समान बगवान्‌ घोडा यह सब आदत्य-पथक अनुयायी 
होकर जहां देवगण थ, वहां चले गये ॥ ३६ ॥ 
धन्वन्तरिस्ततो देवो वपुष्मानुदलिछत। 
श्वेत कमण्डत्ट्र विभ्रडसूत यत्र तिष्ठाति ॥ ३७॥ 
इसके बाद शरीरधारी धन्त्रन्तरी एक सफेद कमण्डलु लेकर उत्पन्न हुए जिसर्म अमृत 
भरा हुआ था ॥ ३७॥ 
एतदत्यड्धतं दृष्ट्या दानवानां ससुत्थितः । 
अमृतार्थे महान्नादो ममेदमिति जल्पताम्‌ ॥ ३८॥ | 
यह आश्चर्य लीला देखकर उस अमृतके लिए. ““ यह हमारा हे यह हमारा है ” कहते हुए | 
दानवॉका बडा कोलाहल मचा ॥ ३८॥ | 
ततो नारायणा मायामास्थितों मोहिनी प्रभु; । | 
स्त्रीरूपमड्टतं कृत्वा दानवानाभिसंश्रितः ॥ ३९ ॥ 
अनन्तर प्रभु नारायण मोहिनी माया आश्रय करके अपूर्व स्त्रीकी मूर्ति धारण करके दान” 
वॉके निकट जा पहुंचे ॥ ३९ ॥ 
लतस्तदम्ूतं तस्यै ददुस्ते मूढचेतसः । 
स्त्रियै दानवदैतेयाः सर्वे तद्गतमानसाः ॥ ४० ॥ 
॥ इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ (९१९ ) ज 
तब उन मूर्ख बुद्धिवाले सत्र दैत्योंने उस अपूर्व रूपवती युवतीको देख करके उस रुपमै 
मग्न होकर और जडवत्‌ बनकर उस स्त्रीको अमृत दे दिया ॥ ४० ॥ हँ 
॥ महामारतके आदिपवेम सोलइवाँ अध्याय समाप्त ॥ ९१९. ॥ 


- - - 5m: + >... 
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सततदश 
4०९ 1 आदिपव । १३७ 
त १७ 
पत उपाच 
अथावरणसुख्यानि नानाप्रहरणानि च । 
पणृह्याभ्यद्रवन्देवःन्साहिता दैत्यदानवाः ॥१॥ 


खत बोले- कि अनन्तर दानव बृन्द एकत्र होकरके तलुत्राण ( जिरह बख्तर ) आदि पाहिन 
कर तथा नाना अस्नादि लेकर देवताओं पर चढ दौंडे ॥ १ ॥ 

ततस्तदशृतं देवो विष्णुरादाय वीयेवान। . 

जहार दानवेन्द्रेभ्यो नरेण सहितः प्रसुः ॥२॥ 
इधर नरके साथ न वीर्यवान्‌ देव प्रश्चु नारायण दानवॉसे अमृत पाकर उसे हर 
लाये॥२॥ 

तलो देवगणाः सर्वे पपुस्तदस्तं तदा । 

बिष्णोः सकाकात्संप्राप्य संभ्रमे तुसुले सति ॥२॥ 
तब उस भारी लडाईके शुरू होनेपर देवता लोग भी नारायणसे उस अमृतको पाकर 
पीने लगे ॥ २ ॥ 

लतः पिवत्सु तत्कालं देवेष्वस्रतमीप्सितम्‌। 

राहुर्विवुधरूपेण दानवः प्रापिवत्तदा ` ॥ ४॥ 
देवोंके अपने अभिलषित अमृत पीते समय राहु ( नामक दैत्य ) देवताका स्वरूप धारण 
करके वहां आकर अमृत पीने लगा ॥ ४॥ 

लस्य कण्ठमनुप्राप्ते दानवस्यामृते तदा । 

आख्यातं चन्द्रसूर्याभ्यां रुराणां हितकाम्यया ॥ a ॥ हि 
अमृत उस दानव राहुके कण्ठतक पहुंचने पाया ही था, कि चन्द्र और स्रयने देवता 
हित करनेके लिये वह बात प्रकट कर दी ॥ ५ ॥ 

ततो भगवता तस्य शिरदिछन्नमलंकृतम्‌ । 

चक्रायुधेन चक्रेण पिबतोऽछतमोजसा ग्या. ॥ 2 ॥ fe 
( राष्ट्रका असुरभाव प्रकट होने पर ) चक्क ही सित जी, 0040 टन हा 
चक्रसे उसी क्षण बलपूर्वक उस अमृतको पीनेवाले राहुके सुशोभित शिरको 


कर दिया ॥ ६ ॥ 
१८ ( महा. भा. भादि. ) 
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१३८ महाभारत [ अध्याय 
तच्छैलशुङ्गप्रतिम दानवस्य हिरो महत्‌ । 
चक्तेणोत्कृततसपतच्चालयद्वसुधातलस्‌ ॥७॥ 

चक्रसे अलग किया हुआ देत्यका पहाडकी चोटीके सदश वह महान्‌-मस्तक भूमिको 

कंपाता हुआ गिर गया ॥ ७॥ 
ततो वैरविनिबेन्धः कृतो राहुसुखेन वै 


शाश्वतरचन्द्रसूयोभ्यां ग्रसत्यद्यापि चैव तो ॥८॥ | 
इसी समयसे राहुके मुखसे चन्द्र ओर खयेकी स्थायी शत्रुता बन गई, इसीसे राहु आज | 
भी चन्द्र ओर खयेको ग्रस लेता है ॥ ८ ॥ | 

विहाय भगवांइ्चापि स्त्रीरूपमतुलं हारिः । 

नानाप्रहरणै भीमेदानवान्समकमस्पयत्‌ ॥ ९ ॥ | 
तब भगवान्‌ विष्णु भी सुन्दरी ख्रीका अनुपम रूप छोड कर भांति भांतिके भयावने अस्रांसे 
दानवोंको कम्पित करने लगे ॥ ९ ॥ 

ततः प्रवृत्तः संग्रामः समीपे लवणाम्भस; । 


सुराणामसुराणां च सवेघोरतरो महान ॥ १० ॥ | 

इसके अनन्तर खारे जलबाले समुद्रतट पर देवदानवोंमें अति घोर और महान्‌ युद्ध शुरू | 

हुआ ॥ १०॥ | 

प्रासाः सुविपुलास्तीक्ष्णा न्यपतन्त सहस्त्रशः । | 

| तोमराइच सुतीक्ष्णाग्रा: चास्त्राणि विविवानिच ॥११॥ | 
| सहस्रां तेज भाले और नोकदार तोमर तथा भांति भांतिके अस्र बरसने लगे ॥ ११॥ त 


ततोऽखुराइ्चक्रभिन्ना वमन्तो रुधिरं बह । i 
असिशक्तिगदारुग्णा निपेतुधरणीतले । १२॥ 


तब चक्रस काट जाकर रक्त उगलत हुए देत्यगण तलबार, शक्ति और गदासे घायल | 
हाकर धरती पर लाटने लगे ॥ १२ ॥ ४ 


छिन्नानि पह्िदौदचापि शिरांसि युधि दारूपा । 
लप्तकाश्चनजालानि निपेतुरनिदां तदा ॥ १३॥ 
और उस भयंकर युद्धमें असुरोंके शुद्ध सुवर्ण जालोंसे सुशोभित सिर भयंकर पढ्विशोसे 
शरीरॉसे अलग होकर गिरने लगे ॥ १३ ॥ 
_रुघिरेणावलिप्ताङ्गा निहलाइच महासुराः 
अद्रीणामिव कूटानि धातुरक्तानि दोरते ॥ १४॥ 


महावीर असुरवृन्द रक्तसे लाल होकर और मारे जाकर धातुओंसे रंगे पर्वतशङ्गके सम 
पृथ्वी पर गिरने लगे ॥ १४॥ 


सक्तंदश | 


_ 1 
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आद्पव । 


हाहाकारः समभवत्तत्र तत्र सहस्राः । 
र्यके छान ह ब म मील काहिति और क) सरो 
हाहाकार मच उठा ॥ १५ ॥ हजारों शस्नांसे कटते और काटते हुए सुरासु 
परिधैर्चायसैः पीतैः संनिकर्षे च सुष्टिभिः। 
निघ्नतां समरेऽन्योन्यं राव्दो दिवमिवास्प्शत्‌ ॥ १६॥ 
रणभ[मम दूर स्थित शत्रुको ठाहेके परिष अस्त्रोसे और निकट आए इुओंको घूसोसे एक 
दृसरेको काटते और मारते हुए सुरासुरोंका कोलाइल आकाश तक पहुंचने लगा ॥ १६॥ 
छिन्धि भिन्धि प्रधावध्वं पातयाभिसरेति च । 
व्यश्रूयन्त महाघोराः काऽ्दास्तत्र समन्ततः ॥ १७॥ 
// काटो, चूर करो, दौडो, शिरादो, आगे वढो ” आदि महा भयंकर वहां शब्द चारों 
ओरसे सुनाई देने लगे ॥ १७॥ ॒ 
एवं सुतुखुले युद्धे वर्तमाने भयावहे । 
नरनारायणां देवी समाजग्मतुराहवम्‌ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार इस महा भयंकर और घोर संग्रामके छिड जाने पर नर और नारायण देव रण- 
भूमिम आ पहुंचे ॥ १८ ॥ ५ 
तत्र दिव्यं धनुद्ृंद्रा नरस्य भगवानपि । 
चिन्तयामास वै चक्र विष्णुदानवसूदनम्‌ ब 1: 
भगवान्‌ नारायणने भी नरदेवका सुन्दर आर दिव्य धनुष देखकर विष्णुने अपने देत्यनाशी 
चक्रको स्मरण किया; ॥ १९॥ । क 
नतोऽम्बराचचिन्तितमात्रमागतं महाप्रभ चक्रमामेत्रतापनम्‌ | हुँ 
विभावसोस्तुल्यमकुण्ठमण्डल उतरन मल पाता यह ॥ ६ ॥ 
इस स्मरण करने मात्रसे ही महा प्रभा-कांतिवाला, शत्रुको संताप दनवाला, हक समान 
तेजस्वी, कहीं पर भी कुण्ठित न होनेवाला, देखनेमें उत्तम अथवा सुदशन नामका, भयंकर, 
जीते न जानेबाला अत्युत्तम चक्र आकाश अर्थात्‌ स्वगेसे उतर आया ॥ २० ॥ 
नदागतं ज्वलितहुतारानप्रभं नमं म लाह | पा 
वेगवन्महा कू 
लोप वे चा वालक अच्युत अर्थात्‌ pas आकाशसे हि 
हुए उस जलती हुई आगके समान प्रभावाल) भरकर, बिजलीके समान भयानक, वेर 


गाहे. अत्याधिक प्रभावाले और घत्रुके नगरोको नष्ट भ्रष्ट करनेवाले चक्रको राक्षसों पर 
4 


छोडा ॥ २१ ॥ 
कः 


(डः 


बाणोंसे पर्वेतोंकी चोटी काट काटकर उनसे आकाशतल छा दिया ॥ २७ ॥ 
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महाभारतं । । अध्याय 
नदन्तकञ्वलनसमानवर्चसं पुनः पुनन्यपतत वेगवत्तदा । 
बविदारयहितिदनुजान्सहस्रशाः करेरितं पुरुषवरेण संयुगे ॥ २२॥ 
तब युद्धमें पुरुष श्रेष्ठ नारायणके हाथसे चलाये जानेपर प्रलयकालके तेजस्वी अशिके समान | 
बह सुदर्शन चक्र सहस्रो देत्य-दानवोंको बडे बेगसे काटता हुआ उन पर बार बार. | 
गिरने लगा ॥ २२॥ 
दहत्काचिज्ज्वलन इवावलेलिहत्प्रसच्च तानसुरगणान्न्यक्रन्तत । | 
प्रवेरितं वियति सुहुः क्षितौ तदा पपौ रणे रुधिरमथो पिशाचवत्‌ ॥ २३ ॥ | 
कहीं कहीं तो वह चक्र जलती हुई आग्निके समान उन असुरोंको चाटने लगा और कहीं कहीं । 
असुरोंको बलपूर्वक काटने लगा और पिशाचकी भांति रणभूमि तथा आकाशमें हर घड़ी | 
घूमता घामता रक्त पीने लगा ॥ २३ ॥ | 


AN 


अथाखुरा गिरिभिरदीनचेतसो सुहुमुहुः खुरगणमदे्यस्तदा । 

महावला विगलितमेघवचसः सहस्रशो गगनसभिप्रपद्य ह ॥ २४॥ 
बिना जलके बादलोंके सदश शोमायुक्त, महाबली, तथा साहससे पूर्ण चित्तत्राले सहस्र 
असुर आकाशम चढकर वार बार पर्वतोंको शिराकर देवताओंको नष्ट करने लगे ॥ २४॥ 

अथास्वराङ्गयजननाः प्रपेदिरे सपादपा बहुविधमेघरूपिणः । 

महाद्रयः प्रविगलिताग्रसानवः परस्परं द्रतमभिहत्य सस्वनाः ॥ २८॥ | 
अनेकविध मेथोंके रूपोंको धारण करनेवाले, पेडोंसे युक्त तथा टूटे हुए अग्रभागवाली | 
चोटियोंसे युक्त बडे बडे पहाड आपसमें शीघ्रतासे टकराकर भयको उत्पन्न करनेवाले शब्द | 
करते हुए आकाशसे धरती पर गिरते थे ॥ २५॥ | 


ततो मही प्रविचलिता सकानना महाद्रिपाताभिहता समन्ततः । 

परस्परं खूकामभिगजतां मुह् रणाजिरे भृरामाभिसंघचतिते ॥ २६ ॥ 
एक दूसरेको ललकारते हुए देव और असुरोंमें घोर भयानक लडाई होने पर रणभूमिके 
चारों ओर बड़े बड़े पर्वतोंके गिरनेसे वनसहित धरती चोट खाकर कांपन लगी ॥ २६ ॥ 

नरस्ततो वरकनकाग्र मूषणैमहेषुभिगगनपथं समाव्रणोत । 

विदारयन्गिरिरिखराणि पत्रिभिर्महाभयेऽखुरगणविग्रहे तदा ॥२७॥ | 
तब असुरोंके साथ उस घोर भयोत्पादक लडाईमें नरदेवने सुवर्णसे मढे हुए अग्रभागवाले भेर 
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भादपच । १३१ 
ततो महाँ लवणजलं च सागरं महासुराः प्रविविशुररदिताः सुरैः । 
el ar परिकुपितं निशाम्य च ॥२८॥ 
im मर कक काशर्म घूमते हुए प्रज्ज्वालित अभिके समान 
तेजस्वी सुदशनको क्रोधित हुआ हुआ देखकर दैत्यगण पुकि भीतर और खारे जल्बाले 
समुद्रमें जाकर छिप गए ॥ २८ ॥ | 
तत; खुरैर्विज्ञयमवाप्य मन्दरः स्वमेव देशं गामितः सुप्राजितः । 
विनाद्य खं दिवमपि चैव सर्वशस्ततो गताः सलिलधरा यथागतम्‌ ॥ २९॥ 
तब देवताओंने जय पाकर मन्दरपर्वतका यथोचित सत्कार करके उसको उसके स्थानमें 
भेज दिया | म बादल भी चारों ओरसे आकाश और धुलोकको शुंजाते हुए वहांसे 
अपने अपने स्थानोंको चले गए ॥ २९॥ 
 ततो$सतं सुनिहितमेव चक्रिरे सुरा; परां सुदमभिगम्य पुष्कलाम्‌ । 
ददौ च तं निधिभस्रतस्य रक्षितुं किरीटिने बलभिदथामरैः सह ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सतद्शो ऽध्यायः ॥ १७ ॥ ९४९ ॥ 
पश्चात्‌ देवता लोगोंने अत्यधिक परम आनन्द ग्राप्त करके अमृतको अपने पास रख लिया । 
फिर इन्द्रने देवताओंके साथ मिलकर रक्षाके लिये उस अमृतको नरदेवके हाथमे अमृत-. 
भाण्डको सौंप दिया ॥ ३०॥. 
-॥ महाभारतके आं... लगा 


Ce 


सत्रहबां अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ ९४९ ॥ 


सूत उवाच EE 
एतत्ते सर्वमाख्यातमख्रतं मथितं यथा । 
यत्र सोऽश्वः सखुत्पन्नः श्रीमानतुलविक्रमः ॥ १॥ 
पूत बोले-हे शौनक ! जिस प्रकार अति बल-शाली तथा शोभायुक्त अश्वराज उच्चैःश्रवाकी 


® NN 
उत्पत्ति हुई थी, और जिस प्रकार असतका मंथन किया था, वह सब कथा मेंने आपसे 
3 


कह दी है ॥ १॥ 
य निशाम्य तदा कद्रर्विनतामिदमत्रवीत्‌। 


किंबणों भद्रे जानीहि माचिरम्‌ ॥२॥ 
. उच्चैःश्रवा नु किंवर्णो भद्रे जा । 
उस उच्चैःश्रवाको देखकर कटू बिनतासे यह बोली, “हे भद्रे! जल्दी कहो तो सही, कि 


यह उच्चैःश्रवा किस रंगका है? ”॥२॥ 


(८-७०. Nanaji Deshmukh Li 
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६४० महाभारत । [ अध्याय 
तदन्तकज्वलनसमानवचेसं पुनः पुनन्येपतत वेगवत्तदा । 
विदारयहितिदचुजान्सहस्रशः करेरितं पुरुषवरेण संयुगे ॥ २२॥ 

तब युद्धमें पुरुष श्रेष्ठ नारायणके हाथसे चलाये जानेपर प्रझयकारके तेजस्वी अझ्निके समान 

वह सुदर्शन चक्र सहस्लों देत्य-दानवोंको बढे बेगसे काटता हुआ उन पर बार बार. 

गिरने लगा ॥ २२ ॥ 

दहत्काचिञ्ञ्चलन इवावलेलिहत्प्रसद्य तानसुरगणान्न्यक्रुन्तत । 

प्रवेरितं वियति सुहुः क्षितौ तदा पपौ रणे रुधिरमथो पिशाचवत्‌ ॥ २३ ॥ | 
कहीं कहीं तो वह चक्र जलती हुई आभ्रेके समान उन असुरोंको चाटने लगा और कहीं कहीं ! 
असुरोंको बलपूर्वक काटने लगा ओर पिशाचकी भांति रणभूमि तथा आकाशमें हर घड़ी | 
घूमता घामता रक्त पीने लगा ॥ २३ ॥ | | 


an a a a >>. 


अथारुरा गिरिभिरदीनचेतसो मुहुखेहुः सुरगणमर्दैथंस्तदा । 

महावला विगलितमेघवर्चसः सहस्रशो गगनसभिप्रपद्य ह ॥ २४ ॥ 
बिना जलके बादलोंके सदृश शोभायुक्त, महाबली, तथा साहससे पूर्ण चित्तवाले सहस्रो 
असुर आकाशमें चढ़कर बार बार पर्वेतोको गिराकर देवताओंको नष्ट करने लगे ॥ २४ ॥ 


अथास्वराद्धयजननाः प्रपेदिरे सपादपा वहुविधसेघरूपिणः । 


महाद्रयः प्रविगलिताग्रसानवः परस्परं द्रतमनिहत्य सस्वनाः ॥ २८॥ 
अनेकविध मेर्घोके रूपोंको धारण करनेवाले, पेडोंसे युक्त तथा टूटे हुए अग्रभागवाली 


चोटियोंसे युक्त बड बडे पहाड आपसमें शीघ्रतासे टकराकर भयको उत्पन्न करनेवाले शब्द 
करते हुए आकाशसे धरती पर गिरते थे ॥ २५॥ । 
ततो मही प्रविचलिता सकानना महाद्रिपाताभिद्दता समन्ततः । 
परस्परं भूामभिगजतां सुट्ट रणाजिरे भृशमभिसंप्रवर्तिते ॥ २६ ॥ 
एक दूसरेको ललकारते हुए देव और असुरॉमें घोर भयानक लडाई होने पर रणभूमिके 
चारों ओर बड़े बडे पर्वतोंके गिरनेसे वनसहित धरती चोट खाकर कांपन लगी ॥ २६ ॥ 
नरस्ततो वरकनकाग्र भूषणैमेहेषुमिर्गगनपथं समाव्रणोत्‌ । 
| विदारयन्गिरिशिखराणि पत्रिभिमंहामयेड्खुरशणविग्नहे तदा ॥२७॥ | 
ऱ्य तब असुरॉके साथ उस घोर भयोत्पादक लडाईमें नरदेवने सुवर्णसे मढे हुए अग्रभागवाले शे | 
बाणोंसे पर्वतोंकी चोटी काट काटकर उनसे आकाशतल छा दिया ॥ २७ ॥ f 
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मादेपच । 


तब देवता ओसे मारे काटे जाकर बोर आस Sans So वता 
तिर कंत प्रत कित ७ में घूमते हुए प्रज्ञ्वालेत अग्निके समान 
तेजस्बी छदशनका क्राधत हुआ हुआ देखकर देत्यगण पृथ्वके भीतर और खारे जलवाले 
सञचुद्रम जाकर छिप गए ॥ २८ ॥ | 
ततः खुरैर्विज्ञयमवाप्य मन्दरः स्वमेव देशं गामितः सुपूजितः । 
विनाद खं दिवमपि चैव सर्वशस्ततो गता; सलिलधरा यथागतम्‌ ॥ २९ ॥ 
तब देवताओंने जय पाकर मन्दरपर्वतका यथोचित सत्कार करके उसको उसके स्थानमें 
भेज दिया । सम्पूर्ण बादल भी चारों ओरसे आकाश और द्युलोकको शुंजाते हुए वहांसे 
अपने अपने ब्ला चले गए ॥ २९॥ 
 ततो$मतं सुनिहितमेव चक्रिरे खुराः परां खुदमभिगम्य पुष्कलाम्‌ । 
ददौ च ते निधिममृतस्थ रक्षितुं किरीटिने बलभिदथामरैः सह ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ ९४९ ॥ 
पश्चात्‌ देवता लोगोंने अत्यधिक परम आनन्द ग्राप्त करके अमृतको अपने पास रख लिया । 
फिर इन्द्रने देवताओंके साथ मिलकर रक्षाके लिये उस अमृतको नरदेबके हाथमें अमृत-. 
भाण्डको सौंप दिया ॥ ३०॥ | 
.॥ महाभारतके आदिपर्वमें सत्रहबां अध्याय समाप्त ॥ १७॥ ९४९ ॥ 


१८ 


सत उवाच 
` एतत्ते सर्वमाख्यातमस्तं मथितँ यथा । 
यत्र सोऽश्वः समुत्पन्नः श्रीमानतुलविक्रमः | ॥१॥ 
सूत बोले- हे शौनक ! जिस प्रकार अति बल-शाली तथा शोभायुक्त अश्वराज उच्चे:श्रवाकी 
उत्पत्ति हुईं थी, और जिस प्रकार अमृतका मथन किया था, वह सब कथा मेंने आपसे 
कह दी है ॥ १॥ 
यं निशाम्य तदा कद्रविनताभिदमन्रवीत्‌। 


:श्रवा नु किंवर्णो भद्रे जानीहि माचिरम्‌ ॥२॥ 
उस अ पस कद्दू बिनतासे यह बोली, हे भद्रे ! जल्दी कहो तो सही, कि 


यह उच्चैःश्रवा किस रका है! ”॥२॥ 


८८-0०. ॥१७॥॥] 128511111९) || 
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रन्‌ पहासारत । [ अध्या, 
विनतोवाच 

श्वेत एवाम्वराजोऽय कि वा त्वं सन्यसे झुमे । 

ब्राह वण त्वसप्यस्य तताऽन्र [बपणावह ॥ ३॥ 


विनता बोली- "` यह उच्चेःश्रमा तो सफेद रङ्गका ही है। अथवा हे कल्याणि ! तुम क्या 
समझती हो? तुम भी इसका वर्ण बताओ तो हम दोनों इस बारेम बाजी लगाएं '' ॥ ३॥ 


कद्रूरुवाच 
कृष्णवालसहं मन्ये हयमेनं शुचिस्मिते । 1 
~ € [a श्र ८४ हट | 
एहि साथ सथा दीव्य दासीभावाय भामिनि ॥४॥ । 


कद्रू बोली, “ह पवित्र मुस्करनिवाली ! में तो इस घोडेको काल रंगकी पूंछवाला मानती | 
हूं । हे भामिनी | आओ, मर साथ दासीभावके लिए बाजी लगाओ अथात जो हारेगी, 
वह सदा दृसराका दासी बनी रहेगी '' ॥ ४॥ 
सत उवाच | 
एवं ने समयं कृत्वा दासीभावाय वै सिथः । | । 
जग्मतुः स्वणहानेव श्वो द्रक्ष्याव इति स्म ॥ ० ॥ 
इत बाल, के इस प्रकार कटू आर विनता आपसमे दासीपनकी बाजी लगा करके यह 
कर, कि कल घोडा दख लिया जायगा ” अपने अपने घरोंको चली गई ॥ ७॥ 


ततः पुञ्नसहस्त्र तु कडाजह्य चिकोषता । 


आज्ञापयामास नदा वाला भूत्वाञ्जनप्रभाः ॥ ६॥ 
आविशध्वं ह्य क्षिप्र दासी न स्यामहं यथा । 
तद्वाक्यं नान्वपद्यन्त नाञ्दाशाप सुजङ्गमान ॥७॥ 


तब कटून छल करनेकी इच्छासे अपने सहस्र पुत्रोंको आज्ञा दी “पुत्रो ! तुम अंजनकीसी 
कांतिवाले काले लोम बनकर उच्चेःश्रवाको टंक लो, कि जिससे मुझको दासी न होना 
पड । ” कद्रूक ऐसा कहनेपर, जिन सर्पोने उसकी बात न मानी, उनको उसने यह शाप 
दिया ॥ ६-७॥ 
सपसत्रे वर्तमाने पावको वः प्रधक्ष्यति । 
जनमेजयस्य राजर्षः पाण्डवयस्य घीमतः ॥ ८ ॥ ह 
कि पाण्डवपृत्र बुद्धिमान्‌ राजर्षि जनमेजयके सर्पयज्ञके समय अग्निदेंवता तुमको जलाबेंगे ॥८॥ | 


(0३ 


RRR 
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एकानाविश ] आ 
कल अल आाद्पच्‌ । 
शापसन तु शुश्राव स्वयमेव पितामहः । 
 , अतिक्रूर ससुदिष्टं कद्र्वा दैवादतीव हि 
कटून क्राधत होकर देवसंयोगसे सपौको 
ब्रह्माजीने सुना ॥ ९ ॥ 

सार्ध देवगणैः सवेर्वांचं तामन्वमोदत । 

बहुत्वं प्रेक्ष्य सर्पाणां प्रजानां हितकाम्यया ॥१०॥ 
और सम्पूण दवाक सहित ब्रह्माने सांपोंकी संख्या बढते देखकर प्रजाओफे हित कानेकी 
इच्छासे कद्रूकी इस बातका समर्थन किया || १० ॥ 

तिग्मवीयंविषा ह्येते दन्दशूका महाबलाः । 

तेषां तीक्ष्णविषत्वाद्धि प्रजानां च हिताय वै । 

पादाद्विषहणीं विद्यां काइयपाय महात्मने ॥११॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ९६०॥ 
ये साप भयंकर बिषवाले, तीक्ष्ण दाढवाले महाबलवान्‌ थे उनका बिष तीक्ष्ण था अतः 
उनके अत्यन्त जहरीले होनेके कारण प्रजाओंके हितके लिए ब्रह्माने इस बातका समर्थन 
किया और महात्मा कश्यपको विष हरनेवाली बिद्या प्रदान की ॥ ११॥ 
॥ महाभारतक आदिपर्वमें अझ्टारहवां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ॥ ९६० ॥ 


॥ ९ ॥ 
च्छ ~ ~ ~ १ ४” 
असा कठार शाप दिया था, उसस्त्रय पितामह 


१९ 
सूत उपाच 
ततो रजन्यां व्युष्टायां प्रभात उदिते रवौ । 
कद्रक्च विनता चैव भगिन्यौ ते तपोधन ॥ १॥ 
अमर्षिते सुसंरब्धे दास्ये कृतपणे तदा । 
जग्मतुस्तुरगं द्रष्टसुचैः श्रवसमन्तिकात्‌ ॥ २॥ 


बरत बोले- कै हे तपोधन ! दूसरे दिन रातके खतम र होनेपर सबेरे पर्थ उगते ही, कटू 
और विनता दोनों बहिनें दासीपनकी बाजी लगाये हुई, हिंसा ओर क्रोधसे भरी हुई 
घोडेको देखनेके लिए उच्चैःश्रवाके पास गई ॥ १-२॥ 
दइशाते तदा तत्र समुद्र निधिमम्भसाम्‌ | ना 
मिंगिलझषाकीर्ण मकरराइत तथा... 
कुछ दूर ube पासहीमें जलके कोष महासधुद्रको देखा । जा घाडेयाल,, तिमिंगल, 


मछली और मगरोंसे घिरा हुआ है ॥ २ ॥ ' 


(००-0०. Nanaji Deshmukh Libro 
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प्रहमयभारत । 


सत्चैदच बहसाहस्रेरोनारूपेः समाक्ृतस्‌ | 
उग्नेनित्यमनाथूष्य कूम कुलस्‌ ॥ ४॥ 


>> 
> 
= = 


तथा भांति भाँतिके रूपत्राले तथा भयंकर सहसा जीवांसे सदा भरा हुआ तथा जो कछुए 
तथा मणरोमे सरे हए होनेके कारण पार जा सकनक अयाग्य हे ॥ ४ ॥ 
आकरं सवरत्नानासालयं वरूणस्य च । 
नागानासाल्य रस्ससत्तत सारता पालस्‌ 11०» || 
वह नादियोंका गाजा समुद्र सव रत्नोकी खान, बरुणका घर, सर्पोक्ता सुन्दर ओर श्रेष्ठ आगार 
था॥ ५ |! 
पातालज्वलनावासमरराणां च बन्थनम | 
भर्यकरं च सत्त्वानां पयसां निधिमणेवम ॥ ३ ॥ 
वह समुद्र पातालकी अग्नि अथात वाडवाय्निका आधार, असुरोंका बंधन, स्थलचर जीवाक 
लिए भयंकर, जलका अक्षय भण्डार हे ॥ ६॥ 
शुं दिव्यमसत्योनामसतस्यथाकर परम्‌ । 
अप्रमयमचिन्त्यं च सुपुण्यजल सद श्चुतम्‌ ॥७॥ 
वह समुद्र शुभ दवभागयाग्य अमृतका मंगलमय श्रेष्ठ अलोकिक आधार, माप रहित, अत 
एव आचिन्त्य, उत्तम जलसे युक्त तथा अद्भुत है ॥ ७॥ 
घोरं जलचरारावरोद्र भेरवनिस्वनम । 
गम्भोरावतेकलिलं सवभूतभयकरम ॥८॥ 
जलचरॉके घोर शब्दस भयंकर और भयानक शब्दोसे युक्त, भारी भारी भेवरााली लहरोंसे 
भरा हुआ, सवे भूताक लिए भयदायी हे ॥ ८ ॥ 
वलादोलानिलचल क्षो मोद्रेगससात्थितम । 
वीचीहस्तैः प्रचलितैनत्यन्तमिव सवाः ॥९॥ 
और तट पर प्रबल वेगसे बहती हुई हवासे चञ्चल हुआ हुआ वह समुद्र चञ्चल लहररूपी 
हाथ उठाकर मानों चारों ओर नाच रहा हैं ॥ ९ ॥ 
चन्द्रवृद्धिक्षपवक्षादुदूवृत्तार्मिदुरासदम । 
पाञ्चजन्यस्य जननं रत्नाकरमनुत्तमम ॥ १०॥ 
जो सुन्दर रत्नाकर चन्द्रके घटने और बढनेके कारण अति ऊंची लहरोंसे उछल उठगेके 
कारण अति भयानक है, जो पांचजन्य शङ्खकी उत्पत्तिका स्थान है ॥ १० ॥ 
गां विन्दता भगवता गोविन्देनामितौजसा । 
वराहरूपिणा चान्तर्विक्षोमितजलाविलम ॥ ११॥ 


भूमिको हूंढ निकालनेकी इच्छासे वराह रूपधारी आमित तेजस्वी भगवान्‌ नारायणने 


और गंदला किया 


शि... 


| अध्याय 


_ RRR 
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h 
एकोनविंशः ] अपव 
आदिपय । 


ब्रह्मषिणा च लपता वर्षाणां शतमन्निणा । 
अनासावितगाषं च पात्तालतलमत्यथम्‌ ॥ १२॥ 
कडा बर्षातक तप करने पर भी अह्मषिं अत्रि भी जिसके अथाह जलके पाताल-तलके 
तलतक पहुंच नहीं सके थे ऐसा अगाध वह समुद्र है ॥ १२ ॥ 
अध्यात्मयोगनिद्रां च प्मना सस्य सेवतः । 
युगादिकालशयन विष्णोरमिततेजसः ॥ १३॥ 
अपरिमित तेजोपूर्ण पद्मनाम बिष्णु प्रलयकालमें अध्यात्मयोगकी निद्रामें जहां सोते हैं ॥१३॥ 
बडवाखुखदीप्ताम्नेस्तोयहव्यप्रद शुभम्‌। 
अगाधपारं विस्तीणमप्रमेयं सरित्पतिम्‌ ॥ १४॥ 
बडवामुखसे प्रज्ज्यलित अग्निमें जलरूपी हव्यकी आहुति चढानेवाला तथा शुभ हैं; 
अपरिमित सीमावाला विस्तीण और अप्रमेय जो नदियोंका राजा समुद्र है ॥ १४॥ 
 महानदीभिर्षहीभिः स्पर्धयेव सहस्रशः । 
अभिसार्यमाणभनिशं दहृशाते महाणवम्‌ ॥ १५ ॥ ` 
सहस्रों और बहुतसी महानदियां जिस समुद्रके समीप नायिकाकी भांति स्पर्धापूर्वक सदा 
दौडती हुई दिखाई देती हैं ॥ १५॥ 
गम्भीरं तिमिमकरोग्रसंकुलं त॑ गर्जन्तं जलचररावरौद्रनादैः । 
विस्तीर्णं दहरातुरस्बरपकारां तेऽगाधं निघिसुरुमर्भसामनन्तम्‌ | १६॥ 
अति गहरा, तिमि-मकरादि उग्र जीवोंसे भरपूर, जरुचरोंके घोर शब्दसे गूंजता हुआ, 
आकाशके समान फेला हुआ, अथाह अपार जलसागर कद्रू ओर पिनताका दाख 
पडा ॥ १६ ॥ 5 
हत्येय॑ झषमकरोमिसंकुल तं गम्भीरं विकसितमम्बरप्रकाशम्‌ । 
पातालञ्वलनशिखाविदीपितं तं पश्यन्त्यौ दुतम भिपेतलुस्तदानाम्‌॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वौणि पकोनर्विशोऽ४्ायः ॥ १९ ॥ 6991 
इस प्रकार मछली और मगरसे भरपूर, अगाध) आकाशक प्रकाशके समान विकिर तह 
पातालकी अभ्निकी ज्यालासे प्रकाशित उस सागरको देखती हुई वे दोनों उस समय शी 


पहुंची ॥ १७॥ 
उसके पास ॥ महाभास्तके आदिपर्वमे उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ ९७७ ॥ 


१९ ( महा. भा. लादि. ) 
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सइभारत । | अध्याय | 
चश 
सूत उवाच 
त ससखुद्रसतिकस्यथ कृद्ावनतथा सह | 
न्यपतत्तरगान्यारी बाचिरादेव शोघगा ॥ १॥ 
इत बाल- के शाघ्रतास चलनवाली कद विनताके साथ म समुद्रके पार उतरकर शीघ्र 
ही उच्चैः 


उच्चशश्रवाक समाप जा पहुची ॥ १ ॥ 


नशास्य च बहन्वालान्कृष्णान्पुच्छ समाश्रितान्‌ । 
विनता 1वेषण्णवदनां कद्र्दास्ये न्ययोजयत्‌ । २॥ 
उस ( घोड ) की पूछमें बहुतसे काले बालोंको लगा हुआ देखकर उदास मखबाली 
विनताको कटून अपन दार्साके कायम नियुक्त किया ॥ २ ॥ 
ततः सा विनता तस्मिन्पणितेन पराजिता । 
अभवद्दुःखसंतप्ता दासीभावं सश्चास्थिता ॥ ३॥ 
तब उस बाजीम हारकर दासीके कायम लगी इई वह विनता द!खसे बहत सतप् हुई ॥ ३ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चैव गरुड: काल आगते । 
विना साचा महातेजा विदार्थाण्डमजायनत ॥ ४॥ 
इसी बीचमें बड़े प्रभावशाली गरुड कालपूर्ण होने पर माताकी सहायताके बिना ही स्वय 
अण्डको फोडकर निकल आया ॥ ४ ॥ 
अग्निराशिरिवोद्भासन्समिद्धाइति भकारः । 
प्रवृद्ध, सहसा पक्षी महाकायो नभोगतः ॥ ५ ॥ 
जलती हुईं अग्निके समान दीखते हुए तेजस्वी अति भयंकर वृद्धिका 
महान्‌ शरारवाला यह पक्षी अचानक आकाशमें उड गया ॥ % ।। 
त दृष्टवा शरण जग्मुः प्रजाः सवा विभावसुम । 
प्रणिपत्याद्रवंद्चैनमासीनं विश्वरूपिणम्‌ ॥ ६॥ 
यह देखकर सभी प्रजाएं सुखसे बैठे हुए विश्वरूपी अग्निदेवकी शरणमे गए और उनको j 
प्रणाम कर बोले ॥ ६ ॥ [ 
अग्ने मा त्वं प्रवर्धिष्ठाः कच्चिन्नो न दिधक्षसि । 
[ असौ हि राशिः सुमहान्समिद्धस्तव सर्पति ॥ ७॥ ह | 
. "हे अग्ने! तुम अब और अधिक न बढो; क्या तुम इमें जलाना तो नहीं चाहते! गद | 
. देखो, समिद्ध हुए तुम्हारे ये तेज-समूह बढे चले आ रहे हैं ” ॥ ७॥ हीत 


प्राप्त हुआ तथा 


PR ______ 
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बिदाः ] 
gasses भादिपर्व । 
” oe १४७ 
भाग्नरुवाच शी 
नैतदेवं यश यू ] मन्य मसुरादेना , 
गरूडो मळी मा “कलको 
आहव बोठे. आजलाई 5 ; स्वतेजसा 
क है दत्यनाशी देवगण ! तुम जो मानते हो वह ठीक 
तेजस मर सदृश यह गरुड हे / ॥ ८ ॥ 
सूत उवाच 
एवसुक्तास्ततो गत्वा गरुडं वाग्भिरस्तुवन्‌ ।. 
__ अदूरावभ्युपेत्यैनं देवाः सर्षिगणास्तदा ॥९॥ 
बूत बाले- इस प्रकार कहे जाने पर वहांसे चलकर देवगण ऋषियोंके साथ मिलकर द्रसे 
आकर गरुडकी स्तुति करने लगे ॥ ९ ॥ 
त्यं ऋषिस्त्वं महाभागस्त्वं देवः पतगेश्वरः । 
त्वं प्रसुस्तपनप्रख्यस्त्वं नस्त्राणमलुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
हे पक्षीराज ! तुम ऋषि हो, तुम महा भाग्यान्‌ हो, तुम देवता हो, तुम पक्षियोके स्वामी 
हो, तुम स्वामी हो, तुम ही तेज हो तथा तुम हम सबके उत्तम रक्षक हो ॥ १०॥ 
बलोसिमान्साधुरदीनसत्त्वः समद्धिसान्दुष्प्रसहस्त्वमेव । 
तपः श्रूतं सर्वमहीनकीर्ते अनागतं चोपगतं च सर्वम्‌ ॥ ११॥ 
तुम बलके सागर हो, तुम साधु हो, तुम अक्षय बलवाले हो, तुम ऐश्वर्थवान्‌ हो, तुम ही 
अजेय हो, हे पूर्ण कीर्तिमान्‌ ! तुम तप हो, तुम श्रुत हो तथा तुम्हीसे आगत तथा 
अनागतकी उत्पत्ति होती है ॥ ११ ॥ 
त्वसुत्तमः सवेमिदं चराचरं ग भस्तिमिर्भालुरिवाव भाससे । 
समाक्षिपन्मानुमतः प्रभां सुहुस्त्वमन्तकः सवमिदं धुवाश्चवम्‌ ॥ १२ ॥ 
तुम उत्तम हो, जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणोंसे सब अकाशित करता है उसी प्रकार तुम 
भी स्थावर जंगमात्मक संपूर्ण जगतको प्रकाशित कर रहे हो, तुम ही र्यके प्रकाशको हर 
कर इस चराचर विश्वका क्षण क्षणमें लय कर रहे हो ॥ १२ ॥ 
` दिवाकरः परिकुपितो यथा दहेत्मजास्तथा दहसि हुताशनप्रभ । 
भयङ्करः प्रलय इवा्निरुत्थितो विनाशायन्युगपरिवतेनान्तकृत्‌ ॥ १३॥ 
हे अग्निके समान तेजवान्‌ ! जिस प्रकार प्रलय काम सर्यदेव क्रोधित होकर प्रजाओको | 
प्रजाओंको जला रहे हो और युग बदलनेके कालमें 2 


[a त ज़ 
. जलाता है, तुम मी उसी प्रकार उन प्रजा द 4. 
ु ष्टिनाशी प्रलयाम्रि जिस प्रकार भयानक रूपसे जलकर संहार करती है, तुम भी उसी 


प्रकार सृष्टिको नष्ट कर रहे हो ॥ १२ ॥ 


॥८॥ 
नहीं है । अपने 
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१४८ महाभारत । 


खगेम्बरं शरणसुपास्थता वयं महौजसं वितिमिरमञ्रणोचरम्‌ । | 

महाबलं गरुडझुपेत्थ खेचरं परावरं वरदसजय्यविक्रसम्‌ ॥१४॥ 
महा पराक्रमी, अन्धकारका विनाशक, आकाशमें संचार करनेवाले, अत्यन्त बलशाली शाली, पर 
अथात्‌ स्थूरसे भी स्थूल और अवर अथात्‌ इक्षमसे भी सक्ष्म, वर देनेवाले, अजेय पराक्रम- 
बाले पश्षियोंके राजा गरुडकी शरणमे हम आते हैं ॥ १४ ॥ 

. एवं स्तुतः खुपणेस्तु देवैः सर्षिगणैस्तदा । 
नेजस; प्रतिसंहारमात्सन; स चकार ह ॥ १७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपदेणि बिंजो 5ध्यायः ॥२०॥ <९२॥ 


ऋषि और दवताआक द्वारा इस प्रकार स्तुत होकर गरुडने अपने तेजसमूहको समेट 


लया ॥ १५ || 
४ महाभारतके आदिपर्वमै बासवा अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ९९२ ॥ 
२१ : 
सूत उवाच 
ततः कामगस; प्रक्षी महावीयांँ महाबल: । 
मातुरान्तकमागच्छत्परं तारं महोदधेः ॥ १॥ 


उत बाल- इसक बाद आति गायच्राली, महाबली, अपनी इच्छानुसार जानेवाला पक्षाराज 
समुद्रक दूसर किनार अपनी माताक समीप जा पंचा ॥ १ ॥ 


यत्र सा विनता तस्मिन्पणिलेन प्रराजिता । 
अतीव दुःखसंतप्ता दासी भावमुपागला ॥ २॥ 
जहां उसकी माता विनता वाजी हार कर और अति दुःखी होकर, दासी बनी हुई थीं ॥२॥ 
ततः कदाचिद्विनतां प्रवणां पुत्रसंनिधौ । 
काल आहय वचन कद्ररिदम भाषत ॥३॥ - 
एक दिन कद्रू गरुडके सामने ही नम्र हुई हुई विनताको वुळा कर यह वचन बोली ॥१॥ 


नागानामालय भद्रे खुरम्यं रमणीयकम । 

सझुद्रकुक्षाचकान्त तत्र मां विनते वह ॥ ४॥ 
“४ है भद्रे ! उस एकान्त समुद्रके भीतर नार्गोका सुन्दर और आनन्ददायी घर के * 
विनता | वहां ब्रुझको ले चल ” ॥ ४॥ 


aghast 


Peer > 
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एकाविशः | को [ 


Pera आदिपच्‌ । १७३ 
ततः सुपर्णमाता तामवहत्सर्पभातरम । 
हे पश्षगान्गरुडङ्चापि मातुववरचोदितः ॥ ५ ॥ 
यह नकर गरुडकी माता विनता उस सर्योकी माता कदूको वहां ले चली और गरुड 
भी माताको आज्ञानुसार सर्पोको ले चछा ॥ ५ ॥ है हल" 
स सयस्थामितो याति वैनतेयो विहंगमः । 
सूर्यरश्मिपरीताइच भूडिछता; पन्नगाभवन्‌ । 
तेदचस्थान्खुतान्हष्ट्वा कडू! शकमथास्तुबत्‌ ॥३॥ 
पर ले चलनेके समय बहासि विनता पुत्र पक्षीराज गरुड सर्यमंडलके निकट होकर जाने 
लगा । इसस सपंगण झक तेजसे व्याकुळ होकर बेहोश हो गए । कद्र पुत्रोंकी यह दशा 
देखकर देवराजकी स्तुति करने लगी ॥ ६ ॥ है 
नमस्ते देवदेवेश नमस्ते बलसूदन । 
नखुचिध्न नमस्तेऽस्तु सहस्राक्ष शचीपले ॥७॥ 
हे सर्व देवोंके नाथ ! तुमको नमस्कार करती हूं, हे बल राक्षकके सदन ! तुमको नमस्कार 
करती हूं, हे नमुचि नामके असुरके विनाशक सहस्राक्ष शचीपति ! तुमको प्रणाम करती 
हूँ ॥ ७॥ 
सर्पाणां सूर्यतप्तानां वारिणा त्वं प्लवो भव । 
त्वमेव परमं जाणमस्माकममरोत्तम ॥८॥ 
जल बरसा कर तुम सर्यसे जलते हुए सर्पोकी रक्षा करो; हे देवोमें उत्तम ! तुम ही हमारे 
एकमात्र रक्षक हो; ॥ ८ ॥ 
ईशो ह्यसि पयः खन्नु त्वमनल्पं पुरंदर । 
त्वमेव मेघस्त्वं वायुस्त्वमश्निवेचुतोऽम्यर ॥९॥ 
हे पुरन्दर ! तुम अपरिमित वृष्टिकी सृष्टि करनेमे समथ हो । ठुम ही बायु हो, तुम ही 
बादल हो, तुम ही अग्नि हो और तुम ही आकाशम बीजली रूप हो ॥ ९ ॥ 
त्वमभ्रघनविक्षेप्ता त्वामेवाहुः पुनघेनम्‌ । ति 
त्यं लुलं घोरं घोषवांस्त्वं बलाहकः 
sass तुम्हींको बादल भी कहते हैं, तुम तुलनारहित घोर वज्ञ हो, 
तुम गरजनेबाले बादल हो ॥ १० ॥ र 
खषा त्वमेव लोकानां संहती चापराजितः। | र्हा 
त्वं ज्योतिः सर्वभूतानां त्वमादित्यो निभा = मा हारा जीत 
तु = = = हो तम ही नाश करनेवाले हो, तुम किसीके भी द्वारा २ 
म तीनों लोकोंके रचने हारे हा, तु 


नेके अयोग्य हो, तुम ही आदित्य हो, तुम ही विभावसु हो ॥ ११ ॥ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१४८ महाभारत । 


खगेश्वर॑ शरणखुपस्थिता वयं सहौजर्सं वितिसिरमञ्रगोचरम्‌ । 
सहाबलं गरुडझुपेत्य खेचरं परावरं वरदसजय्यविकमम्‌ ॥ १४॥ 
महा पराक्रमी, अन्धकारका विनाशक, आकाशने संचार करनेवाले, अत्यन्त बलशाली, पर 
थात्‌ स्थूलमे भी स्थूल ओर अवर अथात्‌ इक्षमसे भी सक्षम, वर देनेवाले, अजेय पराक्रम- 
ले पक्षियोके राजा गरुडकी शरणमे हम आते हैं ॥ १४॥ 
. एवं स्तुतः खुपणस्तु देवैः सर्षिगणैस्तदा । 
नजसः प्रतसहारनात्मनः स चकार ह ॥ १७, ॥ 
॥ इत अआमहामारत आदपदाण [वदा 5 ध््यायः ॥ २० ॥ <९२॥ 
ऋषि और देदताओंके द्वारा इस प्रकार स्तुत होकर गरुडने अपने तेजसमूहको समेट 
लिया ॥ १७ || 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे वासिवां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥९९२॥ । 


२१ : | 
सूत उवाच 
ततः कासगसः प्रश्नी सहादीयों महाबलः । 
| मातुरान्तकमागच्छत्परं तीरं महोदथे। ॥ १ ॥ | 
छत बाल- इसक घाद अति बोयशाली, महाबली, अपनी इच्छानुसार जानेवाला पक्षीराज | 
समुद्रक दूसर किनार अपनी माताके समीप जा पहंचा ॥ १ ॥ | 
यत्र सा विनता तस्मिन्पणिलेन प्रराजिता | 
अतीव दुःखसंतप्ता दासी नावमुपागता ॥ २॥ | 
जहां उसकी माता विनता वाजी हार कर और अति दुःखी होकर, दासी बनी हुई थीं॥२॥ | 
; कदाचिद्विनलां प्रबणां पुचर्संनि धौ । | 
काल आद्य वचन कद्ररिदम भाषत ॥३॥ - S 
एक दिन कद्रू गरुडके सामने ही नत्र हुई हुदै विनताको बुछा कर यह बचन बोली ॥३। 


नागानामालय भद्रे सुरम्यं रमणीयकम । 

ससुद्रकुक्षावकान्ते तत्र मां बिनते वह ॥ ४ ॥ 
“ हृ भद्रे! उस एकान्त सम्रुद्रके भीतर नागोंका सुन्दर और आनन्ददायी घर है; है 
विनता ! वहां ग्रुझको छे चल ” ॥ ४॥ र 


NS 
र 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
हद 
एकांवराः | 


उर 
आद्पव । 


१४९, 


ततः सुपणेमाला ताम्मचहत्सप॑मातरम । 
प्ञगान्गरुडद्थापि माहुर्वचनचोदिलः ॥ ५ ॥ 
गसुसार सर्पको छे चला ॥ ७ ॥ 
स सूथस्थाजितो याति वैनतेयो विहंगमः । 
सूर्यरश्मिपरीताइच भूररिछताः पन्नगाभवन्‌ । 
तदवस्थान्छुतान्हष्ट्वा कद्रूः शकमथास्तुवत्‌ ॥ ३॥ 
प्र ले चलनेके समय वहासि विनता पुत्र पक्षीराज गरुड सर्यमंडलके निकट होकर जाने 
लगा । इसस सपंगण झक तेजसे व्याकुल होकर बेहोश हो गए । कदू पुत्रोंकी यह दशा 
देखकर देवराजकी स्तुति करने लगी ॥ ६ ॥ | 
| __ नमस्ते देवदेवेश नमस्ते बलसूदन । 
नखुचिध्न नमस्तेऽस्तु सहस्राक्ष शचीपते ॥७॥ 
हे सर्व देवोंके नाथ ! तुमको नमस्कार करती हूं, हे बल राक्षकके सदन ! तुमको नमस्कार 
करती हूं, हे नमुचि नामके असुरके विनाशक सहस्राक्ष शचीपति ! तुमको प्रणाम करती 
हूं ॥७॥ 
सपीणां सूर्यतप्तानां वारिणा त्वं प्लवो अव । 
त्वमेव परमं चाणयस्माकममरोत्तम ॥८॥ 
जल बरसा कर तुम खर्यसे जरते हुए सर्पोंकी रक्षा करो; हे देवोंमें उत्तम ! तुम ही हमारे 
एकमात्र रक्षक हो; ॥८॥ व 
रेशो छासि पथः खु त्वमनल्पं पुरंदर । 
त्वमेव मेघस्त्वं वायुस्त्वमाधिवेथुतो5म्वरे ॥६॥ 
हे पुरन्दर ! तुम अपरिमित बृष्टिकी सृष्टि करनेम समर्थ हो। तुम ही वायु हो, तुम ही 
बादल हो, तुम ही अग्नि हो और तुम ही आकाशम बाजला रूप हो ॥ ,॥ 
त्वमञ्चधनविक्षेप्ता त्वामेवाहुः पुनधेनम्‌ । गा 
त्वं बजमतलं घोरं घोषवांस्त्व बलाहकः 
ग का तट तुम्हींको बादल भी कहते हैं, तुम तुलनारहित घोर वज्ञ हो, 


तुम गरजनेवाले बादल हो ॥ १० ॥ सु 
स्रष्रा त्वमेव लोकानां संहती चापराजितः । Fe 

। ज्ये सूतानां त दित्यो विभावसुः 
त्वं ज्योतिः सवभूतानां त्वमा हक ४ 
तुम तीनों लोकोंके रचने हारे हो, तुम ही नाश करनेवाले हो, तुम किसीके भी द्वारा जीत 
तुम ही विभावसु हो ॥ ११ ॥ 


नेके अयोग्य हो, तुम ही आदित्य हो, 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP 
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र्व महाभारत । [ अध्याय 


त्वं सहङ्भतसाइच्ं त्वं राजा त्वं सुरोत्तसः । 
त्वं विषणुस्त्वं सहस्राक्षस्त्वं देवस्त्वं पराथणस्‌ ॥ १२ ॥ 
तुम आश्रयेयुक्त महान्‌ त्त हो, तुम राजा हो, तुम देवोमे श्रेष्ठ हो, तुम बिष्णु हो, तुम 
सहस्राक्ष हो, तुम परात्पर पर देव हो ॥ १२॥ 
त्वं सवेससृत देव त्वं सोमः परसार्चितः । 
त्वं छुट्टतेस्निथिइच त्वं लवस्त्वं वै पुनः क्षणः ॥ १३॥ 
दे देब ! तुम सब अमृत हो, तुम ही परम पूजित सोमदेव हो, तुम मुहूर्त हो, तुम तिथि हो, 
तुम लव हा ऑर तुम ही क्षण हो ॥ १३ ॥ 
शुकुस्त्वं वहुलच्चैव कला काष्ठा त्रुटिस्तथा । 
संवत्सरतेवो मासा रजन्यदइच दिनानि च ॥ १४॥ 
तुम शुक्लपक्ष हो, तुम कृप्णपक्ष हो, तुस कला हो, तुम काष्टा हो तथा तुम त्रुटि हो, तुम 
बर्षे, ऋतु, मास, दिन और रात हो ॥ १४ ॥ 
त्वसुत्तमा सणिरिवना वसुंधरा सभास्करं विलिमिरमम्वरं तथा । 
महोदधिः सतिसितिर्मिगिलस्तथा महोर्सिमान्बहुमकरो झषालयः ॥१५॥ 
तुम उत्तम पवत और बनोंसे युक्त धरती हो और तुम्हीं सूर्ययुक्त तथा अन्धकाररहित 
आकाशर्मडल हो, तुम तिमि तिमिङ्गिल मीन मकरादि नाना जलजन्तुओंसे भरे और लहराते | 
हुए महासमुद्र हो ॥ १५ ॥ | 
महद्यरास्त्वामिति सदाभिपूज्यसे मनीपिलिसुदितमना महाषिभिः । | 
अभिष्ठतः पिवासि च सोममध्वरे वषट्कृतान्यपि च हवीषि भूतये ॥ १६॥ । 
तुम अति यशर्स्वा हो, इस हेतु प्रज्ञायुक्त महपिंगण आनन्द चित्तसे सदा तम्हारी उपासना 
किया करते हैं, तुम मङ्गलाथ यज्ञोमें स्तुतिको प्राप्त होकर वषटू किये हुए गत ओर | 
सोमरसको पीते हो ॥ १६ ॥ र । 
त्वं विप्रैः सततमिहेज्यसे फलार्थं वेदाङ्गेष्वलुलबलौघ गीयसे च । | 
त्बद्धेतोयेजनपरायणा द्विजेन्द्रा वेदाङ्गान्यभिगमयन्ति सर्वबेदै। ॥ १७ ॥ । 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पकर्विशयो$ध्यायः ॥ २१॥ १००९॥ । 
दै महाबलशाली इन्द्र ! फल पानेके निमित्त ब्राक्मणोंके द्वारा तुम हमेशा पूजे जाते हो । 
और संपूर्ण वेदांगोमें तुम्ही गाये जाते हो । तुम्हें पानेके हेतु यागशील भ्रष्ट दिजब्रुन्द सब 
श्रकारसे प्रयत्नपूर्वक सब वेर्दोके द्वारा वेदांगोंकी मामांसा किया करते हैं ॥ १७॥ ह | 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें इक्कीसबां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ॥ १००९ ॥ ह | 


FR 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


डा्विंशः 
०० आ RR आदिपर्व । १५१ 
* सेरे ; 
सूत उवाच 
एच स्तुतस्तदा कटवा भगवान्हरिवाहनः । 
नीलजीमूतसंघातैव्यॉम सर्व समावृणोत्‌ ॥१॥ 


खत षि र _ क 

सू बोले कि तब कहूरुके इस शकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ मेघवाहनने काले बादलोंके 
समूहास सम्पूण आकाश मंडलको ु दिया ॥ १ ॥ 

ते मेघा सुसुचुस्तोयं प्रभूतं विद्यदञञ्चलाः । 

~ ह तद के ~ 

परस्परामिवात्यथ गजन्तः सततं दिवि ॥२॥ 
उन मेथबृन्दोंने बिजलीसमूहसे उज्ज्वल होकर मानों एक दूसरेको लक्ष्य करके गर्जना करते 
हुए बहुत जल बरसाया ॥ २॥ 


संद्यातितामिवाक्ारं जलदैः सुमहाद्‌ श्रुतैः । 

स्मजद्विरतुलं तोयमजसंं सुमहारवैः ॥३॥ 
बहुत शब्द करनेवाले तथा अदूथुत बादलोंके बहुत जल बरसाने पर देखकर जान पडने 
लगा, कि मानों आकाश ही सब बहकर गिर रहा हो ॥ ३॥ 


संप्रबृत्तामिवाकाहां धारोर्मिभिरनेकशः । 

मेघस्तानितानि्घोषमम्बरं समपच्यत ॥ ४॥ 
बादलोकी गडगडाहट और अगणित धाराओंकी लहरोंसे मानों आकाश भी नाचने लगा | 
इस प्रकार आकाश सुशोभित हुआ ॥ ॥ ४ ॥ 

नागानासुत्तमा हषेस्तदा वर्षति वासवे । 

आपूर्यत मही चापि सलिलेन समन्ततः ॥५॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ १०१४॥ 

तब देवराजकौ वर्षासे सर्पोको बडा आनन्द हुआ और धरती भी चारों ओर जलसे भर 


गई ॥ ५ ॥ 
महाभारतके आदिपवेमें बाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २२॥ १०१४॥ 


— 
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वि... 


१५२ महाभारत! | अध्याय 


उपर [ना दिलस्‌ ॥१॥ 
खत बोले, तत्पश्चात्‌ गरुड हारा ढोये जाते हुए वे सपे साणरके पानीसे ए तथा 
पश्षियोंके समृहके शब्दाने गुंजायमान देशमै शीघ्र ही जा पहुंच ॥ १॥ 
विचित्रफ्लपुष्पालिवेनराजिलिशाबूतम्त । 
भवनैरावृतं रस्मेस्तथा पद्याकरेरपि 1९॥ 
प्रसन्ननललिलेशचापि दवैशिचिचेविजपिलस । 
दिव्यगन्धवहैः पुष्चैर्मारुनेरुपवीजितम ॥ ३ ॥ 


~ 9 


रंग बिरंगे फल-फळांस सज सजाय दलास विरे हुए सुन्दर सुन्दर गृह मंदिरों और कम- 
लॉस सुशोभित सुन्दर जलवाल अनेक वर्क झीलोंसे विभूषित, शुद्ध सुगन्धित हवासे 
युक्त ॥ २-३ ॥ 

उपजिघद्धिराकादो वृशक्षमेलयजैरपि ! 

कामितं पुष्पवषोणि झुज्चद्धिर्मारुतोद शतैः ॥४॥ 

किरद्धिरिव तत्रस्थान्नागान्पुड्पास्वुवृष्िभिः । 

मनःसंहवण पुण्य गन्धवाप्सरखाँ वियम । 

नानापक्षिरुतं रम्यं कद्र पु्प्रह षण ॥ ५ ॥ 
हवास हिलाये जानक कारण फूलोंकी वषा गिरानिद्राल तथा मानो आकाशको भी बंधने 
अथात्‌ छनेवाले ऐसे ऊंचे ऊंचे मलयपर्वत पर उत्पन्न होनेवाला जो चन्दन उसके बृक्षोंसे 
सुशोमित । फूलरूपी पानीकी बरसातको मानों वहां पहच हुए सपीपर बरसा रहे हो, 
मनको आनन्द देनेवाले, सुन्दर तथा गन्ध और अप्सराओंके परम प्रिय नाना पक्षियोंके 
अब्दोंसे युक्त वह सुंदर वन कदूरूके पृत्रों नागोंकों बहुत आनन्द देनेवाला था ॥४-५॥ 


तत्ते वन समासाद्य विजहरुः पन्नगा मुदा । 

अङ्कवंद्च मद्दावीर्य सुपर्ण पतगोत्तमम्‌ ॥ &॥ 
. तब वे सर्प उस वनमे पहुंचकर आनन्दसे विहार करने लगे और अति वीर्य-शाली पक्षि 
ह यॉमें श्रेष्ठ गरुडसे बोले ॥ ६ ॥ 


UO OT 
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ळे | आदिपर्व । 


नहास्थानपर द्वीपं सुर्यं विपुलो दकम्‌ । 
त्व हि देरान्वहुन्रस्यान्पतन्पासि छे 
भा er जिस्यान्पतन्पदयासि खेचर ॥७॥ 
हि ति ॥ "शोर गरुड ! तुमने आकाशमें घूमते हुए बहुतसे सुन्दर देश देखे 
३ अत ज्योति जलवाल किसी दूसरे सुन्दर द्वीपपर हमको ले चलो ” ॥ ७ ॥ | 
न विचिन्त्यान्रवीत्पक्षी मातर विनतां तदा । 


Ln 


a 


कि कारणं मया नच कर्तव्यं सर्प भाषितम्‌ 
यह सुनकर कुछ काल सोच विचार करके पक्षी गरुड अपनी माता बि 
माता ! भ॑ किस कारण सर्पोक्की आज्ञाका पालन करूं ? ” ॥ ८ ॥ 


घट 


॥ ८ ॥ 
नतासे बोले- “हे 


पिनततोबाच 
दासी भूतास्म्यनार्याधा भगिन्याः पतगोत्तिम । 
पण वितथमास्थाय सपेरुपधिना कूलम्‌ . ॥९॥ 


विनतान कहा- “हे पक्षियोंमें श्रेष्ठ गरड ! अपने दुर्भाग्यसे मैंने एक प्रतिज्ञा की और 
सापनि छळ कपट करके उसे झूठा कर दिया, इस कारण में अपनी अनार्या बहिनकी दासी 
हा गई हूँ” ॥ ९ ॥ 
सूत उवाच 
नस्मिस्लु कथिते भाचा कारणे गगनेचरः । 
उवाच वचन सर्पांस्तेन दुःखेन दुःखितः ॥ १०॥ 
ब्रत घोले- माताके द्वारा ( दासी बननेका ) वह कारण कह सुनानेपर आकाशबिहारी गरुड 
माताके दुःखसे दुःखी होकर सपासे ये वचन बोले ॥ १०॥ 
किमाहत्य विदित्वा वा कि वा कृत्वेह पौरुषम्‌ । 
दास्थाङ्ठो विप्रमुच्येयं सत्यं शंसल लेलिहाः ॥११॥ 
“ है चाटनेवाले सर्पो! सच बोलो, मेरे द्वारा कौनसी बस्तु हूंढ कर लाने वा किस बातको 
जानकर लौटने अथवा किस प्रकारके पौरुष करनेसे हम तुम्हारी दासतासे छूट सकते हैं '॥ १ १॥ 
शरुत्वा तमछ्ुवन्सर्पा आहराश्तमोजसा । 
ततो दास्थाद्रिप्रमोक्षो भविता तव खेचर ॥ १२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिप्घेणि त्रयोबिशोऽध्यायः॥ ९३ ॥ १०२६॥ . 
सर्पोने गरुडकी बात सुनकर कहा- “ हे पक्षीवर ! तुम अपने बलस अशत ल आआ) ता 


~ 
दासतासे तुम्हारा छुटकारा हो सकता है ” ॥ १२ ॥ 
॥ मह!भारतके आदिपवेमे तेइसवां अध्याय समाप्त ॥ २३॥ १०२६॥ 


Fi 
२० ( महा. भा. भादि. ) 
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र महाभारत । [ अध्याय 


| 
सूत उवाच 
सागरास्वपरिक्षिप्त पक्षितघानिनादिनम्‌ ॥ १॥ 
बूत बोले, तत्पश्चात्‌ गरुड हारा ढोये जाते हुए वे सरपं साणरके पानीसे घिरे हुए तथा 
पक्षियोके समूहे शब्दाय गुंजायमान दशमे शीघ्र ही जा पहुंच ॥ १॥ 


पवाचचफ्लपुष्पायवचरा सिए कत । 
भवनेरावृत रस्यैस्तथा पद्माकरेरपि ॥१२१॥ 
प्रसन्नसललिलेशचापि हृदेश्चिचजरेधिलपिलल | 
दिव्यगन्धवह; पुण्येसार्तैरुपची जितस ॥ ३ ॥ 
रंग बिरंगे फल-फूलेमि सज्ज सजाये इवोंसे शिरे हुए सुन्दर सुन्दर गृह मंदिरों और कम- 
लॉसे सुशोभित सुन्दर जलदाले अनक तरहक झीलोमे विभूषित, शुद्ध सुगन्धित हवासे 


युक्त 1 २-३ ॥ 


उपजिर्घाड्िराकारा वृश्लमलयजैरपि ! 

शोभितं पुष्पवषाणि झुच्चद्धिमारुतोदघुलेः ॥ ४॥ 

किरिद्धिरिव तत्रस्थान्नागान्पुब्वास्वुव्छिसिः । 

मनःसंहषणं पुण्यं गन्यवाप्सरसां प्रियम । 

नानापक्षिरुतं रम्यं ऋद्वप्रप्रहषणमस ॥ ५ ॥ | 
हवास हिलाये जानेके कारण फूलोंकी वर्षा गिरनित्राल तथा माना आकाशको भी बंधने 
अथात्‌ छनेवाले ऐसे ऊंचे ऊंचे मलयपर्वत पर उत्पन्न होनेवाळा जो चन्दन उसके बृक्षोंसे 
सुशोभित । फूलरूपी पानीकी बरसातको मानों वहां पहुंच हुए सरपापर बरसा रहे ही, 
मनको आनन्द देनेवाले, सुन्दर तथा गन्धव और अध्यगाओंके परम प्रिय नाना पक्षियार्के 
शर्ब्दोसे युक्त वह सुंदर वन कद्रुके पुत्रां नागोको बहुत आनन्द देनेवाला था ॥४-%॥ 


तत्ते वन समासाद्य विज्ञहरुः पन्नगा मुदा । 
अब्रुवंदच महावीयं सुपर्ण पतगोत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
तब वे सर्प उस वनमें पहुंचकर आनन्दसे विहार करने लगे और अति वीर्य-शाली पक्षि 


_ योमें श्रेष्ठ गरुडसे बोले ॥ ६ ॥ 


_ RR 
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च्यावर ] 
RAE आदिपचे । 
ड > ०१७ म र ३ 
जहास्मानपर द्वीप सुरस्यं विपुलोदकम्‌ । 
८ है आठ परि पशान्बह्तस्यान्पतन्पत्रयसि खेच 
र आकाशमें उडनेवाले गरुड ! तुमने आत्राम घूमते र का 
हैं, अत; ज्यादा जलवाले किसी दसर सुन ०२५ पि ८9 पइतस सुन्दर देश देखें 
विजि ` द "देर पिपर हमको ले चलो ” ॥ ७॥ 
किक फो जिवात्पक्षी मातर विनतां लदा । 
कि रण मया मातः कतेव्य सर्पेभाषितम्‌ ॥ ८ ॥ 
Ra २ कछ काठ सोच विचार करके पक्षी गरुड अपनी माता व्रिनतासे बोले. “ हे 
ता + भ किस कारण सर्पोकी आज्ञाका पालन करूं ? ” ॥ ८ ॥ 
विनतोवाच 
दासी भूतास्म्यनायाधा भगिन्याः पतगोतम । 
पणं वितथमास्थाय सपेरुपधिना कूलम्‌ ॥ ९ ॥ 
[oS ~ ~ i कह % च्छ ७०५ द्‌ 
विनतान कहा- "हे पक्षियमिं श्रेष्ठ गरड ! अपने दुर्भाग्यसे मैंने एक प्रतिज्ञा की और 
सांपोंने छल कपट करके उसे शठा कर दिया, इस कारण मैं अपनी अनार्या बहिनकी दासी 
हो गइ हूँ '' ॥ ९ ॥ 


सूत उवाच 
तस्मिस्तु कथिते मात्रा कारणे गगनेचरः । 
उवाच वचनं सर्पांस्तेन दुःखेन दुःखितः ॥१०॥ 
ब्रत चोले- माताके द्वारा ( दासी बननेका ) वह कारण कह सुनानेपर आकाशविहारी गरुड 
माताके दुःखसे दुःखी होकर सर्पोसि ये वचन बोले ॥ १०॥ 
किमाहृत्य विदित्वा वा कि वा कृत्वेह पौरुषम्‌ । 
दास्याद्वो विप्रमच्येयं सत्यं शंसत लेलिहाः ॥११॥ 
४ है चाटनेवाले सर्पो! सच बोलो, मेरे द्वारा कौनसी वस्तु हूंढ कर लाने वा किस बातको 
जानकर लौटने अथवा किस प्रकारके पौरुष करनेसे हम तुम्हारी दासतासे छूट सकते हैं ”।। १ १॥ 
श्रुत्वा तमछुबन्सपा आहराख्रतमोजसा । 
ततो दास्याद्विप्रमोक्षो भविता तव खेचर ॥ १२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्षणि ्रयोबिंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ १०२६॥ 38: 
सर्पोने गरुडकी बात सुनकर कहा- “ हे पक्षीवर ! तुम अपने बलसे अमृत ले आओ, तो 


दासतासे तुम्हारा छुटकारा हो सकता है ” ॥ १२ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमै तेइसवां अध्याय समाप्त ॥ २३॥ १०२६ ॥ 


MRSS TI 
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१८० महाभारत । [ अध्याय 


सूत उवाच 
इत्युक्तो गरुडः सर्पेस्ततो सातरमन्नवील्‌। 
गच्छास्यसुतसाहतु भक्ष्याचच्छाःस वःदेतुम्‌ ॥ १॥ 
बूत बोले- कि सर्पोसे इस प्रकार कहे जाकर गरुड अपनी मातासे बोले, “ मैं अमृत 
ठानेको जाऊंगा, अतः अपना भक्ष्य ( खाने योग्य पदार्थ ) जानना चाहता हूँ ”?॥। १॥ 
विनतोवाच 
सञुद्रकुक्षावेकान्ते निषादालयसुत्तसम्‌ । 
सहस्राणासनकानां तान्सुक्त्वासृतमानथ ॥२९॥ 
विनता बोली- “ मञ्चके अन्दर एकान्तमें धीवरोके रहनेके सुन्दर स्थान हैं, उन सहस्रो 
अथवा अनेकों धीवरोंको खाकर अमृत ल आओ ॥ २॥ 
न तुते व्राह्मणं हन्तुं काया वृद्धिः कथंचन । 
अवध्यः सर्व भृतानां त्राह्मणो ह्यनलोपमः ॥ ३ ॥ । 
पर तुम कभी त्राह्मणको मारनेकी बुद्धि मत करना, क्योंकि अग्निके समान तेजस्वी ब्राह्मण | 
सब जीवोंके लिए अवध्य हैं ॥ ३ ॥। 
अग्निरककों विषं शास्त्र विप्रो भवति कोपितः 
भूतानामग्रसुग्विपो वणश्रेष्ठः पिता गुरूः ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मण क्रोधित होनेसे अग्नि, सय, त्रिप ओर शख्रके समान वन जाता है, ब्राह्मण सब भूतोंका 
अग्रज, वणाम श्रष्ठ, पिता आर गुरु हे ” ॥ ४॥ 
गरुड उवाच 
यथाहमभिजानीयां त्राह्मण लक्षणे: झु मैः । 
तन्म कारणतो मातः एच्छतो वक्‍तुमहेसि ॥ % ॥ 
गरुड वोले- “ जिन शुभ लक्षणोंस ब्राह्मणको में जान सकूँ, बह पूछनेत्राले मुझको देए 
दर्शाकर बताओ ”? ॥ ५ ॥ 
विनतोवाच 
यस्ते कण्ठमनुप्राप्तो निगीर्ण बडिझां यथा । कै 
दहेदङ्गारवत्पुत्र त॑ विद्याट्टाह्मणषभम्‌ ॥ ६ ॥ 
_ विनता बोली- “ हे पुत्र ! जो तुम्हारे गलेतक पहुंचते ही मछलीके कांटेके समान गलेमें अटक _ 
जळते हुए अंगारेकी भांति प्रतीत हो, उसीको तुम ब्राह्मणश्रेष्ठ जान लेना ॥ ९. 
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॥ 4 आदिपय 1 १५५ 
सूत उवाच 
प्रोवाच चैनं विनता पुत्रहादीदिद वचः । 
जानन्त्यप्यतुलं वीर्यमाशीरवादसमास्वितम्‌ ॥७॥ 
पक्षा त मारुतः पातु चन्द्रः एं तु पुरक । 
शिरस्तु पातु ते बहि भास्करः सवमेव तु ॥८॥ 


खत बास विनता पुत्रके अतुल बल जाननेपर भी पुत्र-स्नेहसे उससे आशौश्ञ युक्त यह 
के कैच बोला, पुत्र ! पबन-देवता तुम्हारे दोनों पंखोंका तचाबें, चन्द्र तुम्हारी पीठको 
बचाव, अभिदेव तुम्हारे सिरको बचावें, सूर्य तुम्हारे संपूण शरीरको बचायें ॥ ७-८ ॥ 
अह च ते सदा पुत्र शान्तिस्वस्तिपराथणा । 
अरिष्ट ब्रज पन्थानं वत्स कार्याथेसिद्धथे ॥ ९॥ 
पुत्र | में भी यहां रहकर तुम्हारी शान्ति और स्वस्तिके लिये मङ्गलचिन्तामें सदा नियुक्त 
रहूंगी, तुम कार्थ साधनके लिये बिघरहित मार्गपर जाओ ” ॥ ९॥ 
ततः स मातुर्वचनं निशाम्य वितत्य पक्षौ नभ उत्पपात । 
ततो निषादान्वलवानुपागसद्वुशुक्षितः काल इवान्तको महान्‌ ॥ १०॥ 
उसके बाद बलवान्‌ गरुड माताकी बात सुनकर दोनों पंख फेलाकर आकाशे उड गए और 


७० ०३०० 


क्षुधासे व्याकुल होकर सर्वनाशी महान्‌ यमराजकी भांति वह धीवरोके पास जा पहुंचे ॥१०॥ 
स तान्निषादानुपसंहरंस्तदा रजः ससुदधूय नभःस्णरां महत्‌। 
समुद्रकुक्षौ च विशोषयन्पयः समीपगान्भामिध्ररान्विचालयन्‌ ॥ ११॥ 
तब आकाशको छनेवाली बहुत धूलको उडाकर उस गरुडने धीवरांका संहार किया, समुद्रके 
अन्दरका जल सुखा दिया और आसपासके पहाडोंको हिला दिया ॥ ११॥ 
ततः स चक्रे महदाननं तदा निषादमार्ग प्रतिरुष्य पक्षिराट्‌ । 
म के € ०, ५ Ca 
नो लि त्वारिता! i ल जडङ्गभाजनः ॥९२॥ 
तता निषादार्त्वारताः अत ल रय उजा ग र 1 
तब पक्षीराज गरुडने धीवरोंके मामको रोककर अपना भारी झुँह फैला दिया । तब धावर- 
गण भी सांपोंको खानेवाले उस गरुडके सुंहमे ही शीघ्र घुसने लग ॥ १२॥ 
आनि वित्रृतमतिप्रमाणवत्समभ्ययुगेगनमिवार्दिताः खगाः । 
संहता पवनरजोऽञ्रमोदिता महानिलप्रचालितपादपे वने ॥१३॥ र्‌ 
जिस प्रकार बनके बृ्षोंके प्रबल पवनसे हिलाये जानेसे सहसा पक्षी समूह भूल और हाके 
घेगसे विकल और मुग्ध होकर आकाशमें इधर उधर घूमते हैं, उसी प्रकार धीवरगण 
गरुडके बहुत फेल हुए मुखमें घुसने लगे॥ ९२ ॥ 
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महाभारत । 


[ अध्या 
तत; खगो वदनममित्रतापनः समाहरत्परिचपलो महाबलः । 
निषृदयन्यहुविधमत्स्थअक्षिणो बुशुक्षितो गगनचरेश्वरस्तदा ॥१४॥ 

१! इते 


ते श्रीमहामारते आदिपर्वणि चतुविंशो$ध्यायः ॥ २४ ॥ १०४० ॥ 
तब शत्रुको संताप देनेवाले, महाबली, क्षुधासे व्याकुल, चपल, आकाशके स्वामी पक्षीराजने 
अनेक प्रकारको मछलियोको खानेवाले धीवरोंकों निगलकर मुंह बन्द कर लिया ॥ १४ ॥ | 


1 महाभारतक आदिपवमे चोबीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४५ ॥ २०४० ॥ 


रे 
सूत उवाच 


नस्य कण्ठमनुप्राप्तो ब्राह्मण: सह भार्यया । 
दहन्दाप्त इवाङ्गारस्तडुवाचान्तरिक्षगः ॥ १॥ 
इत बाल- ( धीवरोके संग ) खी सहित एक ब्राह्मण गरुडके कॅठमें प्रविष्ट होकर जळते हुए 
अंगारक समान गलका जलाने लगा, तो गरुड उससे बोले ॥ १ ॥ 
द्विजोत्तम विनिर्गच्छ तृणेमास्यादपावृतात्‌ । 


न हि मे ब्राह्मणो बध्यः पपिष्वपि रतः सदा 
“हे ड्विजोचम ! इस केले 


रत होनेपर भी मरे लिए 


॥२॥ 
हुए मरे मंहसे तुम शीघ ही निकल जाओ, ब्राह्मण सदा पापमे 
बधके योग्य नहीं है  ॥ २ ॥ 

छुवाणमेचं गरुड ब्राह्मण: समभाषत । 

निषादी सम भार्येयं निगेच्छतु सया सह ॥ ३॥ 


इस प्रकार बोलते हुए गरुहसे ब्राह्मण बोळा- “ मेरी खरी यह धीवरी भी मेरे संग बाहर 
निकले ”” ॥ ३ ॥ 


गरुड उवाच 
i एतामपि निषादी त्वं परिग्माञु निष्पत | 
तृण संभावयात्मानमजीर्ण मम तेजसा 


॥ ४ ॥ 


गरुड वोठे- “ मेरे तेजसे पच जानेके पहिले ही अपनी इस धीवरीको लेकग्के तुम शीप्र | 
। निकलो और इस प्रकार शत्र ही स्वर्यकी रक्षा कर लो” ॥ ४॥ ह 
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हे दिपये। 
सूत उवाच | 
तलत. स वया नष्क्रान्वा निषादी सहितस्तदा | 
वेधायत्वा च गरूडमिं दश जगाम ड़ ॥ 5 ॥ 
इत बाल- कि तब वह ब्राह्मण ध 
भ थीवरीके संग बाहर निकल और री 
आया ओर गरुडका आशीव 
देकर इच्छित देशको चला गया ॥७॥ ४०७ 
सह भाय विनिष्कान्ते लस्मिन्विप्रे स पश्लिराट | 
. वितत्य पक्षावाकादासुत्पपात मनोजवः ॥ ६ ॥ 
ख्री-सहित उस त्राह्मणके निकल जानेपर मनक समान पेगत्रान्‌ वह पक्षीराज दोनों पंखे 
फैलाकर आकाशमै उड गया ॥ 


ततोऽपञ्यत्स पितरं पृष्टश्चाख्यातवान्पिलुः । 
अहं हि सर्प; प्रहितः सोममाहर्तुखयतः 
सातुदास्यविमोक्षाथमाहरिष्ये तमच्य बै ॥७॥ 
इसके बाद उसने पिताको देखा ओर उनसे पूछे जाकर यथावत्‌ सब वृत्तान्त कह सुनाबा । 
सपाक द्वारा भेजा हुआ में अमृत लाने जा रहा हूं, में भी माताकी दासता छुडानेके लिए. 
अमृत निश्चित लाऊंगा ॥ ७॥ 
मात्रा चास्थि समादिष्टो निषादान्भक्षयेति वै। 
न च मे तृप्तिरभवङ्गक्षयित्वा सहस्रशः ॥८॥ 
माताने मुझे आज्ञा दी थी, कि तुम धीवरोंको खा लेना, पर सहस्रो धीवरोंक़ो खाजाने पर 
भी मेरी तृप्ति नहीं हुई ॥ ८ ॥ 
तस्माद्गोक्तव्यमपरं भगवन्प्रदिशस्व मे । 
यदू सुक्त्वाशृतमाहतुं समर्थः स्यामहं प्रभो ॥९॥ 
अतः हे भगवन्‌ ! आप और कुछ भोजनको सामग्री मुझे बताइए, जिसे खाकर हे प्रभो ! में 
अमृत लानेके लिए समर्थ होऊं ॥ ९ ॥ 
कश्गप उवाच 
आसीद्विभावसुनांम महर्षिः कोपनो भ्शम्‌। 


भ्राता तस्थानुजइचासीत्खुप्रतीको सहातपाः ॥ १० ॥ 


कश्यप बोले- विभावसुनामक एक बडे कधी महर्षि थे और सुप्रतीक नामक उनका एक 


महातपस्वी छोटा भाई था ॥ १०॥ 
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सहाथारत । | अध्याय 
स नेच्छनि घन अत्रा सहेकृस्य सहासानिः । 
विभागं कीतयस्येब खघनीकोऽय नित्यशाः ॥ ११॥ 


महामुनि सुप्रतीकको पेत्रिक धनका भाईके साथ एकत्र रखना पसन्द नहीं था, अतः बह रोज 
संपत्तिके बंटवारेकी बात कहा करता था ॥ ११ ॥ 
अथाब्रवीच्च ते ऋता खुघतीक विभावसुः । 
विभागं वहवो सोहात्कतसिच्छान्ति नित्यदा । 
नलो विभक्ता अन्यान्य नाद्रियन्तऽथक्षाहिताः ॥ १२॥ 
एक समय विभावसु अपने छोटे भाई सुप्रतीकमे बोले- “ भाई ! बहुतेरे मनुप्य मुग्ध होकर 
पैत्रिक धन बंटवाना चाहते तो हैं. पर बंट जाते ही धनसे मोहित होकरके वे आपसमें एक 
दूसरेका आदर नहीं करते ॥ १२ ॥ 
नतः स्वार्थपरान्थृढान्पएथग्भतान्स्वक्रेधेने: । 
विदित्वा भेदयन्त्येतानसित्रा भित्ररूपिणः ॥ १३ ॥ 
स्वार्थी और अज्ञानी भाइयोंक अपना अपना अंश लेकर अलग होते ही यह जानकर शत्रुलोग 
मित्र बनकर उनमें आपसमें डेप पेदा कर देते हैं ॥ १३ ॥ 
विदित्वा चापरे निन्नानन्तरेषु पतन्त्यथ । 
भिन्नानामतुलो नाकः क्षिप्रमेव घवलेल ॥ १४॥ 
आगे जब उनमें शत्रुता हो जाती दै, तब यह जानकर शत्रलोग भी उन दोनाँके बीचमें 
घुस जात हें, तत्र अलग हुए छुओंका शीघ्र ही महानाश हो जाता हे ॥ १४॥ 
तस्माचेव विभायाथ न प्रदांसन्ति पण्डिताः । 
गुरुदास्त्र निवद्ानासन्यान्यसभिराङाकिनाम ॥ १० ॥ 
इसीसे पंडितगण गुरु ओर शाख्रोंकी आज्ञा माननेवाले तथा आपसमे शंका करनेव 
अलग होनेकी प्रशंसा नहीं करते ॥ १५ ॥ 
नियन्तु न हि दाक्यस्त्वं मेदतों धनमसिच्छासि । 
यस्मात्तस्मात्सुप्रतीक हस्तित्वं समवाप्स्यसि ॥ १६ ॥ र 
हे सुप्रतीक ! चूंकि तुम भदसे धनकी अभिलापा कर रहे हो और तम किसी प्रकारसे रकत 
नहीं हो, अतः तुम हाथीकी योनिमें जन्म लोगे ”” ॥ १६ ॥ | 
ठाप्तस्त्वव सुप्रतीको विनावसुमथाव्रवीत । 
.. त्वमप्यन्तजलचरः कच्छपः संभविष्यासि ॥ १७ ॥ 
; इस प्रकार शाप पाकर विभावसुसे बोले- “ तुम भी जलोंके अन्दर बिचरनेवा 
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एवसन्योन्यश 
गजक लाता बह ८९७८० sl 
इस प्रकारसे विभावसु और सुप्रतीक कलिल न 
और का करत १४ त्त वुद्धि खोकर एक दूसरेके शापसे हाथी 
राषदाषानुषङ्गण तियग्योनिगतावपि । 
परस्परद्वेषरतौ प्रमाणबलदर्पितौ ॥ १० ॥ 
क्राथक दापक कारण पशुयोनिमें जन्म लेने पर भी आपसके द्वेषमें रत होकर तथा अपने 
महान्‌ बलके घमण्डमें आकर । १९ ॥ 
सरस्यस्मिन्महाकायौ पूववेरानुसारिणौ । 
तयोरेकतरः श्रीमान्ससुपैति महागजः ॥ २० ॥ 
इस सरोवरमें वे दोनों महाबली भाई पूर्वजन्मकी शत्रुताका अनुसरण करते हैं । उनमेंसे 
दूसरा सुन्दर बडा भारी हाथी ( रोज सरोधरके तट पर ) आता है ॥ २०॥ 
तस्य बृंहितशब्देन कूर्मोप्यन्तजलेशयः । 
उत्थितो$सौ महाकायः कृत्स्नं संक्षोभयन्सरः ॥ २१॥ 
उसकी चिह्लाहट सुनते ही जलमें सोया हुआ बहुत वडे शरीरवाला कछुआ भी संपूर्ण 
जलको हिलोड कर बाहर निकलता है ॥ २१॥ 
तं दृष्टावेष्टितकरः पतत्येष गजो जलम्‌ । 
दन्तहस्ताग्रलाङ्गुलपादवेगन वीर्यवान्‌ ॥ २२॥ 
महाबली यह हाथी उसको देखते ही संडको कुंडलवत्‌ बनाकर पानीमें कूद पडता है और 
दांत, संडके अगले भाग, पूंछ और पांव आदिके धकोंसे आक्रमण करता है ॥ २२ ॥ 


ते विक्षाभयमाण तु सरा बहुझषाकुलम्‌ । 


कूमोंऽप्यभ्युद्यतशिरा युद्धायाभ्येति वीयेवान्‌ ॥ २३॥ 
मछलियोंसे भरे हुए इस तालाबको हिलोडनेवाले हाथीसे विक्रमी कछुआ भी सिर ऊपर के 
करके लडनेको आगे बढता है ॥ २२ ॥ ड 


षड़च्छितो योजनानि गजस्तदृद्विणुणायतः । हर 
कमेस्त्रियोजनोत्सेधो दशयोजनमण्डलः ॥ २४॥ ` न 
उस हाथीका परिमाण ऊँचाईमें ६ योजन और लंबाईमें बारह योजन है । कछुएकी ऊंचाई 


तीन योजनकी और गोलाई दस योजनकी है॥२४॥ 


Pe eI VO IN 3. 


6639 


(७७-०0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu, An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१६० उहुःसारत | [ अध्याय 
नाचनौ यद्धसंजत्तौ परस्परजमेषिणो । 
उपयज्याश कसंद स्टाधयेष्सितसाल्सन ॥ २५ || 
एक दूसरका जीतनेकी इच्छाबाले दे दोनों घोर लडाइसे फंस गये हैं, अत; तुम शीघ्र 
उन दानाका खाकर अपना मनमाना काय करो '' || २५ ॥ 


सूत उवाच 


छत्दा पितुबाक्यं 


3] 
Ce न 
नरन गजसंकन कूल सक्न चाक्षपल ॥ २९ || 
रथ 


इत बाल- तत्र आते इसवान्‌ अन्तरिक्षमं उडनेवाले उस पर्क्षाने अपने पिताके वचनोंको 
सुन करक एक नखस हस्ती ओर दूसरेसे कच्छपको उठा लिया ॥ २६ | 

उच्चेविहंगम:; । 

देववृक्षालुपागसत ॥ २७ ॥ 

ड गया आर अलम्ब नामक तीथेस्थान पर जाकर 


आसवबगा5न्तरिक्षग! । 


न है| /॥ै| 
० । द्र 


यह 


समुत्पपात चाकाचा 
सो5लम्बतीधंसासाय दे 
वह पक्षी आकाशकी वडी ऊंचाई पर 


दववृक्षाक निकट जा पहुंचा || २७ |) 


न जाता; समकस्पन्त तस्य पञ्चषान्लाहलह । 


न ना भञ्ज्यादिनि तदा दिव्याः कनकशाखिनः ॥ २८ ॥ 
सुन्दर सुवण-पवतपरक वृक्षसमृह पक्षीवरके पंखाका हवास चोट खाकर '' यह कहीं हमें 
ताड नद” इस भयस काँपने लगे ॥ २८ ॥ 


अचला ड्गान्म तान्हृष्टा सनारथफलाङ्कुरान । | 


अन्यानतुलरूपाङ्गानुपचक्राम खेचरः ॥ २० || 
गरुड उन अभीष्ट फलदायी 


इक्षाका कापत देखकर दूसरे अतुल रूपवाले पेडोंके पास 
गया ॥ २९ ॥ 


काञ्चनै राजतैदचैव फलैवैडयशाखिन; । 


न्महाद्रमान ॥ ३० ॥ 
वे वृक्ष वैदुर्य-मणिकी शाखाओंसे सुहावने, सुवर्ण और चांदोके फलामे युक्त, समुद्रजलसे 
क्षालित और चमकनेवाले महावृक्ष थे ॥ ३० 


° तखुवाच खगश्रेष्ठ तत्र रोहिणपादपः । 


अतिप्रवृद्धः खुमहानापतन्तं मनोजवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वहां बडे ही पुराने एक 


बडे बरगदने मनके समान वेगवान पश्चीराजको उधर आते देखकर | 


ताने... 
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आदिष्व । 


>> 
यषा मम महाशाखा शतयोजनमायता | 


हक एतामास्थाय शाखाँ त्वं खादेशों गजकच्छपौ ॥ ३२॥ 
गयी र यह जो मेरी सो योजन फैली हुई महाशाखा है इसी शाखा पर बैठकर तुम इस 
शाची आर कछुएको खाओ” ॥ ३२ ॥ 


ततो हुम पतगसहस्रसेवितं महीधरप्रतिसवपुः प्रकम्पयन । 
खगात्तमा दुतसाभिपत्य वेगवान्बभञ्ज तामविरलपत्रसंतृताम्‌ ॥३३॥ 
| इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पञ्चविशो ऽध्यायः ॥ २५॥ १०७३॥ 
तव पतक समान बडे शरीरवाला तथा वेगवान्‌ वह पक्षैश्रेष्ठ सहस्रो पक्षियोसे भरे हुए उस 
वृक्षको हिलाते हुए शीध उस पर बैठा और उसने ,पत्तोंकी घनी कतारसे सुहावनी वह 
शाखा ताड डाली ॥ ३३ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपवमे पच्चीसचां अध्याय समाप्त ॥ १०७३॥ 


* १२२८ 
सूत उवाच 

स्पृष्टमाचा तु पद्धयाँ सा गरुडेन बलीयसा | 

अभज्यत तरोः शाखा अग्नां चैनामधारयत्‌ ॥ १॥ 
सूत योले- कि उस महाबेलशाली गरुडके पांतोंके छते ही बृक्षकी शाखा टूट गई, फिर उस 
टूटी डालको गरुडने पकड लिया ॥ १ ॥ 

तां भग्नां स महाशाखां स्मयन्समवलोकयन्‌। 

अथात्र लम्बतोऽपइ्यद्वालखिल्यानधोसुखान्‌ ॥२॥ 
तब मुस्करा कर उस गरुडने उस टूटी हुई बडी शाखाकी ओर देखा, तो उसमें उसने नाचि 
मुंह करके लटके हुए वालाखिर्य ऋषियोंको देखा ॥ २॥ 

स तद्विनाशसंचासादनुपत्य खगाधिपः । 

चाखामास्येन जग्राह तेषामेवान्ववेक्षया । 

नैः पर्यपतत्पक्षी परवतान्प्रविशातयन्‌ 5 ध्य यी | 
उस पक्षीराजने ऋषियोंके नष्ट होनेके भयसे उस शाखाका ऋषियोंकी रक्षाकी चिन्तासे पने | 


मुंहसे सम्भाल लिया और परतोंको कंपाता हुआ बह धीरेसे उड गया ॥ ३॥ 


२१ (महा. भा. नादि. ) 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An e( 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१६२ महाभारत । | अध्याय 
एवं सो$भ्यपतडेशान्बद्टन्सनजकच्छप: | 
दयार्थ बालखिल्यानां न च स्थानमावेन्दत ॥ ४॥ 
इस प्रकार वह बालखिल्यांकी रक्षाके निमित्त उस शाखाको और गजकच्छपको लेकर अनेक 


देशोमें गया पर ( कहीं बैठके भोजन करनेके योग्य ) स्थान ग्राप्त नहीं कर पाया ॥ ४॥ 
स गत्वा पर्वेतश्रेष्ठं गन्धमादनमच्ययस्‌ । 
दद्र कश्यप तत्र पितरं तपसि स्थितम्‌ 

तब उसने पर्वतश्रेष्ठ गन्ध 

देखा ॥ ५ ॥ 


॥ = ॥ 
न्धमादन पर जाकर अपने अविनाशी पिता कश्यपको तपमें मग्न 


ददशा तं पिता चापि दिव्यरूप॑ विद्दंगमम ! 
नेजोवीयेबलोपेतं सनोमारुनरंहसम्‌ ॥ ३ ॥ 
पिता भगवान्‌ कञ्यपने भी उस तेज-बीर्य भरे, मन और हवाके समान वेगवान दिव्य-देही 
पक्षीको देखा || ६ ॥ 
चौलशुङ्गघलीकाचां ब्रत्मदण्डमिवो यतम्‌ । 
अचिन्त्यमनभिज्ञेयं सर्व भूत भयंकरम्‌ ॥७॥ 
वह पक्षी पर्वतशुंगके समान उद्यत, त्रह्माढडक समान चिन्तातीत, अद्‌भुत, भयंकर मूर्ति ॥७॥ 
मायावीयधरं साक्षादग्निसिद्धमिवोद्यतम्‌ । 
_ अप्रधृष्यमजेयं च देवदानवराक्षमैः | 
साया आर वॉयिशाली, साक्षात्‌ प्रज्ज्वलित अग्निके सदश राँद्रमूर्ति, 
दारा अप्रश्रष्य तथा अजेय ॥ ८ ॥ 
भेत्तारं गिरिञुङ्गाणां नदीजलाविशोषणम्‌ । 
लोकसंलोडनं घोरं कृतान्तससदशनम्‌ 


॥ ८ ॥ 
देव देत्य ओर दानर्वोके 


RG 


| ॥ ९ ॥ | 
पवेत-शिखरोको तोडनेवाला, जलसमुद्र सोखनेवाळा, तीनों लोकोंको मथनेवाला, घोर । 
और यमराजके सदृश था ॥ ९॥ | 
तमागतमभिपेक्ष्य भगवान्कङ्य पस्त दा । 
विदित्वा चास्य संकल्पमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १०॥ 


उस पक्षीराजको आया हुआ देखकर 
वचन बोले ॥ १० ॥ 


एत्र मा साहसं कार्षीर्मा सद्यो लप्स्यसे व्यथाम्‌ । 
मा त्वा दहेयुः संकुद्धा वालखिल्या मरीचिपाः ॥ ११॥ 


| E ` “त्र ! सावधान ! साहस मत करो, शीघ्र ही कष्ट भोगना न पडे, किरणोंको पीनेबाले 
यै बालाखिल्य क्रोधित होकर कहीं तुमको भस्म न कर दें ” ॥ ११॥ 


कर और उसका अभिप्राय समझकर भगवान्‌ कश्यप यह 


SE 
Rs 


RI _____ 
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i म. | शि आदिपर्व । डे 
त स तान्क्रश्यपः पुत्रकारणात्‌ । 
ल्यास्तप:सिद्धानिदसुहिद्य कारणम्‌ ॥ १२॥ 


तच कञश्यपने पुत्रके निमित्त तपोबलसे 
चे तपोबलसे निष्पाप वालखिल्य मुनियोंको 
बलि तह | रस निष्पाप वालखिल्य मुः प्रसन्न किया और वे 
जज La ° च 
मजाहताथमारम्भो गरुडस्य लपोधनाः । 
OAC 0 6 5 
चिकाषोति महत्कम तदनुज्ञातुमहथ ॥ १३॥ 
८६ > ha ha ७७) ७ च Ce 
हर हे re ! यह गरुड मजाओंके मेगलक निमित्त जिस महान्‌ कार्यको करनेकी इच्छा 
जिता हे, आप लोग उसे उस कार्यको करनेकी आज्ञा दें।” ॥ १३॥ 
एवसुक्ता भगवता सुनयस्ते समभ्ययुः । 
खुक्त्वा शाखां गिरिं पुण्य हिमवन्तं तपोऽर्थिनः ॥ १४॥ 
भगवान्‌ कश्यपके ऐसा कहने पर वालखिल्य मनि ठो के निमि 
५ यः कने पर वालाखल्य मुनिगण उस शाखाको छोडकर तपके निमित्त 
अति पवित्र हिमालय पवेतको पधारे ॥ १४॥ 
ततस्तेष्वपयातेषु पितरं विनतात्मजः । 


शाखाव्याक्षिप्तवदनः पर्यएच्छत कश्यपम्‌ ॥ १५ ॥ 
भगवन्क विखुञ्चासि तरुशाखामिमामहम । 
वर्जित ब्राह्मणैर्देशमार्यातु भगवान्मम ॥ १६॥ 


उन ऋषियोंके चले जानेपर विनता-पुत्रने, अपने शाखाभारसे कातर-पुखसे पिता कश्यपसे 
जे a र र; से हँ ह 
पूछा, “ भगवन्‌ ! में इस वृक्षको शाखाको कहां रकखूं, त्राह्मणोंसे खाली कोई देश मुझे 
बताइये । ” ॥ १५-१६ ॥ 
ततो निष्पुरुषं शैलं हिमसंरुद्रकन्दरम्‌। 
अगम्यं मनसाप्यन्यैस्तस्याचख्यौ स कञ्यपः ॥ १७॥ 
यह सुनकर कश्यपने, हिमसे आच्छादित कन्दराबाले, मनसे भी औरोंके द्वारा न पहुंचनेके 
योग्य ऐसा मनुष्योंसे खाली एक पर्वत बताया ॥ १७॥ 
ते पर्वतमहाकुक्षिमाविश्य मनसा खगः। 
जवेनाभ्यपतत्ताक्ष्यः सशाखागजकच्छपः 
महापक्षी गरुड उस बडे भारी पर्षतकी गुफामें मनसे प्रविष्ट होकर गज, कूर्म और उस 
शाखाको ले कर अति वेगसे चले ॥ १८॥ 


षं 


॥ १८॥ 
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फिर पक्षीराज गरुडने उस पहाडकी चोटी पर बैठकर उन गज कछुआ दोनोंकों 
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(६ के] 


महाभारत । [ अध्याय 
न तां बभः परिणहेच्छतच्ा सहानणः । 
शाखिनो सहतीं शाखां याँ प्रणु्य ययौ खगः ॥ १९॥ 
वह पक्षी जिस भारी शाखाको ले चला, वह एक सो चमडोंसे बनी इकहरी रस्सीसे भी 
घेरी नहीं जा सकती थी || १९ | 
नतः स शतसाहस्रं योजनान्तरसागतः । 


कालेन नातिमहता गरुडः पततां वरः ॥ २० ॥ 
७ = ९७ ७ 7 

स तं गत्वा क्षणेनेव पवतं वचनात्पितुः । 

अझुञ्चन्महता शाखा सस्वना तत्र खेचरः ॥ २१ ॥ 


तब (विहंगवर गरुडन सकडी ओर हजारों योजन चलकर थोडे ही कालभे पिताके बताये इए 


उस पवेत पर क्षणम ही पहुंच कर बड़े शब्दस उस भारी शाखाको पक्षीने छोडा || २०- २१॥। 


पश्षानिलहतङ्चास्य प्राकर्पत स शैलराट्‌ । 
सुमोच पुष्पवष च समागलितपादपः ॥ २७ ॥ 
गरुडके पंखोंकी हवा खाकर बह गिरिवर कंपित हुआ और उखडे हुए वृक्षोंवाले उस पर्व- 
तन चारों आर फूल बरसाये ॥ २२॥ 
शृङ्गाणि च व्यशीयेन्त गिरेस्तस्य समन्ततः 
साणिकाञ्चनचित्राणि शोभयन्ति महागिरिम्‌ 
उस महापत्रतको सुशोभित करनेवाली मणि और मोनेसे बनी 
उस पहाडके चारों ओर गिर गई ॥ २ 
शाखिना वद्दवद्चापि शाखयाभिहतास्तया । 
काञ्चनेः कुसुमै भान्ति विद्युत्वन्त इवाम्बुदाः ॥२४॥ 
वहुतस बृक्षसमूद भा उस बडी शाखाकी रगड खाकर गिरते हुए सुवर्ण फ़लोंसे बिजलीयुक्त 
वादळक समान बड़ी शोभा पाने लगे ॥ २४ ॥ 
ते हेमाविकचा भूयो युक्ताः पवेतधालुमिः 
व्यराजञ्शाखिनस्तत्र सूर्याशुघतिरञ्जिलाः ॥ २७ ॥ 


क १ 


सुनहले रंगके वृक्ष पर्वतकी धातुओंसे रंगे जाकर सर्यकी किरणसे रंगे हुए सुशोभित 
हुए ॥ २५ ॥ 


ततस्तस्य गिरेः श्रृङ्गमास्थाय स खगोत्तमः । 
भक्षयामास गरुडस्तावुभौ गजकच्छपौ ॥ २६ ॥ 


॥ २३॥ 
हुई चोटियां टूट फूटकर | 


क 


या॥२६॥ 


SS | 7 २ 


यि डं Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
जाना 3 आाद्पच । 
ततः 'पर्वेतकूटाग्रादुत्पपात मनोजवः । 
कर पत ता देवानासुत्पाता भय 
कर पर्वतका चोटीसे मनके समान वेगसे उड गये 
यहाँ भयदायी उपद्रव होने रुगे ॥ २७ ॥ 
इन्द्रस्थ बच्चे दयित प्रजज्वाल व्यथान्वितम्‌ । 
सधूमा चापतत्साचिर्दिवोल्का नभसइच्युता ॥ २८ ॥ 
देवराजका प्रिय बज दुःखसे जल उठा और आकाशसे थुआं-साहित ज्वालायुक्त उल्का- 
पिंड बहुत गिरने लगे ॥ २८॥ 
तथा वसूनां रुद्राणामादित्यानां च सवशः । 
साध्यानां मरुतां चैव ये चान्ये देवतागणाः । 
स्वं स्वं प्रहरणं तेषां परस्परसुपाद्रवत्‌ ॥ २० ॥ 
बसु, रुद्र, आदित्य, साध्य, मरुत्‌ और दूसरे सब देवोंके अपने अपने अख आपसमें 
भिडने लगे ॥ २९॥ 
अभूतपूर्व संग्रामे तदा देवाखुरेऽपि च । 
वबुवोताः सनिर्घाताः पेतुरुल्काः समन्ततः ॥३०॥ 
देवों और असुरोंके संग्राममे भी न होनेवाले उपद्रव हुए । भयंकर हवा चलने लगी और 
उल्कायें गिरने लगीं ॥ ३० ॥ 
निरञ्रमपि चाकाशं प्रजगर्ज महास्वनम्‌ । 
देवानामपि यो देवः सोऽप्यवर्षदस्क्तदा रे प कता 
और बिना बादलके निर्मल आकाश भी महाशब्दसे गरजने लगा; जो देवोंके भी देवता 
हैं, बह भी इस समय रक्त वर्षाने लगे ॥ ३१॥ 
मम्छमोल्यानि देवानां रोसुस्तेजांसि चैव हि । 
उत्पातमेघा रौद्राइच ववषुः Es A 
जांसि न्ये त्थित व्य 
देवताओंकी क" सक हो गया, घोर उपद्रव करनेवाले बादलोंने बहुत 
देवताओंकी मालायें गरका गर मट के मुकुटोंको माठिन कर दिया ॥३२॥ 
अधिक रक्त बरसाना शुरु किया। उडी हुई पूठने देवकि सुटका 


नतस्ञत्राससञुद्वि्मः सह देवैः शतक्रतुः । 


उत्पातान्दारुणान्पद्यान्नित्युवाच करस रा es र 
इसके बाद उन कठोर उपद्रवोंको देखकर भीतचित्त, चिन्तित 


ब्ृहस्पतिसे बोला ॥ २३ ॥ 


॥ २७॥ 
| गरुडके आकाशमें उड नेपर देबताओके 
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१६६ महासारते । [ अध्या, 
किमर्थ भगवन्धोरा महोत्पाताः समुत्थिताः । 
न च शाङ्खं प्रपश्यासि युधि यो नः प्रधर्षयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
६ [oe ७० बक ७ उ उठ > १० ०० 
` भगवन्‌ ! किस कारणसे एकायक यह भयकर उपद्रव उठ रहे हैं ? ऐसा कोई शत्रु तो 
दीखता नहीं, कि जो हमको लडाइमें हरा सके ”” ॥ ३४॥ 
बृहस्पतिरुवाच 
तवापराधाइेवेन्द्र प्रमादाच्च शतक्रतो । 
तपसा वालखिल्यानां चूतसुत्पन्नमद्धतम्‌ ॥ ३५॥ 


बृहस्पति बोले- “ शतक्रतो देवराज इन्द्र ! तुम्हारे अपराध और प्रमादके कारण बाल- 
खिल्यक तपोबलसे एक अद्भुत प्राणी उत्पन्न हुआ है ॥ ३५ ॥ 
कड्यपस्य सुनेः पुत्रो विनतायाइच खेचरः । 
हतुं सोममनुघाप्ना वलवान्कामरूपवान ॥ ३६ ॥ 
कश्यप मुनिसे विनताम उत्पन्न आकाशसंचारी, अपनी इच्छासे शरीर घारण करनेवाला | 
महाबली पुत्र अमृतको हरने आ रहा है ॥ ३६ ॥ | 
समथो बलिनां श्रो हर्तु सोम विहंगमः । 
सर्व संभावयाम्यस्मिन्नसाध्यमपि साधयेत्‌ ॥ ३७॥ 
बह बलशालियोंमें भी अत्यधिक बलवान्‌ है अमृत हरनेमें समर्थ है, ऐसा मुझे निश्चय है 
क्योंकि वह असाध्य कार्य भी सिद्ध कर सकता है” ॥ ३७ ॥ 


सूत उवाच | 
खरत्वैतद्रूचनं कामः प्रोवाचासतरक्षिणः | न 
महावीयबलः पक्षी हर्तु सोममिहोद्यत | 


2071 ॥ २८ ॥ 


ब्त बोले- इन्द्र गुश्देवके ये वचन सुनकर अमृतके रखबालोंसे बोला “ एक महाबली पक्षी 


अमृत हरनेके लिए यहां आ रहा है ॥ ३८ ॥ 
युष्मान्सबोधयाम्येष यथा स न हरेडलात | 
अतुलं हि बलं तस्य ब्रृहस्पतिरुवाच मे 


॥ ३९ ॥ 
इसलिये तुम्हें सावधान किये देता हूं, कि वह बलसे अमृत न हरने पावे, बृहस्पतिने ग्रुझसे 
कहा है, कि उस पक्षीका बल अतुल है ”” ॥ ३९ || 


तच्छ्रुत्वा विवुधा वाक्यं विस्मिता यत्नमास्थिताः । ह | 
परिवायामत॑ तस्थुर्वाज्जी चेन्द्रः रातक्रलुः ॥४०॥ `. द 
अमृतके रखवाले देव इन्द्रकी बात सुनकरके विस्मित होकर यत्नसे अमृतको घेरकर खर्र | , 
` होगए, प्रभावी देवराज भी वहां हाथमे वज्रको लेकर खडा हुआ ॥ ४० ॥ | 


RR _ 
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र १६७ 
| शि डर 
रयन्तो महाह्याणि कवचानि मनास्विनः । 
काञ्चनानि विचित्राणि वैड्येविक्रनानि च 
bl च शास्त्राणि घोररूपाण्यनेकशः | 
रतताक्ष्णाग्रधाराणि समुद्यम्य सहस्राः ॥ ४२॥ 
मनस्वी देवता लोग बिचित्र सुतर्णयक्त और $5.5 0 य 
नस्ती दे सुवणयुक्त ओर वेदूर्यमणि-जटित महासर 
अनेक मोरा काति का. की दयम -जाटेत महासूल्य कवच धारण कर 
श्गधारा आर नोकोंवाले अस्र उठाकर ॥ ४ १-४२॥ 


॥ ४१ ॥ 


सविस्फुलिंगज्वालानि सधूमानि च सर्वदाः । 
चक्राणि परिघांइचैव त्रिलानि परश्वधान्‌ ॥४३॥ 
बरुआ आर अझिकी ज्वालासे युक्त चक्र परिघ, त्रिशूल, परशु ॥ ४३ ॥ 


शक्तीच विविधास्तीक्ष्णाः करवालांश्च निर्मलान्‌ । 
स्वदेहरूपाण्यादाय गदाइ्चोग्रप्रदर्कानाः ॥ ४४॥ 
ba ~ च को कि ७ च 
बिबिध तेजयुक्त शक्ति, निर्मल तलवार और अपनी देहके अनुकूल भर्यकर गदा लेकर ॥४४॥ 
6 A ह Pa 
तैः शास्त्रैभानुमद्भिस्ते दिव्या भरण भूषिताः । 
भानुमन्तः खुरगणास्तस्थुर्विगतकल्मषाः ॥ ४५ ॥ 
उन शस्रोसे तेजस्वी भांति मांतिके सुन्दर आभूषणोंसे भूषित तेजव्राले पापसे रहित देवगण 
तैय्यार हो गए ॥ ४५ ॥ 
अनुपमवलवीयेतेजसो धृतमनसः परिरक्षणेऽड्तस्य । 
असुरपुरविदारणाः सुरा ज्वलनससिद्धवपुःप्रकाशिनः ॥ ४६॥ 
वीये, बल और तेजसे अनुपम, असुर नगरोंको तोडनेवाले, जलती आगके समान तेजसमूहसे 
शोभायमान संपूण देवगण मन लगाकर अमृतकी रक्षाके लिए तैय्यार हुए ॥ ४६ ॥ 
इति समरवरं खुरास्थितं परिघसहस्रशतैः समाकुलम्‌। 


विगलितमिव चाम्वरान्तरे तपनमरीचिवि भासितं बभौ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि षड्विशोऽष्यायः ॥ २६ ॥११२० ॥ 


इस प्रकार देवोसे युक्त तथा परिघसे ढका हुआ श्रेष्ठ रणस्थर भी सर्य किरणसे गले हु 


आकाशकी भांति शोभा पाने लगा ॥ ४७॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमै छब्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २६॥ ११२० ॥ 


॥ ४७॥ 
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१६८ बहाभारत । 


2, 


शोनक उवाच 
कोऽपराधो महेन्द्रस्य कः प्रमाददच सूल । 
नपसा वालखिल्यानां संभूतो गरुडः कथम्‌ ॥ १ ॥ 
शोनक बोले- कि हे इतपत्र ! इन्द्रस कोनसा दोप और कैसी भूल हुई थी और गरुड 
वालखिल्य पुनियोके तपके प्रभावमे केसे उत्पन्न हुए ? ॥ १॥ 


कच्यपस्थ [ह्जातहइच कथ जे पाक्षराद सुत; 


र 
अधृष्यः सवजूतानासवध्यदचाअवत्कथम्‌ ॥२॥ | 
द्विजवर कब्यपके पक्षीराज पुत्र कैसे बने और बह पुत्र कैसे अधष्य और सर्वजीवोंका अवध्य | 
इुआ?॥ २॥ : ह | 
क्थ च कामचारी स कामदीयेइच खेचर! । | 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतु पुराणे यदि पठयते ॥३॥ । 


तथा आकाशमे उडनेवाला वह पक्षी क्रिस प्रकार स्वेच्छाचारी और स्वेच्छाबीर्य हआ! ; 
यदि यह सब विषय पृराणोंमें कहे गये हों, तो में सनना चाह हू ॥ ३॥ 
सूत उद्याच - 
विषयोश्य पुराणस्य यन्मां त्वं परिपच्छाले । 
छृणु म वदनः सवमेतत्संक्षेपतो द्विज ॥ ४ ॥ 
ब्त वोले- कि हे द्विजवर ! आप जो कुछ मदमे पूछते हें, वह पुराण हाके विषय हैं, म 
यह सव सक्षपमं कडता इं, सुनिय ॥ ४ ॥ 
यजतः पुत्रकामस्य कद्यपस्य प्रजापतेः । 
साहाय्यम्रषयो देवा गन्धचाइच ददुः किल ॥ ५ ॥ 
पुत्रकी कामनासे यज्ञ करते हुए प्रजापति कञ्यपको देवता, ऋषि और गन्धर्वोने सहायता _ 
दी थी ॥ ५ ॥ 
तत्रध्मानयने शक्रो नियुक्तः कङ्यपेन ह । 
| सुनयो बालखिल्याइच ये चान्ये देवतागणाः ॥ ३ ॥ हा 
कश्यपने यज्ञकी लकडी लानेके लिए इन्द्र, वालखिल्य-म्रुनि और जो दूसरे देवगण 
नियुक्त किया था ॥ ६॥ 


SM 
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सप्तविश ] 
आदिपवे। 


१६९ 


~ 0 
राकस्तु वायसदशमिध्मभार गिरिप्रभम्‌। 
समुद्यस्यानयामास नातिकृच्छादिव प्रशुः 
च NN ® 


देवराज इन्द्र अपनी शक्ति E ॥७॥ 
ब हु | पनी शक्तिके अबुसार पर्तके समान लकडीका बोझ लेकर विना कष्ट आ 


अथापञ्यदृषीन्हस्वानङ्गुष्ठोदर पर्वणः । 
पलाशबृन्तिकामेकां सहितान्वहतः पाथि ॥८॥ 
र पथमे मिलकर पलाशकी एक ही छोटी डाली लेकर आते हुए अंगूठेके समान शरीर- 
बाले छोटे छोटे ऋषियाको देखा ।। ८ ॥ 

पलीनान्स्वोष्विवाङ्गेषु निराहारांस्तपोधनान्‌। 

'क्लझ्यमानान्मन्दबलान्गोष्पदे संप्लुतोदके ॥९॥ 
वे निराहारी पतले तपोधनगण तपस्यासे ऐसे दुबले हो गये थे, कि गौके खुर जितने जलमें 
भी डूब कर कष्ट पा रहे थे ॥ ९॥ 

तांइच सर्वान्स्मयाविष्टो वीर्योन्मत्तः पुरंदरः। 

अवहस्यात्यगाच्छीघं लङ्घयित्वावमन्य च ॥ १०॥ 
बलके गर्वसे उन्मत्त इन्द्र उन ऋषियोंकों देखकर आश्‍चर्यचकित होके उनकी हंसी उडाते 
हुए तथा अपमान कर लांधकर वेगसे चले गये ॥ १० ॥ 

ले$थ रोषसमाविष्टाः सुभररां जातमन्यवः । 

आरेभिरे महत्कर्म तदा शक्रभयंकरम्‌ ॥ ११॥ 
इससे वालखिल्य ऋषियोंने अति दुःखी और क्रोध युक्त होकर इन्द्रके लिए भयदायी एक 
महान्‌ कार्यका अनुष्ठान किया ॥ ११॥ 

जुहुव॒ुस्ते सुतपसो विधिवज्जातवेदसम्‌ । 

मन्त्रैरुचावचैविंप्रा येन कामेन तच्छृणु ॥ १२॥ 


च क 


ऋषिलोगोंने ha प 50209 ८ पूर्व ~ 
उन तपस्वी और ज्ञानी ऋषिलोगोंने जिस कामनासे बड़े बड़े मंत्रोसे बिधिपूयेक अग्रिम 


आहुति दी, वह तुम सुनो ॥ १२॥ 
कामवीर्यः कामगमो देवराज भयप्रदः । 
इन्द्रोऽन्यः सर्वदेवानां भवेदिति यतब्रताः ॥ १३॥ 
वह कामना यह थी कि, कामवीयै, कामचारी, देवराजके लिए भयदायी, दूसरे एक इन्द्र 


देवलोकमें उत्पन्न होवे ॥ १३ ॥ 


२२ ( महा. भा. भादि. ) 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


महाभारत । [ अध्या 

रे : | 

| | 

शौनक उवाच । 
कोऽपराधो महेन्द्रस्य का प्रसादश्च सूतज । | 
नपसा वालाखल्याना समता गरुडः कथस्‌ ॥१॥ 


जौनक बोल- कि हे छतपत्र ! इन्द्रसे कोनसा दोष और केसी भूल हुईं थी ओर गरुड 
वालखिल्य घुनियाके तपके प्रभावसे केसे उत्पन्न हुए? ॥ १ ॥ 
कदयपस्थ द्विजातद््च कथ वे पाक्षराट सुत; । 
अधृष्यः सर्वभूतानामवध्यददचचाभवत्कथम्‌ ॥ २ ॥ 
द्विजवर कश्यपके पक्षीराज पुत्र कैसे बने और वह पुत्र कैसे अधृष्य और सर्वजीबोंका अवध्य 
इुआ ? ॥ २॥ 
कर्थं च कामचारी स कामवीयेइच खेचरः । 
एलदिच्छाम्यदं ओतु पुराणे बदि पठयते ॥ ३॥ 
तथा आकाशमें उडनेवाला वह पक्षी किस प्रकार स्वेच्छाचारी और स्वेच्छावीये हुआ? 
यदि यह सब विषय पुराणोंमें कहे गये हों, तो में सुनना चाहता हूं ॥ ३॥ 
सूत उवाच - 
विषयोऽयं पुराणस्य यन्मां त्वं परिएच्छासि । 
शुणु मे वदतः सर्वमेतत्संक्षेपतो द्रिज ॥ ४ ॥ 
बत बोले- कि हे द्विजवर ! आप जो कुछ मुझसे पूछते हैं, वह पुराण हाके विषय हैं, 
यह सब संक्षेपर्में कहता हूं, सुनिये ॥ ४ ॥ 
यजतः पुत्रकामस्य कठयपस्य प्रजापतेः । 
साहाय्यमृषयो देवा गन्धचाइच दढुः किल ॥ & ॥ 
वुत्रकी न  कामनासे यज्ञ करते हुए प्रजापति कश्र्यपको देवता, ऋषि और गन्धवान सहायता 


हें: [>> 


ति नियुक्तः कदयपेन हृ । 
च ये चान्ये देवतागणाः ॥६॥. 


ए इन्द्र, वालखिल्य-प्लानि और जो दूसरे देवग 


५२ 
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ह आद्‌ 


ल १६९ 


~ र) 
शक्रस्तु वायसहशमिध्मभारं गिरिप्रभम्‌। 


समुद्यस्थानयामास नातिकृच्छ 
हि द्‌ च्छद्र [दिव $ 9 
देवराज इन्द्र अपनी शक्तिके अनुसार तके द हिका बोझ हे ० क 
के समान लकडीका बोझ लेकर विना कष्ट आ 
गए ॥ ७॥ 
अथापइ्यदृषीन्हस्वानङ्शुष्ठोदरपर्वणः । ; 
क पलाशबृन्तिकामेकां साहितान्वहतः पाथि . ॥८॥ पै 
र पथमे मिलकर पलाशकी एक ही छोटी डाली लेकर आते हुए अंगूठेके समान शरीर- 
| वाले छोटे छोटे ऋषियोंको देखा।। ८ ॥ 3 
| प्रलीनान्स्वोष्विवाङ्गेषु निराहारांस्तपोधनान्‌। ह 
| क्लिदथमानान्मन्दबलान्गोष्पदे संप्लुतोदके ॥९॥ 3 
ं वे निराहारी पतले तपोधनगण तपस्यासे ऐसे दुबले हो गये थे, [के गौके खुर जितने जलमें ह 
भी डूब कर कष्ट पा रहे थे ॥ ९॥ ड 
ताँइच सर्वान्स्मयाविष्टो वीर्योन्मत्तः पुरंदर! । च 


अवहस्यात्यगाच्छीघ्रे लङ्घयित्वावमन्य च ॥ १०॥ न 
बलके गर्वसे उन्मत्त इन्द्र उन ऋषियोंको देखकर आश्‍चर्यचकित होके उनकी हंसी उडाते E 
हुए तथा अपमान कर छांधकर वेगसे चले गये ॥ १० ॥ 

तेऽथ रोषसमाविष्टाः सुभरं जातमन्यवः । 

आरेभिरे महत्कर्म तदा शक्रभयंकरम्‌ ॥ ११॥ 
इससे वालखिल्य ऋषियोंने अति दुःखी और क्रोध युक्त होकर इन्द्रके लिए भयदायी एक 
महान्‌ कार्यका अनुष्ठान किया ॥ ११॥ 

जुहुबुस्ते सुतपसो विधिवज्जातवेदसम्‌ । 

मन्त्रैरुचावचैर्विप्रा येन कामेन तच्छणु 
उन तपस्वी और ज्ञानी ऋषिलोगोंने जिस कामनासे बड़े बडे मंत्रोंसे 
आहुति दी, वह तुम सुनो ॥ १२॥ 

कामवीर्यः कामगमो देवराजभयप्रदः । 

इन्द्रोऽन्यः सर्वदेवानां भवेदिति यतव्रताः Ms 
बह कामना यह थी कि, कामवीये, कामचारी, देवराजकें लिए भदा 
देबलोकमें उत्पन्न होवे ॥ १ ॥ Ro 


२२ ( महा, भा. भादि. ) 


॥ १२॥ 
से विधिपूवेक अगिमे 


छि, 
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१७० सहाभारत । [ अध्याय 
इन्द्राच्छतणुणः शौयें वीयें चेव मनोजवः । 
तपसो नः फलेनाद्य दारुणः संभवत्विाति ॥ १४॥ 
जो शूरता और वीरतामें इन्द्रस सौ गुना आधिक तथा मनके समान वेगवान्‌ ऐसा भयंकर 
जीव हमारे तपके फलसे आज उत्पन्न हो ॥ १४ ॥ 
तद्बुद्ध्वा भ्शसंत्तप्तो देवराजः शतक्रतलुः । 
जगाम शरण तत्र कञ्यपं संशिव्रतम्‌ ॥ १०. ॥ 
देवराज इन्द्र यह सुनकर बड़े दुःखी हुए ओर त्रतशील कश्यप ऋषिकी शरणमें गए ॥ १५॥ 
तच्छ्रुत्वा देवराजस्य ऋदयपो5थ प्रजापतिः । 
बालाखिल्याचुपागम्य कर्मसिद्धिमपच्छत ॥ १६ ॥ 
प्रजापति कश्यपन देवराजकी बात सुनकर वालखिल्य ऋषियोंके समीप जाकर पूछा, कि 
क्या आप लागाका काय पूरा हा गया १”! ॥ १६॥ 
एवसस्त्विति त चापि प्रत्यूचुः सत्यवादिनः । 
तान्कद्यप उवाचेदं सान्त्वपूर्वं घजापतिः ॥ १७॥ 
सत्यवादा वालाखस्य उसस बाल, कि “हां हुआ हें । ”” तत्र श्री कश्यप प्रजापति 
उनको समझाकर बोले, ॥ १७॥ 


अयमिन्द्रस्त्रिसुवने नियोगाट्रह्मणः क्लः । 
इन्द्राथ च भवन्तोऽपि यत्नवन्तस्तपोधनाः ॥ १८॥ 


द ह तपाधनो ! इन्द्वान ब्रह्माकी आज्ञासे तीनों भुवनांके इन्द्रका पढ प्राप्त किया हे, आप 
लोग भी दूसरे इन्द्रके लिये चेष्टा कर रहे हैं ॥ १८ ॥ 

न मिथ्या त्रह्मणो वाक्य कठेमहथ सत्तमाः । 

मवतां च न मिथ्यार्य संकल्पो मे चिकीर्षितः ॥ १०, ॥ 
अत; आपका ब्रह्माकी बात झूठी नहीं करनी चाहिये, पर साथ ही हे सत्तमो ! आपके 
अभीष्ट संकल्पको भी में मिथ्या करना नहीं चाहता ॥ १९ ॥ 

भवत्वष पतत्रीणामिन्द्रो$तिबलसत्त्ववान । | 

प्रसादः कियतां चैव देवराजस्य याचतः ॥ २० ॥ 
अतः वह महाबली और वीर्यशाली पश्षियोंका इन्द्र होवे; देवराज इन्द्र प्राश्ना कर रहे हैं 
अतः आप उन पर प्रसन्न हों ” ॥ २० || 

एवसुक्ताः कदयपेन वालखिल्यास्तपोधनाः । 

प्रत्यूचुरामिसंपूज्य सुनिश्रेष्टं प्रजापतिम्‌ ॥ २१ ॥ 
. तपोधन वालाखेल्य कश्यपसे ऐसे कहे जाकर सम्मानपूर्वक उन मुनिश्रेष्ठ प्रजापतिसे 
बोले ॥ २१ ॥ 


I क्त २२ ~: = NRE CS 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ससचजिश | 
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~ © 
आदेपव । १७१ 


इन्द्राथोऽयं समारम्भः सर्वेषां नः प्रजापते । 

अपत्यार्थं समारम्भो भवतङ्चायमीप्सितः ॥ २२॥ 
व्ह है प्रजापते | हम सबका यह समारंभ इन्द्रकी उत्पत्तिके निमित्त है, और आपका 
समारंभ संतान उपजानेकी आभिलाषासे है ॥ २२ ॥ 

तदिदं सफलं कमं त्वया वै प्रतिग्द्यताम्‌ । 

तथा चैव विधत्स्वात्र यथा श्रेयो5नुपदयासि ॥ २३॥ 
अतः आप हमारे इस सफल कमको लेकरके जो कुछ अच्छा जान पडे, वही 
कीजिये । ”” ॥ २३॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु देवी दाक्षायणी शुभा । 


विनता नाम कल्याणी पुत्रकामा यशस्विनी ॥ २४॥ 
इसी समय शुभलक्षणा कल्याणी यशस्विनी पुत्रकी कामना करनेवालौ विनता नामकी 
दक्षपुत्री ॥ २४ ॥ 

लपस्तप्त्वा ब्रतपरा स्नाता पुंसवने शुचिः । 

उपचक्राम भतोरं ताझुवाचाथ कझ्यपः ॥ २५॥ 


तप तथा व्रत करके ऋतुस्नान-पूर्वक व्रत कर और शुद्ध होकर पतिके पास गई, तो कश्यप 
उससे बोले, ॥ २७ ॥ 
आरम्भः सफलो देवि भाविताय तवप्सितः । 
जनायिष्यसि पुत्रौ द्वौ वीरौ त्रिश्ुवनेश्वरो ॥ २६ ॥ 
८४ हे देवि ! मेरे कार्यका आरंभ सफल हुआ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी । 
लोकोंके स्वामी दो बीर पुत्रोंको उत्पन्न करोगी ॥ २६ ॥ 
+ >> 
पसा वालखिल्यानां मम संकल्पजा तथा । 
तपसा वालखिल्यानां मम संकर wp 
भविष्यतो महाभागौ पुत्री त लाकपू 
संकल्प और वाल्यलिल्योंके तपसे तुम्हारे दो बडे भाग्यवान्‌ , 
दो पुत्र उत्पन्न होंगे ”' ॥ २७ ॥ 
उचाच चैनां भगवान्मारीचः पुनरेव ह। 


र सुमहोदयः ॥ २८ ॥ 

6 यः छ 

मप्रमादेन गर्भोञ्च सुमहो ली डली 

आ बिनतासे बोले- “ तुम अप्रमत्त होकरके अपने महान्‌ गभेको थार 
भगवान्‌ | 


किये रहो ॥ २८ ॥ ` 


तुम तीनों 


॥ २७॥ 
तीनों श्रुवनोंमें पूजित 


१२ 
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महाभारत । 


एकः सवपतत्रीणासिन्द्रत्व कारयिष्यति 
लोकसं भावितो वीरः कामवीयो विहंगमः ॥ २९ ॥ 
इनमेंस एक लोकोंमें पूज्य, वीर, कामर्वीर्य पक्षी सब पश्षियोंके इन्द्रका कार्य करेगा ॥२९॥ 
रातकतुमथोवाच प्रीयमाणः प्रजापति: । 
त्वत्सहायौ खगावेतौ आतरौ ते भविष्यतः ॥ ३०॥ 
अनन्तर कश्यप प्रजापति प्रसन्न हृदयसे देवराजसे बोले, “तुम्हारी सहायता करनेवाले 
ये पक्षी तुम्हारे भाई होगे ॥ ३० ॥ 
नैताभ्यां भविता दोषः सकाशात्ते पुरंदर । 
व्येतु ते शक्र संतापस्त्वमेवेन्द्रो भविष्यसि । ३१॥ 
हे इन्द्र ! इनस तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, हे इन्द्र ! तुम्हारा दुःख दूर होवे, तुम ही 
सदा इन्द्र बन रहाग ॥ ३१ ॥ 
न चाप्येवं त्वया भूयः क्षेप्तव्या ब्रह्मवादिनः । 
न चावमान्या दपात्ते वाग्विषा भृशकोपनाः ॥ ३२॥ 
पर तुम फिर कभी ब्रह्मज्ञानी, वञ्रसमान वचन बोलनेवाले, अति क्रोधी ब्राह्मणोंका अहं- 
कारस अपमान न करना ” ॥ ३२ ॥ 
एवसुक्ता जगामेन्द्रो निर्विशाङ्कस्त्रिविष्ठपम्‌ । 
_ विनता चापि सिद्धाथो बभूव सुदिता लदा ॥ ३३॥ 
कड्यपके इतना कहनेपर इन्द्र भयरहित हो स्तर्गधामक़ो गया और विनता भी मनो- 
रथ पूणं हानके कारण तब प्रसन्न हे ॥ ३३ ॥ 
जनयामास पुत्रौ द्वावरुण गरुडं तथा । 
अरुणस्तयास्तु विकल आदित्यस्य पुरःसरः ॥ ३४॥ 
समय आनेपर बिनताने अरुण और गरुड यह दो सन्ताने पैदा कीं; पर अरुण विकलांग 
होकर यर्यके आगे चलनेवाला सारथि बना ॥ ३४ ॥ 
पतत्रीणां तु गरुड इन्द्रत्वेनाभ्यषिच्यत । 
तस्यैतत्कर्म खुमहच्छ्रूयतां भृगुनन्दन ॥ ३८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सत्तार्विशो ऽध्यायः ॥ २७ ॥ ११५५ ॥ 


गरुड पक्षियोके इन्द्रके पदपर आमिषिक्त हुए । हे भृगुनन्दन ! उस गरुडके यह महान. ३ ; 


कार्य आप सनिये ॥ ३०, ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वम सत्ताइसवां अध्याय समाप्त ॥ ११७५५ ॥ 
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८ 
सूत उषाच 
ततस्तस्मिन्द्रिजश्रेष्ठ समुदीर्ण तथाविधे । 
__ गस्त्मान्पक्षिराट्‌ तूर्ण संप्राप्तो विबुधान्प्रति ॥ १॥ 
सूत बोले- कि हे द्विजश्रेष्ठ ! बृहस्पतिके वचन सुनके देवोके पूर्वोक्त रीतिसे तैय्यार हो 
जानेपर पक्षीराज गरुड बडे वेशसे देवोंके पास आ पहुंचे ॥ १॥ 
तं दृष्ट्वातिबलं चैव प्राकम्पन्त समन्ततः । 
परस्पर च प्रत्यन्नन्सवेप्रहरणान्यापि ॥२॥ 
देवगण उस महाबली गरुडको देखते ही बुरी तरह कांपने लगे ओर भयसे स्वयं सब अखोंसे 
एक दूसरेको मारने लगे ॥ २॥ 
लनन चासीदमेथात्मा विद्युदञ्चिसमप्रभः । 


भौवनः सुमहावीर्यः सोमस्य परिरक्षिता ॥३॥ 

है. Las तीरथ ~ ~ क 
बिजली और आगके समान प्रकाशपान्‌ , अति बीरथत्ान्‌ , अग्रमवात्मा विश्वकमा अमृतका 
रक्षक था ॥ ३ ॥ 

|... काका... ! > 
स तेन पतगेन्द्रेण पक्षतुण्डनखैः क्षतः । 
नेमतुलं युद्ध कृत्वा विनिहतो युधि ॥४॥ 
सुहतमतुलं युद्ध कृत्वा विनिहतो यु 


वह पक्षीवर गरुड द्वारा पंख, चोंच और नर्खोकी चोटसे घायल होकर क्षणभर भयंकर 
युद्ध करके युद्धमें मारे गए ॥ ४ ॥ 

रजइचोद्धूय खुमहत्पक्षवातेन खेचरः । 

कृत्वा लोकानिरालोकांस्तेन देवानवाकिरत्‌ तक ॥ ०५ ॥ ॥ 
फिर पक्षीराजने पंखोंकी हवासे खूब धूर उडाकर उसस सपूत र उजालेसे रहित 
करके देवोंको भी आच्छादित कर दिया ॥ ५॥ 

नेनाचकीणो रजसा देवा मोरा छ 

म छ्न्न तराक्षणः 

न चैनं दहशुइ्छन्ना रजसास्ट ु 
देवगण धूलसे आच्छादित होकर माहयुक्त हो गये और की क भी भरसे 
आच्छादित होकर अन्धोंके समान बनकर गरुडको देख नहीं सके ॥ ६ 


एवं संलोडयामास गडि 0 पा 

पक्षतुण्डप्रहारै्च देवान्स नि `" = दके प्रहारे जलाच 
इस प्रकार गरुडने स्वर्गको मथ दिया और पंख और चोंचोंके प्रहारोंसे देवको घाय 
दिया ॥ ७ ॥ हि 
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१३४ सहाभारत । [ " 
| अध्याय 


ततो देवः सहस्राक्षस्तूणं वायुमचोदयत्‌ । 
बिक्षिपेसां रजोब्रष्टिं तवैतत्कसे मारुत ॥८॥ 
तब सहस्नेत्र इन्द्रने शीघ्र ही पवन देवको प्रेरणा दी, कि “ हे पवन ! तुम तुरन्त इस 
धृल-बृष्टिको रोको । यह तुम्हारा ही कमे है। ” ॥ ८ ॥ 
अध वायुरपोवाह नद्रजस्तरसा बली । 
ततो वितिमिरे जाते देवाः शकुनिमार्दयन्‌ ॥ ९ ॥ 
बह सुनकर महाबली वायुने शीघ्र ही संपूण धूल हटा दी, इससे अंधकारके साफ हो लाने 
पर देबोंने उस पक्षी पर चढाई की ॥ ९ ॥ 
ननाद चोच्चैवेलवान्महामिघरवः खगः । 
वध्यमानः सुरगणैः सव भूतानि भीषयन्‌ । 
उत्पपात महावीय: पक्षिराट्‌ परवीरहा ॥ १०॥ 
महाबली गरुडेन देवाके द्वारा आहत होकर सब प्राणिमात्रको डराते इए महान्‌ वादलके समान 
अति घोर गजना की ओर वह महातरीयेत्रान शत्रनाशी पक्षीनाथ आकाशमै उड गए ॥१०॥ 
नसुत्पत्यान्तरिक्षस्थं देवानासुपरि स्थितम्‌ । 
| वर्मिणो विवुधाः सर्वे नानादास्त्रेरवाकिरन ॥११॥ 


कवचधारी, इन्द्रादि सपूण देवांने आकाशर्मे उठकर अपने ऊपर छाए हुए गरुडको अनेक 
तरहके शस्त्रास टक दिया ॥ ११ ॥ 


| 
| 
पदवीः परिधैः जलैगदाभिइच सवासवाः । | 
श्षुरान्नैज्वालिनेदचापि चक्रैरादित्यरूूपिभिः ॥ १२॥ 
| 
इन्द्र सहित देवाके द्वारा पट्टिश, परिघ, शूरु, गदा, प्रज्ञ्वलित शुरग्र, ख़येके समान | 
चक्रादि ॥ १२॥ 

नानाउास्त्रविसर्मेदच वध्यमानः समन्ततः । 

€ + > 

कुवन्खुतुसुल युद्ध पक्षिराण्न व्यकम्पत ॥१३॥ ' | 
नाना अस्रांसे चारों ओरमे मारे जाते हुए पक्षीनाथ घोर युद्ध करते हुए भी ब्रिकल नहीं | 
इए ॥ १३॥ | 
विन्दे ~ ~ चैनलेय | 
न्नव चाकारो : प्रतापवान । | 
पक्षाभ्यासुरसा चेव समन्ताद्रवाक्षिपत्सुरान्‌ ॥१४॥ | 


अपितु आकाशमें गजते हुए वह प्रतापी बिनतापुत्र पंख और छातीकी चोटसे देबोंकों चारा 
ओर गिराने लगे; ॥ १४ ॥ 
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१७५ 


त विक्षिप्तास्ततो देवाः प्रजग्मुर्गरुडार्दिता: | 
के च ७ 
तला नखतुण्डक्षताइचैच खुखुवुः शोणित बहु ॥ १० ॥ 
प्‌ गरुडक आक्रमणस गिराये जाकर देव भाग गए 


बि = वि और चोंच तथा नखोंसे वाल 
होकर रक्त गिराने लगे ॥ १५ ॥ 


साध्याः प्राची सगन्धर्वा वसवो दक्षिणां दिशम्‌ । 

प्रजग्सुः सहिता रुद्रैः पतगेन्द्रप्रधषिताः ॥ १६ ॥ 
पक्षीराजसे पीडित होकर साध्य और गन्धर्व लोग पूर्वकी और वसु और रुद्रगण दाक्षिणकी 
आर भाग गए ॥ १६ ॥ 

दिश प्रतीचीमादित्या नासत्या उत्तरां दिशम्‌ । 

मुहुसुहुः प्रेक्षमाणा युध्यमाना महौजसम्‌ ॥ १७॥ 
आदित्यगण पश्चिमकी ओर और दोनों अश्विनीकुमार उत्तरकी ओर युद्ध करते हुए तथा 
बार बार महात्रलशाली गरुडको देखते हुए भाग गए ॥ १७॥ 

अश्वक्रन्देन वीरेण रेणुकेन च पक्षिणा । 

क्रथनेन च शूरेण तपनेन च खेचरः ॥ १८॥ 
पक्षीनाथ गरुडने वीर अश्वक्रन्द, रेणुकपक्षी, शूर, क्रथन, तपन, ॥ १८ ॥ 

उलूकश्वसनाभ्यां च निमेषेण च पक्षिणा । 

प्ररुजेन च संयुद्रं चकार प्रलिहेन च ॥ १९॥ 
उल्क, श्वसन, निमिषपक्षी, प्ररुज, प्रलिहँ इन महावीरोंसे युद्ध किया ॥ १९ ॥ 

तान्पक्षनखतुण्डाग्रैरभिनद्विनताुतः । 

युगान्तकाले संक्रद्धः पिनाकीव महाबलः ॥ २०॥ Es 
प्रलय कालमे क्रुद्ध हुए हुए शिवके समान महा बलशाली विनतापुत्रने पंख, चोंच और 
नखोंसे उन वीरोको घायल किया ॥ २० ॥ 

महावीर्या महोत्साहास्तेन ते बहुधा क्षताः । 

रेजुरभ्रघनप्रख्या सापिरौघप्रवार्षिणः 
महाबली और बडे उत्साही वे सब देवता सब शरीरसे 
बाले बादलकी भांति शोभा पाने लगे ॥ २१ ॥ 

तान्कृत्वा पतगश्रेष्ठः सर्वानुत्कान्तजीविता 

आतिकान्तोञ्यतस्पा् सर्वेतो5प्रिमपश्यत ` Sy 
उन बीरोको मृतकके समान करके अमृत लानेके लिए गए इए | 
ओर अग्निको देखा ॥ २२ ॥ 


॥ २१॥ 
रसे घायल होकर रक्तके प्रवाहको वर्षाने- 


न्‌) 
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१७६ सहाभारत । [ अध्याय 
आदण्वाने महज्वालमचिणिः सब्तोष्म्बरम्‌ 
दहन्तसिद तीक्णांशु घारं वायुसमीरित ॥ २३ ॥ 
पह अग्नि महा ज्वालओसे सारे आकाशको सत्र तरकमे घेरे हुए थी। मानो बह अग्नि तेज 
हवासे प्रेरित होकर सयको भी जला रही थी॥ २३ ॥ 
नता नवत्या नवतीसुखानां कृत्वा तरस्वी गरुडा महात्मा । 


has 


नदीः समापीय मुखेस्नतस्तेः सुशाधनागश्य पुनजेच ॥ २४॥ 

जवलन्तसञ्चि तससित्रतापनः समास्तरत्पत्ररथो नदीिः । | 

नतः प्रचक्रे वपुरन्यदल्पं प्रवेष्दुकासाउप्रिसमिप्रशास्य ॥ २५ ॥ | 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवीणि अष्टाविशोऽध्धायः ॥ २८ ॥ ११८०॥ । 


यह देख करके वेगवान, महात्मा गरुडन चलकर (९०९०5 ८१००) आठसहस्नएक | 

सौ मुंह धारण करके उन सब मुखोसे संपूर्ण नदियोंका जल पीकर !किर अति वेगसे आकरउस | 

शत्रुको तपानेवाले गरुडने नदियोंस जलती हुई आगको हक दिया और इस प्रकार उस अग्निको 

बुज्ञा करके भीतर घसनेकी इच्छास पश्चीन दसरी एक अति छाटी देह धारण की ॥२४-२०॥ 
॥ महाभारतक आदपदम अड्टाइलया अध्याय लसात ॥ २८ ॥ ११५८० ॥ 


हर 
लि 


सत उवाच 
जाम्बूनदमयो भूत्वा मरीचिविकचोज्ज्वलः । 
प्रविवेश बलात्पक्षी वारिचेग इवाणवम ॥९॥ 
खत बोले- गरुड, किरणोंसे सुशोभित होनेके कारण उज्ज्वल उस सुवणमय शरीरको 
धारण कर, जिस प्रकार जलका वेग समुद्रम जा घुसता हे, उसी प्रकारस बलपूर्वक बरही 
जा घुस ॥ १॥ 
स चक्र क्षुरपयेन्तमपद्यदस्तान्तिके । 
परिभ्रमन्तमनिदा तीक्ष्णवारमयस्मथम ॥ २॥ 
और वहां लोहेसे बने, उस्तरेके समान तीक्ष्णधारबाले, एक चक्रको अमतके चारों ओर 
सदा घूमते देखा ॥ २॥ 
ज्वलनाकेप्रमं घोरं छेदनं सोमहारिणाम्‌ । 
घोररूपं तदत्यर्थं यन्त्रं देवैः सुनिर्मितम्‌ ॥ ३॥ 
अग्नि और ब्रर्यके समान तेजस्वी बह भयंकर चक्रयंत्र देवोंने अमृत चुरानेवालॉको काटनेके | 
लिये बनवा रखा था ॥ ३॥ ड 
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हनु ५७९ 
तस्यान्तर स दृष्ट्रवेव पयवतेत खेचरः । 
अरान्तरणाभ्यपतत्संक्षिप्याङ्गं क्षणेन इ ॥४॥ 
पक्षीनाथ गरुड उस यन्त्रभे प्रवेशकी थोडीसी जगह देखकर उसके चारों ओर उडने लगे 
ओर आराकि बीचके छेदसे अपना शरीर छोटा करके उसी क्षण भीतर जा घसे ॥ ४॥ 
अधइचक्रस्य चैवात्र दीप्तानलसमद्यती । 
विद्युज्जिह्लौ महाघोरौ दीप्तास्यौ दीप्तलोचनौ ॥५॥ 
वहा चक्रक नीच प्रज्ज्चालित अग्निके समान तेजस्वी, बिजलीके समान चंचल जीभवाले 
महा भयकर प्रज्ज्यालेत मुख ओर प्रदीप्त आंखोंवाले ॥ ५ ॥ 


चक्षुविषी महावीयों नित्यक्रुद्धी तरस्विनौ । 

रक्षाथमेचाम्ूृतस्य ददर सुजगोत्तमौ ॥ ६ ॥ 
विषसे भरी हुई आंखोंवाले, महा बलशाली, सदा क्रोधी, अति बलवान्‌ , दो कराल सर्प 
गरुडने अमृतका रक्षाके निमित्त देखा ॥ ६ ॥ 


सदा संरब्धनयनौ सदा चानिमिषेक्षणौ । 

तयोरेकोऽपि यं पश्येत्स तूण भस्मसाद्भवेत्‌ ॥७॥ 
घे दोनों सदा क्रोधसे लाल लाल आंखोंवाले तथा पलक न मारते हुए एकटक दंखनवाल 
थे, वे दोनों इतने भयंकर थ कि उन दोनोंमेंसे एक भी यादे किसीको देख ले तो वह तभी 
म 


हो जाये ॥ ७॥ 

तयोइ्चक्षंषि रजसा सुपणस्तृणमावृणात्‌ । 

अदृष्टरूपस्तो चापि सवतः पयकालयत्‌ शु ॥८॥ | डु 
बिनता-प॒त्र गरुडने सहसा धूल फेंककर उन दाना सपौकी आंखें बन्द कर दीं और 
अदृइय होकर उनके शरीरमें मारने लगे ॥ ८ ॥ 

तयोरङ्गे समाक्रम्य वैनतेयोऽन्तरिक्षगः ल 

आच्छिनत्तरसा मध्य सोममभ्यद्रवत्ततः ९ 

और अन्तरिक्षम उड नेवाठे उस विनता पुत्र गरुडने उनपर चढाई कर दी और शीघ्रतासे 


सस यी ॥१०॥ 
[यवान्‌ 
उत्पपात जवेनैव यन्त्रसुन्मथ्य 
इसके बाद महाबली बीर्यवान्‌ विनता पुत्र गरुड यन्त्रको पूणरूपपेण्सापकरा ह ८ 


उठाकर बडे वेगसे उडे ॥ १० ॥ 
२३ ( मद्वा. भा. नादि. ) 


23 
डक सथ रस 
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अपीत्दैवासत पक्षी परिशद्याशु वीर्यवान्‌ । 
अगच्छदपरिश्रान्त आवायोकेप्रथाँ खगः ॥ ११॥ 
बह आकाशमें उडनेवाला वीयबान्‌ पक्षी गहड उस अमृतको स्वयं न पीते हुए उसे लेकर 
सूयेकी प्रभाको चारों ओरसे ढककर न थकते हुए उड चले ॥ ११॥ 
विष्णुना तु तदाकाशे वैनतेयः समेथिवान । 
नस्य नारायणस्तुछ्स्तेनालौल्येन कमेणा ॥ १२॥ 
तखुवाचाव्ययो देवो वरदो5स्मीति खेचरम्‌ । 
स्थ बे तव तिष्टेयसुपरीत्यन्तरिक्षगः ॥ १३॥ 
जाते हुए विनतापुत्र गरुडकी आकाशमे बिप्णुसे भेंट हुई । श्रीनारायण उसको ( अमृत 
पीनेके ) लाभकमंसे रहित देख करके प्रसन्न होकर आकाशमें उडनेवाले उससे अव्यय 
देव नारायण बोले- “हे पक्षी ! तुम इर मांगो | ” अन्तरिक्षमे संचार करनेवाले उसने 
वर मांगा कि, “ में तुम्हारे ध्यजके ऊपर रहं ”” ॥ १२-१३ ॥ 
उवाच चैन भूयोडपि नारायणमिदै बचः। 
अजरद्चामरद्च स्यासमूतेन विनाप्यहम्‌ ॥ १४ ॥ 
ओर फिर इसने नारायणसे यह बात कही कि अमृत न पीकर भी में अजर अमर हो 
जाऊ ॥ १४ ॥ 
प्रतिगद्य बरौ तौ च गरुडा विष्णुमत्रवीत । 
भवतेऽपि वरं दद्धि ब्रणीलां भगवानपि ॥ १५ || 
गरुड उन दोनों वरोंको मांगकर विष्णुसे बोले, कि तुमको भी कोई वर दूंगा, तुम भी | 
मुझस काई वर मांगो ॥ १५ ॥ | 
ते वत्रे वाहनं कृष्णा गरुत्मन्तं महाबलम्‌ । | 
ध्वजं च चक्रे भगवानुपरि स्थास्यसीति तम्‌ ॥ १६ ॥ । 
विष्णुने महाबली, वीर्यशाली गरुडको अपना वाहन बना लिया तथा भगवान्‌ नारायणने 
एक ध्वज बनाया और गरुडसे कहा कि तुम हमेशा मेरे ऊपर इस ध्वज पर रहोगे ॥१६ । 
अनुपत्य खगं त्विन्द्रो वज्रेणाङ्गेऽभ्यताडयल्‌। 
विहगमं खुरामित्रं हरन्तममृत॑ बलात्‌ ॥ १७ ॥ “ 
इन्द्रने देवशत्रु पक्षी गरुडको बलसे अमृत हरकर ले जाते देखकर उसके पास जाकर उसके | 
शरीरपर वज्ञ मारा ॥ १७ ॥ ड 
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नसुवाचेन्द्रमाकन्दे गरुडः पततां वरः । 
महसब्न्छक्णया वाचा तथा वञज्रसमाइतः ॥ १८॥ 
पक्षीश्रेष्ठ गरुड उस युद्धमें वज़की मार खाकर हसकर मीठी बाणीसे देवराजसे बोले ॥ १८॥ 
लेसन Le छै कॉ _ ७ 
ऋषेसान करिष्यामि वज्रं यस्यास्थिसंभवम्‌ । 
वञ्जस्य च करिष्यामि तव चैव शतक्रतो ॥ १९॥ 
ify इन्द्र ! जि षिकी सक बज्न ब र पक हि 
९९ स ऋषिको हड्डीसे वज्र वना है, उनका सम्मान में करूंगा, साथ ही 
तुम्हारा और तुम्हारे वज़का आदर बनाये रखूंगा ॥ १९॥ 
एष पत्रं त्यजास्येकं यस्यान्तं नोपलप्स्यसे । 
न हि वज्रनिपातेन रुजा मेऽस्ति कदाचन ॥ २०॥ 
इसलिए, तुमको जिसका अन्त भी नहीं मिलेगा; ऐसा यह एक पंख में त्याग देता हूं, 
तुम्हारे इस वज्रकी चोटसे मुझको कभी चोट नहीं लग सकती ” ॥ २० ॥ 
तत्र ते सवैभूतानि विस्मितान्यज्ञुवंस्तदा । 
सुरूपं पत्रमालक्ष्य सुपर्णोऽयं भवत्विति ॥ २१ ॥ 
च + ~ च आ श्व € च ~ ०० ४० 
तब सारे प्राणी उसके सुन्दर पंखको देखकर आश्रयेचकित होकर उससे बोल, (के इसका 
नाम “ सुपर्ण ” हो ॥ २१॥ 
ष्ट्वा तददूखुतं चापि सहस्राक्षः पुरंदर! । | 
खगो महदिदं भूतमिति मत्वाभ्यभाषत ॥ 
१ च स य ६६ के 
सहस्रनेत्र पुरन्दर भी यह अत्याश्रय देखकर सोचने लगे कि “ निश्चय ही 
महाप्राणी होगा ”” और यह सोचकर बोले ॥ २२॥ 


२ 
\ 


२॥ 
यह पक्षी कोई 


बलं विज्ञातुमिच्छामि यत्ते परमनुत्तमम्‌ | 
सख्यं चानन्तमिच्छामे त्वया सह खगोत्तम 


[रते आदिपर्वणि ऊनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९॥ १२०३॥ र 
हुँ और तुमसे सदा 


॥२३॥ 
hn न" है उसे में जानना चाहता 
ta अह ७ ७ करे न 
८ हे पक्षीवर ! तुम्हारा जो अत्यंत उत्तम बल हैं उस में जा 


मित्रताकी इच्छा करता हूँ ” ॥ २३ ॥ 
भारतके आदिपवेमें उन्तीसवां अध्याय समाप्त 


पष्त ॥ २९॥ १२०३॥ 


॥ मह 


ES स्त 
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(८० महाभारत । 


[ अध्याय 
: 30 : 
गरुड साच 
सख्यं मेऽस्तु त्वया देव यथेच्छस्ति पुरंदर । 
बलं तु सम जानीहि महचासह्यमेव च ॥ १॥ 


गरुड बोले कहे देवराज पुरन्दर ! तुम जिस प्रकार चाहते हो; उसी प्रकार तुम्हारी मेरे 
माथ पत्रता हा । आर तुम बस इतना ही समझ लो कि मेरा बल महान्‌ और न सहने 
यास्य हं ॥ १ ॥ 
कामं नैत्परांसन्ति सन्तः स्वबलसंस्तवम्‌ । 
_णुणसेकीतेन चापि स्वयमेव शातक्रतो ॥ २॥ 
दे शतक्रतो ! पंडितलोय अपने बलकी प्रशंसा वा स्वशुणोंका कीर्तन स्त्रय॑ नहीं करते ॥२ ॥ 
सखेति कृत्वा तु सखे एष्टो वक्ष्याम्यहं त्वया । 
. नै द्यात्मस्तवसंयुक्तं वक्तव्यमनिमित्ततः ॥ ३॥ 
ढे मित्र ! तुम मित्र बनकर पूछते हो, इसालिये कहता हूं, नहीं तो बिना कारण अपनी प्रशंसा 
का बात नहीं कहनी चाहिये ॥ ३ ॥ 
सपवेतवनामुवीँ ससागरवनामिमाम्‌ । 
Fo पर्षनाडयैकया शाक त्वां चेवात्रावलम्बिनम्‌ ॥ ४ ॥ | 
न अपने पखका एक नाडीस ह! पर्वत, वन और समुद्र-जल सहित इस धरतीको उठा सकता | 
हूं, ऑर उर बट हुए तुमका भी उठाळूं तोमी मुझे कष्ट नहीं जान पडेगा ॥ ४ ॥ | 
सवान्संपिण्डितान्वापि लोकान्सस्थाणुजङ्गमान । 
| वहेयमपरिश्रान्तो विद्वीद॑ मे महडलम 12. ० ॥ 
स्थावर-्जगमस पूण संपूर्ण भुवनोंकी गठरीसी बांधकर एक ही कालमें बिना थके ले जाऊं, 
इतना महान्‌ बल ब्रुझमें तुम समझो ॥ ५ ॥ 
सूत उवाच | 
इत्युक्तवचनं वीरं किरीटी श्रीमतां वरः । । 
_ आह शौनक देवेन्द्रः सर्वभूताहितः प्रभुः ॥ ३ ॥ 
ब्त बोले- हे शौनक ! सब प्राणियोंके हितको चाहनेवाले परश्च, किरीटधारी, ऐश्वर्य- 
गालि्योमै श्रेष्ठ, देवोंके स्वामी इन्द्र वीरवर गरुडके यह वचन सुनकर बोले ॥ ६ ॥ 
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a आदिपव । 
प्रति गृह्यतामिदानी मे खख्यया = 
1हातामिदा म सख्यमानन्त्यमुत्तमम्‌ । 
न काय तव सोसेन मम सोमः प्रदीयताम । 
| अस्सास्त हे प्रयाधेयु्येभ्यो दव्याङ्गवानिमम्‌ ॥७॥ 
|“ ९५ म \ कक. औँ ~ क ल र = ति 
ईसा क्षण तुम मरा उत्तम ओर हमेशा स्थिर रहनेवाली मित्रताको स्वीकार करो और 
अमृतसे तुम्हारा छुछ भी प्रयोजन नहीं दै, अतः वह मुझे लोटा दो। तुम जिनको यह अमृत 
दोगे वे सदा हमारी हानि किया करेंगे ”” ॥ ७॥ 
गरुन्च उपाप 
किचित्कारणसुदिदय सोमो5यं नीयते मया । 
न दास्यामि समादातुं सोम कस्मैचिदप्यहम्‌ ॥८॥ 
गरुड बोले-- “ किसी विशेष कारणसे में अमृत ले जा रहा हूं, पर में यह अमुत किसीको 
भी पीने नहीं दूंगा ॥ ८ ॥ 
यचेमं तु सहस्राक्ष निक्षिपेयमहं स्वयम्‌ । 


त्वादाय ततस्तूर्ण हरेथास्त्रिदरोश्वर ॥९॥ 
बोके स्वामिन्‌ सहसनेत्र इन्द्र ! में इस अस्रतके कलसेको छे जा करके जहां रखूंगा, 
वराज ! तुम बहांसे इस उसी क्षण हर लाना ” ॥ ९ ॥ 


शकर उपाच 
वाक्येनानेन तुष्टोऽहं यत्त्वयोक्तमिहाण्डज । 
यदिच्छसि वरं मत्तस्तदूग्रहाण खगोत्तम ॥ १०॥ 
इन्द्र बोले-- “ हे अंडोत्पन्न पक्षियों श्रेष्ठ गरुड ! तुमने जो कुछ कहा, तुम्हारी उस बातसे 
में बडा प्रसन्न हुआ । तुम मुझसे जो कुछ वर लेना चाहो, मांग ला। ” ॥ १०॥ 


सूत उवाच | 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं कद्रूपुत्राननुस्मरन्‌। 
स्मृत्वा चैवोपधिकृतं मातुदास्थनिमित्ततः a ११॥ 
खत बोले, कि यह बात सुन करके गरुड कदे पत्रके व्यवहार और माताके दासी पनके 
१ 5 व | 
कारण कद्रके छलको स्मरण कर बोले ॥ ११॥ 
ईशो5हमपि सर्वस्य करिष्यामि तु तेऽर्थिताम्‌ । 
भवेयुर्भुजगाः शाक्र मम भक्ष्या महाबलाः = ॥ १२॥ = ॥. 
“४ झै हर तरहसे समर्थ होने पर भी में तुम्हारा याचक हाङगा अथोत्‌ तुमसे यह वर 
~ भोजनकी ™s १ १ कु 
मांगता हूँ, कि हे शक्र ! महाबली सर्पगण मेरे भोजनकी सामग्री बनें ” ॥ १२ ॥ 
2) 


हे दे 
हे दे 


00-0. Nanaji Deshmukh LiDrary, BJF Library, BJP, Ja 


१८२ महाभारत | ॥ अध्याय 
तथेत्युक्त्वान्वगच्छत्त ततो दानवसूदनः । 
हरिष्यामि विनिक्षिप्त सोममित्यलुमांष्य त्त्‌ ॥१३॥ 
दानबोंका नाश करनेवाले इन्द्रन उसे कहा, '' वैसा ही हो अथात्‌ सांप तुम्हारे भक्ष्य 
बनें”! ओर “' तुम्हारे द्वारा रख गए अमृतका में हर लाउंगा ” यह कहकर इन्द्र 
गर्डके पीछे पीछे चले ॥ १३ || 


आजगाम ततस्तृण रुपणा सातुरान्तकम्‌ । 


अथ सपानुवाचद सवीन्परसहृ्टवत्‌ ॥ १४॥ 
इसके बाद गरुड उसी क्षण मातके निकट लोट गये और प्रसन्न हृदयसे सब सर्पोंसे यह 
चाल ॥ १४ ॥ 
इदसानीतसरून निक्षेप्स्यासि कुशेषु बः | 
स्नाता मङझ्गल्संयुक्तास्ततः प्राश्नीत पन्नगाः ॥ १५ ॥ 


हे नागो ! म तुम्हार निमित्त यह अमृत लेता आथा हूं, और उसे कृशाओंमें रख 
देता हूं, तुम सब सपे स्नान ओर मंगलाचरण करके अमृत पिओ ॥ १ 
अदासी चैव मातेयमद्यप्रभूति चास्तु से । | 
यथाक्त अवतासतद्वचा से प्रातिपादितस्च ॥ १६॥ ) 
| आजसे मेरी यह माता दासीस्वसे छूट जाये । क्योंकि आपके द्वारा कहा हुआ काम मेने 
पूरा कर दिया हें ” ॥ १६ ॥ | 
तत; स्नातुं गताः खपाः प्रत्युक्त्वा ते तथेत्युत । 
ठाक्नो$प्यमृतमाक्षिप्य जयाम त्रिदिव पुनः ॥१७॥ 
यह सुनकर सपंगण गरुडसे '' तथास्तु ” कहकर नहाने चले गये, इसी बीच इन्द्र भी 
अमृतका कलसा लेकर फिर स्वर्गको चले गए ॥ १७॥ 
अथागतास्तमुद्देश मपाः सोमार्थिनस्तदा । 
स्नाताइच कृतजप्याइच प्रहृष्टाः क्रतमङ्गलाः ॥ १८ ॥ 
स्नान, जप और मंगलाचरण करके अमृत पीनेकी इच्छावाले सर्प प्रसन्न होकर, जहाँ 
कुद्याऑर्मे अमृतका कलसा धरा था, वहाँ आए ॥ १८ ॥ 
तद्विज्ञाय हृतं सपाः प्रतिमायाकूर्त च तत्‌ । - 
सोमस्थानमिदं चेति दर्भास्ते लिलिडस्तदा ॥ १० ॥ 4 
अमृतको किसीने चुरा लिया है ” यह जानकर और “हमने जैसे छल किया था, | 
गरुडने भी बैसे ही छल किया है । !” यह सोचकर यहीँ कुशाओंमें अमत रखा था, पर्दै ह| 
विचार कर सर्पगण उन कुशोंको चाटने लगे ॥ १९ ॥ FE 


री 
४ |. 
थु 
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जिश | 


तता दघाकृता जिहा सपाणां नेन कणा | 
असवच््चासतस्पकाइभास्तेऽथ ८ !वेञ्चिणः ॥ ९० ॥ 
इस कमस उनकी जीभ कट कर दो भागोमें इंट गई । अभुतके स्पर्शसे वे कुश भी पवित्र 
हा गए | २० ॥ 
ततः सुपण; परभपङ्कष्टवान्विहत्य ञाता सह तत्र कामले । 
सुजङ्ग भक्षः परसार्चितः खगेरहीनकीतिर्बिनतासनन्दयत्‌ ॥ २१॥ 
अनन्तर ग्रफुछित हृदयसे माताके साथ उस वनमें विहार करके संपूर्ण पक्षियाँस भली 
प्रकार पूजे जाकर आर सपसश्चक बनकर अक्षय कीर्तिवाले गरुड माताका आनन्द बढाने 
लगे ॥ २१॥ 
इसां कथां यः शाजुयान्नर। सदा पठेत वा हिजजनलुख्यसंसदि । 
असंदायं त्रिदिवसियात्स पुण्यमालहात्ममः पतगपतेः प्रकीतेनात्‌ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि त्रिशो5ध्यायः ॥ ३०॥ १२२०॥ 


जो मनुष्य ब्राह्मण जनाका सभाम यह कथा सदा सुनता या पढ़ता ह; वह अति प्रभावी 
पक्षीराज गरुडके चरित्र कहनेका पुण्य लेकरक विना सन्देह देवलाक जाता है ॥ २ २ ॥ 


॥ महाभारतक आदिपर्वमे तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३०॥ ॥ १२२५॥ 
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2 थि ¦ 


शौनक उवाच 
झुजङ्गमानां शापस्य मात्रा चैव सुतेन च । 
विनतायास्त्वया प्रोक्तं कारण सूतनन्दन 
शौनक बोले-- कि हे खतनन्दन ! माताका सर्पीको शाप देना ओर पुत्र अरुण 
माता बिनताको शाप देना इन दोनके कारण तुमने कहे सुनाये ॥ १ ॥ 


बरप्रदानं मत्री च कद्रूविनतयास्तथा । 
नामनी चैव ते प्रोक्त पक्षिणाबनतयया' ॥ २ hearer 
और पतिस कद्र और विनताके वर पानेक इत्तान्तका वर्णन करके तुम बिनताके पु 


दोनों पक्षियोंके नाम भी बता चुक हा ॥ २॥ 


॥ १॥ 
का अपनी 
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पन्नगानां तु नामानि न कीतयासि सूतज । 
प्राधान्यनापि नासानि ओतुलिच्छामहे वथम्‌ ॥ ३ ॥ 
पर ह इतपुत्र ! तुमने सर्पोरे नास नहीं कहे: अतः हस कुछ प्रधान प्रधान सर्पोके नाम 


सुननेकी इच्छा करते हैं || ३ ॥ 


सूत उवाच 
बहुत्वान्नामधेयानि सुजगाना तपोधन ¦ 
न कालायेऽ्य सवषां प्राधान्येन तु मे छुणु ॥ ४ ॥ 


खत बाल-- कि ह तपाथन शोनक ! सर्पोक्ते नाम बहुत होनेके कारण सबोके नाम नहीं 
कहूगा, केवल प्रधान प्रधान सांपोंके नाम कहता हूं, सनिये ।। ४ || 
दोष: प्रथमतो जातो वासुकिस्तदनन्तरम । 
ऐरावतस्तक्षकरच कर्कोटकधनजयो ॥ ०. ॥ 
सबसे पहिले शेष नागने जन्म लिया, अनन्तर वासाकिका जन्म हुआ, इसके पश्चात्‌ ऐरावत 
और तक्षक, ककॉटक, धनंजय || ५ || 
कालियो साणिनागऱच नागऱ्चापूरणस्तथा । 
नागस्तथा पिञ्जरक एलापत्रोऽथ वामन: । ६ ॥ 
| कालिय ओर मणिनाग तथा आपूरण नाग तथा पिंजरक नाग, एलापत्र ओर वामन ॥६॥ 
| नीलानीली नथा नागी कल्माषदावलो तथा । 
आयेकङ्चादिकश्चैव नागइच चालपोलक ॥७॥ 
तथा नील, अनील नाग, कल्माष ओर शब॒ल, आर्यक और आदिक नाग तथा शलपोतक ।।७॥। 
सुमनासुखो दविसुखस्तथा विमलपिण्डकः । 
आप्तः कोटनकच्चेव शङ्का वालशिखस्तथा 
सुमनाब्रुख, दघिग्रुख ओर विमलपिंडक, आप्त और कोटनक, शंख और 
निष्टयूनको हेमणुहो नह॒षः पिङ्गलस्तथा । 
बाह्यकर्णा हस्तिपदस्तथा मुद्गरपिण्डकः ॥ ९ ॥ 
निश्थनक, हेमगुह, नहुष तथा पिंगल बाद्यकण, हस्तिपद तथा ब्रुद्गरपिंडक ।। ९ ।। 
कम्बलाश्वतरौ चापि नागः कालीयकस्तथा । 
वृत्तसंवतेकौ नागौ द्रौ च पद्माविति श्तौ ॥ १०॥ 
कम्बल, अश्वतर तथा कालीयक नाग, वृत्त, संवर्तक नाग और दो प्रसिद्ध पञ्च, महापद्म ॥ १ ०॥। 
नागः शङ्खनकञच्चैव तथा च स्फण्डकोऽपरः 
क्षेमकरच महानागो नागः पिण्डारकस्तथा ॥ ११ ॥ 
नाग, दूसरा स्फंडक, क्षेमक महानाग और पिण्डारक नाग ॥ ११ ॥ 
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करवीरः पुष्पदष््र एळको बिल्वपाण्डुकः । 
सूषकादः शङ्खशिराः पूर्णदंष्टा हरिद्रकः ॥ १२॥ 
करवीर, पुष्पदंष्टू, एळक, बिल्वपाण्डक, मूपकाद, शंखशिरा, पूर्णदंष्टू, हरिद्रक ॥ १ | ॥ 
अपराजितो ज्योतिकइच पन्नगः श्रीवहस्तथा । 
कारव्या ध्ृतराष्ट्रश्च पुष्करः शल्यकस्तथा ॥ १३॥ 
अपराजित और ज्योतिक तथा पन्नग श्रीवह, कौरव्य और धृतराष्ट्र, पुष्कर तथा 
शल्यक ॥ १३ ॥ 


विरजाइच सुबाहुइच शालिपिण्डइच वीर्यवान्‌ । 

हस्तिभद्रः पिठरको सुखरः कोणवासनः ॥ १४॥ 
विरजा और सुबाहु, बीयेवान्‌ शालिपिण्ड, हस्तिभद्र, पिठरक, मुखर, कोणवासन ॥ १४ ॥ 

कुञ्जरः कुररञ्चैच तथा नागः प्रभाकरः । 

कुसुदः कुमुदाक्षदच तित्तिरिहलिकस्तथा । 

कर्कराककेरौ चो भौ कुण्डोदरमहोदरौ ॥ १५॥ 
कुंजर, कुरर तथा प्रभाकर नाग, कुमुद और ढुमुदाक्ष, तित्तिरि तथा हालिक, दोनों कर्कर 
और अकर, कुण्डोण्दर और महोदर ॥ १५॥ 

एते प्राधान्यतो नागाः कीर्तिता ह्विजसत्तम । 

बहुत्वान्नामधेयानामितरे न प्रकीतिताः ॥ १३ ॥ 
यह सब प्रधान प्रधान नागोंके नाम कहे गये हैं । हे दविजश्रेष्ठ ! नामोंके अधिक होनेके 
कारण दूसरे सब सर्पोके नाम नहीं कहे हैं ॥ १६ ॥ 

एतेषां प्रसवो यहच प्रसवस्य च संततिः । 

असंख्येथेति मत्वा तान्न ब्रवीमि द्विजोत्तम ॥ १७॥ (ति 
हे ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ ! इनके पुत्र और पुत्रोके पुत्र भी असंख्य हैं, यह जानकर उनके नामे 
नहीं गिना रहा ॥ १७॥ ढु 

बहूनीह सहस्राणि प्रयुतान्यबुदानि च । 

अशक्यान्येव संख्यातुं छुजगानां तपाधन आ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकत्रिंशोऽध्यायः॥ २१ ॥ १२९४२ ॥ ड 
वास्तवमें अनेक ल्त अनेक अयुतों, अनेक अबुंदों नाग हैं, अतः हे तपोधन! स 
संख्या भी नहीं की जा सकती है ॥ १८॥ 
॥ महाभारतके आदिपवमें इकतीसवां 


OS 
२४ ( महा. मा. भादि. ) 


अध्याय समाप्त ॥ २१ ॥ १२४३॥ 
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१८३ महाभारत । 


९ सेरे :; 
शौनक उवाच 
जाता वे मुजगास्तात वायबन्तो दराखदाः 
शाप त त्वथ विज्ञाय कृतवन्तो ल कि परम ॥ १॥ 
शोनक बाल- के तात ! सपे तो बडे वीयेशाल तथा दृव होकर उत्पन्न हुए थे 
उन्हान माताक शापका सुननक पश्चात्‌ क्या किया ॥ १ ॥ 
सूत उवाच 
तषा तु भगवाञ्शोषस्त्यक्त्वा कद्र सहायकाः । 
नपा विपुलमातस्थे वायुभक्षो यतत्रतः ॥ २॥ 
इत बाल- (क तब उन सपाम आते यशस्वी भगवान्‌ शेषनाग कद्रको छोड कर जितेन्द्रिय 
आर वायुभक्षा हाकर महान्‌ तप करन लगे ॥ २ ॥ 
गधसादनमासाद बदया च तपोरतः 


गोकर्णे पुष्करारण्ये तथा हिमवतस्तटे ॥ ३॥ 
तेषु तेषु च पुण्येषु तीर्थेष्वायतनेषु च । 
एकान्तशीली नियतः सनतं दिजितेन्द्रियः ॥४॥ 


तपम रत रहनवाल ब गन्धमादन, बदारिका, गोकण, पृष्करवन तथा हिमालयके किनारे 
आढ. उन उन संपूण पवित्र तीथे और आश्रमोंमें घूमकर सदा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त 
करनवाल तथा एकान्तवासी होकर तप करने लगे ॥ ३-४॥ 

तप्यमान तपा घार ते ददठा [पलानहः । 

परिशुष्कमांसत्वक्स्नायुं जटाचीरधरं प्रभुम ॥ ०. ॥ 
जटा आर चीर धारण करनेवाले, कठोर तप करनेके कारण सूखे हुए मांस, चमडा और नसों- 
दाल) भयकर तपस्या करनवाले उस सामथ्यशाली शेपनागको पितामह ब्रह्माने देखा ॥५॥ 

तमत्रवात्सत्यघ्राति तप्यमानं पितामहः 

किमिदं कुरुषे दोष प्रजानां स्वस्ति वै कुरु ॥ ३ ॥ 
अटल थैयैसे तप करते देखकर पितामह उससे बोले- “ हे शष ! तुम यह क्या कर रहे 
हो? प्रजाओंका जिससे मंगल हो, वही करो ॥ ६॥ 

त्वं हि तीव्रेण तपसा प्रजास्तापयसेऽनघ । 

त्राहि काम च मे शेष यत्ते हृदि चिरं स्थितम्‌ ॥ ७॥ 
अनव ! तुम कठोर तपसे प्रजाको संताप दे रहे हो । हे शेष ! तुम्हारे हृदयमें जो दष 
गळसे स्थित है, उस अपनी अभिलाषाके बारेम मुझे वताओ ” ॥ ७॥ 
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Fe हु आाद्पये । १८७ 
शेष उवाच . 
च 6 
सोद ॥ च सन्दचेत फल. 
से या मम सर्वे हि ज्रातरो मन्दचेतसः । 
सह तनात्सहे वस्तुं तद्भवाननुमन्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 


शेष बोले- “' मेरे सब सगे भाई दुष्ट बुद्धिवाले हैं, में उनके साथ एकत्र रहना नहीं 
चाहता, अतः आप मुझ उनसे अलग रहनेकी अनुमति दीजिये ॥ ८॥ 

अभ्यसूयन्ति सततं परस्परममित्रवत्‌। 
_ _. ततोऽहं तप आतिष्ठे नैतान्पश्येयमित्युत ॥९॥ 
च मर भाई आपसमं शत्रुक समान सदा एक दूसरेसे द्वेष करते रहते हैं, इसी हेतुसे में तप 
कर रहा हूं, कि फिर उनको में न देखूं ॥ ९ ॥ 

न मषेयन्ति सततं विनतां सखुतां च ते। 

अस्माकं चापरो भ्राता वैनतेयः पितामह ॥ १०॥ 
वे सदा विनता और उसके पुत्रसे डाह किया करते हैं; अतः उनके सुखको सहन नहीं कर 
पाते । हे पितामह ! विनता पुत्र गरुड हमारे दूसरे भाई ही तो हें ॥ १० ॥ 

लं च द्विषन्ति तेऽत्यर्थ स चापि सुमहाबलः 

वरप्रदानात्स पित्‌ः कश्यपस्य महात्मनः ॥११॥ 
वे गरुड अपने पिता महात्मा कश्यपके वरके कारण अति बलवीयंशाली हुए हैं; इस कारण 
मेरे बे भाई सदा उससे द्वेष किया करते हैं ॥ ११॥ 

सोऽहं तपः समास्थाय मोक्ष्यामीदं कलेवरम्‌ । 

कथं मे प्रेत्यभावेऽपि न तैः स्यात्सह संगमः ॥१२॥ 
अतः में तप करके यह शरीर छोड दूंगा, पर दूसरे जन्ममें भी उन भाइयोंसे मेरा किसी 
प्रकारका सम्बन्ध न रह सके, इसके लिए कौनसा उपाय है ” ॥ १२॥ 

ब्रह्मोवाच | 
है जानामि शेष सर्वेषां भ्रातृणां ते विचेष्टितम्‌। 

मातुद्चाप्यपराधाह भ्रातृणां ते महद्भयम्‌ ॥१३॥ ६ 5 
ब्रह्मा बोले- “ हे शेष ! में तुम्हारे भाइयोंके सब व्यवहार जानता हूँ, तुम्हारी माताके 
शापसे तुम्हारे भाइयोंके लिए जो महाभय उपस्थित हुआ है, वह भी जानता हूं ॥ १३॥ 

कुतोऽत्र परिहारश्च पूर्वमेव खुजङ्गम। ह 

भ्रातूणां तव सर्वेषां न शोक कतुमहासि पा 
पर हे शेष ! पाहिले ही उसका प्रतिकार होगया है, अतः तुम सब भा ल 


मत करो ॥ १४॥ । 2 
ळे दु Te 


१८८ | नहाभा[रत । | अध्या, 
वृणीष्व च वरं सत्तः रोष यत्तेऽभिकाङ्क्षितम्‌ । 
दित्सामि हि वरं तेऽद्य प्रीतिं परसा त्वाथि ॥ १७ ॥ 
हृ शेष ! म॑ तुमपर बहुत प्रसन्न हू, आर तुमका म आज बर दना चाहता हूं, अतः तुम 
जो कुछ चाहत हा, वह वर तुम पुझसे मांग लो ॥ १५ ॥ 
दिष्टया च वुद्धिधर्से ते निबिष्टा पन्नगोत्तम । 
अतो भूयदच त वुद्धिध्ने भवतु सुस्थिरा ॥१६॥ 
सपश्रष्ट ! सोभाग्यवश तुम्हारा चित्त धमेम लगा हुआ हे, इसालिए तुम्हारी बुद्धि धर्म 
पर आर ज्यादा स्थिर हा जाए /॥ १६॥ 
शष उदाच 
एष एव वरो मेऽद्य काडक्षितः पार्पतामह । 
भस मे रमतां बुद्धिः शासे तपसि चेश्वर ॥ १७॥ 
शप बोले- ““ पितामह ब्रह्मा ! आज मेरा यही अभिलषित बर है, कि धर्म, शान्ति और 
तपम मरी वाद्धि रमती रहे ”” ॥ १७॥ | 
ब्रह्मोवाच | 
| प्रीतोऽस्म्यनेन ते दोष दसेन प्रदामेन च । 
_ स्वया त्विदे वचः कार्य मन्नियोगात्प्रजाहितम्‌ ॥ १८॥ 
बह्मा वाल- ` हृ शष ! म॑ तुम्हार इस शान्तिगुण और दमसे प्रसन्न हुआ हू, तुम मेरी | 
आज्ञास प्रजाआंक हितके निमित्त यह काय करो ॥ १८॥ | 
इमा महा दोलवनोपपन्नां ससागरां माकरपत्तनां च | | 
त्व दाष सम्यक्चलिता यथावत्संगद्य तिछस्व यथाचला स्यात्‌ ॥ १९॥ 
ह शेप ! पत्त ओर वनोसे युक्त सागरों सहित तथा शहर आदियोंसे सम्पन्न तथा | 
इलती हुई इस धरतीको तुम इस प्रकार अच्छी तरह पकडकर बैठ जाओ कि यह पृथ्वी 
अचल अथात्‌ स्थिर हो जाए ”” ॥ १९ ॥ 
शेष उवाच 
यथाह देवो वरदः प्रज।पतिमेहीपतिभूतपतिजँगत्पतिः । 
तथा महीं घारायेतास्मि निउचलां प्रयच्छ तां मे शिरसि प्रजापते ॥ २०॥ , 
शेष बोले- देव वर देनेवाले प्रजापति, महीपति, भूतपति और जगत्पति जैसी आशी. 
देते हैं, उसी तरह मैं पृथ्वीको ऐसे धरे रहूंगा, कि वह डोलने न पावेगी; हे प्रजापति ! 
` आप इस पृथ्वीको मेरे सिर पर रख दीजिये ”” ॥ २० || 
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१८९ 
ब्रह्मोवाच तु 
अधा महा गच्छ सुजङ्गमोत्तम स्वयं तवैषा विवरं प्रदास्यति । 
हैसा घरा थारयता त्वया हि मे महत्प्रियं होष कृतं भविष्यति ॥२ १॥ 
ब्रह्मा बोले-- कि हे स्पश्रेष्ठ ! तुम इस प्रथ्वीमंडलके नीचे चले जाओ, यह पृथ्वी स्वयं 
ही तुमको बिल अथात्‌ रास्ता दे देगी, हे शेष ! तुम्हारे द्वारा इस घरती-मंडलको भारण 
किए जानेपर मेरा एक अति प्रिय कार्य सम्पन्न हो जाएगा || २१॥ 

सूत उवाच 

तथेति कृत्वा विचरं प्रविश्य स प्रभुशुवो सुजगवराग्रजः एस्थितः । 

बिभति देवी शिरसा महीमिमां समुद्रनेमिं परिगृह्य सर्वतः ॥२२॥ 
सूत बोले-- कि सांपोमें श्रेष्ठ वासुकिके बडे भाई सर्पनाथ शेषने “ तथास्तु ”” कहकर 
पृथ्वीकै बिलमें घुसकरके समुद्रसे घिरी हुई इस पूरी धरती देवीको चारों ओरसे उठाकर 
सिरपर रख लिया ॥ २२ ॥ 
| ब्रह्मोवाच 
| रोषोऽस्ि नागोत्तम धर्मदेवो महीमिमां धारयसे यदेकः । 
| ` अनन्तंभोगः परिगृह्य सर्वा यथाहमेवं बलभिद्यथा वा ॥२३॥ ! 
| ब्रह्मा बोले- कि हे नागोंमें श्रेष्ठ शेप ! जिस कारण तू अकेला ही इस सम्पूर्ण पृथ्वीको 
| अपने अनन्त फनोसे अच्छी तरह संभालकर धारण करता है, इसलिए जिस प्रकार में जतारा 

बलासुरका नाशक इन्द्र हैं, उसीप्रकार तू भी शेष ( अवशिष्ट अर्थात्‌ तीसरा ) धमराज 


होगा ॥ २३ ॥ 
सत उषपाप 
अधो भूमेर्वसत्येवं नागोऽनन्तः प्रतापवान्‌ । 
धारयन्वसुधामेकः शासनाद्ब्रह्मणो विश्व: ॥ २४॥ 


सूत बोले- कि प्रतापी प्रभु अनन्त नाग त्रह्माकी आज्ञासे अकेले ही धरतीको धारण किये 
भूमिके नीचे रहते हैं ॥ २४॥ ट 
सुपण च सखायं वै भगवानमरोत्तमः । 
प्रादादनन्ताय तदा वैनतेयं पितामहः ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ कि ॥) आ 
देवोरमे श्रे पि विनतानन्दन सुपर्णको भी अनन्त शेषके मित्रके रूपर्म 
तब देवॉमें श्रेष्ठ, भगवान्‌ पितामहने विनतानन्द | 


मित्र £5 > करका ई 
प्रदान कर दिया अर्थात्‌ गरुंडको शेषनागका मित्र बना दिया ॥ २५॥ | 5 


॥ मद्दाभारतके बत्तीसचां अध्याय समाप्त ॥ ३२ ॥ {२६८॥ | 
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१९० महाभारत । 
है ॥ अध्याय 
: ढेड 
सूत उवाच | 
मातुः सकाशात्तं शापं श्रत्वा पन्नगसत्तसः । 
वारुकिर्चिन्तयासास शापोऽयं न भवेत्कथम्‌ ॥ १॥ 
छत बोले- नागोंमें श्रेष्ठ वासुकि भी मातासे इस शापके वचन सुनकर यह सोचने लगे 
कि ऐसा कोनसा उपाय है कि जिससे यह शाप सत्य न हो ॥ १ ॥ 
नतः स मन्त्रयामास आ्राताभिः सह सर्वदा! । 
ऐरावतप्रशूनिभियें स्म धर्मपरायणाः ॥ २॥ 
अनन्तर बह वासुकि, जो धमका आचरण करनेवाले थे, ऐसे अपने ऐरावतादि सभी भाइयोंे 
साथ इर तरहसे विचार करन लगा ॥ २ ॥ 
वासुकिरुवाच 
अयं शापो यथोहिष्ठो विदितं वस्तथानघाः । 
तस्य शापस्य मोक्षार्थ मन्त्रयित्वा यतामहे ॥ ३॥ 
बाखुकि बोला- कि हे निष्पाप भाइयो ! माताने जो यह शाप दिया है, वइ आपको पता ही 
दै, अतः अब हम सत्र मिलकर विचार करके उस शापसे मुक्त होनेका प्रयत्न करें ॥ ३ ॥ 


सर्वेषामेव शापानां प्रतिघातो हि विद्यते । 
| न लु सात्राभिशप्तानां मोक्षो विद्येत पन्नगाः । ॥४॥ 
दे सांपा ! सब शापोंको प्रतिकार द्वारा व्यर्थ किया जा सकता है, पर जो माताके द्वारा 


द्र 


शापग्रस्त हुए हैं, उनके लिए उस शापसे छूटनेका कोई उपाय नहीं है ॥ ४ ॥ 
अव्ययस्याप्रमयस्य सत्यस्य च तथाग्रतः । 
शप्ता इत्येव मे श्रृत्वा जायते. हृदि वेपथुः ॥ ५ ॥ 
विशेष करके अविनाशी, सत्य और अप्रमेय पितामह ब्रह्माके सामने हमें यह शाप दिया 
गया है; यह सुनकर मेरा हृदय कांप रहा है ॥ ५॥ 
| नूनं सरवेविनाशो5यमस्माकं समुदाहृतः । 
ह न ह्येनां सोऽव्ययो देवः शपन्तीं प्रत्यषेधयत्‌. ॥ ६॥ 4 
जान पडता है, कि हमारा सर्वनाश विना सन्देह आ पहुंचा है, क्योंकि अविनाशी बे न 
त्रझाने भी हमें शाप देती हुई इस हमारी माताको नहीं रोका ॥ ६ ॥ र; 
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आदिपव । 
तस्मात्संमन्त्रघामोऽच्र सुजगानामनामथम्‌ । 
यथा भवेत सबेषां मा नः कालोऽत्यगादयम्‌ ॥७॥ 
| अतः आज यहा हम सब मिलकर सर्पोके मंगल पर बिचार करें, जिससे हम सबका 
॒ कल्याण हो और हमारा यह काल व्यर्थ न जाए ॥ ७ ॥ [ 

आपि मन्त्रयमाणा हि हेतु पश्याम मोक्षणे । 
यथा नष्ट पुरा देवा गूढमग्निं गुहागतम्‌ ॥ ८ ॥ 

तस्‌ मिल जुलकर विचार करनेसे अबश्य ही शापसे मुक्त होनेका कोई उपाय निकल 

सकता हे । जिस प्रकार पहले देवोंने गुहामें छिपकर गुप्त हुए अग्नि देवको टूंढ निकाला 


; था ॥८॥ 
| यथा स यज्ञो न भवेद्यथा वापि पराभवेत्‌ | 
: जनमेजयस्य सपाणां विनाशकरणाय हि ॥९॥ 
| उसी प्रकार ऐसा कोई उपाय निश्चय किया जावे, कि जिससे सांपोंका विनाश करनेके | 
। लिए राजा जनमेजयका सर्पयज्ञ न होने पावे अथवा हो भी तो वह यज्ञ निष्फल हो जावे ॥९॥ ॥ 
सूत उवाच 

तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे काद्रवेयाः समागताः । 

समर्थं चक्रिरे तत्र मन्त्रबुद्धिविशारदाः ॥ १०॥ 


बत बोले- '' ठीक है ”” इस प्रकार ( वासुकीसे ) कहकर बादमें नीतिको निश्चित करनेमें 
प्रवीण वे सब कढूके पुत्र एक जगह आकर एक मतसे शापसे छूटनेके उपाय पर विचार 


करने लगे ॥ १०॥ | 
एके तत्राब्चुवन्नागा वयं भूत्वा द्विजर्षभाः । 
जनमेजयं तु भिक्षामो यज्ञस्ते न भवेदिति ॥११॥ जी 
उस सभामें कुछ सर्पोने कहा, कि हम उत्तम ब्राह्मण हो करके जनमेजयके निकट यह भिक्षा | 
व मांगें, कि वह सर्प-यज्ञ न करे ॥ ११॥ | RE 


अपरे त्वब्लवन्नागास्तत्र पण्डितमानिनः । 
मन्त्रिणोऽस्य वयं सर्वे भविष्यामः सुसंमताः ठ 

वहीं पर अपनेको पण्डित माननेबाले कुछ दूसरे सोने कहा, 
प्रिय मन्त्री बन जायें ॥ १२ | हः 
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६२२ प्रद्दाभारत । [ अध्या, 
स नः प्रक्ष्याति सवेषु कार्येष्वधाविनिद्चयम्‌ । 
नत्र बुद्धि प्रवक्ष्यामों यथा यज्ञों निवतत ॥ १३ ॥ 4 
एसा करनेस वह हमसे हर कायम कतेव्याकतव्य पूछेंगे, उस समय हम ऐसी युक्ति बता- 


यंग, कि जिससे सपे-यज्ञ न हान पाव ॥| १३ ॥। 

स नो बहमतान्राजा वुदध्वा वुद्धिमतां वर; । 

यज्ञाथ प्रक्ष्यति व्यक्त नांत वक्ष्यासह वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
घडे बुद्धिमान्‌ राजा जनमेजय हम बहुत प्रिय मानकर हमसे यज्ञके लिए पूछेंगे, तब. 
इम उससे स्पष्ट कह देंगे, कि यह यज्ञ मत करो ॥ १४ ॥ 

दकोयन्तो बहुन्दोषान्धेत्य चेह च दारुणान । 

हेतुभिः कारणइचव यथा यज्ञा भवेन्न सः ॥ १५॥ 
( उस यज्ञके कारण ) इस लोक और परलोकमें होनेवाले अनेक भयंकर दोषपूण ब अनिष्ट 
परिणामोका हेतु ओर कारण सहित दिखाकर एसी व्यवस्था कर देंगे कि जिससे वह 
यज्ञ हो ही न पावे ॥ १५॥ 

अथवा य उपाध्यायः कलौ तस्मिन्मविष्याति । 


सर्पसत्रविधानज्ञा राजकार्यहिते रतः ॥ १६॥ 
सपेयन्नकी विधि च च क्क = 0७ क्क च hs | 
अथवा सपयज्ञका विधिका जानेवाला जार राजाक कायक हितमं रत रहनेवाला जो | 
ब्राह्मण होगा वही सप-यज्ञका आचाय होगा ॥ १६ ॥ 
हे 
ते गत्वा दकातां कठिचदसुजगः स मरिष्यति । 
नस्मिन्हते ~ § 
न्हते यज्ञकरे ऋतुः स न भविष्यति ॥ १७ ॥ | 
कोई सर्प जाकर उसी आचार्यको काट ले, काटने हीसे वह मर जायेगा और थज्ञके प्रधान | 
उपाध्यायके मर जानेसे वह यज्ञ फिर नहीं होगा ॥ १७ ॥ 

ये चान्ये सपैसत्रज्ञा भविष्यन्त्यस्य ऋत्विजः | 
6 ~ ७ ७ भविष्यति 
तांदूच सवान्दकिष्यामः क्रतमेव : ॥ १८॥ 


इसके बाद भी सर्प-यज्ञकी विधि जाननेवाले जो कोई दसरे परोहित होंगे तो उनको न 
उसी प्रकारसे काट लेंगे; ऐसा करनेहीसे हमारा कार्य पूरा होगा ॥ १८ ॥ 


तत्रापरऽमन्त्रयन्त धमात्माना सुजगमाः । 

अबुद्धिरेषा युष्मार्क त्रह्महत्या न शोभना ॥ १९ ॥ 
तब बहां उस सभामें दूसरे कुछ धार्मिक सर्प विचार करके बोले- कि यह तुम्हारी दुष्ट ठा 
ही है, ब्रह्महत्या करना अच्छा नहीं है ॥ १९ ॥ री 
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आदिपर्व । १९३ 
सस्पक्सद्धलसूला हि व्यसने शान्तिरुत्तमा । 
अघसात्तरता नास कृत्स्न व्यापादयेज्जगत्‌ । २०॥ 
वपात्त 
, के समयमं भी बदांष ओर वर्मयुक्त शान्तिमय उपाय ही कल्याणदाया हाता हैं; 
थमयुक्त कार्य तो संपूर्ण जगत्को नष्ट कर देता है ”” ॥ २०॥ 


अपर त्वञ्जवन्नागा; समिद्धं जातवेदसम्‌ । 

वषानव।पथिष्यामो मेघा भूत्वा सविद्यतः ॥ २१॥ 
पश दूसर कुछ नाग बोले- “ हम बिजलीसे युक्त बादलका स्वरूप धारण कर प्रतिक्षण 
जल बरसा कर जलती हुई यज्ञकी आग बुझा देंगे”! ॥ २१॥ 


खुग्भाण्ड निशि गत्वा वा अपरे सुजगोत्तमाः । 

प्रमत्तानां हरन्त्वाशु विघ्न एवं भविष्यात ॥ २२ ॥ 
इस पर कुछ दूसरे नागश्रेष्ट बोले- “' रात्रिके समय ऋतिकोंके बेसुध होनेपर कछ सांप जाकर 
यज्ञक सपूण अथ खुकूभांडको चुरा लावे, ऐसा करनेसे यज्ञमें विन्न पड जाएगा ॥ २२॥ 


यज्ञे वा भुजगास्तस्मिञ्शतशोञ्थ सहस्रशः । 
जनं दशन्तु वै सवेमेवं त्रासो भविष्यति ॥ २३॥ 
अंथवा उस यज्ञके आरंभ होने. पर सैंकडों अथवा हजारों सर्प सव लोगोंको काटने लग 
जाएं, तो ऐसा करनेहीसे सभी डर जाएंगे ओर सभी कुछ बिगड जाएगा ॥ २३॥ 
' अथवा संस्कृत भोञ्यं दूषयन्तु सुर्ज॑गमाः । 
स्वेन सूत्रपुरीषेण सर्व भोज्यविनादिना ॥ २४॥ 
अथवा सब सांप अपने भोजन करनेके योग्य सब पदार्थाका विनाश करनेवाले मूत्र और 
शौचसे ( उस यज्ञमें ) उत्तम रीतिसे तैय्यार किए गए भोग्य पदार्थोको बिगाड दें ” ॥२४।। 


अपरे त्वब्चवंस्तत्र ऋत्विजोऽस्य भवामहे । 

यज्ञविन्न॑ करिष्यामो दीयतां दक्षिणा इति । 

बढ्यतां च गतोऽसौ नः करिष्यति यथेप्सितम्‌ ॥२९॥ = 
तब वहां दसरे कुछ नाग बोले, कि हम जाकर राजाके पुरोहित बन जाएं तथा “ हमे 
इतनी दक्षिणा दो ” यह कहकर यज्ञमें विश्न डालेंगे, ऐसा करनेस हमारे वशमें आकर 


बह राजा, हम जो कहेंगे, वह ही करेगा ॥ २५ ॥ 
२५ ( महा. भा. भादि. ) 


A 
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` महाभारत । त 
अपरे त्वहुवंस्तत्र जले प्रकीडितं नपस । 
गुह्छानीय बच्नीमः कतुरेबं भवेत ॥ २६ ॥ 
तव दूसरे कुछ सपे बोठे- कि राजा जब जल-क्रीडा कर रहा हो, उसी समय जमे 
इलत हुए उस राजाको हम लोग पकड्के घरपें लाकर बांध कर रख छोडेंग ऐसा करने 


फिर सपेयज्ञ ही नहीं होगा ॥ 
अपरे त्वद्चवंस्तच नागाः सुकृतकारिणः । 
दशासैनं प्रणद्याशु कृतसेवं भविष्यति ! 
छिन्न सुलमनथोनां रते तस्मिन्भविष्यति । २७॥ 
तब उत्तम कमे करनवाल कुछ दूसरे सपे इहां बोले- कि हम जनमेजयको ही पकड कर 
शीघ्र काट, याकि उसकी मत्यु होनेपर एकसाथ ही संब वराइयोंकी जड कट जायगी 
ओर इस प्रकार हमारा काम भी परा हो जाएगा ॥ २७॥ 
एषा वे नेछिकी दुद्धि! सर्वषासेव संसता । 
यथा वा मन्यसे राजंस्तस्क्षिप्र संविधीयताम । २८ ॥ 
राजन्‌ वासुके ! यही हमारी निश्चित बुद्धि तथा सबकी सम्मति हे; अब आपकी समझमं 
जा उचित जान पडे वही जल्दी कीजिये ॥ २८ ॥ 
इत्युक्त्वा समुदैक्षन्त वासुर्कि पन्चगेश्वरम्‌ । 
वाखुकिङचापि संचिन्त्य तानुवाच सुजडगभान ॥२९॥ 
यह कह कर सब साँपांक स्वामी वासुकिकी ओर ताकने लगे, वासुकि भी बहुत सोच 
विचार कर उन सपसि बोल ॥ २९ || 
नषा वो नेछिकी बुद्धिमता कत सजङ्गमाः । 
सचषासव म वुद्धि! पन्नगानां न राचने ॥ २० ॥ 
सपंगण ! तुमने अपनी अपनी बुद्धिक अनुसार जो निश्चय किया, उसके अनुसार 
काम करना उत्तम नहीं ह। तुम सभी सांपोंका जो निश्चय है, वह मुझे पसन्द नहीं है॥ ३० 
कि त्वत्र संविधातव्यं अवतां यङ्गवेद्धितम्‌ । 
अननाह भदा तप्य गुणदाषों मदाश्रयौ ॥ ३१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचाणि त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः ॥ ३३ ॥ १२०९ ॥ 
अपितु इस विषयमे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे तुम्हारी सबकी भलाई ही हीं 
मरे ही ऊपर सब गुण और दोषोंका भार है; इसीसे- में बहुत ही दुःखी और चिन्तित * 
रहा हूं ॥ ३१ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वम ततीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३३॥ १२९९ ॥ 


कि 
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चेतुखिश ] 


र कि आदिपव । १९५ 
डेछ 
सूत उवाच 
शुत्वा तु वचनं तेषां सर्वेषामिति चेति च । 
वाखुकेदच वचः श्रुत्वा एलापचोऽब्रवीदिदम्‌ ॥१॥ 


गत बोले- कि सभी सांपोंकी “ ऐसा करो वैसा करो ” वाली बात तथा वासुकिके वचन 
सुनकर एलापत्र नामका सर्पे यह वाक्य बोला ॥ १॥ 
न स॒ यज्ञो न भविता न स राजा तथाविधः । 
जनमेजयः पाण्डवेथो यतोऽस्माकं महाभयम्‌ ॥२॥ 
' हे राजन्‌ ! वह सर्पयज्ञ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं अथोत्‌ बह सर्पयज्ञ अवश्य होगा । 
और जिससे हममें बडा भय है, वह पाण्डबंशन जनमेजय भी ऐसा वैसा अर्थात्‌ साधारण 
राजा नहीं है ॥ २॥ | 
दैवेनोपहतो राजन्यो भवेदिह पूरुषः । 
स देवमेवाश्रयते नान्यत्तत्र परायणम्‌ ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! वास्तवमें इस संसारमै जो पुरुष देववश विपत्तिमें गिरता है, वह देवी उपायोंका 
ही आश्रय लेता है, उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है ॥ ३॥ 
तदिदं दैवमस्माकं मयं पन्नगसत्तमाः । 
दैवमेवाश्रघामोऽत्र शृणुध्वं च वचो मम ॥४॥ 
सांपोर्मे भ्रष्ट सर्पगण ! हमें दैवहीसे यह भय प्रात हुआ है, अत; देवी उपायोंकाही आश्रय 
म ळें अर्थात्‌ हम भाग्यके सहारे ही चलें, इस विषयमें तुम मेरी बात सुना ॥ ४ ॥ 


जभरर 


टर 
७. 
आई शापे समुत्सष्टे समश्रौषं वचस्तदा । ४ 
मातुरुत्सङ्गमारूढो मयात्पन्नगसत्तमाः ॥५॥ 
देवानां पन्नगश्रेष्ठास्ती क्षणास्तीक्ष्णा इति प्रभो । 
नां महाद्युते ॥६॥ 
पितामहसुपागम्य दुःखातांना महा 


निकलते ही में डरकर मांकी गोदीमें जा बैठा । तब 
! पितामह ब्रह्माके पास जाकर दुःखी देवोने जो 
ब्वियां बडी कठोर होती हैं, ” तब उन दवाक 


हे नागश्रेष्ठो ! ( मांके सुंहसे ) वह शाप न 
हे सर्पश्रेष्टो और हे महातेजस्त्री प्रथा बाराक 
कहा था कि “ स्त्रियां बडी कठोर होती है, 
थे शब्द मैंने सुने थे ॥ ०-६ || 
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पर सहासारत । [ 
देवा अचुः 


का हि लब्ध्वा प्रियान्पुत्राञ्शपेदेव पिलामह। 


र्र 


ऋत कडे ताक्षणरूपा देवदेव तवाग्रतः 19) 


देव बोल- “ हे दाक देव पितामह ! आपके सामने ही कठोर स्वमाव बाली कटूको छोडका 
कौनसी दूस खी अपने प्रिय पृत्रांको पाकर ऐसा शाप देगी || ७ || 


तथेति च वचस्तस्यास्त्वयाप्युक्त पितामह । 
एतादच्छाम विज्ञातुं कारणं यन्न वारिता ॥ ८॥ 


पर ह पतामह ! जो आपने मी “ तथास्तु ”” कहकर उस कद्रकी बात मान ली और उसे 
ताका नहीं, इसका क्या कारण है, हम लोग सुनना चाहते हैं ”” ।। ८ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


बहवः पन्नगास्तीक्षणा भीमवार्या विषाल्बणा! | 
अजाना (हतळासोव्ह न नवारंतवास्तदा 1”॥ 


बह्मा वाल- “ अनेक सर्प तीक्ष्ण, बड़े 


विषठ आर भयकर पराक्रमी हो गये हँ, अतः 
प्रजाआको भला? | 


चाहनवाल भने उस समय कद्रको नहीं रोका ॥ ९॥ 
य दन्दशकाः क्षुद्राइथ पापचारा विषोल्वणा! | 
तषा विनाशो भविता न तु ये धर्मेचारिणः 
वास्तवर्म जा सब सप काटनेके लि 
बड विषले हैं, सर्पयज्ञमें उ 
हांगा ॥ १० || 


॥ १० ॥ 
ए तीक्ष्ण दांतोंसे युक्त, नीच मनोवृत्तिके, पापात्मा और | 
"हाका नाश हांगा, पर जो धार्मिक हैं, उनका नाश नही. । 


यन्निमित्तं च भाविता माक्षस्तषा महा मयात । 
पन्नगाना निवोधध्वं तस्मिन्काले तथागते ॥ ११॥ 
उस सर्पयज्ञके समय आने पर जिस उपायसे उस भारी भयसे उन धार्मिक सपाँकी मुक्ति 
होगी, वह उपाय तुम्हें बताता हू, सुनो ॥ ११ ॥ 
यायावरकुले धीमान्भविष्यति महानषिः । 
जरत्कारुरिति ख्यातस्तेजस्वी नियतेन्द्रियः ॥ १२॥ 


जरत्कारु नामस ग्रसद्ध अति बुद्धिमान्‌, नितेन्द्रिय, तेजस्वी एक महि यायावर वंशमें 
उत्पन्न होंगे ॥ १२ ॥ 
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चतुस्त्रशा | की 
दी नाक हे आंदपव । 


तस्य पुच जरत्कारोरुत्पत्स्थानि महातपाः । 
आस्ताको नाम यज्ञ स प्रातिषत्स्याते त लदा । 
त मकर का नवी य भावष्यान्त घामिकाः ॥१३॥ 
मक एक महा तपस्थी पुत्र उत्पन्न होगा, वह ही तब सपेयज्ञ बन्द 
करायगा आर इस प्रकार जो धर्मशील सर्प होंगे वे उस सर्पयज्ञसे मुक्त हा जाएग '' ॥ १३॥ 
पपा ऊषः 


ख खुनिप्रवरो देव जरत्कारूर्भहातपाः 
| कस्यां पुत्र महात्मानं जनयिष्यति वीर्यवान्‌ ॥ १४॥ 
देवगण बोले- “६ हे देव! वह मुनियोंमें श्रेष्ठ, बडे तपस्त्री और वीयेवान्‌ जरत्कारु, किसके 
गभस उस महात्मा पुत्रको उत्पन्न करगे ? ” ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मीवाच 
सनामायां सनामा स कन्यायां द्विजसत्तमः । 
अपत्यं वीर्थवान्देवा वीयेवञ्जनायेष्याति ॥ १५॥ 
ब्रह्मा बोले- “वीर्यवान्‌ दविजश्रेष्ठ जरत्कारु उन्हींके नामवाली जो कन्या होगी, उस अपने 
ही नामबाली कम्यामें उस वीर्यशाली पुत्रको उत्पन्न करेंगे ''॥ १५ ॥ 
स्लापत्र उवाच 
एवसस्त्विति तं देवाः पितामहमथाब्रवन्‌ । 
उक्त्वा चच गता देवाः स च दवः [पतामहः ॥ १६॥ 
एलापत्र बोला- कि देवोंने पितामहसे “ एवमस्तु ” कहा और इसप्रकार कहकर देव चले 
गए और वे पितामह देव भी अपने स्थानको चले गए ॥ १६ ॥ 
साऽहसेव प्रपश्यामे वाझुक भागना तव | 


जरत्कारुरिति ख्यातां तां तस्मै प्रतिपादय ॥ १७॥ 
भैक्षवद्विक्षमाणाय नागानां भयशान्तये । 
ऋषये सुब्रताय त्वमेष मोक्षः श्रतो मया ॥ १८॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुरित्रशो४ध्यायः ॥ २४ ॥१३१७॥ 
मैं यही उपाय देख रहा हूँ । अतः हे वाझुकि ! जरत्कारुके नामसे प्रासेद्ध जो तुम्हारी 
एक बहिन है, उसे तुम नागोंके भयको शान्त करनेके लिए भिक्षाके समान कन्याको मांग- 
नेवाले और उत्तम व्रतोंका आचरण करनेवाले उस ( जरत्कारु ) ऋषिको दे दो । हम सबके 
( उस यज्ञसे ) छृटनेका यही एकमात्र उपाय मैंने सुना है ॥ १७-१८॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वमै चातीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३४॥ १९६७ ॥ 
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१९८ सहाभासत । 


सूत उवाच 
एलापत्रस्य तु व त्वा नागा ट्रूजातस | 
सवे प्रहृष्टमनसः साधु साध्वित्यपूजयन्‌ ॥ १ ॥ 
छत बोले- कि है इजश्रष्ठ शोनक : एलापत्र नागकी बात सुनकर सभी नाग बहुत प्रसन्न 
हुए ओर सभीने “ ठीक ठोक '' कहकर उसकी पूजा की ॥ १ ॥ 
तत; प्रद्धाति ता कन्यां वाझुकिः पयरक्षत । 
जरत्कारु स्वसारं दै परं हषेमवाप च ॥ २॥ 
यह सुनकर वासाकका ना बहुत आनन्द मिला ऑर उम दिने जरत्कारु नामकी 
अपनी बहिनका कुमारी रख छोड़ा ॥ २॥ 


लता ना।लसहान्कालः ससतोत इवा खबल । 

अथ दवाखुराः सव मनन्युवरुणालयस्‌ ॥ ३॥ 
इसक बाद बहुत समय नहीं बाता था कि देवताओं और असरों मिलकर वर्णालय समु- 
ट्रका मन्थन केया ॥ ३॥ 


तत्र नेत्रम भज्ञागों वासुकिवोलिनां चरः । 

समाप्यैव च तत्कर्म पितामहलुपागमन्‌ ॥ ४॥ 

देवा वासुकिना साथ पितामहमथात्रवन । 

भगवच्यापनातोष्य वा्सकिस्तपयते खचास ॥ 

; उसमे बलशालियोर्म श्रष्ट वासुकिनाग मंथन रस्सी वने । उस कार्यके पूर्ण होने पर देवोंने | 
| वासुकिके साथ पितामहके निकट जाकर पितामहमे कहा- “ भगवन ! ( अपनी माताके) | 
शापसे डरे हुए यह वासुकि बहुत दुःखी हैं ॥ ४-५ ॥ | | 


TTI ON. OO Neti! 


तस्येदं मानसं शल्यं समुद्धठुँ त्वमहीसि । 

उ जनन्यां कापजं देव ज्ञातीनां हितकाङ्क्षिणः * ॥६॥ 
हे देव ! अपनी जातिका दित करनेकी इच्छा करनेवाले इसके माताके शापसे उत्पन्न हुए है 
मानसिक दुःखको दूर करनेमें आप समर्थ हैं ॥ ६ ॥ 


हितो ह्ययं सदास्माकं प्रियकारी च नागराट्‌ । 
222. कुरु प्रसाद दवदा शमयास्य मनोज्वरम्‌ ॥ ७॥ है 
- बह नागोंके राजा वासुकि सदासे हमारे प्रियकारी और हितकारी हैं: हे देवेश! आप है 
| कीजिए और इनके चित्तकी पीडाको दुर कीजिये || ७॥ 4 
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पञ्चात्निश | De 
Pon | आदिपदं । ९९ 


ब्रह्मीवाच | 
ममैवैतद्वितीर्ण वै वचन मनसामराः । 
__ एलापत्रेण नागेन यदस्याभिहितं पुरा ॥८॥ 
रह्मा वोले- “ हे अमरो ! एलापत्र नागने पहिले ही वासुकिसे जो कुछ कही थी, वह मेरी 
हो सनसे बिचारी हुई बात हे ॥८॥ 
तत्करोत्वेष नागेन्द्रः प्राप्तकालं वचस्तथा । 
विनाशिष्यन्ति ये पापा न तु ये धर्मचारिणः ॥ ९ ॥ 
समय आनेपर ये नागराज वासुकि उन्हीं वचनोंके अनुसार कार्य करें, जो सर्प सदासे पापा- 
चारी हैं, वे ही सर्थयज्ञमें नष्ट होंगे, पर जो धार्मिक हैं, बे नष्ट नहीं होंगे ॥ ९ ॥ 
उत्पन्नः स जरत्कारुस्तपस्युग्रे रतो द्विजः । 
तस्यैष भगिनीं काले जरत्कारु प्रथच्छलु ॥ १०॥ 
उस द्विजराज जरस्कारुने भूलोकमें जन्म लिया है और कठोर तपस्यामें मग्न हैं, अतएव हर 
| यह वासुकि उचित समयपर उनको अपनी जरत्कारु नामकी बहन प्रदान कर दें ॥१०॥ 
। यदेलापत्रेण वचस्तदोक्त सुजगेन ह। 
' पन्नगानां हितं देवास्तत्तथा न तदन्यथा ॥११॥ 
हे देवगण ! एलापत्र नागने सर्पोके हितके निमित्त जो कुछ कहा है, वह सब ठीक बैसा 
ही होगा; उसका कहना कभी मिथ्या होनेवाला नहीँ ह॥ ११ ॥ 
सूत उवाच 
एतच्छ्रुत्वा स नागेन्द्रः पितामहवचस्तदा । 
सपीन्बहुू्जरत्कारौ नित्ययुक्तान्समादधत्‌ 
जरत्कारुर्यदा भायोमिच्छेद्दरयितु मः । 
कीघमेत्य ममाख्येयं तन्नः श्रेयो भविष्यात न 
॥ इति श्रीमहाभाग्ते आदिपर्वणि पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५॥ डे ॥ क द 
छत बोले- कि नागेन्द्र वासुकिने पितामहकी यह बात सुनकर बहुतसे का न 
पास नियुक्त कर दिया और उनसे यह कह दिया कि जब प्रच उ म 
निमित्त कन्याकी इच्छा करें, तब तुम लोग आकर इहे तुरन्त समाचार "5 
हीसे हमारा मंगल हो सकेगा ॥ १२-१३ | क बट 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें पैतीसर्वा अध्या 


॥ १२॥ 


॥१३॥ 
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सहासारत । 
(आधा 
३६ : हि 
शोनक उवाच 

जरत्कारुरिति परोक्तं यक््वया सूतनन्दन । 
. इच्छास्यतदह तस्य ऋषेः श्रोतुं महात्मनः 
शौनक बोले- कि हे खतपृत्र ! तुमने जो जरत्क 

वृत्तान्त म॑ सुनना चाहता हुँ ॥ १ ॥ 

कि कारण जरत्कारो नीचेतत्प्रथितं भुवि । 

जरत्कारुनिरुक्त त्वं यथावद्वक्तुमहसि ॥ २ ॥ 


जरत्कारुका यह [डलमें वि से प्ररि 
ललक यह नाम भूमडलम ।केस कारणस प्रसिद्ध हुआ, जरत्कारु शब्दकी व्य॒त्प- 
तका तुस ठीक ठोक कहो ॥ २ ॥ र 


॥ १॥ 
वि च च > 
कारक वारम कहा हैं उस महात्मा ऋषिका 


सूत उवाच 
| जरात क्षयमाहुर्व दारुण कारुसंज्ञितम्‌ । 
क शरार कारु तस्यासीत्तत्स धीमाज्दाने: दाने: ॥ ३ ॥ 
८ क्षपयामास तीत्रेण तपसेत्यत उच्यते । | 


जरत्कारुरिति रि हि गिनी ~ 
RO वॉक, ब्रह्मन्वा सुके तथा ॥ ४ ॥ 
क विद्वान्‌ जरत्‌ शब्दका अर्थ क्षय और कारु शब्दका अर्थ दारुण करते हैं; | 
हौ र जू दारुण अथात्‌ विशेष पुष्ट था; पर उस बुद्धिमानने कठोर तप- | 
न पक अपन पुष्ट शरीरको सुखा लिया था । हे ब्रह्मन्‌ ! इसलिये वह जरः | 
र स प्ररि थ किक क ल 0 © फे तो 
2 5 दुर थ । वासुकिकी बहिनके नामकी व्युस्पत्ति भी वैसी ही छ 


© चान 
एवमुक्तस्तु क्तस्तु बमाहमा चीनकः प्राहसत्तदा । 
| अ उञ्रश्रवसमामन्त्य उपपन्नमिति ब्ुवन्‌ गा 
| के इसप्रकार कहनेपर धर्मात्मा शौनक हंसने लगे ओ es कक 
| ने लगे श्रवासे बोले- कि तुमने 
| जो कहा वही ठीक है ॥ ५ || गे और उग्रश्रवासे बोले- कि ठु 


सूत उवाच 
अथ कालस्य महल: स मुनिः संदितत्रत, । 
; तपस्यभिरतो . धीमान्न दारानभ्यकाङ्क्षत ॥ ६॥ उ 
तब म व्यतीत होने भी पर बुद्धिमान्‌ ब्रतपरायण बह ऋषि केवल तपहीमे | 
दत्तचित्त रहे और उसने बिवाह करना नहीं चाहा ॥ ६ ॥ छ 
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फ्टाजश | आदिपवं । 
0७०. 
स्‌ ऊचथ्चेसरलास्लपफरि ४ ०५ 
नस र्‌ खि प्रसक्तः स्वाध्यायवान्वीत भयङ्कमः सन्‌ । 
र सवा शा “जा महात्मा न चापि दारान्मनसाप्पकाङ्क्षत्‌ ॥७॥ 
ब प्रहार थ्‌ ब्‌ [लि म ल 
he थकाबट रि अथस रहित, स्माध्यायमें रत, ऊर्ध्वरेता और तपःपरायण 
ह र्‌ णें मा १ ० ल ७ घूमे च्छ 4 ^ = 
ढक सपूर्ण पृथ्यामडलमं घूमे, पर मनसे भी कभी विवाह करने की अभिलाषा नहीं 
की ॥ ७॥ 
नतो5परस्लिन्सप्राप्ते काले करस्मिश्चिदेव तु। 
परिक्षिदिति विख्यातो राजा कौरववंदाभूत्‌ ॥८॥ 
६.“ ब है." (१ कक ओर च AN 
इलं वाढु थोडा समय बात जान आर एक समय आनेपर परिक्षित्‌ नामक विख्यात तथा 
कारववशकाो चलानवाला राजा हुआ ॥ ८ ॥ 


यथा पाण्डुमंहाबाहुर्घनुधरवरो सुवि। 


बभूव सूगयाचीलः पुरास्य प्रपितामहः ॥ ९॥ 
स्गान्विध्यन्वराहांश्च तरक्ष्न्सहिषांस्तथा । 
अन्याँइ्च विविधान्वर्न्याइचचार एथिवीपातिः ॥ १०॥ 


जिसप्रकार पहले उसके परदादा पाण्डु विशालशुजाओं वाला और प्रथ्वीपर सभी धनुष- 
को धारण करनेत्रालोंमें श्रेष्ठ और शिकार खेलनेका बडा व्यसनी था, उसी प्रकार राजा 
परिक्षित्‌ भी मृग, सुअर, चीता, भैंसे और दूसरे भांति भांतिके वनेले जन्तुओको मारते 
इए घूमते थे ॥ ९-१०॥ 

स कदाचिन्छुगं विद्ध्वा बाणेन नतपर्वणा । 

पृष्ठतो धनुरादाय ससार गहने वने ॥११॥ 
एक बार परिक्षित्‌ झुकी हुई नोकवाले बाणसे एक मृगको बींधकर उसके पीछे पीछे धनुष 
लेकर दौड़ते हुए घने वनमें जा घुसे ॥ ११ ॥ 

यथा हि भगवान्रुद्रो विद्ध्वा यज्ञख्नगं दिबि। 

अन्वगच्छद्धनुष्पाणिः पर्यन्वेषं ततस्ततः ॥ १२॥ 
जैसे पहिले भगवान्‌ रुद्र देवलोकमें यज्ञके गको बींधकर उसके पीछे पीछे क 
लिये ढूंढनेके निमित्त इधर उधर घूमते फिरे थे, उसी प्रकार वह परिक्षित्‌ भी बींधे हुए 
मृगके पीछे पीछे दौडते हुए बनमें घूमने लगे ॥ १२ ॥ 


२६ ( महा. भा. भादि. ) 
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द्र चापहृतस्तेन सगेण स महीपलिः । 


परिश्रान्तः पिषः आससाद छान बने ॥ १४ ॥ 
गवां प्रचारेष्वासीन वत्लानां घछुखनिःखलम्‌ । 
सायिष्ठस॒ुपयजञ्जान फनसापिदतां पथः ॥ १७ || 


तब उस मृगक द्वारा बहुत दुर ले जाए गए, थके सांदे ओर प्याससे पीडित राजा परिक्षितने 
उस वनर्म गो चरानक स्थानमं बट हुए तथा दुध पीनेबाले बछड़ोंके सुहसे निकलनेबाले 
फन-झागका खाकर जीनेवाले एक मुनिका देखा ।। १४-१५ ॥ 

तमभिद्रुत्य वेशेन स राजा संडितवतम । 

अएच्छडनुरुद्यस्थ त खान श्वच्छरसान्वित! ॥ १३ ॥ 
राजा परिक्षितने भूख ओर थकावटसे कातर होकर व्रतमें रत उस मुनिके निकट वेगे 
जाकर धनुष उठाकर पूछा ॥ १६ ॥ 

भो भो ब्रह्मन्नहं राजा परिक्षिदमिमन्यूजः । 

मया विदो झूगो नष्टः कवित्व दृष्टवानासि ॥ 9 ॥ 
“ है ब्रह्मन्‌ ! में अभिमन्युका पुत्र राजा परिक्षित हं; मुझसे बींथा हुआ एक मृग अद्य 
हो गया है, क्या आपने उसको देखा हे? ”” ॥ १७ ॥ 


स मुनिस्तस्य नोवाच किंचिन्मौनव्रते स्थित; ! 


तस्य स्कन्धे मृत सर्प कुद्धो राजा समासजत ॥ १८ ॥ 
धघनुष्काटया ससुत्क्षिप्य स चैनं समुदैक्षत । 
न स किंचिदुवाचैनं शुभं वा यदि वाशुभम्‌ ॥ १९ ॥ 


मौनव्रत धारण किये हुए उस मुनिने उस राजाको कुछ उत्तर नहीं दिया; तब : 
क्रोधबश होकर धनुष्यके अन्तिम भागसे एक मरे हुए सांपको उठाकर उस झुनिके 

डाल दिया | पर उस मुनिने राजाके इस कार्यकी उपेक्षा कर दी और ग्रुनिने उस पर 
. भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा ॥ १८--१९ ॥ 
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पटूजिश | ह आदिपर्य । शि 
स राजा क्रोघझुत्सूज्य व्यथितस्त तथागतम्‌ । 
दृष्टा जगास नगरशबविस्त्वास्ते तवेव सः ॥ २०॥ 
राजा कोषका इस दुशास देखकर क्रोध छोडके कातर हृदयसे राजधानीमें लौट गये, ऋषि 
वहाँ उसी दशास बढे रहे ॥ २० ॥ 
तरुणस्तस्य घु्रोऽञ्रूत्तिग्मलेजा महातपाः । 
(०५ 


0071 


इग नाम महाक्रोधो दुष्प्रसादो महात्रतः 


॥२१॥ 
उस ऋषिका झुंगी नामका एक तरुण पुत्र था; वह अति तेजस्वी, महातपस्वी और बडा 
त्रतानिष्ठ था; उसके क्रोधित होनेपर उमे प्रसन्न करना कठिन था ॥ २१॥ 


स देवं परमीशान सवेभूताहिते रतम्‌ । 
~ लट _ कप ७ 
अद्याणसुपतस्थे वे काले काले खुसंय :: । 


ख़ लेन समनुज्ञातो ब्रह्मणा गृहमीयिवान्‌ ॥ २२ ॥ 
वह बीच बीचमें भली प्रकार नियतेन्द्रिय होकर सब प्राणियोके हितमें रत रहनेवाले पितामह 
ब्रक्माके निकट जाया करता था (जिस दिन परिक्षित्ने क्षिके गलेमे सांप डाल दिया 
था, उस दिन ) बह पितामहसे आज्ञा पाकर वरको आ रहा था ॥ २२॥ 
सख्योक्तः कीडमानेन ख तत्र हलता किल । 
संरंमी कॉपनोऽ्तीव विषकल्प ऋषेः सुत; । 
च्हजिपुत्रेण नर्मार्थ करूशेन द्विजसत्तम ॥ २३ ॥ 
हे ब्राह्मणों श्रेष्ठ शौनक ! इसी बीच उसके मित्र कृश नामक ऋषि घुत्रने खेल खेलमें 
हंसते हुए मजाक करनेके लिए उसके पिताका हाल सुनाया | अत्यधिक क्रोधी ऋषि- 
कुमार गुशी उसे सुनते ही थमे परिपूर्ण होकर बिषके समान हो गया ॥ २३ ॥ 
र लेजस्विनस्तव पिता तयै च तपस्विनः । 
जावे स्कन्धेन वहति मा शाऊणिन्ग वितो भव ॥ २४ ॥ 
( कृश बोला )- “हे शुंगिव्‌ ! तुम जैसे तपस्वी और तजस्थी बालकके पिता एक मृतकको 
गरेमें धारण कर रहे हैं, अतः फिर कभी तुम अकार न करना ॥ २४॥ 
व्याहरत्स्रषिपुत्रेघु मा स्म किंचिद्वचो वदीः । i 
अस्मद्विमषु सिद्धेषु तरह्मवित्सु तपस्विषा फो 
हमारे समान तक्षज्ञानी सिद्ध और तपस्थी कषिधतरकि कुछ कहनेपर तुम फिर कर्मी झु 
वचन मत कहना ॥ २५ ॥ 
७ 
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२०४ महाभारत । 


क्क ते पुरुषसानित्व क ते वाचस्तथाविधाः । 
दपेजाः पितर यस्त्वं ष्ठा शवधरं तथा ॥ २६ || 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पट्ञिंशोऽभ्यायः ॥ ३६ ॥ १३५६ ॥ 
वह तुम्हारा पुरुषाभिमान कहां चला गया ? और उस प्रकारके अहंकारके २ 
तुम्हारा पु 1 चला गया ? ओर तुम्हारे उस प्रकारके अहंकारके घे बचन 
ग्‌ ये 9 ञ्‌ भं हि. [कर he ~ ~ १ " ७७ ॥ 
ले गय ? अबी घरमै जाकर देखोंगे, कि तुम्हारे पिता गलेमे एक पुर्देको धारण 


१० १ 
हारे 
९। 


कं 
A 
ds 
-] 
3” 


कहा 


~ 


> x 1? 
किए हुए हं ' ॥ २६॥ 
ह महाभारत ६७, आ ~ Cw > ७ 
“तक आदपवस छत्ताखवा अध्याय सम्राप्त 1 ३६ ॥ १३५६ ॥ 


ङे 
सूत उवाच 
एवखुक्तः स तेजस्वी शुङ्गी कोपसमन्वितः । 
स्रतघारं गुरु श्रुत्वा पर्यतप्यत मन्युना ॥ १॥ 
इत बोले- कि छशक दारा इस प्रकार कहे जानेपर वह तेजस्वी शंगी पिताके द्वारा मृत 
सपका धारण करनेकी बात सुनकर क्रोधित होकर मनकी पीडास जलने लगा ॥ १॥ 
स ते कूदामशिप्रेक्ष्य सूनृतां वाचमुत्सजन | 
अएच्छत कर्थं तातः स सब्द सृतधघारकः 
तब कुशका आर देखकर मीठी वाणी बोलते हुए 
गृतका धारण करनेवाले कैसे बने? ॥ २॥ 


॥ २ ॥ 
झुंगीने उस कूशसे पूछा क्रि आज मेरे पिता 


कृश उवाच 
राज्ञा परिक्षिता तान झूगयां परिधावता । 
_ अवसक्तः पितुस्तेध्य मृत; स्कन्धे सुजरूगम; ॥ ३॥ 
कृश बाला- “ हे तात ! आज राजा परिक्षित्‌ मृगयामें अपने शिकारके पीछे दोडते न 
i आए और तुम्हारे पिताके गठेमे मरा हुआ सर्प लपेट गये हैं ” ॥ ३॥ २ 
| शृङ्ग्युवाच 


किं मे पित्रा कृतं तस्य राज्ञोऽनिष्टं दुरात्मनः । 
बूहि त्व कुदा तत्त्वेन पद्य मे तपसो बलम्‌ ॥ ४ ॥ 
| बोला- द कुश ! तुम सच बोलो, मेरे पिताने उस दुरात्मा राजाका कौनसी 
` अनिष्ट किया था । और आज मेरे तपका बल देखो 7 ॥ ४ ॥ 


टु so र 60-0. Nanaji Deshmukh Library, E , BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
ति... 43 ००६7 SIE SE its ae, ,. ७ 


OS RS a SEC >> Sy जोनका हनन 1 है 000 PAA” a १८७” ४०” 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
संप्तत्रिश ] दिप 
. आदिपच । ह 

| २०५ 
कुश उद्याच 
ख राजा जूगयां यातः परिक्षिदभिमन्युजः 
REF ससार खगमेकाकी विदूध्वा बाणेन पत्रिणा ॥ ५ ॥ 
कश ला-- त अभिमन्युफे पुत्र परिक्षितूने मृगयाके लिए निकल कर पंखोंवाले एक बाणसे 
एक सृगका बाषकर अकेले ही उसका पीछा किया ॥ ५ ॥ 
न॑ चापश्यन्खण राजा चरंस्तस्मिन्महावने । 
पितरं ते स इृष्ट्वैव पपच्छानभिभाषिणम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसु महावनम घूमते हुए उस राजाने खृगको नहीं देखा, और मौनके कारण न बोलनेवाले 
तेरे पिताको देखकर उसने पूछा ॥ ६॥ 
ले स्थाण भूत तिष्ठन्तं क्षुत्पिपासाश्रमातुरः । 
पुनः पुनखुग नष्टं पप्रच्छ पितरं तव ॥ ७॥ 
भूख, प्यास और थक्रावटसे व्याकुल होकर राजाने खम्बेके समान होकर बैठे हुए तुम्हारे 
पितासे भागे हुए झृगके बारेमें बार बार पूछा ॥ ७॥ 
स च मौनब्रलोपेतो नैव तं प्रत्यभाषत । - 
सस्य राजा धनुष्कोट्या सर्प स्कन्धे समारूजत्‌ ॥८॥ 
मौनव्रतको धारण किए होनेके कारण तुम्हारे पिताने इस राजाकी कुछ उत्तर नहीं दिया । 
तब राजाने धनुषके अन्तिम भागसे एक मृत सर्पको उनके गलेमें रपेट दिया ॥ ८॥ 
चा्ड्गिस्तव पिताद्यासौ तथैचास्ते यतत्रतः । 
सोऽपि राजा स्वनगरं प्रतियातो गजाहृयम्‌ ॥९॥ 
हे शुंगिन्‌ ! तुम्हारे त्रतशील पिता अब भी उसी दशामें हैं, राजा परिक्षित्‌ भी हस्तिनापुर 
नामक अपने नगरको चले गए हैं ”” ॥ ९॥ 
। सूत उवाच 
| शुत्बैवम्धुबिपुत्रस्तु दिवं स्तब्ध्वेव विष्ठितः । 
कोपसंरक्तनथनः प्रज्वलन्निव मन्युना ERP 
सरत बोले- यह सुनकर क्रोधसे छाल लाल आंख करके और क्रोधसे जलते हुएके समान 
क्रपिपुत्र गंगी मानों युछोकको स्तब्ध करते हुए उठकर खड हो गए ॥ १० ॥ 
आविष्टः स तु कोपेन शशाप व॒पति तदा । 
वार्युपस्पश्य तेजस्वी क्रोधवेगबलात्कूनः 
तब क्रोथके वेगसे बलात्‌ प्रेरित होकर और क्रोधसे आच्छादित 
ऋषिने जल हाथमें लेकर राजाको शाप दिया ॥ १६ ॥ 


॥ ११॥ न 
दित होकर उस तेजस्वौ गुंगी 
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000 पड भारत । 
शृङ्ग्युवाच 


र ॥ ९२॥ 
रे 


शृंगी बोला-- राजाओंबें सर्वाधिक पापी जि ने मोनत्रतरूप कठिन तपस्यामें रत 


सर वृद्ध पिताक गल 
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न पापसनिसंकुद्स्तक्षकः पत्नगोत्तमः । 
नजा सद्ाकयवलचो दि ॥ १३॥ 
सप्त्राजादितों नेता यस्थ सदनं प्रति । 
द्विजानामचमन्तारं कुन््णाअयशस्करम ॥ १४॥ 
उस कुरुओंके वंशको कलंकित करनेवाले ओर ब्राह्मणोका अपमान करनेवाले राजाको 
भयंकर बिपधारी तीक्षण तजत्राला तक्षक सरे वाक्यस प्रेरित होकर अति क्रोधित होकर 
आजमे सातवी रात यमराजक घरकी ओर ले जाएगा || १३-१४ ॥ 


सूत उवाच 
) इति शप्त्वा नप कद्र! चाडुगी पितरमन्यजात । 
आसान गाचर तार्मन्वडन्त चावपन्चगमस ॥ १ ॥ 


इत बाल-- कि क्रोधित हुआ हुआ अंगी इस प्रकार राजाको शाय देकर सृतसपेको धारण 
किए हुए ओर चरानके म्थानम बेठे हुए अपन पताक पास गया ॥ १% ॥ 
म तमालक्ष्य पितरे कुङगी स्कन्यरजिन वे । 
रावन सुजगनासा ड्य! कावसावल्बिनः! ॥ १९ ॥ 
शृंगी अपन पिताको उस दशामें कये पर मरा सर्प धारण क्रिया इआ देखकर फिर 
नर क्राधयुक्त हा गया ॥ १६ ॥ 


दुःखाचा श्रृणि मुखुच पितरं चदमव्रवीत । 
श्रुत्वेमां घर्षणां तात लव तेन दरात्मना ॥ १५॥ 
राज्ञा परिक्षिता कपादरापं नमहं नपम । 
यथाहेति स एवोग्र शापं कुरुकुलाधमः ॥ १८ ॥ 


और बहुत दुःखी होकर वह आंख, गिराने लगा और पितासे यह बोला- “ पिता) ह 
दुरात्मा राजा परिक्षित॒के द्वारा आपका यह अपमान सुनकर मैंने क्रोधसे उस कुर. 
कलङ्कीको उसके इस कुकार्यके योग्य ही यह कठोर शाप दिया है ॥ १७-१८ 


nukh Library, BJP, Jammu An eGangotri Initiative | द 
प क 2 SER AMET AE ऋण 
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सप्तत्रिश र 
; र आदिपदं । 


सप्तसेऽहनि तं पापं तक्षकः पन्नगोत्तमः । 
__ . वैवस्वतस्य अवनं नेता परमदारुणम्‌ . ॥१९॥ 
कि सातवें दिन सपेश्रेष्ठ तक्षक उस पापीको महाभर्यकर यमके घर पहुंचायेंगे ॥ १९॥ 
तमजवीत्पिता ज्ह्मस्तथा कोपसमन्वितम्‌ । 
न से प्रि कृते तात वैष धर्मस्तपस्विनाम्‌ ॥२०॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! तब उसके पिता शमीक ऋषि उस प्रकार क्रोधसे युक्त उस शुंगीसे बोले- 
“(हे तात ! तुमने मेरा प्रिय कार्य नहीं किया, तपस्वियोंका यह धर्म नहीं है॥ २० ॥ 
| वर्थ तस्य नरेन्द्रस्य विषये निवसामहे । 
| न्यायतो रक्षितास्तेन तस्य पापं न रोचये ॥ २१॥ 
| हम उस राजाके राज्यमें बसते हैं और बह भी न्यायाचुसार हमारी रक्षा कर रहे हैं, इस- 
लिये उसका पाप ध्यानमें लाने योग्य नहीं है ॥ २१॥ 
सर्वथा वर्तमानस्य राज्ञो आस्मद्धिवें! सदा । 
क्षन्तव्य पुत्र घर्मो हि हतो हन्ति न संशयः ॥ २२॥ 
हे पुत्र ! न्यायमें रहनेवाले राजाके दोष करने पर भी उनका क्षमा करना हमारा कतेव्य 
है, अन्यथा धर्मको नष्ट करनेसे धर्म भी हमको निस्सन्देह नष्ट कर देता है ॥ २२॥ 


| यदि राजा न रक्षेत पीडा चै नः परा भवेत्‌ । 
| न शक्नुयाम चारितु धर्म पुत्र यथासुखम्‌ ॥ २३॥ 


यदि राजा हमारी रक्षा न करे, तो हमें भारी दुःख प्राप्त होंगे और तब हे पुत्र ! हम सुख- 
से धर्मका अनुष्ठान भी नहीं कर सकेंगे ॥ २३॥ 
रक्ष्यमाणा वर्थ तात राजभिः शास्त्रइष्टिमिः । 
चरामो विपुल धर्म तेषां चांशो5स्ति धमतः ॥ २७ ॥ 
हे पत्र ! शास्रोंका अध्ययन करके तदनुसार आचरण करनाल राऊ, कोण 
री हम हल परर्माजन किया करते हैं, अतः राजा धर्मतः हमारे द्वारा किए ए में 
उनका भी अंश होता है ॥ २४॥ र 
परिक्षित्तु विशेषेण यथाऽस्य प्रपितामहः । र 
रक्षत्यस्मान्यथा राज्ञा रक्षितव्याः प्रजास्तथा ॥ २५ 
विशेष कर जिस प्रकारसे प्रजाओंका राजाको पालन करना काळ 
प्रकारसे अपने प्रपितामह पाण्डुराजाके समान हमारी रक्षा कर र 


ले राजाओंसे भली प्रकार राक्षित 


8 
HONS Fl: leh 
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२०८ महाभारत । 

. [ अध्या; 
तनह क्षुधितनाचय श्रान्लेन च लपस्विना | 4 
अजानना ब्रतामिदं कूलसेतदसंशयस्‌ ॥ २६ || 

० जोर ~ ह्ए 2. LS ०६ नश ष हें, 

उस भूख आर थक हुए तपस्त्री राजान मेरे मौनत्रतको न जानकर ही निस्सन्देह ए 

किया है ॥ २६ || कंड 
नस्मादिदं त्वया वास्यात्सहसा ढुष्क्रृत कृतम । 

न हाहाते नृपः शापमस्मत्तः पुत्र सर्वथा ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तति ऽध्यायः ॥ ३७ ॥ १३८३ ॥ 


अतः ह पुत्र ! तुमने ब्रालस्वभावसे ही अचानक ऐसा कुकर्म किया है 


र लिये वि ० छ सद ति राजाको शाप दे 
हमारं लिय किसी प्रकार योग्य नहीं है ” ॥ २७॥ १ शाप दना 


॥ महाभारतक आदिपर्वमें सेंतीसवां अध्याय सात ॥ ३७ ॥ १३८३ ॥ 


= 


= 


शङ्ग्युवाच 
यद्येतत्साहसं लात यादि वा दुष्कृतं कृतम्‌ । 
को वा वाप्यप्रियं वा ने वागुक्ता न खषा सया ॥ १ ॥ 
; EE ॥। Lo शिक्षि ख = ह 
ह ८ पराक्षत्‌का शाप देना मेरा साहस हो या उसे शाप देकर | 
हे ०" वढ मरा कम आपको प्रिय बा अग्रिय जो कुछ भी हो, पर | 
री कही हुई बात व्यर्थ नहीं होगी ।। १ ॥ ( 
नैवान्यथेदं भविता पितरेष ब्रवीमि ते । 
नकी ई हषा प्रवीमि स्वैरेष्वपि कुलः शपन ॥ २॥ 
र राव य आय वि कहता हूं कि मेरी वह वात कभी भी झूठी न होगी, मेरे 
लि 0 01 येना तो दूर रहा, में इंसीमें भी कमी अठ नहीं बोलता ” ॥२॥ | 
उवाच 


॥२॥ 


सत्यवचन बोलनेवाले तुमको गै 


गे | ल्द Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
अष्णांचश ] 


आदिपचं । 


पिता पुत्रों वयःस्थोऽपि सततं वाच्य एव तु । 
_ सिया स्थादगुणसंयुक्तः प्राप्नुयाच महद्यशः ॥४॥ 
पुत्रक बघ आत होनेपर भी सदा उसको उपदेश देना पिताका कर्तब्य है, ताकि बह घुत्र 
गुणवान्‌ हो और महान्‌ यश प्राप्त करे ॥ ४ ॥ 
कि पुनर्बाल एव त्वं तपसा भावितः प्रभो । 
 _ वधते च प्रभवतां कोपोञ्लीव महात्मनाम्‌ ॥५॥ 
हे प्रभो ! फिर तुम तो बालक ही हो और सदा तप ही में रत रहते हो, पर महात्माओंके 
भी प्रभाव बढनेके साथ साथ क्रोध भी बहुत बढता जाता है ॥ ५॥ 
सोऽहं पश्यामि वक्तव्यं त्वयि घर्मभतां वर। 
पुरत्वं बालतां चैव तवावेक्ष्य च साहसम्‌ ॥ ६॥ 
धार्मिकोमें श्रेष्ठ ! तुम्हारा पुत्रत्य, वालस्वभाव और साहस देखकर प्रुझे अनुभव 
, कि मुझे तुमको उपदेश देना होगा ॥ ६ ॥ 
स त्वं दामयुतो भूत्वा वन्यमाहारमाहरन्‌। 
| चर क्रोधमिमं त्यक्त्वा नैवं धर्म प्रहास्यासि एक. 
। हे पुत्र ! तुम यह क्रोध छोडकर, शमयुक्त होकर वनके फल मूल खाकर तप किया करो, | 
। इस प्रकार धर्मसे पतित न होगे ॥ ७॥ र 
क्रोधो हि धर्भ हरति यतीनां दुःखसंचितम्‌ । ड 
नतो धर्मविहीनानां गतिरिष्टा न विद्यते एकता. 
क्योंकि यतियों- मुनियोंके द्वारा बहुत दुःख सहन करके संचित किए गए घर्मका-ऋाथ 
हर ले जाता है अर्थात्‌ बहुत दुःख उठाकर संचित किया गया धर्म क्रोधके कारण क्षण- 
भरमें नष्ट हो जाता है और तब धर्मविद्दीनोंकी अभिलषित सङ्गति नहीं मिलती ॥ ८ ॥ 


काम एव यतीनां हि क्षमिणां सिद्विकारकः । 


८०५० /०५7 


॥९॥ 
हे । शमाशीलोंके लिए 


57. bf SF 


इसलिए तुम सदा क्षमाशील १. 
आश्रय करके ब्रह्मके समान ला 
२७ ( महा, मा. भादि. ) 
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२१० महाभारत । 


समास्थाय यच्छ ७ शे 
सया तु शममास्थाय यच्छक्यं ऋतेमद्य दै ! 
तह ह > व्य NN आह... ~ ७८ ~ १ 
तत्कारष्यऽय ताताह प्रषथिष्य नपाख चे ॥११॥ 
® न्तिका ञ्र्य्‌ बे आ ~ 
तात : म शा।न्तका आश्रय करके आज जितना संभव हो सके सघ काम करूंगा | राजाके 
तिनका धि बा मै 2४305 ख्या | राजा 
ज यह बात अशय ही कहला भेजूंगा ॥ ११ ।। के 


मम पुत्रेण शप्तोडसि बालेनाकूलबद्धिना । 


हड 
~ ७ 6 ड़ ~ 
समनसा धषणा त्वत्तः प्रेह्य राजन्ननार्षिणा ॥ १२ ॥ 


छ 


कि हे ह राजन्‌ ! तुम्हार द्वारा किवा हुआ भरा वह अपमान देखकर असाहिष्णु, अत्यन्त 
करा तथा अल्पवाद्धराङ बालक मेरे पुत्रने तुमको शाप दिया हे ”॥ १२ ॥ 


सूत उवाच 
एवमादिश्य शिष्यं स प्रेषयामास सुत्रतः । 
परिक्षिते नृपतथे दयापन्नो महातपाः ॥ १३ ॥ 
सादद्य कुशलप्रन्न कायवृत्तान्तव च । | 
शिष्य गौरसुखं नाम शीलवन्तं समाहितस्‌ ॥ १४॥ 


इत बाले-- कि उत्तम कम करनेवाले, महातपस्वी, दयाळु शमीक ऋपिने गोरमुख नामक 

अपन उत्तम शीळ स्व॒भाववाले और सावधान चित्तवाले शिव्यको राजाका कुशल समाचार 

पूछकर उससे सव समाचार कह सुनानेके लिए राजा परिक्षितके पास भेजा ॥ १३-१४॥ 
सोऽभिगम्य ततः शीघ्र नरेन्द्र कुरुवधनम्‌ । 


नह विवेश भवनं राज्ञः पूव द्वाःस्थेनिवादित: ॥ १५ ॥ | 
"रख शि ही कुरुकुलके बढानेवाठे राजा परिक्षितूके पास जाकर द्वारपालोंसे पहले... 
वचना भिजवाकर फिर राजाके भवनमें प्रविष्ट हुआ ॥ १५ || | 

पूजितदच नरेन्द्रेण द्विजो गौरमुखस्नतः । | 


आचख्यौ परिविश्रान्तो राज्ञे सर्वमशेषत: । 

॥ शमीकवचन घोरं यथोक्तं मन्त्रिसंनिधौ ॥ १% ॥ 
दसक बाद राजाके द्वारा पूजित होकर तथा थकाबट दर करके ब्राह्मण गौरमखने मिः 
यकि सामने ही राजासे शमीक मुनिके कहे हुए कठोर समाचारको आदिसे अन्ततक कर 
सुनाया ॥ १६॥ | | 

कामीको नाम राजेन्द्र विषये वर्तते लच । 

४५ ऋषिः परमधमात्मा दान्तः शान्तो महातपाः ॥ १७॥ F 

कि “हे राजेन्द्र! आपके राज्ये परम धार्मिक, शान्त, दान्त, महातपस्थ्ी, शमीक र्गी | 
एक महर्षि रहते हैं ॥ १७॥ ; ह 


- अज 
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अष्टाज्जश | का 
टा । आंद्पषं । 

तस्य त्वया नरव्याघ सपः प्राणैर्वियोजितः । 

अवसक्ता घनुष्कोट्या स्कन्धे भरतसत्तम । 

क्षान्तवास्तव तत्कम पुरस्तस्य न चक्षमे ॥ १८॥ 

है भरतवाशयाम श्रेष्ठ नरासह राजन | आपने धनुषकी नोकसे एक प्राणसे रहित सर्पको 

उठाकर उनके गलम लपट दिया था, शमीक सुनिने तो आपके उस कार्यको (क्रोधित 

न हा करक ) क्षमा कर दिया था, पर उनके पुत्रने क्षमा नहीं किया ॥ १८ ॥ 

लेन शप्तोऽसि राजेन्द्र पितुरज्ञातमद्य बै । 
तक्षकः सप्तरात्रण मृत्युस्ते वे अविष्यति ॥ १९ ॥ 
उसने आज पिताके अनजाने ही आपको यह शाप दिया है, कि आजसे सातवीं रात तक्षक 
सपे आपके लिए मृत्यु सिद्ध होगा, अथात्‌ वह आकर आपको काट लेगा ॥ १९॥ 
लर रक्षां कुरुष्वेति पुनः पुनरथाव्रवीत्‌ । 
तदन्यथा न शाक्य च कतु केनचिदप्युत ॥ २० ॥ 
शमीक ऋषिने आपसे बार बार कहा है कि आप अपनी उससे रक्षा करें, क्योंकि वह शाप 
किसीके द्वारा भी व्यर्थ नहीं किया जा सकता ॥ २०॥ 
न हि शक्नोति संयन्तुं पुत्रं कोपसमान्वितम्‌। 
ततोऽहं प्रेषितस्तेन तव रोाजन्हितांथना . ॥ २१ ॥ 
ऋषि भी किसी प्रकारसे क्रोधयुक्त पुत्रको शान्त न कर सके, इस कारण हे राजन्‌ ! 
आपका हित चाहनेवाले शमीक ऋषि द्वारा में भेजा गया हूँ ” ॥ २१॥ 
इति श्रत्वा वचो घोरं स राजा कुरुनन्दन; । 
पर्यतप्यत तत्पापं कृत्वा राजा महातपाः ॥ २२॥ 
कुरुवंशमें उत्पन्न महातपस्त्री वह राजा परिक्षित्‌ उस कठोर वातको सुनकर ऑर यह जान 
करके कि मैंने पापकार्य किया है, बहुत दुःखी हुए ॥ २२ ॥ 
ल॑ च मौनत्रतधरं श्रुत्वा सुनिवर तदा । 
भूघ एवाभवद्राजा शोकसंतप्तमानसः ॥ २३॥ 
गौर ज्यादा शोकसे संतप्त 
और उस मुनिश्रेष्ठको मौनत्रतको धारण करनेबाला सुनकर राजा और ज्यादा शोकसे संतः 
ने यह जाना कि मौनत्रतकों पालनेके कारण सुनिन 
हृदयवाला हो गया अथात्‌ जब राजा अपने किए पर और ज्यादा दुःख 
राजाकी बातका उत्तर नहीं दिया, तो राजाका अप पर आर दुः 


हुआ ॥ २३ ॥ 
छ 
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२१२ महसास्ले । | 
ति जेष्य 

अनुक्रोशात्मतां तस्य शमीकस्यावधार्य तु । 

पर्यतप्यत भूयोऽपि कृत्वा तत्किल्बिषं सुने: ॥ २४ ॥ 
और यह सोचते हुए कि ऐसे द्या-स्वभाबी शमीक मुनिका मैंने अपमान किया है, पूरक 
किये पापका स्मरण कर बार बार दुःखी होने लगे ॥ २४ ॥ 

न हि सृत्यु तथा राजा शरुत्वा वै सोञ्न्वतप्यत । 

अशोचदमरप्रल्यो तथा कृत्वेह कम तत्‌ ॥ ३८ || 
देव-समान राजा परिक्षित्‌ क्षमाशील त्राह्मणके अपमानकी याद कर जैसे दुःखी हुए बैसे 
अपनी सृत्युक समाचार सुनने पर भी नहीं हुए ॥ २७ ॥ 

ततस्तं प्रेषयामास राजा गौरझुखं तदा ! 

भूयः प्रसादं भगवान्करोत्विति ससेति बै ॥ २६ ॥ 
अनन्तर यह प्राथना करके कि भगवान्‌ शमीकमुनि फिर मुझ पर प्रसन्न होते , राजाने गौर- 
मुखका बिंदा किया || २६ ॥ 


तस्मिदच गतमात्रे वै राजा गौरसुखे तदा । 


मन्त्रिभिमन्त्रयामास सह संविग्नमानसः ॥ ३७॥ 
तत्र उस गोरमुखक चल जान पर राजा शोकमे पीडित मनवाला होकर उसी कषण मंत्रियोंसे 
9 मन्त्रणा करने लगा ॥ २७॥ 


निड्चित्य मन्त्रिभिइचैव सहितो सन्त्रतत्त्ववित्‌ । | 
पासादं कारयामास एकस्तरूभं सुरक्षितम्‌ । ॥ २८ ॥ | 
स्वयं मन्त्रत्वोको जाननेवाला होकरके भी उसने मन्त्रियासे विचार कर अच्छी प्रकारसे 
सुरक्षित एकस्तम्भवाला एक महल बनवाया ॥ २८ ॥ | | 
रक्षां च विदधे तत्र भिषजञ्चौषधा/नि च | 
ब्राह्मणान्सिद्रमन्त्रांट्च सवतो वै न्यवेशयत्‌ ॥ २९ ॥ 
तथा रक्षाके निमित्त चिकित्सक और दवायें पासमें रखी और मन्त्रमें सिद्ध बहाणोंको 
शरीरकी रक्षाके निमित्त चारों ओर नियुक्त क्रिया ॥ २ ९॥ | 
राजकार्याणि तत्रस्थः सर्वाण्येवाकरोच सः । 
मन्त्रिभिः सह धर्मज्ञः समन्तात्परिराक्षितः ॥ ३०॥ द 
परम धार्मिक वह परिक्षित्‌ मन्त्रियाँसे चारों ओरसे सुरक्षित होकर वहीं रहकर सब राजकार 
करने लगा ॥ ३० ॥ च 
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आंद्‌ पर्व । २१३ 
यामले तु दिवसे तस्मिन्सप्तमे द्विजसत्तम । 
_ काश्यपञ्भ्यागमाइद्वांस्त राजानं चिकित्सितुस्‌ ॥३१॥ 
र्‌ बा श्रेष्ठ शौनक ! उस सातवें दिनके आ पहुंचने पर विद्वान्‌ कश्यप उस राजाकी 
चिकित्सा करनेको चले ॥ ३१ ॥ Ee 
शतं हि तेन तदभूदद्य तं राजसत्तमम्‌ । 
_ तैक्षकः पन्नगश्रेष्ठो नेष्यते यमसादनम्‌ ॥ ३२॥ 
उन्हाने सुना था, कि आज सपेश्रेष्ठ तक्षक राजाओंमें श्रेष्ठ परिक्षितृको यमराजके घर 
पहुंचाबेगा ॥ ३२ ॥ 
ते दष्टं पन्नगेन्द्रेण कारष्येऽहमपञ्वरम्‌ । 
तच से$्थेदूच धर्मश्च भवितेति विचिन्तथन्‌ ॥ ३३॥ 
इससे उन्होंने मनही मनमें निश्चय किया था, कि सर्पनाथके द्वारा उस राजाको काटने पर 
में बिषसे घुक्तकर राजाको आरोग्य प्रदान करूंगा, ऐसा करनेसे झु अर्थ और धर्म दोनों 
प्राप्त होंगे ॥ ३३॥ 
ते ददर्शी स नागेन्द्रस्तक्षकः काइथपं पथि । 


गड्छन्तभेकमनसं द्विजो सूत्वा वयोऽतिगः ॥ ३४॥ 
लसब्रवीत्पन्नगन्द्र; काइयपं झुनिपुङ्गवम्‌ । 

° Lae a4 € ४२ ¢ ह. 
क भवांस्त्वरितो याति कि च काय चिकीषति ॥ ३०॥ 


~ च = च ~ ~ ० KN 
यह सोचते हुए एकचित्त होकर जाते हुए काश्यपको रास्तेमें नागराज तक्षकने देखा ओर 
एक बूढ़े ब्राह्मणका वेश धरकर वह सर्पराज उस मुनिश्रेष्ठ काश्यपसे बोठा- “६ हे मुनिश्रेष्ठ ! 
आप शीघ्रतासे कहां जा रहे हैं? आप कौनसा कार्य करना चाहते हैं £ ” ३४-३५ ॥ 


काश्यप उवाच द 
नुप कुरुकुलोत्पन्नं परिक्षितमारदमम्‌। 
तक्षकः पन्नगम्रेष्ठस्तेज साद्य प्रधक्ष्याति 

काइयप बोले- ““ आज सर्पनाथ तक्षक कुरुकुलमें उत्पन्न शत्रुना 
जलावेगा ॥ ३६ ॥ 
ते दृष्टं पन्नगेन्द्रेण तेनाग्निसमतेजसा । 
पाण्डवानां कुलकरं राजानम | 


गच्छामि सौम्य त्वरितं सद्यः कतुमपञ्बरम्‌ a ३७॥ a 
६ सौम्य ! अग्निके समान तेजस्वी उस सर्पराज द्वारा पाण्डवङुलके तिलक ह 


~ रहा ह” +3: द 
राजाके काटे जाने पर श्रि ही इसे आरोग्य प्रदान करनेके हए म शमि जा रहा है ८: LE 


ले 


॥ ३६॥ 
शी राजा परिक्षितृको बिषसे 
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२६४ घंद्दामारत । | 
bs ` भेष्या। 
तक्षक उपप 
अहं स तक्षको ब्रह्मंस्तं धक्ष्यासि महीपतिम्‌ । 
Pa ७५५ ४ A 
निवतस्व न शक्तस्त्वं सया दष्टं चि किल्सितुस्‌ ॥ ३८॥ 
तक्षक बोला- “' हे ब्रह्मन्‌! में ही बह तक्षक हुं, तथा में 


तक्षक बोला- “ हे ब्रह्न्‌ में ही परिक्षितृको भस्म करूंगा. 
मर काट इए को तुम चिकित्सा नहीं कर सकोगे, अतः तुम लोट जाओ | ” | ३८ । । 
काश्यप उवाच 
अहं ते नृपतिं नाग त्वया इृष्टसपञ्वरम । 
करिष्य इति से बुद्धि बिंयावलसुपाश्रितः ॥ ३९ || 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टातरिशोऽध्यायः ॥ ३८॥ १४२२ ॥ 

काश्यप बोले- “है नाग ! यह झुह्े निश्चय है कि तुम्हारे द्वारा काटे गए राजाको में 
अपन विद्याक बलस विपसे अवच्य बचा सकूंगा ” ॥ ३९ ॥ 


॥ महाभारतक आदिपवंस अडतीसचां अध्याय समाप्त ॥ ३८॥ ॥ १४२२ ॥ 


तक्षक उवाच 


दष्टं यदि मयेह त्वं शाक्तः किंचि।बिकित्सितुम । 
तता वृक्ष सया दष्टमिमं जीवय काइयप | 
तक्षक बोला- “ हे 


074 


॥ १ ॥ 
कि बला - दे काश्यप ! यदि तुम मेरे काटे हुए प्राणीकी कुछ भी चिकित्सा | 
करनम समथ हा, ता मर द्वारा काटे हुए इस वृक्षेको जीवित कर दो ॥ १॥ | 
परं मन्त्रबलं यत्ते तद्द्शय यतस्च च | 
न्यग्रोधमेनं धक्ष्यामि पदयतस्ते द्विजोत्तम 
है द्विजोमें श्रेष्ठ काञ्यप ! तुम्हारे देखते देखते मैं 
प्रयत्न करो और जो तुम्हारे मंत्रका बल है, उसे 


कश्यप उवाच 
दश नागेन्द्र वृक्ष त्वं यमेनमामिमन्यसे । 
अहृमेनं त्वया दष्टं जीवयिष्ये शुजङ्गम ॥ ३ ॥ 
काश्यप बोले- “ हे नागनाथ ! यादि तुम ऐसा अभिमान करते हो. तो इस वृक्षको काटी 4 
और तुम्हारे द्वारा काटे हुए इसे में किर जीवित अर्थात्‌ हराभरा कर दूंगा ” ॥ ३ ॥ ड 
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॥२॥ 
इस बरगदके पेडको जलाता हूँ, तम 
दिखाओ ” ॥ २ ॥ 
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पकानचत्यारिंश ] दिपचं 
EE क अआड्पिव्‌ | 
ERD sin eee CO बै त 


सूत उद्याच 
एवबझुत्त: स नागेन्द्रः काउयपेन सहात्मना । 
अद्शद्वृक्षम्भ्यत्स न्यग्रोधं पन्नगोततम: ॥४॥ 
छत बाठ- (कि महात्मा काश्यपके यह कहनेपर सांपों श्रेष्ठ नागराज तक्षकने पास जाकर 
उस बरगदके वृक्षको काटा ॥ ४॥ 
स वृक्षस्तेन दष्टः सबलस्य एव सहादयते । 
आरणविषबिषोषेलः प्रजज्वाल समन्ततः ॥५॥ 


! महातेजस्थी शौनक! उसक सपक काटत हा बह वृक्ष उस भर्यकर सपविषके कारण चारों 
आरस जलन लगा ॥ ५॥ 


त द्व्या स नग नाग! झाइयपं पुनरञ्जबीत्‌ । 

कुरु यत्न द्विजश्रेष्ठ जीवयेन वनस्पतिम्‌ ॥६॥ 
बह नाग तक्षक उस वृक्षका भस्म करके काश्यपसे फिर बोला, “हे द्विजराज ! तुम यत्न 
करा आर इस वृक्षको फिर जिला दो ””॥ ६॥ 


मरखीभूलत तता वृक्ष पन्नगन्डइस्य तजसा । 


अस्म सर्व समाहत्य काइयपो वाक्यसब्रवीत्‌ ॥७॥ 
तब सपराज तक्षकके तेजसे भस्म हुए वृक्षकी सब भस्मको लेकरके कश्यपने यह वाक्य 
कहा ॥ ७ || 

विद्याबलं पन्नगेन्द्र पञ्थ मेऽस्मिन्वनस्पतौ । 

अहं संजीवथाम्येनं प्यतस्ते सुजङ्गम ॥८॥ 


सर्पनाथ ! आज इस वृक्षपर मेरी बिद्याका बल देखो, हे नाग! तुम्हारे देखते देखते 
ही में इसको जिलाता हूं ” ॥ ८॥ 
ततः स भगवान्विद्वान्काइ्यपो द्विजसत्तमः। 
अस्मराणीकृत वृक्ष विद्यया समजावयत्‌ ॥ ९॥ द 
तब उस द्विजश्रेष्ठ विद्वान्‌ भगवान्‌ काश्यपने उस भस्मक ढर हुए इुए वृक्षको विद्याके बसे 
जीवित कर दिया ॥ ९ ॥ 
अङ्कुरं तं स कृतवास्ततः पणद्वयान्वितम्‌ । 


॥१०॥ 
पलाशिनं शाखिन च तथा विटापिन पुनः 
सर्व प्रथम काञ्यपने उस भस्मसे अंकुर पैदा किया फिर उस अंकुरको दो खा युक्त 
किया, फिर उसे बड़ी डाली, तथा फिर छोटी छोटी डालियांसे युक्त करके अन्तमें उसे 


एक महावृक्ष बना दिया ॥ १० ॥ 


pi 
॥ 1 
) 
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२१८ * दा लारत । 
त दृष्ठा जोबन वृक्ष काइयपन सहात्सना । 
९ फु, 3 र 
उवाच तक्षक ऋह्मक्षेतदत्यद्छुत त्वय ॥ १२ || 
f~ < 
विप्रन्द्र याहद हन्या डल वा साइचस्थ वा | 
त्वनथयंघ(भपप्सया स तत्र नपातन ॥ १२॥ 


महात्मा काइयपके द्वारा इजको फिर हराभरा किया हुआ देखकर तक्षक बोला, “हे ब्रह्ननू ! 
यह तुम्हारे लिये बड़े आशयका विषय नहीं हे कि तुम भरे अथवा मेरे सदृश किसी दसो 
सपके तेज विषका दूर कर देत हो, पर हे तपोथन ! तुम राजाके पास किस चीजको 
पानको इच्छाम जा रह हो ॥ ११-१२॥ 

यत्तेऽभिलषितं प्राप्तुं फलं नस्मान्तुपोत्तसात्‌ । 

अहमद प्रदास्यासि तत्ते यद्यपि दुलभम्‌ ॥ 2 
तुम उस राजा श्रष्टस जा वस्तु पानेकी अभिलाषा करते हो वह यद्यपि 
तो भी में तुम्हें दे दंगा || १३ ॥ 


विप्ररापाभि भते च क्षीणायूषि नराधिपे । 


| घटमानस्य त विप्र सिद्रिः सशायिता भवेत ॥१४॥ 
नक हे त्राह्मण काश्यप ! ब्राह्मगके शापसे ग्रस्त होनेके कारण जिसकी आयु समाप्त हो चुका 
) दै, ऐसे राजाको जीवित करनेके कार्यम प्रयत्न करनवाल तुम्हारा सिद्ध सन्दह युक्त ही | 
रहेगी अथाद उसे जीवित करनेमे तुन सफल हो मकोगे इसमें सन्देह ही है ॥ १४॥ ) 
नता यकाः प्रदीप्तं ने चिघु लोकेषु विश्वुतम्‌ । | 
विरङ्मिरिव घमाशुरन्तर्धानमितो त्रजेत ॥ १५ ॥ 


( अतएव यदि तम उसे स्वस्थ न कर सके ) तो तम्हारा तीनां लछोकोंमें प्रसिद्ध, तुम्हारा 
तेजस्वी यश इस संसारमै किरणोसे रहित सूर्यकी भांति नष्ट हो जागा ” ॥ १० ॥ 
काश्यप उचच छ 
घनार्थी यास्यह तत्र नन्मे दित्स भुजङ्गम । 
नतोऽहं विनिवर्तिष्ये गृहायोरगसत्तम ॥ १६ 
काश्यप बोले- “ हे सर्पराज ! में धनक्षी आशासे वहां जा रहा हूं, यदि तुम वह थीं | 
मुझे दो; तो हे सपश्रष्ठ ! में अपने घर लौट जाऊंगा ॥ १६॥ . ज्र 
हक्षक उवाच 
यावद्धनं प्रार्थयसे तस्माद्राञ्ञस्ततोऽधिकम्‌ । 
अहं तेऽद्य प्रदास्यामि निवतेस्व द्विजोत्तम ॥१७॥ 
“ द्वे द्विजोत्तम ! तुम (2 म उस राजासे जितना धन पानेकी आशा की 2,” _ 
भर दे दंगा, अत; तुम अपने घर लौट जाओ ॥ १७ 
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क फु es 
एकान चत्वारिंश | 


सूत उषा 
लक्षवास्य चच! शत्यः काइयप! ! इजसतसः | 
हि अदच्य! उसहालेजा राजान प्रति वुाद्धमान्‌ ॥ १८॥ 
खंत बाल- बुद्धिमान हिजश्रष्ठ अति तेजसी काश्यपप्चाने तक्षककी बात सुनकर राजा परि- 
शतक बारन विचार करने लगे ॥ १८ ॥ 
द्व्यज्ञान। ख तेजस्वी ज्ञात्वा 
ब्ाणायुध पाण्डवयसपावतत काइ्यपः 
लब्ध्वा वित्त खु(नवरस्तक्षकाद्धावदी प्लितम्‌ ॥ ११ ॥ 
था दिव्यज्ञानके प्रभावसे यह देखकर, कि पाण्डबपुंत्र राजा पाराक्षतृका आयु क्षीण हो 
झनिश्रष्ठ तथा तजस्यी वह काश्यप तक्षकसे यथेच्छ धन पाकर वापस लोट 


(त लढा! 


१. २३ 
चुका हैं 
ये ॥ १९॥ 

निवृत्त कादयपे तस्मिन्समयेन महात्मनि । 
जगाम तक्षकस्तूर्ण नगरं नागसाहयम्‌ ॥ २०॥ 
महात्मा काइयपके अपनी शतके अनुसार लौट जानेपर तक्षक तुरन्त हस्तिनापुर नगरको 


गथा ॥ २०॥ 
अथ झुश्राव गच्छन्स तक्षको जगतीपतिस््‌। 
॥ २१॥ 


सन्त्रागदैविषहरै रक्ष्यमाणं प्रयत्नतः 
और जाते हुए पथमें उस तक्षकने सुना, कि राजा बिष हरनेत्राली दवा और मन्त्रोसे बडे 


यत्नसे अपनी सुरक्षा कर रहे हैं ॥ २१॥ 
स चिन्तयामास तदा मायायोगेन पार्थिवः। 
गो भवदिति ॥ २२॥ 


मथा वञ्चयितव्योऽसौ क उपायो भवेदिति 
तब वह सोचने लगा, कि मुझे मायाके बसे ही इस राजाको ठगना पडेगा, उसके लिए 


भरें कौनसा उपाय करूं ॥ २२ ॥ 
ततस्तापसरूपेण प्राहिणोत्स छुजङ्गमान्‌ । ee 
। २ 


फलपन्रोदकं गृह्य राज्ञे नागोऽथ तक्षकः 
तब उस तक्षक-सरपने अपने साथी नार्गाको तपस्वाक रूपमें तथा फल, पत्र और उदक लेकर 


राजाके पास भेजा ॥ २३ ॥ 
२८ ( महा. भा. भादि. ) 
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ब्श्ट सह(मारत । 


RIFE CD SNES [ अध्या 
पैक्षेफे उपाच 
गच्छध्वं यूयमव्यग्रा राजानं कार्यवत्तया । 
फलपत्रोदकं नान प्रनिग्राहाथेलुं नुपस्‌ ॥ २४॥ 


और जल देनेक लिए जाओ ” ॥ २४ ॥ 
सूत उदाच 
ते तक्षकसमादिष्ठास्तथा चङ्गुश्चुजङ्गसाः । 
उपनिन्युस्तथा राज्ञ दर्भानापः फलानि च ॥ २७ ॥ 
इत चोले- उन सपनि तक्षककी आज्ञाचुसार वैसा ही किया ओर राजाको दभ, और 
फूल लेजाकर दिया ॥ २५ ॥ 


तच्च सर्वं स राजेन्द्र: प्रतिजग्राह वीयेचान । 


कृत्वा च तषा कायाण रगस्थतासित्यबाच लाच ॥ २६ ॥ 
वीयेशाली राजा परिक्षितूने बह सब्र ले लिया और उनका कार्य पूराकर “ अब आप 
जाइए ” एसा उनसे कहा ॥ २६ ॥ 
गतषु तषु नागेषु तापसच्छद्मरूपिषु । 
असात्यान्सुदददचेव प्रावाच स नराधिपः ॥ २७॥ 


तपास्वयाक्‌ छद्मरूपको धारण किए हुए उन नागाके चले जानेपर राजाने अप 
मन्त्रियो ओर मित्रोंस कहा ॥ २७॥ 


भक्षयन्तु भवन्ता व स्वादनीसानि सवा: । 


दर” ५८७८४: 


४ तापसेरुपनीतानि फलानि सहिता सया ॥ २८ ॥ 
। कि तुम मर साथ तपस्वयांके द्वारा लाये गए सब तरहस स्वादिष्ट इन फर्लोकी पु 
प खाओ ॥ २८ ॥ 


ततो राजा ससचिवः फलान्यादातुमेच्छत । 
यंदूग्रहीतं फलं राज्ञा तत्र क्रमिरभूदणुः 
हस्वकः कृष्णनयनस्ताम्रो वर्णेन शौनक ॥ २९ ॥ 
तब हे शौनक! राजाने मन्त्रियॉके साहित बैठकर वे फल खानि चाहे, राजाने जो फ उड 
उसमें एक अणुके समान छोटा, काले नेत्रवाला, ताम्बेके रङ्गका कीडा बैठा हुआ था | ग 
सत गद्य नुपश्रष्टः सचिवानिदमत्रवीत्‌ । » 
अस्तमभ्येति सविता विषादद्य न मे भयम्‌ ॥ ३० ॥ 
श्रेष्ठ परिक्षित्‌ उस कीडेको पकडकर मन्त्रियोंसे यह बोला- कि बर्यदेव अस्त 
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सत्मवागस्तु स छुनिः कूमिको मां दशत्वयम्‌ 
रके होकर सुझ काट ले, तभी उस ग्रुनिकी बात भी सच ठहरेगी 

आर शाप भी सच होगा ॥ ३१ ॥ 

ते चैनभन्ववतेन्त भन्त्रिणः कालचोदिताः । 

एवछुकत्वा स राजेन्द्रो ग्रीवायां संन्निविदय ह । 

कृमिक पाहसत्तूर्ण छुूर्षुनेष्टचेतनः ॥ ३९॥ 
कालसे प्रेरित हुए हुए उन मंत्रियोंने भी राजाकी इस वातका समर्थन किया । इधर 
मरनेकी इच्छावाला और नष्ट बुद्धिवाला राजा परिक्षित्‌ भी यह कहकर और उस कीडेको 
गलेभं डालकर बार वार हंसने लगा ॥ ३२ ॥ 

हसन्नेव च भोगेन तक्षकेणाभिवेष्टितः । 

तस्मात्फलाद्विनिष्फर्य यत्तद्राज्ञे निवेदितम्‌ ॥ ३३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि एकोन चत्वारिशाऽध्यायः ॥ ३९॥ १४५०॥ 
इस प्रकार राजा हंस ही रहा था कि तपस्वियोंने जो फल राजाको दिया था उस फलमेंसे 
निकलकर तक्षक नागने अपने फ़नसे राजाको लपेट लिया ॥ ३३ ॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्चमें उन्तालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३९॥ १४५५॥ 


: 80 : 


सत उपाच 
ˆ त तथा मन्त्रिणो दृष्ट्रा भोगेन परिवेष्टितम्‌ । 

विवर्णवदनाः सर्वे रुरुढुओंशदुःखिताः ॥१॥ 
खत बोले- मन्त्रीगण उस राजाको उस प्रकार तक्षकक दवारा घिरा हुए देखकर अति दुःखी 
होकर और पीठे मुखबारे होकर रोने लगे ॥ १॥ 

ते तु नादं तत; श्रुत्वा मन्त्रिणस्ते प्रढुद्ववुः । 

अपदइयंदचैव ते यान्तमाकारा नागमद्‌ सुतम्‌ 

रं श्रेष्ठ खशा शो ६ शश 

तब कि स बे सत्र मत्री भाग गए और बहुत a: ॥ 
उन्होंने अद्भुत नागको आकाशरूपी स्रीकी मांगको न्क सज कक 
कमलके वर्णबाले उस सर्पश्रेष्ठ तक्षक नागको आकाशमें जाते हुए 


शके 


॥२९॥ 
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२१८ महाभारत । 


तक्षके उदा 
गच्छथ्व यूयमव्यग्रा राजा 
फलपत्रादक नाम प्रतिग्राहायितु नृपस ॥ २४॥ 
तक्षक बोला- “ बिना व्याकुल होऋर तुम किसी कामके बहाने उस राजाको फल, पत्र 
और जल देनेक लिए जाओ ” ॥ २४ 
सूत उवाच 
ते तक्षकसमादिष्टास्तथा चक्ुसुजड्गमाः । 
उपनिन्युस्तथा राज्ञ दर्भानापः पलानि च |! २८ ॥ 
बूत बोल- उन सपान तक्षककी आज्ञाचुसार वेसा ही किया और राजाको दभ, और 
फल लेजाकर दिया ॥ २५ ॥ 
तच सर्व स राजेन्द्र: प्रतिजग्राह चीयवान । 
कृत्वा च तेषां कायाणि गस्थतासित्यवाच लान ॥२९॥ 
वायेशाली राजा परिक्षितून बह सब छ लिया ओर उनका काय पूराकर “अब आप 
जाइए '' एसा उनसे कहा ॥ २६ ॥ 
गतघु तेषु नागेषु तापसच्छद्मरूपिषु । 
असात्यान्सुद्टदञचव प्रोवाच स नराधिपः ॥ २७॥ | 
तपम्बियाके छद्मरूपको धारण किए हुए उन नागाके चले जानेपर राजाने अफ | 
मन्त्रियो और मित्रोंस कहा ॥ २७॥ 


भक्षयन्तु 'मवन्ता व स्वादनीसानि सचत्ाः। 


| तापसैरुपनीतानि फलानि सहिता सया ॥ २८ ॥ 
| कि तुम मेरे साथ तपस्वियोंके द्वारा लाये गए सत्र तरहस स्वादिष्ट इन 
(2 खाओ ॥ २८ ॥ 


ततो राजा ससचिवः फलान्यादालुसैच 
यद्ग्रहीतं फलं राज्ञा तत्र क्रमिर भूदणुः । 
हस्वकः कृष्णनयनस्ताम्रो वर्णन शौनक ॥ २९ ॥ 
तब दे शौनक! राजाने मन्त्रियॉके सहित बैठकर वे फल खाने चाहे, राजाने जो फणं उठाप 
उसमें एक अणुके समान छोटा, काले नेत्रवाला, ताम्बेके रङ्गका कीडा बैठा हुआ था ॥२ | 
सत गृद्य नृपश्रष्टः सचिवानिदमत्रवीत । ह 
_ अस्तमभ्येति सविता विषादद्य न मे मयम्‌ ॥ ३० ॥ 
मू उस काडेको पकडकर मन्त्रियासे यह बोला- कि खर्यदेव 
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०... ` २१९ 
सत्मवागस्तु स झुनिः कूमिको मां दशत्वयम्‌ । 
अतः यदि जाई नया वा कु का परिहत भवेत. . एउटा |. 
क 5 क८ पथके हाकर मुझ काट ले, तभी उस ग्रुनिकी बात भी सच ठहरेगी 
आर शाप भी सच होगा ॥ ३१॥ 
ते वैनभन्ववतेन्त सन्त्रिणः कालचोदिताः । 
एवछुक्त्वा स राजेन्द्रो ग्रीवायां संन्निवेश्घ ह । 
कूमिकं घाहसत्तूर्ण झुस्ूषुनेष्टचेतनः ॥ ३२॥ 
कारसे प्रेरित हुए हुए उन संत्रियोंने भी राजाकी इस वातका समर्थन किया । इधर 
मरनेकी इच्छावाला और नष्ट बुद्धाला राजा परिक्षित्‌ भी यह कहकर और उस कीडेको 
गलेभ डालकर बार वार हंसने रगा ॥ ३२ ॥ 
हसन्नेव च भोगेन तक्षकेणाभिवेष्टितः । 
लस्मात्फलाद्विनिष्फम्य घत्तद्रज्ञ निवेदितम्‌ ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि एकोनचत्वार्रिशोऽध्यायः ॥ ३९॥ १४५५॥ 
इस प्रकार राजा हंस ही रहा था कि तपस्वियोने जो फर राजाको दिया था उस फलमेंसे 
निकलकर तक्षक नागने अपने फनसे राजाको लपेट लिया ॥ ३३॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें उन्तालीसचाँ अध्याय समाप्त ॥ ३९॥ १४५५॥ 


सूत उवाच 
` नं तथा मन्त्रिणो इृट्टा भोगेन परिवेष्टितम्‌ । 
विवर्णवदनाः सर्वे रुरुदु शदुःखिताः NN 
खत बोले- मन्त्रीगण उस राजाको उस प्रकार तक्षकक दवारो घिरा हुए देखकर अति दुःखी 
होकर और पीले मुखवाठे होकर रोने लगे ॥१॥ | 
तं तु नादं ततः श्रुत्वा मान्त्रणस्त प्रुद्रबुः । 
अपइयंइचैव ते यान्तमाकारो नागमदू शतस 
सीमन्तमिव कुर्वाणं नभसः पद्मवर्चसम्‌ । 


७ ७० ७ (1 झाकप रायणाः ॥ ३ ॥ 
तक्षकं पत्नगश्रेष्ट गरा ५ क जी Rs hse बुट 
तब तक्षकके गजनका शब्द सुनकर वे सघ मंत्री भाग गए और बहुत शोकसे यु 


उन्होंने अद्भुत नागको आकाशरूपी स्रीकी मांगको सिन्द्रसे सजाते डि हक लाल 
कमलके वर्णवाले उस सर्पश्रेष्ठ तक्षक नागक आकाशमें जाते हुए देखा ॥ 


म 


॥२॥ 
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<<० महाभारत | 
हक. “> ® ऱ्य 
ततस्तु त तदूगृहमाभेना वृत प्रदीष्यमान विषजेर भोगिनः | 
भयात्परित्यज्य दिशः प्रपेदिरे पपात तचाशानिलाडित य ॥ ४ 
९१. 0 टर उ 


द्ध र ७ ९ त्रीगण भ ८. तहक त करा कक न प्रात , SR, 
वर मत्रागण भी तक्षक नायक भर्यकर बिषसे उपजी हुई आगसे विर कर जलते हुए उस 
= ~ र्ण ~ कहें “ys ~ i 
परका उरक कारण छाडकर चारों दिशाओंमें भाग गये और बह घर भी वज्नसे 
२ ! र | १६९ ५९ भर खा वः 
मह सो! वञ्रसे आह 
हुए हुएक समान गिर गया ॥ ४ ॥ | 


गो नपे नभ्रा? => छड ९ 
तता टूप तक्षकतजसा हते प्रयुज्य सवाः परलोकसात्किया: । 
चिर्टिजो क = he मोही RE PT 
शाचाहइजः राजपुराःहतस्तदा तदेव ले लस्य रपस्थ सान्चिण: ॥५॥ 
राजा OA २ ~ = ~ \ 
राजा पाराक्षतृक तक्षकक तेजसे सर जाने पर इस राजाळे अन्त्री ओ 
५ ०७३ १" कहर शी जान ष्‌ ह] ज्‌ Eo सन्त्र ञ्‌ = ता च्‌ र्र 
क न पर इस राजाके न्त्री ओर शुद्भाचारी ब्राह्मण- 
| 


श्रेष्ठ राज-पुरोहितने राजाके संपूर्ण ओऔध्यदोडिक कार्य सम्पन्न किये | ५॥ 
नृपं शिशुं तस्य रुतं प्रचक्रिरे समेत्य सर्वे पुरवासिनो जनाः | 
हु यमाहुस्तमसित्रघानिर्न कुरुप्रवीरं जनमेजय जना; ॥६॥ 
हास्तनापुर नगरम रहनेवाले मजुप्योनि राजा पर्सक्षिकके शत्रुओंके विनाशक, कुरुओंमें ग्रे 
उस छाट पुत्रका राजा बनाया, जिसे लोग “ जनमेजय कहा करते थे ॥ ६॥ 


बाल SC Ce 
स वाल एवायेमलिनुपोत्तमः सदैव तैेन्तिपुरो हितैस्नदा । 
EE अनिल स जपुरोहितैरू 
शास “ये कुरुपुइगवाग्रजो यथास्य वीरः प्रपितामहस्तथा ॥७॥ 
० बुद्धिवाला पश कुरुवंशियोमे श्रेष्ठ जनमेजय वालक होने पर भी उन मन्त्रियों और 
प गदितो साथ उसा प्रकार राज्यशासन करन लगा जिस प्रकार उसके प्रपितामह 
परदादा ) युधिष्ठिर राज्यशासन करते थे ॥ ७॥ | 
ततस्तु राजानममिचतापनं समीक्ष्य ते तस्य न 6 
हा रात सामजतापन समीक्ष्य ने लस्य नुपस्य मन्त्रिणः । 
खुवणेवमाणसुपेत्य कारिपं वपुष्टमार्थं वरयांप्रचक्तमः ॥ ८ ॥ 
८३ कालके बाद उस राजाक मन्त्रियोंने उस जनमेजयक्को शत्रुनाशी देखकर ( जनमेजयके 
() काशीराज सुवर्णवर्माके पास जाकर वपृष्टमा नामकी उनकी कन्या मांगी ॥ ८ ॥ 
क रे. ¢ La 
षक जसा पददा वपुष्टमां कुरुप्रवीराय परीक्ष्य धर्मत; । 
| र नाप ता प्राप्य सुदा युतो5भवन्न चान्यनारीपु मनो दे कचित्‌ ॥९॥ 


RTS 


pr 2५९८० 


वर्णवर्माने क 6 ~, हर 
तब सु कस््रवीर जनमेजयकी धर्मानुसार परीक्षा करके वपष्टमा नामकी अपनी 


कन्या जनमेजयको प्रदान जनमे त ति प्रसन्न हु | 
दान कर दी और जनमेजय भी वपृष्टमाको प्राप्तकर अति प्रसन्न | 


और उन्दोंने किसी दूसरी खी पर कभी मन नहीं लगाया ॥ ९॥ 
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केखस्व्वारश | छ? 


सर खु फुछेषु वनेषु चैव ह प्रसन्नचेता विजह 


। र यु चे [र वीर्यवान्‌ । 
तथा स राऊन्यवरो विजहिचान्य 1. 


न्यथोर्वशीं प्राप्य पुरा पुरुरवाः १ 
सेरा पन" गथोवः : ॥१०॥ 
i प्रकार वकालमे पुरुरबाने उर्वशीको श्राष्तकर प्रसन्नचित्तसे उसके साथ विहार किया 
1, उसी प्रकार राजाआम श्रष्ठ वीयशाली जनमेजय प्रसन्नहृदयसे बपुष्टमाके साथ सुन्दर 

Fa छ hs 6 ~ he EE 
तालाबोंमें और खिले इए वनाम विहार करने लगे ॥ १० ॥ 

वपुष्ठमा चापि वरं पतिं तदा प्रतीतरूपं समवाप्य आमिषम्‌ । 

भावन रासा रसयास्बभूव वै विहारकालेब्ववरोधसुन्दरी - ॥११॥ 

॥ इति श्रीमहाधारते आदिपर्वणि चत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ४० ॥ १४६६ ॥ 

प्रसिद्ध रूपवती अन्तःएरकी ज्योति सुन्दरी सती वपुष्टमा भी अपने ही समान सुन्दर 
उस भूपालका पति रूपर्म पाकर विहारके समय अति प्रेम दिखाकर प्रसन्न करने 


लगी ॥ ११॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें चालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ १४६६ ॥ 
७१ 
सूत 1107 | 
oS ha रह 6 ८ 
एलास्मन्नच काल तु जरत्कारुमहातपाः । 
चचार प्राथिवी कृत्स्नां यत्रसायंणहो सानिः ॥ १॥ 


बूत बोले- इसी समय महातपस्वी जरत्कारु ऋषि यत्रसायंगृह होकर ( अर्थात्‌ जहां 
> (१५ पृथ a धू ` 
सन्ध्या हो जाती थी, वहीं अपना घर बनाकर ) सम्पूर्ण पृथ्वीम घूम रहे थे ॥ १॥ 


चरन्दीक्षां महातेजा दुझ्चरामक्तात्मभिः। 
तीर्थेष्वाप्लवनं कुवेन्पुण्येषु विचचार ह ॥२॥ 
वह महातेजस्वी मुनि पवित्र तीथमें नहाते हुए अपुण्यशाली मनुः्योके द्वारा करनेके 
अयोग्य कठोर तप करते हुए पवित्र तीर्थोमे बिचरने लगे ॥ २ ॥ 
वायुभक्षो निराहारः शुष्यन्नहरहर्सनिः । 
पै [नधोसुखान्‌ ॥ ३॥ 
स ददी पितन्गर्ते लम्वमानानधाछु 
+ कमी हवा पीकरके रहनेके कारण अपने शरीरको दिनरात सुखाते 
कभी निराहारसे, कभी हवा पौकरके रहनेंके कारण जन नका हा 
हुए भूमा करते थे । एक समय घूमते हुए उन्होंने अपने ह “प तह बह 


किए लटकते हुए देखा ॥ रे ॥ 


सहाभारते । 
एकतन्त्ववरिष्ट वै वीरणस्तम्बसाओितान ! 
तै च तन्तु शनैराखुमाददानं बिलाञ्चयस्‌ ॥ ४ ॥ 
वे सब पितर वीरण अर्थात्‌ खसके गुच्छेको पकडकर लटके हुए थे। उस वीरणस्तंबका 
एक ही तार शेष बचा था ओर उसे भी गड्ढेमें रहता हुआ एक चूहा धीरे धीरे कार 
रहा था ॥ ४ ॥ 
निराहारान्कृशान्दीनान्गर्तेऽर्तास्त्राणसिच्छतः । 
उपस्रृत्य स तान्दीनान्दीनरूपो5भ्यभाषत ॥ ० ॥ 
जरत्कारुने उनको निराहारी, दुवे पतले, दीन और गड्ढेमें दुःखी होते हुए तथा अपनी 
रक्षाक अभिलाषी उन दुःखी पितरोंके पास जाकर दुःखी हृदयसे पूछा ॥ ५॥ 
के मवन्तो5वलम्बन्ते वीरणस्तम्बमाश्रिताः । 
दुबे खादितेसूलेराखुना बिलवासिना ॥ ६॥ 
बिलमें रहनेवाले चूहने जिनकी जडोंको खा लिया है, ऐसे कमजोर खसके गुच्छेको पकड 
कर लटकनेवाले आप कौन हें ? ॥ ६ ॥ 
वीरणस्तम्बके सूलं यदप्येकमि्द स्थितम्‌ । 
तदप्ययं शनैराखुरादत्ते ददनेः शितैः ॥७॥ 
इस खसके गुच्छेमें इसकी एक ही जड जो शेष है, उसे भी यह चूहा अपने तेज दांवोंसे 
धीरे धीरे काट रहा है ॥ ७॥ 
छेत्स्थतेडल्पावशिष्टत्वादेतदप्याचिरादिव । 
ततः स्थ पतितारोऽत्र गर्ते अस्मिन्नधोसुखाः ॥ ८ ॥ 
यह मूल थोडासा बचा हुआ होनेके कारण यह भी थोडे ही कालमें काट दिया जाएगा 
तब निःसन्देह आप नीचे मुंह क्रिये ही इस गड्ढेमें गिर जायंगे ॥ ८ ॥ 
लतो से दुःखसुत्पन्नं दृष्ठा युष्मानधोसुखान । 
कूच्छ्रामापदमापन्नान्प्रियं कि करवाणि वः ॥ ९. ॥ 


आपको नीचे मुंह किये और कठिन विपत्तिमें पडे हुए देखकर बुझ बढा दुःख हो रही है | 


कहिये में आपका कौनसा प्रिय कार्य करूं ॥ ९ ॥ 


तपसोऽस्य चतुर्थेन तृतीयेनापि वा पुनः । 

अर्धेन वापि निस्तर्तुमापदं ब्रूत माचिरम्‌ ॥ १०। i 
मेरी तपस्याके चौथे भागस वा तीसरे आगसे या आधे भागसे आप इस 
सकेंगे, श्राश्न बोलिए ॥ १० ॥ 


५२ श्र १ न 
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hore आदिपर्व । 
धाप समग्रेण तरन्तु तपसा मम । 
अथवा मरी सम्पूर्ण हा मल bl RE) 
वैसा ही कीजिये ॥ १९॥ Mn 
पितर ऊचुः 
ऋद्धो भवान्ब्रह्मचारी यो नस्त्रातुमिहच्छति । 
न तु विघाग्ञ्य तपसा शक्यमेतद्र्यपोहितुम्‌ ॥ १२॥ 
पितृगण बाल- हे ब्राह्मण-श्रेष्ठ ! आप समृद्ध अह्मचारी हैं जो यहां हमारी रक्षा करना 
चाहते है, पर हमारी इस विपत्तिको तपस्यासे दूर करना संभव नहीं है ॥ १२ ॥ 
अस्ति नस्तात तपसः फलं प्रवदतां वर । 
संतानप्रक्षयाह्गह्मन्पतासो निरयेऽशुचौ ॥ १३॥ 
हे बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ ! हमलोगोंका भी बहुत तपका फल है; पर हे ब्रह्मन्‌ ! केवल सन्तान 
नष्ट हो जानेके कारण ही हम इस अपवित्र नरकमें गिर रहे हैं ॥ १३॥ 
लम्बतामिह नस्तात न ज्ञानं प्रतिभाति वै। 
येन त्वां नाभिजानीमो लोके विख्यातपौरुषम्‌ ॥ १४॥ 
यहां लटके रहनेके कारण हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, इस हेतु आपका यश तीनों लोकोंमें 
प्रसिद्ध रहनेपर भी हम आपको पहिचान नहीं पा रहे हैं ॥ १४॥ 
ऋद्धो भवान्महाभागो यो नः शोच्यान्सुदु/खितान । 
शोचस्युपेत्य कारुण्याच्छृणु ये वै वयं द्विज ॥१९॥ 
आप ऋद्ध और बडे भाग्यवान्‌ हैं, जो इस बडे न दुःख और शोचनीय दशासे पीडित हुए 
हुए हमारे लिए दयावश होकर दुःख प्रगट कर रहे हैं। हे विग्र! सुनिये, हम कौन हैं ॥ १५॥ 
यायावरा नाम वयम्ूषयः सांशितब्रताः। ल 
ग्रेकात्पुण्यादिह भ्रष्टाः संतानप्रक्षयाद्वि मा 
हे विभो! र त्रतनिष्ठ ऋषि हैं, संतानके लोप होनेके कारण हम इस पुण्य 


लोकसे भ्रष्ट हो गए हैं॥ १६॥ «७ 
प्रनष्टं नस्तपः पुण्यं न हि नस्तन्तुरास्ति चै। ER 
म्न त्वेकोऽद्य नस्तन्तुः सोऽपि नास्त यथा तथ 
अस्ति त्वेकोऽद्य सं ता | 
हमारे सम्पूर्ण तपस्या और पुण्य निष्फळ हो गए हैं क्योंकि हमारा बंशतन्तु नहीं है। हमारे 
७. 


वंशका एक तन्तु अर्थात्‌ हमारे बंशमें एक संतान है तो सही, पर उसका होना, न होना 
सब बराबर है ॥ १७ ॥ 
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महाभारते । 


एकनन्त्वबशिष्ट वै वीरणस्तस्बसाश्रितान्‌ ! 

नं च नन्तुं शनैराखुमाददानं बिलाश्रयस्‌ ॥ ४ ॥ 
वे सब पितर वीरण अर्थात्‌ खसके गुच्छेको पकड़कर लटके हुए थे । उस बीरणस्तंबका 
एक ही तार शेष बचा था और उसे मी गड्ढेमें रहता हुआ एक चूहा धीरे धीरे कार 
रहा था ॥ ४ ॥ 

निराद्वारान्कृशान्दीनान्गते$्तास्त्राणासिच्छतः । 

उपसूत्य स तान्दीनान्दीनरूपो5भ्यभाषत ॥७५॥ 
जरत्कारुने उनको निराहारी, दुबळे पतले, दीन और गड्डेमें दुःखी होते हुए तथा अपनी 
रक्षाक अभिलापी उन दुःखी पितरोंके पास जाकर दुःखी हृदयसे पूछा ॥ ५ ॥ 

के भवन्तो$वलस्वन्ते वीरणस्तम्बमाश्रिताः । 

दुबल ख[दितेमूलेराखुना बिलवासिना ॥६॥ | 
बिलमें रहनेवाले चूहेने जिनकी जडोंको खा लिया है, ऐसे कमजोर खसके गुच्छेको पकड | 
कर लटकनेवाले आप कौन हैं ? ॥ ६ ॥ | 

वीरणस्तम्बके सूलं यदप्येकानिद्द स्थितम्‌ । 


_ तदप्ययं शनैराखुरादत्ते दशनैः शितैः ॥७॥ | 
इस खसके गुच्छेमें इसकी एक ही जड जो शेष है, उसे भी यह चूहा अपने तेज दांतोसे | 
धीरे धीरे काट रहा है ॥ ७॥ 

छेत्स्यतेऽल्पावशिष्टत्वादनदप्यचिरादिव । | 
ततः स्थ पतितारोऽत्र गर्ते अस्मिन्नधोसुखाः ॥८॥ : 
यह मूल थाडासा बचा हुआ होनेके कारण यह भी थोडे ही कालमें काट दिया जाएगा, | 


तब निःसन्देद आप नीचे मुंह किये ही इस गढ्ठेम गिर जायंगे ॥ ८ ॥ 
ततो! में दुःखसुत्पन्नं दषा युष्मानधोमुखान्‌ । 
कृच्छ्रामापदमापत्नान्प्रियं कि करवाणि वः ॥ ९, ॥ ७ 
आपको नीचे मुंह किये और कठिन विपत्तिमें पडे हुए देखकर मुझे बढा दुःख हो रहा भै 
कहिये में आपका कौनसा प्रिय कार्य करूं ॥ ९ ॥ ह 
तपसोऽस्य चतुर्थेन तृतीयेनापि वा पुनः । 


अर्धेन वापि निस्तर्तुमापदं बूत माचिरम्‌ ॥ १०। er 


> हर पारि 
चौथे भागसे वा तीसरे भागसे या आधे भागसे आप इस 3 


घ्र बोलिए || १० ॥ 
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एकचत्वारिंश ] 


iE आदिपद । 

अथवापि समग्रेण तरन्तु तपसा मम । 
अथवा भरी सम स पस्मात्कासमेवं विधीयताम्‌ ॥ ११॥ 
बाडी से Cl आप काग इस विपत्तिसे वच जाइये, इसमें आप जैसा चाहें, 

पितर झचुः 

ऋद्धो भवान्ब्रह्मचारी यो नख्चातुमिहेच्छति । 

न लु विभाग्य्य तपसा शक्यमेतद्व्यपोहितुम्‌ ॥ १२॥ 
पितृगण बोले- हे ब्राह्मण-श्रेष्ठ! आप समृद्ध ब्रह्मचारी हैं जो यहां हमारी रक्षा करना 
चाहते हैं, पर हमारी इस विपत्तिको तपस्यासे दूर करना संभव नहीं है ॥ १२ ॥ 

अस्ति नस्तात तपसः फलं प्रवदतां वर । 

संतानप्रक्षयाङ्गत्मन्पतामो निरयेऽशुचौ ॥ १३॥ 
हे बोलनेवालॉंमें श्रेष्ठ ! हमलोगोंका भी बहुत तपका फल है; पर हे ब्रह्मन्‌! केवल सन्तान 
नष्ट हो जानेके कारण ही हम इस अपवित्र नरकमें शिर रहे हैं ॥ १३॥ 

लम्बतामिह नस्तात न ज्ञानं प्रतिभाति वै । 

थेन त्वां नाभिजानीमो लोके विख्यातपौरुषम्‌ ॥ १४॥ 
यहां लटके रहनेके कारण हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, इस हेतु आपका यश तीनों लोकोंमें 
प्रसिद्ध रहनेपर भी हम आपको पहिचान नहीं पा रहे हैं ॥ १४॥ 

ऋद्धो भवान्महाभागो यो नः शोच्यान्सुढु'खितान्‌ । 

शोचस्युपेत्य कारुण्याच्छुणु ये वे वय द्विज गं ॥ १ ५ ॥ 
आप ऋद्ध और बड़े भाग्यवान्‌ हैं, जो इस बडे भारी दुःख और शोचनीय द्शासे पीडित हुए 
हुए हमारे लिए दयावश होकर दुःख प्रगट कर रहे हैं। हे विग्र! सुनिये, हम कौन हैं ॥ १५॥ 

यायावरा नाम वयम्ृषयः सांगीत शि क 

गरेकात्पुण्यादिह भ्रष्टाः संतानप्रक्षयाद्वि भा 

हे विभो! Cat नामक व्रतनिष्ठ ऋषि हैं, संतानके लोप होनेके कारण हम इ पुष्य 
लोकसे भ्रष्ट हो गए हैं ॥ १६॥ 

प्रनष्टं नस्तपः पुण्यं न हि नस्तन्तुरस्ति बै । 

अस्ति त्वेकोऽद्य नस्तन्तुः सोऽपि नास्ति यथा तथा ॥ १७॥ द 

३ लम्ब और पुण्य निष्फल हो गए हैं क्योंकि हमारा वंशतन्तु नहीं है। ह 

हमारे सम्पूर्ण तपस्या आर ३ ` नान है तो सही, पर उसका होना, न होना 
वंशका एक तन्तु अर्थात्‌ हमारे बंशम एक संतान ) १ 


सब बराबर है ॥ १७ || 


डल जळ 
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२२४ महाभारत । [अर 
मन्दभारयोऽल्पभाण्यावां बन्छुः स किल जः कुले । 
जरत्कारुरिति ख्घानो वेदवेदाडगपारण: | 
नेयतात्मा सहात्सा च सुवन खुक्तहातणाः ॥ १८ ॥ 
बह! मन्दभाग्य हमारे वंश्म हम अस्पभाम्योंका सहारा है उसका नाम जरत्कारु है | वह 
सन्तान वेढ-बेदाङ्गोमे निपुण, ब्रतशील, जितेन्द्रिय, महात्मा और बडा तपस्वी है ॥१८॥ 


नेन स्म तपसो लोभात्कच्छमापादित वयम । 

न तस्य सायो पुत्रा बा बान्धवा वास्ति कडचन ॥ १९॥ 
उसन तपक लाभस हमको इस दिपत्तिमे गिरा दिया है; उसकी र, पुत्र, स्वजन, बन्धु, 
काई भा नहा है ॥ १९ ॥ 


नस्माल्लम्वासह गते नष्टसंज्ञा हानाथवत्‌ । 

स वक्तव्यस्त्वया दृष्ट्रवा अस्माकं नाथवत्तया ॥ २० ॥ 
इसा कारण हम अनाथकी भांति संज्ञासे शून्य होकर इस गड़ढेमें लटके हुए हें । यादि आप 
उस दख ता हम अनाथांको सनाथ करनेके लिए उससे इस प्रकार कहिएगा ।। २० ॥ 


पितरस्तेश्वलम्बन्ते गर्ते दीना अधोसखा; । 
साधु दारान्कुरुष्वति प्रजायस्वेति चाभिभो । | 
कुलतन्तुहि नः शिष्टस्त्वमेवैकस्तपोधन । २१ ॥ । 
हे तजस्त्री साधु पुरुष! तुम्हारे पितरलोग दीन होकर और नीचे मुँह करके गइहेमे ० 
लटक रहे हैं, तुम विवाह करो और खीं पुत्रात्पादन करा क्योंकि हे तपोधन ! तुम दी | 
कुलके एकमात्र तन्तुके रूपमें बचे हो ॥ २१ ॥ । 


यक्त पहयसि नो ब्रह्मन्वीरणस्तम्बसाओितान | 
एषाऽस्माक कुलस्तस्व आसीत्स्वकुलवः ॥ २२ ॥ 


| इ र्न्‌ ! आप हमको जिस खसके गुच्छेमे लटका हुआ देख रहे हैं यह हमारा कुछ बहाने 
न वाला कुलस्तम्ब था ॥ २२ ॥ 


यानि पदयसि वै त्रह्मन्मूलानीहास्य वीरुधः 
एते नस्तन्तवस्तात कालेन परि भक्षिताः ॥ २३ ॥ 


इ ब्रह्मन्‌ ! आप इस वृक्षकी जो सब जड देख रहे हैं, वे हमारी सन्ताने हैं, ये सभी 
भश्षित हो चुकी हैं ॥ २३ | 
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Ne आदिपवे । 


२९५ 


चत्वतत्पड्यासे त्रनन्सूलमस्यार्घभक्षितम्‌। 
का ~ २ जा आवो खाइ हुई एकही जड आप देख रहे हैं जिसे पकड कर हम गडढेके 
पर लटक हुए ४) यह वही जरत्का6 है, उसने भी केवल तपस्याको पकड रखा है ।।२४॥ 

यमाखु पश्यासि ब्रह्मन्कझाल एष महाबलः । 

स तं तपोरतं मन्द शनैः क्षपयते तुदन्‌। 

जरत्कारु तपोछ॒च्ध॑ अन्दात्मानसचेतसम्‌ ॥ २८॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप यह जो चूहा देख रहे हैं बह महाबली काल है; यह काल तपमें रत, मन्द- 
मति, अज्ञानी और तपस्यालोभी उस जरत्कारुको पीडित करता हुआ धीरे धीरे क्षीण कर 
रहा है ॥ २५॥ 

न हि नस्तत्तपस्तस्य तारायिष्यति सत्तम। 

छिञ्चमूलान्पारिश्रष्टान्कालोपहतचेतसः । 

नरकप्रातिष्ठान्पश्यास्मान्यथा दुष्कृतिनस्तथा ॥ २६॥ 
देखो, हे सज्जनश्रेष्ठ ! कटी हुई जडवाले, भ्रष्ट हुए, कालसे विनष्ट ज्ञानबाले तथा नरकमें पडे 
हुए हमें उस ( जरत्काह ) की तपस्या भी उसी प्रकार बचा नहीं सकेगी जिस प्रकार दुष्ट 
कर्म करनेवालेको नहीं बचा सकती ॥ २६ ॥ 

अस्माखु पतितेष्वच सह पूर्वैः पितामहैः । 

छिन्नः कालेन सोऽप्यत्र गन्ता वै नरकं ततः ॥ २७॥ 
प्राचीन पितामहोंके साथ हमारे इस ग्घेमे गिर जानेपर जरत्कारु भी कालसे भक्षित होकर 
इस स्थानमें गिरकर नरकमें जायगा | २७॥ । 

तपो वाप्यथवा यज्ञो यच्चान्यत्पावनं महत्‌ । 

तत्सर्व न समं तात संतत्येति सतां मतम्‌ Re ) 
तपस्या, यज्ञ तथा पाप दूर करनेवाले जितने महत्‌ कार्य हैं, वे सब पुत्रोत्पादनके तुल्य 
( महत्वपूर्ण ) नहीं होते, ऐसा बिद्वानाका मत है॥ २८ ॥ 

स तात दष्ट्वा ब्रूयास्त्वं जरत्कारु तपस्विनम्‌ । 


यथादृष्टमिदं चास्मै त्वयाख्येयमशेषतः ॥ २९॥ 


हे तात ! आपने जैसा कुछ देखा, बह सब उस तपस्वी जरत्कारुस मिलकर पूर्ण रूपसे कह 


देना ॥ २९ ॥ 
२९ ( महा. मा, शादि. ) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, 
4 NTP Sad Se 
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¢ es 
यथा दारान्प्कुयाट द्चात्पादयद्यथा | 
तथा ब्रह्मस्त्वया वाच्यः सोऽस्माकं नाथवत्तय! ० 
॥ इत श्रामहासारत आ!देपबाणि एकचत्वार शो १६ यः ॥४.॥ १४०६ 

है जहानू ! आप हमार नाथक समान हं अतः उससे इस प्रकार कहना, कि जिससे वह 
जरत्कारु पिाह करके पुत्रोत्पादन करे || ३० || 


॥ महाभारतक आदेपदम इङ चा अध्याय समत ॥ ४१॥ १७५६ ॥ 
९ शेरे ! 
सूत उवाच 
एनच्छ्रुत्वा जरत्कारुदःख रोक परायणाः | 
उवाच स्वपन्पटन्दुःखाटाच्पसँदिग्धया गिर! ॥ ९ ॥ 


डत बाळ जरत्कारु पितरोंकी यह सब वात झुनकर अति दुःख और शोक युक्त 
दाकर मनःपाडासे आंखोंमें आंख भरकर गद्गद त्राणीसे अपने वितरॉसे बोला ॥ १॥ 
अहमव जरत्कारुः किल्विषी मवतां छन; 
तदण्ड धारयत मे दृष्कृतेरकतात्मन: ॥ २॥ 
में दा आपका पुत्र पापी जरत्कारु हूं; अकृत आत्मा मुझसे जो दोप हुआ है, उसका बुश | 
दण्ड दीजिये ” ॥-२॥ | 
[पतर ऊच्‌ः 


पुत्र दिष्टयासि संघाप्त इस देवां यहच्छया । | 
किमर्थ च त्वया त्रह्मन्न क्रतो दारसंग्रहः ॥३॥ ( 
पितर बोले- ““पुत्र ! उम इच्छानुसार घूमते हुए हमारे सौभाग्यसे इस देशमै आय दी, | 
ह ब्रह्मन्‌ ! तुमने अबतक किस कारण विवाह नहीं किया ? ” ॥ ३ ॥ 
जरत्कारुरुवाच 
ममायं पितरो नित्यं हृद्यर्थः परिवर्तते । 
ऊध्वरताः शारीरं यै प्रापयेयमखुत्र वै ॥ ४ ॥ पाती 
जरत्कारु बोले- “ पितृगण ! मेरे हृदयमें सदा यह बात घूमती रहती है, कि में उरे | 
होकर उस लोकमें भी शरीर प्राप्त करूं॥ ४॥ 
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आदि पचे । 


AAANNAAAAANAAANAA A 
कल का आन आर या सन करन 
NNN 
NNN PARA 
-४५/५१/५/५/८५-५. 
“८५८४८८ ले लि चाप के पक्की 
“४८१/५/५५/५/५५/५/५/५/५/ ५० A 


द्विचत्वारिंश | 
२१७ 


एवं इष्ट्वा तु अवतः राङुन्तानिव लम्बतः । 
. _ अपा निवतिता वुद्धित्रे्ववर्यात्पितामहाः ॥ ७ ॥ 
a ! पर अश्र आपको यहां पक्षियेंकि समान इस प्रकार लटकते हुए देखकर 
न ब्रह्मचयसे चित्त हटा दिगा है ॥ ५॥ 
करिष्ये वः परियं कामं निवेक्ष्ये नात्र संशय; । 
सनाम्नी यद्यहं कन्यालुपलप्स्ये कदाचन ॥ ६॥ 


> LoS ष्‌ रख 9 है" ७ [a त ^ _ 
र्भ आपका यकाय करूगा; सन्देह नहीं ह, पर यदि कभी अपने ही नामकी कन्या पाऊंगा 
तो भ॑ अग्रश बिवाह करूंगा ॥ ६॥ | 


अविष्यात च या क्ाचि४ड्रै द्यवत्स्वयसुद्य ता । 

प्रनि ग्रहीता तामस्मि न भरेथ च यामहम्‌ ॥७॥ 
यदि कोई कन्या भिक्षाके समान सय तैय्यार हो तथा मुझे जिसतक्रा पालन करना न पडे, 
उस कन्याको में स्वीकार करुंगा ॥ ७॥ 

एवेविधमहँ कुर्या निवेशं प्राप्नुयां यदि । 

अन्यथा न करिष्ये तु सत्यमे तत्पितामहाः MeN 
हे पितामहगण ! में सच कहता हूँ, यदि ऐसी कत्या प्राप्त होगी तभी में विवाह करूंगा, 
इसके विपरीत होनेसे भें विवाह नहीं कर सकूंगा || ८॥ 

सूत उवाच | sts 

एवशुक्त्वा तु स पिदूँद्चचार एवा छनिः । 

न च सम लभते भायां वृ डो$्यमिति शनक हक ९॥ है 
रत बोले- हे शौनक ! वह मुनि जरतक्रारु पितरोंसे यह बात कहकर संपूर्ण भूमण्डरुम 
घूमने लगा, पर “ यह वृद्ध दे ” ऐसा जानकर किसीने उनको अपनी कन्या नहीं दी ॥ ९॥ 

यदा निर्वेदमापन्नः पितृमिइचोदितस्तथा । आळ 

रण्यं स गत्वोचेदचुक्रोदा भृशढुःखितः न 
जब परोहा हुआ जरत्कारु निराश हो गया, तव वनमें जाकर दुःखी हृदयसे 
शोर जोरसे चिल्लाने लगा ॥ १० ॥ 
जोर अ. भूतानि सन्तीह स्थावराणि चराणि च। 
अन्तर्हितानि वा यानि तानि शुण्वन्ठु न र यो अन 
इस स्थानमें स्थावर जङ्गमात्मक जितने प्राणी विराजमान 


हों, वे सब मेरी बात सुनें ॥ ११॥ 


॥ ११॥ « 
गी छिपे हुए 


“कै 


yA 
/ 


Ns 
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घहाभारत । 


उग्रे लपलि वतेन्तं पितरञ्चोदयान्ति माम्‌ । 


निविशस्वेति दःखातोस्तेषां प्रियचिकीषेया ॥ १३॥ 
निवेशाथ्यखिलां सूरिं कन्या भैक्षं चरामि भोः । 
दरिद्रो दःखशीलइच पितृलिः संनियोजितः ॥ १३॥ 


जीवो ! कडोर तपस्यामें रत रहनेत्ाले बुझ्ने दुःखी पितरोंने प्रेरणा दी है कि तुम विवाह 
करा । अतः पितरांके द्वारा प्रेरित हुआ हुआ में उनके प्रिय करनेकी इच्छासे सन्तानो- 
त्पादनके निमित्त विवाह करनेक लिए सम्पूर्ण भूमण्डलमै कन्याकी भिक्षा मांग रहा हूं 
म॑ अति दरिद्र ओर दुःखी हूं ॥ १२-१३॥ 
यस्य कन्यास्ति सूतस्य ये स्येह प्रकीर्तिताः 
ते मे कन्यां ्रयच्छन्लु चरतः सवतो दिशाम्‌ ॥ १४॥ 
भने जिनसे यह बात कही है, यदि उनमेंस किसी प्राणीकी कन्या हो तो घे सभी दिशा- 
आम घिचरनत्राल सुझ अपना कन्या प्रदान करं ॥ १४॥ 
मम कन्या सनाम्नी या भक्षवचोद्यता मवेत्‌। 
भरय चव या नाह ता म कन्यां प्रयच्छत ॥ १८ ॥ 
जो कन्या मरे नामकी ही हो और भिक्षाके समान मुझे मिले तथा जिसका पोषण बुझे न 
करना पड़ देसी कन्या मुझे दो ॥ १५ ॥ 
ततस्ते पन्नगा ये चै जरत्कारौ समाहिताः 
तामादाय प्रवृत्ति ते वासुकेः घत्यवदयन ॥ १६॥ 
तब जा नाग जरत्कारुका दृढनके लिए नियुक्त थ, उन्होंने वासुकिको यह समाचार छे जाकर 
कह सुनाया ॥ १६ ॥ 
तषा शृत्वा स नागेन्द्र; कन्यां तां समलंकरताम । 
प्रगद्यारण्यमगमत्समीर्प तस्य पन्नगः ॥ १७॥ 
नागनाथ वासुक्कि यद् बात सुनतेही सजी सजाई अपनी बहिनको लेकर बनमे उस ऋषिर 
पास गया ॥ १७॥ 
तत्र तां भैक्षवत्कन्यां प्रादात्तस्मै महात्मने । 
नागेन्द्रो वाखुकिब्रह्मन्न स तां प्रत्यग्रह्मत ॥ १८ ॥ 
और हे ब्रह्मन ! उस नागेन्द्र वासुकिने उस महात्मा मुनिको भिक्षाके समान वह 
देदी, पर जरत्कारुने उसको स्वीकार नहीं किया || १८ ॥ 
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(> ee 
आ 
ति चत्वार | आदिपय॑ । २२९ 


असनामेति बै मत्वा भरणे चाविचारिते । 
चि मोक्षभावे स्थिलङ्चापि इन्ही मूतः परिग्रह ॥ १९ ॥ 
बढ सोचने लगे, कि यह कन्या संभवत; मेरे नामकी न भी हो और कदाचित्‌ मुझे इसका 
पालन पोषण भी करना पडे । मोक्षके पथिक जरत्कारु उसको स्वीकार करते समय दुवि- 
घान पड गए ॥ १९ || 
ततो नाम स कन्थायाः पप्रच्छ भूयुनन्दन । 
वारुके भरणं चास्या न कुर्यामित्युवाच ह ॥ २०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ १५१६॥ 
| हे भृगुनन्दन ! तब उस ऋषिने वासुकिस कन्याका नास पूछा और कहा, कि भें इसका 
| भरण पोषण नहीं करूंगा ॥ २० ॥ 
॥ महाभारतके आदिप्वेमे बयालिसवां अध्याय ससाप्त॥ ४२॥ १५१६॥ 


४३ : 


सूत उवाच | 
वाखुकिस्त्वत्रवीद्वाक्यं जरत्कारुम्टषि तदा । 
सनामा तव कन्येयं स्वसा मे तपसान्विता ॥ १ ॥ 
छत बोले- तब वासुकिने जरत्कारु ऋषिस यह वाक्य कहा, ४ तपस्थिनी यह कन्या मेरी 
बहिन तुम्हारे नामवाली ही है ॥ १॥ 
अरिष्यामि च ते भाया प्रतीच्छेमां द्विजोत्तम। का 
: च छरिष्येऽस्याः सवेशक्त्या तपोधन ॥ 
nme . णपोषण में करूंगा और हे 
हे द्विजश्रेष्ठ ! तुम इसका ग्रहण करो, तुम्हारी ख्रीका भरणप त 
` 


INSEE 254... _..... 


ठी शक्ति लगाकर मैं इसकी रक्षा भी करूंगा ॥ २॥ 
भरिष्ये भगिनीमिति । 
जगस्य जगाम ह ॥३॥ 
कि “ में बहिनका पोषण करूंगा, ”” जरत्कारु 


तपोधन ! अपनी संपू 
प्रतिश्रुते तु नागेन भ 
जरत्कारुस्तदा वेश्म झु 

वासुकि नागके यह प्रतिज्ञा करनेपर, 

वासुकि नागके घर गये ॥ २ ॥ 


TR NDT SON Seat 
SP / (क SINS 
| १, i ५ 
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शहाभासत । 


तत्र मन्त्रविदां श्रेष्ठस्तपोवृद्धों सहाहलः । 
७ ७ Pa 
जग्राह पाणि घसोत्मा विधिसत्तपुरस्कृतम्‌ ॥४॥ 


पढ्कर पाणिग्रहण किया ॥ ४॥ 
ततो वासग्रहं शुभ्र पन्नगेन्द्रस्य संमतम्‌ । 
जगास भार्थामादाय स्तूयमानो सहर्चिनिः ॥५॥ 
तब महर्षियों दारा प्रसित होते हुए पत्नीको लेकर तक्षकके द्वारा बताये गए सफेद 
बासगृहमें गए ॥ ५॥ 
शायनं तत्र वै क्ढूप्त स्पध्योस्तरणसंदृतम्‌ । 
तत्र भार्यासहायः स जरत्कारुरुवास ह ॥ ६॥ 
वहां सुन्दर चादरसे युक्त सुन्दर सेज बनायी गयी थी। वहां जरत्कारु ख्रीके साथ रहने 
लगे ॥ ६॥ 
स तत्र समयं चक्र भायया सह सत्तमः । 
विप्रियं मे न कतव्य न च वाच्यं कदाचन ॥ ७॥ 
साधुश्रेष्ठ ऋषिने वहां पत्नीके सामने यह शते रखी कि तुम कभी मेरा अग्रिय कार्थ मत 
करना अथवा बात न कहना ।। ७॥ । 
त्यजेयमप्रिये हि त्वां कृते वास च ते गहे। | 
एतद्गृहाण वचनं मया यत्ससुदीरितम्‌ _ ॥ ८ ॥ | 
तुम यदि मुझसे अप्रिय वचन बोलोगी या अप्रिय काम करोगी. तो में फिर तम्हारे घर 
न रहूंगा ओर तुमको त्याग दुंगा; मैंने जो कुछ कहा है, उसे स्मरण रखना ॥ ८ ॥ 
ततः परमसंविग्ना स्वसा नागपतेस्तु सा । 


अलिदुःखान्विता वाचं तमुवचिवमस्त्विति ॥९॥ | 
तब नागराज वासुङिकी बहिन जरत्कारुने अति शोकयुक्त और दुःखी होकर “ एवम 
कहकर वह बात मान ली ॥ ९॥ र 
तयैव सा च भर्तारं ढुःखशीलमुपाचरत्‌ । 
उपायैः श्वेतकाकीयैः प्रियकामा यशस्विनी ॥ १०॥ 


पतिका प्रिय चाइनेवाली यशस्त्िनी नागेशकी बहिन कुत्ता, हारिण और कोर्वर्क समर 
सावधानीसे दुःखी पतिकी सेवा करने लगी ॥ १० ॥ 1 
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न्रिचत्वारिश । 


कुछ कालके बाद वासुकिकी बहिन उस i का. BS तिके 
यथाविधि गमन किया ॥ ११॥ रुन ऋतुस्तान कर महामुनि पतिके पास 

तत्र तस्याः समभवद्रर्भो ज्वलनसंनिभः । 

अतीव लपला युक्तो वैश्वानरसमणुतिः । 

शुक्रुपक्षे यथा सोमो व्यवर्धत लयैव सः ॥ १२॥ 
तब उस जरत्काश्ने अग्निके समान, अत्यधिक तपसे युक्त, अग्निके समान तेजस्वी गर्भ 
धारण किया और बह गर्भ दिनोंदिन उसी प्रकार बढने लगा, जिस प्रकार शुक्ल पक्षमें 
चन्द्रमा | १२॥ 

ततः कतिपयाहस्य जरत्कारुमेहातपाः । 

उत्सङ्गेऽस्थाः शिरः कृत्वा खुष्वाप परिखिन्नवत्‌ ॥ १३॥ 
कुछ समयके बाद एक दिन अति तपस्वी जरत्कारु नागकी बहिन जरत्कारुकी गोदम सिर 
रखकर थके-मादेके समान सो रहा था ॥ १३॥ 

तस्मिझच खुप्ते विप्रेन्द्रे सविताश्तमियाह्विरिम्‌। 

अहः परिक्षये ब्रह्मंस्ततः साचिन्तघत्तदा। 

चासुकेर्भगिनी भीता घर्मेलो पान्मनस्विनी ॥१४॥ 
उस निप्रश्रेष्ठके सो जनिपर यदेत अस्ताचलकी चोटी पर चढ गये, तब हे ब्रह्मन्‌ ! दिनके 
समाप होनेपर मनस्तिनी वासुकिकी बहन धर्मके लोप होनेके भयसे भीत होकर सोचने 
लगी ॥ १४॥ | 

कि नु मे खुकूतं भूयाद्भतुरृत्थापनं न वा। 

दुःखशीलो हि धमात्मा कथ नास्यापराध्नुयाम्‌ ॥ र 12 
कि इस समय मैं क्या करूं, पतिको नींदसे जगाना ठीक होगा या नहीं, ऐसा करनेसे 
दुःखशील धर्मात्मा पतिके निकट दोषी तो नहीं बनना पडेगा ॥ १५॥ 

कोपो वा धर्मशीलस्य धर्मलोपोऽथवा पुनः । आ 

धर्मलोपो गरीयान्वै स्यादत्ेत्यकरान्ननः र ) 

नदे ने पतिके धर्मके लोप होनेकी सम्भावना है और नींदसे जगा 

pr ps ॥ तमें निश्चय किया धर्मके लोप होनेके कारण 
नेस भी क्रोधित हो सकते हैं; अन्तमें उसने मनन निकर 
होनेवाला पाप ज्यादा भयंकर होता है ॥ १६ ॥ 
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बहासारत । 


A 
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उत्थापयिष्य यद्यनं वं कोपं करिष्यति । 
धभलोपो भवेदस्य रन्ध्यातिकसणे शवस्‌ ॥ १७॥ 
इसमे सन्देह नहीं, कि यदि में इन्हें नींदसे उठाऊंगी, तो ये अवश्य ही क्रोधित होंगे प्र 
यदि सन्ध्याकाललुंघन हो जाए: तो निःसन्देह घमेका लोप होगा ॥ १७॥ 
इति निदिचित्य मनसा जरत्कारुखुजङगमा । 
तसषि दीप्ततपसं दायानमसनलोपलम । 
उवाचेदं बचः "छृणं ततो सधघरभाषिणी ॥ १८ ॥ 
मधुर बोलनेवाली सपंबहिन मनही मनमें ऐसा निश्चय करके सोये हुए अशिके समान 
तजस्ती तपम प्रदीप्त ऋषिसे इस प्रकार मीठे शब्दोर्भ बोली ॥ १८ ॥ 
उत्तिष्ठ त्व महाभाग सू योऽस्तडुपगच्छलि । 
सन्ध्यासुपास्स्व भगवन्नपः स्पृष्ट्चा यतव्रतः ॥ १९॥ 
महाभाग, ब्रतशील भगवन ! बयेदेव अस्त हो रहे हैं, अतः आप उठिए और उठकर 
जळ छू करक सन्ध्यापासन कोजिय ॥ १९ || 
प्रादुष्कूताग्रिहोच्ाष्यं सुटतो रम्यदारुणः । 
सन्ध्या प्रवर्तते चेयं पद्चिचमायां दिणि प्रभो ॥ २० ॥ 
अग्निहोत्रका समय आ पहुंचा है; यह महूत दारुण और रमणीय है: हे प्रभो ! पश्चिम 
दिशामें यह संध्या उपस्थित हो रही है | ” ॥ २०॥ 


एवसुक्तः स भगवाञ्जरत्कारुमेहालपाः । 
| भाया प्रस्फुरमाणोष्ठ इद वचनमत्रवीत ॥ २१ ॥ 
४ पत्नीके यह बात कहनेपर महातपस्त्री भगवान्‌ जरत्कारु क्रोथसे होठोंको फडफडाते ईए 
र अपनी पत्नीसे ये वचन बोले ॥ २१ ॥ 
अवमानः प्रयुक्तोऽयं त्वया मम सुजङ्गमे | 
समीपे ते न वत्स्यामि गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ २२॥ | 
“ अरी सर्पिणी ! तूने मेरा इस प्रकारसे अपमान किया है? भै तरे साथ अब न राग. 
जहां मन चाहेगा वहां चला जाऊंगा ॥ २२ ॥ 
न हि तेजोऽस्ति वामोरु माथि सुप्ते विभावसोः । 
अस्तं गन्तुं यथाकालमिति मे हृदि वर्तते ॥ २३॥ 13 
हे सुंदर जंघाओंवाली ! में निश्चित रूपसे जानता हूं, कि मेरे सोये रहने पर खर्थदेव १. 
उचित समयमे अस्त होनेके लिए समर्थ नहीं हैं ॥ २३ ॥ | 


है 
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ने चाप्यचसतस्यह बस्तु राचेत कर्थाचत्‌। 
[के पुनघथशालस्य सस चा नाडूवस्य चा ॥ २४॥ 


अपमानित होकर कोई भी पुरुष यहां रहना नहीं चाहेगा, फिर मेरे या मेरे जैसे किसी 
धमशील पुरुषकी तो बात ही क्या ? ॥ २४॥ 

एवखुक्ता जरत्कारुभत्र। हृदयकम्पनम्‌ । 

अन्नवीद्धगिनी तत्र वासुकेः संनिवेशने . ॥ २७॥ 
पतिके द्वारा इस हृदय कंपानेवाली बातको सुनकर वाझुकिके घरमें रहती हुई 
जरत्कारु बोली ॥ २५ ॥ 

नावभानात्कृतवती तवाहं प्रतिबोधनस्‌ । 

धमेलोपो न ते विप्र स्यादित्येतत्कृतं मया ॥ २६॥ 
८ है विप्र ! मैंने अपमान करनेके निमित्त आपको नींदसे नहीं जगाया; अपितु आपका 
घर्म लोप न होने पावे इसलिए मैंने यह कार्य किया॥ ” २६ ॥ 


193 ~ 


उसका वाहन 


बे 


उवाच भायासत्युक्ता जरत्कारुमहातपाः । 
ऋषि कोपसमावष्टस्त्यक्तुकान। सुजङगमाम्‌ ॥ २७॥ 


अपनी ख्रीके ऐसा कहने पर उस सर्पिणीका छाडनका अभिलाषावाले क्रोधित एवं 


महातपस्वी ऋषि जरत्कारु अपनी स्रास यह बाल ॥ २७॥ 
में वागनृतं प्राह गमिष्येऽहं खुजङ्गमं । 
समयो ह्येष मे पूव त्वया सह (सय कृत; ॥ २८ ॥ 
८ है सपिणी ! मरी वाणी कमी झूठ नहा बोलती: में अवश्य जाऊंगा; गन पहिले ही तेरे 


सामने एकान्तम यह शते रख दा थी ॥ २८ ॥ 


सुखमस्म्युषितो भद्र ब्रूयास्त्व॑ भ्रातरं शुभ । 
उतो मयि गते भीर गतः स भगवानात | हा 
त्वं चापि माय निष्क्रान्ते न राक कतुमहासि 


गय ह और में यहाँ 
भद्र मेरे यहांसे चले जा नेपर अपन भाईस कहना कि मानि 
! सि T चल 
[जतन दिनोंतक रहा परम सखसं रहा ति सीरु ! मर जानपर तू भा शोकस विकल मत 


होना ” ॥ २९ ॥ 
३० ( मद्दा. मा. भादि. ) 
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२३४ महाभारत । 


इत्युक्ता सानवद्याङ्गी प्रत्युवाच पति तदा । 
जरत्कारुं जरत्कारुर्चिन्ताशोक्कपराथणः ॥ ३०॥ 
बाष्पगद्गदया दाचा सुखद परिक्षाष्यता ! 


पैयेमालस्व्य वामोरूहेदयेन प्रवेपता ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार कहे जानेपर अनिन्दित अंगोंबाली चिन्ता और शोकसे व्याकुल, कमलके समान 
शुन्दर आर सुन्दर जांघोंबाली वह जरत्कारु आंमुओंसे भरी हुई आंखोंबाली होकर कांपते 
हुए हदवस, इरत हुए मुखसे किसी प्रकार घेय धारण करके आंसुओंके कारण रंगे हुए 
कृण्ठस अपन पति जरत्कारुसे बोली || ३०-३१ ॥ 
न मामहेसि धर्मज्ञ परित्यक्तुझनाग सम्‌ । 
किनल धर्मे स्थितां स्थितो धर्मे सदा प्रियहिते रताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हे धमकी जाननेवाले ! धर्ममे रहनेबाल आपके लिए सदा पतिके हितमें रत रहनेवाली, 
चमक मागपर चलनवाली ओर निरपराधिनी मुझे त्याग देना उचित नहीं है ॥ ३२॥ 
प्रदान कारणं यच मम तुभ्यं द्विजोत्तम । 
ह तदलब्धवतीं मन्दां कि माँ वक्ष्यति वासुकिः ॥ ३३ ॥ 
द (जाम श्रेष्ठ ! जिस अभिग्रायसे मेरे भाईन आपसे मेरा विवाह कराया था, उसे प्राप्त 
न करनेवाली मुझ मन्द भाग्यनालीसे वासुकि क्या कहेगा ? । । ३३ ॥। | 
मातृशापाभिभूतानां ज्ञातीनां मम सत्तम | | 
. , अपत्यमीप्सितं त्वत्तस्तच्च तावन्न इद्ठयले ॥ ३४ ॥ । 
ह साधुश्रष्ठ ! माताके शापसे कातर मेरे स्वगणोने आपके बर्से मेरे गर्भमै एक सन्तानकी | 
इच्छा का थी जो मुझे दिखाई नहीं देती ।। ३४ ॥। ति. | 


| त्वत्तो ह्यपत्यलाभेन ज्ञातीनां मे छि भवेत । 
८ व आ भवन्नाय मम मोघस्त्वया द्विज ॥ २० ॥ ७ 
क वीयसे पुत्र उत्पन्न होनसे मेरे स्वगणोका मंगल होगा, अतः हे हिजश्रेष्ट ! तुम्दर 


साथ मेरा यह मिलन व्यर्थ न हो ॥ ३५ || 
ज्ञातीनां हितमिच्छन्ती भगवंस्त्वां प्रसादये। 
टममव्यक्तरूपं मे ग भमाधाय सत्तम । 
कथ त्यकत्वा महात्मा सन्गन्तुमिच्छस्यनागसम्‌ ॥ ३६॥ हू 
हिः 4 भगवनर | मैं स्वजनोंके हितकी इच्छासे प्रार्थना करती हूँ कि आप प्रसन्न होवें । है साई | 
_ श्रष्ट ! यह अव्यक्तरूप गर्भ मेरे अन्दर स्थापित करके तुम महात्मा क्यों निर्दोषी पतनी _ 
तजकर जाना चाहते हो ” ॥ २६ ॥ ” ्ु 
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त त त [द्पि॒च । २३५ 


न्या 


एवखुक्तस्तु स सुनिसार्या वचनमत्रवीत । 
यदुक्तमनुरूप च जरत्कारुस्तपोधनः ॥ ३७॥ 


पत्नीकी 
त्नाका एसा बात सुनकर तपोधन मुनि जरत्कारुने पत्नीसे कालोचित वचन 
कह ॥ ३७॥। 
अस्त्येष गभे; सुभगे तव वैश्वानरोपम; । 
| लन्च र कप आर 
ऋषिः परसघधमात्मा वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ३८॥ 
सुभग ! आभ्नेक समान तेजस्वी, परम धार्मिक, वेदवेदाङ्ोंमें निपुण एक ऋषि तुम्हारे 
गर्भमें विराज रहे हैं / ॥ ३८॥ 
एवसुकत्वा स धर्मात्मा जरत्कारुमहादषिः । 
उग्राय तपसे सूयो जगाम कूतनिश्चयः। ॥ ३९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४३ ॥ १८५५ ॥ 
धर्मात्मा महर्षि जरत्कारु पत्नीसे यह कहकर फिर कठोर तप करनेका प्रण ठानकर चले 


3 
गये ॥ ३९ ॥ 
॥ महाभारतके आदिएर्वमें तेताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४३ ॥ १५५५॥ 


४४ 


सूत उपाप 
गतमात्रं तु भतार जरत्कारुरवदयत । 
श्रातुस्त्वरितमागम्थ यथातथ्य तपोधन ॥१॥ 
च्छ (0७ 
पूत बोले- हे तपोधन शौनक ! पतिक जात ही जरस्कारुने भाईके निकट शीघ्र जाकर 


संपूर्ण वृत्तान्त ठीक ठीक कह सुनाया ॥ ६ ॥ 
ततः स भुजगश्रेष्ठः श्रुत्वा खुमहदमियम्‌ । हि 
उवाच भगिनीं दीना तदा दीनतरः स्वयम्‌ pT 
तब वह सर्पश्रेष्ठ वासुकि इस अत्यन्त अप्रिय बातको सुनकर स्वयं भी दीन होते हुए 


बहिनसे बोला ॥ २॥ 
क्र 
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रष मह ब्शिरत | 
जाना [कन से स जा € ला त ७ 
जनास सद्र यत्काय प्रदान कारण च्‌ यल्‌ | 


€ 
जाच ड त ठुङलेपु क्त 
पन्नगानां हिताथोय एत्रस्ते स्यात्ततो चदि 


द्‌ (रात याद ॥ ३॥ 
व्य च या ७ 
स सपसत्रात्कल नो साक्षायष्यात बीयेबान। 
- ५ क त्र. 
एव पतानहः पूवछुक्तवान्सा खुरः सह ॥ ४॥ 


हा 


न ँ र प्राय हे और जिस अ सित्रायसे तुम्हारा विवाह किया था, वह 
ता तुम जानता हा; सपाक दितक निमित्त तुम्हारे ( गर्भमें उस ऋषिके बीयैसे ) यदि एक 
पुत्रका नर जल्द जु तो दे त्र त्र पक स 

उनका जन्म हा ता बह बॉथवान्‌ पुत्र हम वर्षाको स पेयज्ञसे बचावेगा यह बात पितामह 
्रजापांतन पूईकाळन दवाक साथ सुझसे कही थी ॥ ३-४ ॥ 


~ ७९, 


अप्यास्त गनः सुनग तस्मात सछानसत्तसात्‌ | 
न चच्छास्यरल तस्य दारकम सनीषिणः ॥ = || 


सुभग ! उस युनिश्रष्ठसे तुम्दारे गर्भ स्थिर हुआ है वा नहीं ? में चाहता हूं कि उम्र 


छ ° 


वाद्धमान्‌ कोषका विवाह कमे निष्फल न हाव ॥ ७ || 


हर 
ब्रा 
॥ 


कामं च मम न न्याय्यं प्रष्ट त्वां कार्यमीददाम । 
कि तु कायगरीयस्त्वात्ततस्त्वाहमचूचुदम ॥ ६॥ 


प्यावे तुनस एसा प्रश्न करना मेरे लिये अनुचित है तो भी इसे अपना गुरुकार्य जानके 
हा एसा अनुचित प्रश्न कर रहा हूं ॥ 


कुचासता विदित्वा च भतुस्तेडतितपस्चिनः । 
नॅनसमन्वागासष्यांभे कदाचिद्धि शापन्स माम्‌ ॥७॥ 
महातपस्त्रा तुम्हारे पतिके क्रोषको जानकर र 
| र भ उनके पीछे नहीं जा रहा हूं शायद वह शु 
इ शाप भी दे दें ॥ ७॥ ti 


चक्ष्व भद्र भतुस्त्वं सवमेच विचेष्टितम्‌ । 

शल्यसुद्धर म घोरं भद्रे हृदि चिरस्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
भद्र ¦ अपन पतिके संपूण कार्योको विशेष रीतिसे कहो और हे भद्दे ! मेरे हृदयमॅ व्ह 
दिनास गड हुए इस कठोर शल्यको उखाड डालो ?? ॥ ८ ॥ 


जरत्कारुस्ततो वाक्यमित्युक्ता प्रत्यभाषत । 
_ आश्वासयन्ती संतप्तं वासुकिं पन्नगेश्वरम्‌ ।९॥ 
जरत्कारु यह बात सुनकर दुःखसे कातर सर्पपति वासुकिको ढास देकर बोली ॥ ९ 


॥ 
| 
i 
| 
। 
| 
| 
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आदिपिव । २३७ 


_ी 3८२३ ७३२२७०७०५०७० ४० ५४ ५०५० ५५ ५० ००० 


च॑तुञ्चत्वारश ] 


रछा मयापत्यहेतोः स महात्मा महातपाः । 

अस्तात्युदरशुांदेश्य ममेदं गतवांद्च सः ॥ १०॥ 
भन उस महात्मा महातपस्वी पतिसे सन्तानकी त्रात पूछी शी, उस पर बह मुझे “' सन्तान 
तेरे गर्भमें है ”” यह उत्तर देकर चले गए ॥ १ 


स्वेरेष्यपि न तेनाहं स्मरामि वितथं क्कचित्‌ । 

उत्तपूव कुता राजन्सांपराये स वक्ष्यति ॥ ११॥ 
मुझको स्मरण है, कि उन्होंने हंसीमें भी कभी पहले झूठ नहीं कहा फिर इस विपत्तिके 
समय झूठ क्यों बोलेंगे ॥ ११ ॥ 

न संतापस्त्वया कार्यः कार्य प्रति भुजङ्गमे । 

उत्पत्स्यति हि ते पुत्रो ज्वलनाकेसमद्युतिः ` ॥ १२॥ 
( उन्होंने मझे कहा है कि ) हे भुजंगमे ! तुम अपने प्रयोजनके लिए संताप न करो, 
क्योंकि तुम्हारे आग्नि और सर्यके समान तेजस्वी एक पुत्र उत्पन्न होगा ॥ १२॥ 

इत्युक्त्वा हि स मां भ्रातगतों भता तपोवनम्‌ । 

तस्माद्यतु परं दुःख तवद मनास स्थतम्‌ ॥ १३ ॥ | 
हे भाई ! मेरे बह पति यह कह करके तपोवन चळे गये; अतएव तुम्हार मनम स्थित यह 


परम दुःख दूर हो ॥ १३॥ 
एतच्छरुत्वा स नागेन्द्रो वाखाकि; परया छुदा । 
एवमस्त्विति तद्वाक्यं भगिन्याः प्रत्यण्हत 
[गनाथ वासुकिने यह बात सुनकर बहुत आनन्दस एवमस्तु 
बात मान ली ॥ १४॥ 
सान्त्वमानार्थदानै्च पूजया 2) । जो 
स्वसारं प ; 
इसके Fes ar शान्त हुई हुई अपनी बहिनको धन देकर यथाचत 


पूजासे सम्मान किया ॥ १५ ॥ 
लतः स ववृधे गभो महातजा ति द ह 
यथा सोमो द्विजश्रछ शुक्लपक्षोदितो । 


र्यके प्रकाशके समान 
हे द्विजश्रेष्ठ ! आकाशमें उदय हुए खळ पक्षके को; समान छः 
बडा तेजोवान्‌ वह गर्भ दिनोंदिन बढने लगा 


॥ १४॥ 
!! कहकर बहिनकी वह 
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२३८ जहासारत ¦ | 
भा 
यथाकाल तु सा ब्रह्मन्प्रजज झजगस्वसा । 
NE क 'तसया पहम्‌ 
कुमार ददग मास ।पतृसात नयापद्‌ ॥ १७॥ 
गया यम य पेड येत बछिलने जिवास 
ह ब्रह्मत . आग समय आन एर उस संयक चाहेनन्‌ प ४) | तकु ७ भयक नाशक देवगभेे 
[a 


समान तजस्वा एक पुत्रका प्रसव किया || १७॥ 

ववृधे स च तच्चैव नागराजनिवेशने 

ददांइचाधिजगे साङ्गान भागेवाच्च्यवनात्मजात्‌ ॥ १८ ॥ 
कुमार उस नागराजक घरमे ही बढने लगा तथा च्यवनके पुत्र भार्गवसे बह अंगोसे सहित 
बेदोंको पहन लगा || १८ ॥ 

चरितत्रतो बाल एव वुद्धिसत्त्वगुणान्वितः । 

नाम चास्या मवत्ख्यातं लोकेष्वास्तीक इत्यल ॥ १९॥ 
वह बालपनहीस सच्चयुणवाली वुद्धिसे युक्‍त और व्रतनिष्ठ था। वह “ आस्तीक ” नामे 
लोकोंमें प्रसिद्ध इआ ॥ १९ || 

अस्तात्युक्त्वा गतो यस्माहिपता गभस्थमेव तस । 

वन तस्मादिद तस्य नामास्तीकेति विश्वुतस्‌ ॥ २० ॥ 
बह जब गभम था, तब उसके पिता “ अस्ति” यह बात कहकर वनको सिधारे थे, इस 
लिये उसका नाम आस्तीक हुआ ॥ २०॥ 

स बाल एव तत्रस्थददचरन्नाभमिलवड्रिपान । | 

गृह पत्नगराजस्य प्रयत्नाटपयरश््यल । ११ ॥ 
हट असाधारण बुद्धिमान्‌ आस्तीक बालपनमे सर्पराजक घरै रहकर बास किके यत्नसे मी . 
डि भांति रक्षित हुए ॥ २१ ॥ 

भगवानिव देवेशः झलपाणिहिरण्यद: । 

विवधमानः सर्चास्तान्पन्नगानभ्यहर्षचत ॥ २२ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुश्वत्वारिशो५ध्याय: ॥ ४४॥ १५७७ ॥ 

प्रकाशमान भगवान्‌ देवोंके देव शूलधारीके समान दिनोंदिन बढ्ता हुआ सम्पूर्ण सर्पोर् 
आनन्द देन लगे ॥ २२॥ | 


॥ मद्दाभारतक आदिपर्वमें चोवाळीसवां अध्याय समाप्त | 2४ ॥ ॥ १५७ ॥ 
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अदपङ्‌ ¦ ब 


४५ ; 
शौनक उवाच 
यढएच्ळ्त्तदा राजा सान्तणो जनसंजयः । 
पितुः स्वगगातिं तन्धे विस्तरेण पुनर्वद ॥१॥ 
शानक बाल- राजा जनमेजयने पिताके परलोक जानेके विषयमे मन्त्रियोसे जो कुछ पूछा 
था, उसे फिर बिस्तारपवेक कहो ॥ १ ॥ 


सुत उवाच 
ड्राणु ब्रह्मन्यथा एष्टा अन्त्रिणो नृपतेस्तदा । 
आर्यालवन्तस्ते सर्वे निधनं तत्परिक्षितः ॥२॥ 
छत बोरे- ब्रह्मन्‌ ! राजाने मन्त्रियोंसे जैसा पूछा था और मन्त्रियोंने परिक्षितूकी स्वगै- 
प्राप्तिकि विषय जसा बणेन किया था वह सुनिये ॥ २॥ 
गनमगेण उणाच 
जानन्ति तु मवन्तस्तद्यथावृत्तः पिता मस । 
आसीद्यथा च निधनं गतः काले महायशाः ॥ केत 22७ 
जनमेजयने पूछा- “हे मन्त्रियो ! मेरे पिताका जैसा चरित्र था आर वह मह्‌ [यशस्त्री नरेश 
कालवश जिस प्रकार मृत्युको प्राप्त हुए, वह आप भली प्रकार जानते हैं ॥ ३ ॥ 
अत्वा मवत्यकाशाडि पितुवृत्तमरोषतः । 
कल्याणं प्रतिपत्स्यामि विपरात न जाताचत्‌ 
मैं आपसे पिताका सम्पूण चरित्र सुनकर जैसे मङ्गल हा सरके वहा 
कभी भी कुछ भी नहीं करूंगा ” ।। ४॥ 
सत उषाच 
मञन्त्रिणोऽधाङ्गवन्वाक्यं एष्टास्तेन महात्मनां । (१1 
सहम र ० मोको जाननेवाले और बुद्धिमान्‌ 
बूत बोले- उस महात्माके इस प्रकार पूछनपर स॒ 


मन्त्रियोंने राजा जनमेजयसे कहा ।। ^ || ए 
धस्ीत्मा च महात्मा च प्रजापालः पिता त 


आसीदिह यथाबृत्तः स महात्मा आ i गी न 
८ आपके पिता जैसे धर्मात्मा, महात्मा तथा प्रजापालक थे, त क 


चरित्रवान्‌ होकर यहां रहे, वह हम कहते हैं, खुना MFR. hr De 


॥ ४॥ 
ही करूंगा. उसके विपरीत 


२७४० घहाभारत 

चातुवण्य स्वधसस्थ स कृत्वा पथेर 

धरतो धमविद्राजा धर्सो विग्रहवानिव ॥ ७ ॥ 
धमंशील राजा साक्षात धसक अवतारके समान धमे-पथका अवलम्बन झर 
निज नि धसेम स्थापित करके प्रजाकी रक्षा करते थे || ७॥ 

ररक्ष एथिवी देवीं शघानतुलविक्रसः । 

देष्टारस्तस्थ नैवासन्स च न द्वेष्टि कंचन । 

समः सवेषु भूतेषु जः पलिरिवा भवतः ॥८॥ 
अतुल विक्रमी श्रीमान्‌ राजा परथ्वीदबीकी भली प्रकार रक्षा करते थे; उनका द्रेपी कोई 

नहीं था; वह भी किसीसे डेप नहीं करते थे; वह प्रजापतिके समान सब प्रजाको समान 

दृष्टिस देखत थे ओर कभी पक्षपात नहीं करते थे ॥ ८ ॥ 

ब्राह्मणा: क्षत्रिया बैदयाः शुद्राइचैव स्वकर्मख । 


5 

१ 

जी 
न्न 
=| 

ई 
+ 


स्थताः खुमनसा राजस्तन राज्ञा स्वबुछिलाः ॥ ९॥ 
ह राजन्‌ ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेञ्य, शुद्र सब राजासे सुरक्षित होकर प्रसन्नचित्तसे अपने 
भु अपने कायमें लगे रहते थ ॥ ९॥ 
विधवानाथकृपणान्विकलांच्च वभार सः । 
सुददाः सवेभूतानामासात्सोम इचापरः ॥१०॥ 


विधवा, अनाथ, दीन दुःखियोंका पोषण करते थे और दूसरे चन्द्रमाकी भांति सर _ 
प्रजाआक नत्रांके लिए आनन्ददायी थे ॥ १० ॥ 
तुष्टपुष्टजनः श्रीमान्सत्यवाग्दढाविक्रमः । 
धनुर्वेदे तु शिष्योऽभून्नृपः शारद्वतस्य सः ॥ ११ 
उस श्रीमान्‌ , सत्यवादी, दृढविक्रमी, महीपालसे सब लोग ही प्रसन्न और पुष्ट होते मे 
हे जनमजय ! एस गुणवान आपके पिता धनुर्वेदर्मे शारद्रतके शिष्य थ ॥ ११ ॥ 
गोविन्दस्य प्रियझ्चासील्पिता ते जनमेजय । 
लोकस्य चैव सवस्य प्रिय आसीन्महायशाः ॥ १२॥ 
हे जनमेजय ! आपके पिता गोविन्दके प्रियपात्र थे: बे महायशस्त्री सभी लोगारके bs 
थे ॥ १२॥ 
परिक्षीणेषु कुरुषु उत्तरायामजायत । 
परिक्षिदभवत्तेन सौभद्रस्यात्मजो बली ॥१३॥ 
कुरुकुलके क्षय हो जाने पर अभिमन्युके पुत्र उस बलवान्‌ प्रिक्षितने उत्तराक गर्भसे 5 
1 था, इस देतु,उनका नाम परिक्षित्‌ पडा ॥ १३ ॥ a 
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र।जवसम।यकुशला युक्त; सर्वगुणैनेपः । 
जतान्द्रयशचात्सवांइच भेघावी वृद्धसावतः ॥ १४॥ 


च राजा राजवम आर अथम निपुण, सब गुणोंसे भूषित, जितेन्द्रिय, आत्मवान्‌ मेधायुक्त 
तथा वृद्धा द्वारा सवित थ ॥ १४॥ 


घड्वगावेन्महाबुद्धिनीलिधमोविदत्तम: । 

प्रजा इमास्तव पिता षष्टि वबोण्यपालयत्‌। 

लता एदष्टान्तमापन्नः सपणानातवाततम्‌ ॥ १७ ॥ 
कामक्रोधादिके अअशीभूत, महाबुद्धियुक्त और नीति और धर्में अच्छे पण्डित आपके 
पितामे साठ वर्षेतक इन प्रजाओंका पालम किया । फिर सर्पके द्वारा काट लिए जाने पर 
मृत्युको प्राप्त हुए ॥ १५॥ 


ततस्त्वं पुरुषश्रेष्ठ धर्भेण प्रतिपेदिवान्‌ । 
दं वर्षसहस्राय राज्यं कुरुकुलागतम्‌ । 
याल एवामिजातोऽसि सवे भूतानुपालकः ॥ १६॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! उसके पश्चात्‌ आपने झुरुकुलसे क्रमागत इस राज्यको हजार वर्षातक शासन 


प्र 


करनेके लिए थमानुसार प्राप्त किया है आर बालपनहीस आप सपूर्ण प्रजाक पालक 
हुए हैं ॥ १६ ॥ 


जनमेजय ठवाच 
नास्सन्कल जातु बसूच राजा या न प्रजानां हितकात्प्रय॒इच | 


विदोषतः प्रेक्ष्य पितामहाना दत्त महदवृत्तपरायणानाम्‌ ॥१७॥ 
जनमेजय बोले- लोकोंमें असाधारण कीर्तिमान्‌ पिछले पितामहोंके चरित्रोंको म धे 
ज्ञात होता है कि इस बंशमें कभी ऐसा कोई राजा नहीं हुआ कि जो प्रजाआका हि 


और उनका प्रिय करनेवाला न हुआ हो ॥ १७॥ र 


कर्थ निधनमापन्नः पिता मम तेया व ख 
आचक्षष्यं यथावन्म शओतुमिच्छामि तत्त्वतः कक 
अतएव मैं यह सुनना चाहता हँ, कि बसे गुगशील होने पर भी 


मृत्युको प्राप्त हुए; तुम यथावत्‌ कहो ॥ १८ ॥ 
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चातुवण्य स्वघसेस्थ स क्रत्वा पयरक्षत । | 
घरसेतो धमविद्राजा धसा विग्रहवानिव ॥७॥ | | 
धमेशील राजा साक्षात्‌ धमके अवतारके समान थम-पथका अवलम्बन करके चारा वणाको 
निज निज धर्म स्थापित करके प्रजाकी रक्षा करते थे ॥ ७॥ 


ररक्ष पृथिवीं देवीं श्रीमानतुलविक्रमः । | 

देष्टारस्तस्थ नैवासन्स च न द्वेष्टि कंचन । । 

समः सर्वेषु भूतेषु प्रजापतिरिवाभवत्‌ ॥८॥ | 

अतुल विक्रमी श्रीमान्‌ राजा एथ्वोदेबीकों भली प्रकार रक्षा करते थे; उनका पा काइ , 

नहीं था; वह भी किसीसे ढेप नहीं करते थे; वह प्रजापतिके समान सब प्रजाको समान | 

दृष्टिस देखत थे ओर कभी पक्षपात नहीं करते थे ॥ ८ ॥ | 

ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैद्याः आाद्राञचेच स्वकर्मस्जु । ; 

स्थिताः सुमनसो राजंस्तेन राज्ञा स्वचुछिताः ॥९॥ । 

दे राजन्‌ ! त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब राजासे सुरक्षित होकर प्रसन्नचित्तसे अपने | 

अपने कायमें लग रहते थ ॥ ९॥ | 

विधवानाथक्ूपणान्विकलांकच वभार सः । | 

) सुदर्शः सवेभ्ूतानामासीत्सोम इवापरः ॥ १०॥ | 

विधवा, अनाथ, दीन दुःखियोंका पोषण करते थे और दूसरे चन्द्रमाकी भांति सब | 

प्रजाआक नत्राक लिए आनन्ददायी थ ॥ १०॥ 
तुष्टपुष्टजनः श्रीसान्सत्यवाग्टढविक्रमः । 

धनुर्वेदे तु दिष्योऽभून्तृपः शारद्वतस्य सः ॥११॥ | 

उस श्रामान्‌ , सत्यवादी, इठबिक्रमी, महीपालसे सव लोग ही प्रसन्न और पुष्ट होते थे; | 

जनमेजय ! ऐसे गुणवान्‌ आपके पिता धनुर्वेदे शारइतके शिष्य थे ॥ ११॥ | 

गोविन्दस्य प्रियचासीह्पिता ते जनमेजय । | 

लोकस्य चैव सवस्य प्रिय आसीन्महायशाः ॥ १२॥ | 

है जनमजय ! आपके पिता गोविन्दके प्रियपात्र थे; वे महायशस्वी सभी लोगोंके प्रिय | 

थ ॥ १२॥ | 

परिक्षीणेषु कुरुषु उत्तरायामजायत । 
परिक्षिदभवत्तेन सौभद्रस्यात्मजो वली ॥१३॥ 


कुरुकुलक क्षय हो जान पर अभिमन्युक पुत्र उस बलवान्‌ परिक्षित्ने उत्तराके गर्भसे 5 
लिया था, इस हेतु उनका नाम परिक्षित्‌ पडा ॥ १३ ॥ 
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पञ्चचत्याश्श | 


भादपव । 


NNN क. 
US 
ANNAN 


RS 


र जवनायकुशलो युक्तः सवगुणनपः | 

एजतानद्रसइचात्मवांइच भषेधावी वृद्धखावत! ॥१४॥ 
व राजा राजवम आर अथम निपण सव गुणास भूषत, 1जतान्द्र्य, आत्म चू मेधायुक्त 
तथा बृद्धा द्वारा साबित थ ॥ १४॥ 

घड्बगावन्सहावुद्धनातिधसविङ'तम'! | 

प्रजा इनास्तव पता षाष्ट वबाण्यपाल्यत्‌ l 

नला दष्टान्तमापन्नः सप॑णानातवाततम्‌ ॥ १५॥ 
कामक्राधाहइक अवशाभूत सहावाद्धयुक्त आर नीति आर धमेम अच्छे पण्डित आपके 


पिताने साठ वर्षतक इन प्रजाओंका पालन किया । फिर सर्पके द्वारा काट लिए जाने पर 
मृत्युको प्राप्त हुए ॥ १५ ॥ 

लतस्ह्वं पुरुषश्रेष्ठ धर्मेण प्रतिपेदिवान्‌ । 

इदं वर्षसहस्राय राज्यं कुरुकुलागतम्‌ । 

बाल एवामिजालोऽसि सर्व भूतानुपालकः ॥ १६॥ 

पुरुषश्रेष्ठ ! उसके पश्चात्‌ आपने कुरुकुलसे क्रमागत इस राज्यको हजार वर्षोतक शासन 

करनेके लिए धर्मानुसार प्राप्त किया है और बालपनहीसे आप संपूर्ण प्रजाके पालक 
हुए ह ।। १६ ॥ 


जनमेजय उवाच 
नास्मिन्कुले जातु बभूव राजा यो न प्रजानां हितकृत्परियङ्च । 
विशेषत; प्रेक्ष्य पितामहानां वृत्तं सहद्‌व्ृत्तपरायणानाम्‌ ॥ १७॥ 
जनमेजय बोले- लोकोंमें असाधारण कीतिमान्‌ पिछले पितामहाक चारित्राका जानकर सुझे 
ज्ञात होता है कि इस बंशमें कभी ऐसा कोई राजा नहीं हुआ क्रि जो प्रजाओंका 1 
ओर उनका प्रिय करनेवाला न हुआ हो ॥ १७॥ 
कर्थं निधनमापन्नः पिता सम तथाविधः । 
आचक्षध्वं यथावन्मे ओठुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ १८॥ 
अतएव मैं यह सुनना चाहता हँ, कि वैसे गुगशील होने पर भी मेरे पिता किस हेतु 
मृत्युको प्राप्त हुए; तुम यथावत्‌ कहो ॥ १८ ॥ 
| ३१ ( मदा. मा. भादि. ) 
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[ अध्याय | 


DAN 


सूत उवाच 


एवं संचोदिता राज्ञा सह्न्रणस्ते नराखिपस्‌ । 

१, अथाह रहा; ॥ १९॥ 

सूत बोले- राजाके हितेषी मन्त्रीगण राजासे इस प्रकार पूछे जाकर राजासे यथाविधि 
आद्यापान्त इत्तान्त कहने लगे ॥ १९॥ 


७३० भु ७ 
ऊचुः सद सथादत्त रह 


बसूच सगयाशीलस्तव राजन्पिता खदा । 
यथा पाण्ड्सेहामागो धडुधरवरो युधि । 
अस्मास्वासज्य सचाण राजकायाण्य 


हि 


“बु, 


तः ॥ २० || 
हे राजन्‌ ! जिस प्रकार पाण्डु थे, उसी प्रकार युद्धमें धनुष धारण करनेवालोंगें सर्वश्रेष्ठ 
तुम्हारे पिता सारे राज्यकार्याको हम पर सौंप कर सदा ही शिकार खेलनेमें व्यस्त रहते 
थे ॥२०॥ 


सल कदाचिद्वनचरो दुर्ग विव्याध पत्रिणा । 
विद्ध्वा चान्वसरत्तृर्ण तं मृगं गहने बने ॥ ३१ ॥ 
राजाने एक दिन उस वनमें विचरनेवाले वाणसे एक हिरणको मारा तथा उसे मार कर वह 
राजा भी उस घने वनमें उस हिरणके पीछे लग गया ॥ २१ | 
पदातिबेद्धनिखिशस्ततायुधकलापवान । 
न चाससाद गहने मूगं नष्ट पिता तव ॥ २२॥ 
खड्गको कमरमें बांधे तरकशसे सजधज कर पैदल चलनेवा 


पिता उस घन बनेस 
गायत्र हुए हुए हिरणको प्राप्त नहीं कर पाये ॥ २२ ॥ 


परिश्रान्तो वयःस्थदच पष्टिवर्षों जरान्विल: । 
क्षुधितः स महारण्ये ददश सुनिमन्तिके ॥ २३ ॥ 
वह साठ वर्षकी आयुमे पहुंचे थे और बूढ़े हो गये थे, इस हेतु थक गये और भखसे 
कातर होकर उन्होंने उस घोर वनमें पासमें एक मुनिको देखा ॥ २३ ॥ 
स त पप्रच्छ राजेंद्रो छान मीनब्रतान्वितम्‌। 
न च किंचिदुवाचैनं स मुनि; पच्छतोऽपि सन्‌ ॥२४॥ 
मोनव्रतका अवलम्बन किये हुए उस मुनिको राजाने ( भागे हुए मृगके बारेमे ) पूछा । 
पर पूछे जानेपर भी उस मुनिने इस राजाको कोई उत्तर नहीं दिया ॥ २४ ॥ 
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ति कट 


फन वागा आदिपर्य । 
तता राजा छुच्छृमातस्त खुनिं स्थाणुवत्स्थितम्‌ । 
मौनबतधर॑ शान्त सथो मन्युवश ययौ कल 
तब भूख और थकावटसे कातर राजा खम्मेके समान बैठे हुए मौनत्रतधारी उस ऋषिको 
बात न बोलते देखकर उसीक्षण क्रोधयुक्त हो गये ॥ २५ ॥ 
न बुबोध एह ते राजा मौनत्रतधरं सुनिम । 
स ते सन्युसमाविष्टो धर्षयामास ते पिता । २६॥ 
पके पिता नहीं जानते थे, कि वह मुनि मौनव्रत धारण किये हुए हैं, इससे उन्होंने क्रोध- 
युक्त होकर उनका अगमान किया ॥ २६॥ 
शतं सर्प धनुष्कोट्या ससुत्क्षिप्य धरातलात्‌। 
तस्य शुद्धात्मनः प्रादात्स्कन्धे भरतसत्तम ॥ २७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! राजाने धनुषकी नोकसे धरती परसे एक मृत सर्पको उठाकर उस पवित्रात्मा 
मुनिके गलेभे लपेट दिया ॥ २७॥ 
न चोवाच ख मेधावी तमथो साध्वसाधु वा। 
तस्थौ लयैव चाक्रध्यन्सप स्कन्धेन धारयन्‌ ॥२८॥ 
॥ इति श्रामरहामारत आदिपरवणि पञ्चचत्वारिश्ाऽव्यायः ॥ ४५॥ १६०५॥ 
तब भी उस मेथायुक्त मुनिने भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा, और उस राजा पर जरा 
भी क्रोध न करके ये अपने गलेमें मरे सर्पको लपेटे उसी प्रकार बैठे रहे ॥ २८ ॥ 
॥ महाभारतक आद्पचस पताछेसवा अध्याय सम्रात्त ॥ ४५॥ १६०५॥ 


: 8६ 
मानण ऊः 


लत! स राजा राजेन्द्र स्कन्ध तस्य झुजङ्गसम्‌ । 


नराययौ हे 
झुनेः क्षुत्क्षाम आसज्य स्वपुरं पु ही. हि 
मन्त्रीगण बोले- हे राजेन्द्र ! आपके पिता यह राजा भूखसे कातर होकर आर उत मुनिके 


अलेमे मृत सर्प लपेट कर नगरमें लौट आये॥ ९ ॥ 


ऋषेस्तस्य तु पुत्रोऽभूङ्कवि जातो महायशाः कहि 
श्रृक्गी नास महातेजास्तिग्मवीर्योऽतिकापन न”. 
उस ऋषिके गौक गर्भसे जन्म लिये हुए महायशस्वी, महातेजस्वी, ताहे 


अति क्रोधी झुंगी नामक एक पुत्र थे ॥ २ ॥ 


शभ. 
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र्डं न्हे रित । | अन्य वि 
ब्रह्माणं सोऽभ्युपागम्य मुनि; पूजा चकार ह । 
अनुज्ञातो गनस्तत्र जङ्गी शुश्राव ल॑ तदा! 
सख्युः सकाशाल्पितर॑ पित्रः ते घर्बितं तथा ॥ ३॥ 
५ (९ ~ < ~ ८». पू + अ ज्ञा ० श्र च 9" 
उस शया उनिन ब्रह्माके निकट जाकर उनकी पूजा की | उनकी आज्ञासे आश्रमको लौटे 


io 


आ रहे थे कि पथमें अपने साथीसे तुम्हारे पिताके द्वारा किए गए अपने पिताके अपमा- 
नकी बात सुनी ॥ ३ || 
गतं सर्प समासक्तं पित्रा ते जनमेजय । 
बहन्तं कुरुशादूल स्क्रन्धेनानपकारिणम्‌ ॥४॥ 
हे कुरुओमें सिंहयत्‌ जनमेजय ! तुम्हारे पिताने अपकार न करनेवाले मुनिके गलेमें 
मरा सर्प रपेट दिया है और बे ग्रुनि उसी प्रकार अपने गलेमें मरे सर्पको डाले बैठे हैं ।। ४।। 
तपस्विनमतीवाथ तं झुनिप्रवर॑ तप | 
जितेन्द्रियं विशुद्धं च स्थित कमेण्यथादूभुते ॥७॥ | 
हे राजन्‌ ! वह मुनि तपस्त्री, मुनिश्रेष्ट जितेन्द्रिय बिशुद्ध तथा तपरूपी अदभुत कामे 
रत थे ॥ ५॥ 
तपसा द्योतितात्मानं स्वेष्वङ्गेषु यत्तं तथा । 


शुभाचारं शु भकर्थं सुस्थितं तमलेोलपम्‌ 
तपस्यास प्रकाशमान आत्मावाले, तथा अप 
स्थित, लोभवजिंत, सुस्थित ॥ ६॥ 


॥३॥ 
ने अंगेमिं रत, सदा शुभाचारसें रत, सत्क्रियामें 


अक्षुद्रमनतूय च वृद्व मौनत्रते स्थितम्‌ । 
शरण्य सवभूतानां पित्रा वप्रकूतं तव 
अड, अब्रयारददित बृद्ध, मोनत्रतमें स्थित सई 
पिताने अपमान किया ॥ ७॥ 
सशापाथ स तच्छ्रुत्वा पितरं ते रुषान्वितः । 
_ कवेः पुत्रो महातेजा बालोऽपि स्थविरैवरः 
वालक होते हुए भी वृद्धोके द्वारा वरणीय महातेजस्वी उस ऋषिके पुत्रने यह सुनकर 
क्रोधित हो तुम्हारे पिताको शाप दिया ॥ ८ ॥ 
स क्षिप्रसुदकं स्पृष्ट्वा रोषादिदसुवाच ह । 
पितरं तेऽभिसंघाय तेजसा प्रज्वलन्निव 
तेजसे जलते हुएके समान उसने क्रोधसे शीघ्र ही जल 
कहा ॥ ९ ॥ 


॥ ७ ॥ 
भूर्ताको शरण देने योग्य मुनिका तुम्हारे 


॥ ९ ॥ 
हटकर तेरे पिताको लक्ष्य करके यह 


जता...” 
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पटूचत्वा।र्र्श | 


SAAS SANNA SSAA NANA, 


आदिपवे । 


अनागास युर या म मृत सपमवासजत । 
ल नागस्तक्षकः ढस्तजसा सादयिष्यति | 
सप्तरात्रादितः पाप पहुय मे तपसो बलम्‌ ॥ १० || 
जितने [वना अपराधत्राल मेरे पिताके गठेमे मृत सर्प डाला हैं, उस पापीको क्रद्ध 
तक्षक सप आजस साती रात तेजस जला देगा; हे भित्र ! मेरे तपोबलको देखा ॥ १०॥ 


इत्युकत्वा प्रययो तच्र पिता यत्रास्य सोऽभवत्‌ । 
| हेवा च पितर तस्मे शापं तं प्रत्यवेदयत्‌ ॥ 
देगा यह बात कहकर जहां उसके पिता थे, वहां गए और पिताको देखकर उससे शाप 
दनका ब्रत्तान्त कह सुनाया ॥ ११॥ 


उ चाप छुरबशादूलः प्रेषयामास ते पितुः । 

शप्ताऽस अम पुण यत्ता भव सहीपते । 

तक्षकस्त्वा महाराज तजसा सादाधिष्यति ॥ १२ || 
उस मुनिशादूल शमीकने आपके पिताके निकट यह समाचार भेजा कि हे राजन्‌ ! मेरे 
पुत्रने तुमको शाप दिया है | सावधान हो जाओ, हे महाराज ! तक्षक तुमको तेज द्वारा 
जलायगा | १२ ॥ 

सरत्या तु तहूचो घोरं पिता ते जनमेजय । 

यत्तोऽमवत्परित्रस्तस्तक्षकात्पन्नगोत्तमात्‌ ॥१३॥ 
हे जनमेजय ! तुम्हारे पिता यह कठोर बात सुनकर नागोत्तम तक्षकके भयसे डरकर 
साबधान हो गए ॥ १३॥ 

ततस्तस्तिस्तु दिवसे सप्तम सजुपस्थित | 

राज्ञ! सभीप बह्यषिः काइयपो गन्तुमच्छत 
अनन्तर उस सातवें दिनके आनेपर महर्षि काइयपन राजाक समीप जानेकी इच्छा की ॥ १४॥ 


ते ददर्शाथ नागेन्द्रः काइयपं तक्षकस्तदा । 

लम्रवीत्पन्नगेन्द्रः काइ्यप त्वरित ब्रजन्‌ जन हक 

क भवांस्त्वरितो याति कि च काय चक ति Es ७ नीर 
तब पथमे नागराज तक्षकने उस काइ्यपको देखा | सपनाथ तक्षक > fe न 
उस काइयपसे बोला- “' हे द्विज ! आप शीभतापूवेक कहां जा रहे हैं? आर क्य 


करना चाहते हैं ? ”” ॥ १५ ॥ 


४ a 


॥ १४॥ 
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महाभारत । | अध्याय । 
काइशप उदाए | 
यत्न राजा कुरुश्रेष्ठः परिक्षिन्ञास वै द्विज । । 
नक्षकेण सुजङ्गेन धक्ष्यते किल तत्र वै ॥ १६॥ 
काञ्यपने उत्तर दिया- “हे विप्र ! आज नागराज तक्षक कुरुश्रेष्ठ राजा परिक्षितको जहां 
तेजसे जलावेशा ॥ १६ ॥ 
गच्छास्यह ते त्वरितः सव्यः कतुमपफ्ज्वरम्‌ । 
सयानिपत्नं ते चापि न सपौ धषचिष्याति ॥ १७॥ 
में उसे शीघ्र ही आरोग्यसे युक्त करनेके अभिप्रायसे शीघ्रतापूवक वहीं जा रहा हूं; मेरे 
हारा उस राजाके सुरक्षित होनेपर तक्षक उनका प्राण नहीं ले सकेगा ” ॥ १७॥ 
(क्षक उपाच 
किमर्थ ते सथा दष्टं संजीवयितुसिच्छसि। 
तरह काममहं तेऽच दद्धि स्वं वेशम गम्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 
तक्षक बोला- “हे ब्रह्मन्‌ ! भरे द्वारा काटे गए उसे तुम क्‍यों बचाना चाहते हो? तुम्हारी 
जो इच्छा हो बह कहो “ भे तुम्हे बह आज दूंगा, तुम अपने घर लौट जाओ” ॥ १८ ॥ 
मन्त्रिण ऊचुः 
घनलिप्खुरहं तत्र यामीत्युक्तइच तेन सः । 
तछुवाच सदात्मानं मानयञ्ञ्छक्र्णया शिरा ॥ १९॥ 
मंत्रियोने कदा- उस कव्यपने उत्तर दिया कि में धन पानेकी आशासे वहां जा रहा 
ह | तब तक्षकन उस महात्माका आदर करते हुए उससे मीठी बातोंसे कहा।। १९ ॥ 
यावद्धनं प्राथयसे तस्माद्राजस्ततोडविकम । 
गृहाण मत्त एव त्वं संनिवर्तस्व चानघ ॥ २० ॥ 
“ तुम उस राजासे जितना धन मांगोगे उससे भी अधिक धन तुम मुझसे ले लो और दे 
पापरहित ! तुम लौट जाओ ”” ॥ २० ॥ 
स एवसुक्तो नागेन कादयपो द्विपदां वर; । 
लब्ध्वा वित्तं निववृते लक्षकाद्यावदीप्सितम्‌ Nl ।२१॥ 
नागसे इस प्रकार कहे जाने पर मानबोंम श्रेष्ट काश्यप तक्षकसे यथेच्छ धन पाकर लौट 
गये ॥ २१ ॥ 
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लर 
'ुकवास्ण] भादि । 


तस्मिन्पतिगले विप्रे छद्यनोपेत्य नक्षकः 

त नुप छपतिश्रेष्ठ पितरं धार्मिक तव ॥ २२ ॥ 

प्राखादस्थ यच्चापि दगधवान्विषवहिना | | 

ततस्त्व पुरुषऽ्याघ विजयायाभिषेचितः ॥ २३ ॥ 
तव उस भ्रालणक लोट जान पर छद्मवेशमे जाकर तक्षकने राजाओंमें श्रेष्ठ उस तुम्हारे धार्मिक 
पिता राजाका सावधानतासे महलमें स्थित होने पर भी अपने विषकी अग्निसे जला 
दिया । हे पुरुषास सिंह ! उसके पश्चात्‌ आप विपक्षियोंकों जीतनेके लिए उनके पदपर 
आरूढ हुए है ॥ २२-२३ ॥ 

एतद्दृष्टं शलं चापि यथावन्तपसत्तस । 

अस्ताभिर्निखिलं सर्व कथित ते झुदारुणम्‌ ॥ २४॥ 
हे नृपश्रष्ट ! हमने जो सव अति भयावनी लीला यथावत्‌ देखी और सुनी है, वह सब 
हमने तुम्हें आद्योपान्त कह सुनाई है ॥ २४ ॥ 

श्रुत्वा चैतं दुपश्रेष्ठ पार्थिवस्य पराभवम्‌ । 

अस्थ चर्षेरुत्तङ्कस्य विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥ २९॥. 
हे नरनाथ ! अपने पिता और इस उत्तङ्क षिकी पराजयका वृत्तान्त तो सुन चुके, अब 
इसके बाद जो उचित हो कीजिये ॥ २५॥ 

जनमेजय उवाच 

ण्त्तत्त श्रोतुमिच्छामि अटव्यां निर्जने वने । 

संवाद पन्नगेन्द्रस्य काइयपस्य च यत्तदा ह 
जनमेजय बोले- निर्जन बनमें काइयप और सर्पनाथ तक्षकमें जो संवाद हुआ, उस 
संवादको में सुनना चाहता हूं ॥ २६ ॥ 

केन दृष्ठं श्रतं चापि भवतां श्रोत्रभागतम्‌ । 

अत्वा चाथ विधास्यामि पन्नगान्तकरीं मतिम्‌ ॥ २७॥ 
उस संवादको किसने देखा है वा किसने सुना है, अथवा वह तुम्हारे कानातक कस पहुंचा 


मैं यह सुनकर सपकुलका नाश करनेका विचार करूंगा ॥ २७॥ 


मन्त्रिण ऊज | 
कणु राजन्यथास्माक थेनैतत्कथितं पुरा । क 
समागमं द्विजेन्द्रस्य चाध्वनि ॥ २ 
मन्त्रियोंने कहा- हे राजन्‌ ! रास्तेमे काश्यप और i यह मिलनबृत्तान्त जिसने 
हमसे जिस प्रकारसे कहा था, वह कहते हैं, सुनिये ॥ २८। 
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be महाभारत | [ अध्या; 
तस्म्रिन्वृक्षे नरः कऋदिचादिन्धनाथाय पाथिव । 
विचिन्वन्पूर्वमारूढः शुष्कशाख वनस्पतिम्‌ । 
अवृष्यमानों तै तत्र वृक्षस्थ पन्नगद्विजौ ॥ २९ ॥ 
ह पृथ्वीपत ! एक मनुप्य लकडीक निमित्त उस वृक्षपर सखी शाखावाले वनस्पति बटोर- 
नेके लिए पहले ही चढा हुआ, उस ब्राह्मण और तक्षकने वृक्ष पर चढे हुए उस मनुष्यको 
देखा नहीं था ॥ २९ ॥ 
स तु तेनेव वू फिभूतोऽभवक्तदा । 
द्विजप्रभावाद्वाजन्द्र जीवितः सवनस्पतिः ॥३०॥ 


ह राजन ! वह मलुऱ्य भी तक्षककी बियाग्निस उसी वृक्षके साहित भस्म हो गया था, आगे 
काइयपक प्रभावस वृक्षक साथ जी उठा ॥ ३० ॥ 

नेन गत्वा नृपश्रेष्ठ नगरे5स्मिन्निवेदितम्‌ । 

थावृत्तं तु तत्सव तक्षकस्य द्विजस्य च ॥ ३१ ॥ 

है राजाओंमें श्रेष्ठ जनमेजय ! उस पुरुषने इस नगरमें जाकर तक्षक और ब्राह्मणका सम्पूर्ण 
वृत्तात कहा था ॥ ३१॥ 

एतत्ते ऋथित राजन्यथावृत्त यथाश्वुतम । 

श्रुत्वा तु लुपणादूल प्रकुरूष्व यथोप्लितम्‌ ॥ ३२॥ 
हृ राजन ! हमने जो मुना हे, वह सब तुमसे ठीक ठीक कह चुके हैं । हे राजसिंह ! इसे 
सुनकर जा अच्छा लग, उस कीजिये ॥३२॥ 


सूत उवाच 
मन्त्रणा तु वचः श्रुत्वा स राजा जनबजय। ! 
पयनप्यल दःखात; प्रत्यापषत्कर करस ॥३३॥ 


छत बाल- वह राजा जनमजय मान्त्रयाका वात सुनकर दुःखस अति कातर बहुत 
सताप करन लग आर हाथस हाथ मलन लग ॥ ३३॥ 


निःश्वासमुष्णमसकृहीघ राजीवलोचनः । 

सुमोचाञ्रणि च लदा नेत्राभ्यां प्रततं नृपः । 

उवाच च महीपालो दुःखशोकसमन्वितः डे” | ३४॥ 
और बार बार गर्म गर्म लम्बी सांस लेकर उस कमल जैसे नेत्रवाळे राजा नेत्रोंसे आँख 
गिराने लगा, दुःख ओर शोकमे युक्त होकर वह राजा मंत्रियोंसे बोला ॥ ३४॥ 
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घट्चत्वाश्शि ] आदिपर्व । 5 
AAAS AAS SSIS = २ भु 


AANA ~ 
I SO 


शुत्वैचद्भवसा वाक्यं पितुर्मे स्वर्ग तिं पति । 


ति चा स सतिश कक कु 
(नेदेचतेय सस अतियो चै तां मे निबोधत ॥ ३० ॥ 
bo ना छि बजे frre) रेष ० ७ >. च द 
मरे पिताके परलोक सिधारनेके विषयर्म तुम्हारी बातें समकर मैंने जो अपने विचार इस्‌ 


भतिकतेव्यमित्येव येन मे हिंसितः पिता ॥ ३६ ॥ 
मने यही सोचा हे, कि जिसने मेरे पिताको मारा है, उस दुशत्मा तक्षकसे बदला लेना 
ही चाहिए ॥ ३६॥ 

आधषेहिं छाङ्गोचचनं कृत्वा दग्ध्वा च पार्थिवम्‌ । 

यदि गच्छेदसी पापो बडु जीवेत्पिता सस ॥ ३७॥ 


~ ब्र, ~ 


उसने शदूगी पिके वचनका पालन कर मेरे पिताको जलाकर नष्ट किया है 
पापी नाशको प्राप्त हो तो मेरै पिता जीवित हो जाए ॥ ३७॥ 
परिहीयेत किं तस्थ यदि जीवेत्स पार्थिवः । 
काइयपस्य प्रसादेन सन्त्रिणां खुनयेन च ॥ ३८॥ 
काञ्यपके प्रसाद और मंत्रियोंकी उत्तम नीतिसे यदि बह राजा जी गये होते, तो उस 
( तक्षक ) की कौनसी हानि हुई होती ? ॥ ३८ ॥ 
स तु वारितवान्मोहात्काइयपं द्विजसत्तमम्‌ । 
संजिजीवथिषुं प्राप्तं राजानमपराजितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
किसीसे पराजित न होनेमाले उस राजाको जीवित करनेकी इच्छाश आत हुए उन 
ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ काञ्यपको उस नागन मूखेतास लाटा दिया ॥ ३९॥ 
महानतिक्रमो छोष तक्षकस्य Spr Fp 
5दददद्रव्य मा नूप 
ब्राह्मण ता जीन न दे, इसलिये जिसने उन द्विजको धन दे दिया, उस दुरात्मा 
तक्षकका यह बडा अत्याचार है ॥ ४० ॥ 
| उत्तङ्कस्य प्रियं कुबेन्नात्मनइ्च महत्प्रियम्‌ । 
भवतां चैव सवेषां यास्याम्यपाचाति पितु 
॥ इति श्रीमद्दाभाग्त आ 
अतएव मैं उत्तङ्कका प्रिय करनेके (लिए 


॥ 
निमित्त पिताकी शत्रताका बदला छंगा ॥ ४१ | 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें छियालीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४६॥ १६८५ ॥ 


याद यह 


1 


। ४१ ॥ 


oe 


Ler कम्म 


नि 


३२ ( महा. ला. भावि. ) 
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४७ 


सूत उवाच 
एवञुक्त्वा ततः भ्रीमान्सन्ज्रिभिइचाबुसोदितः । 
च ~ ० 6 
आरुरोह प्रतिज्ञा स सपेसत्राय पार्थिवः । 
0 ७ AN 
ब्रह्मन्भरतशादूलो राजा पारिक्षितस्तदा ॥१॥ 
इत बोले- ब्रह्मन्‌ ! यह कहकर और सन्त्रियोंसे अनुमोदित होने पर उस भरतव॑शियोंमें 
श्रेष्ठ परिक्षितके पुत्र श्रीमान्‌ राजा जनमेजयने सर्पयज्ञ करनेका प्रण ठान लिया ॥ १ ॥ 
पुरोहितमथाहूय ऋत्विजं वसुधाधिपः । | 
| अन्नवीद्वाक्यसंपन्नः संपदर्थकरं वचः ॥२॥ 
ओर उस वचन बोलनेमे श्रेष्ठ राजाने पुरोहित और ऋत्विजोंको बुलाकर सम्पत्‌ प्राप्त 
करानेवाली यह बात कही ॥ २॥ 
३०० हिंसितवांस्तातं ° + 
यो मे हिंसि तक्षकः स दुरात्मवान्‌ । 
पातङुया यथा तस्य तङ्गवन्तो घुवन्तु मे ॥३॥ 
कि जिस दुरात्मा तक्षकने मेरे पिताकी हिंसा की है: में जिससे उसे थोचित प्रति 
दु र त मे - 
Sh तय (दिसा को हैं; म जिससे उसे उसका यथोचित प्रति 
र सकू, ए र उपाय आप झुझे बतायं ॥३॥ 
CAs % ७. 
अपि तत्कम विदितं भवतां येन पन्नगम । 
तक्षक संपदीप्तेऽम्नौ प्राप्स्थेड्ह सहदवान्धवम्‌ ॥ ४॥ 
क्या आप ऐसे किसी विधानको जानते हैं कि जिससे गे बन्ध 
^ एस किसी बिधानका जानते हैं कि जिससे नागराज तक्षकको बन्धुओंके साथ 
जलती हुईं आगमं डाल सकं ॥ ४ ॥ 
यथा तेन पिता मद्य पूर्व दग्धो विषाच्निना । 
कक तथाहमपि तं पापं दग्धुमिच्छामि पन्नगम्‌ ॥७॥ 
हिले तक्षकने जिस प्रकारसे विपरूपी आगसे मेरे पिताको जलाया ५ , में भी उस पापी 
सांपको उसी प्रकार जलती हुई आगमें जलानेकी इच्छा करता हैँ 1५॥ 
ऋत्विज ऊचुः 
अस्ति राजन्महत्सत्रं त्वदर्थं देवनिर्मितम्‌। 
सपसत्रमिति ख्यातं पुराणे कथ्यते नृप se । ६ ॥ 
ऋत्विकृगण बोले- हे राजन ! पुराणोंमें कहा है कि सर्पयज्ञ नामसे प्रसिद्ध एक महान्‌ 
जिसे क ~ ७०. आपहीके निमि र 
यज्ञ है; जिसे हे राजन्‌ ! देवताओंने : त्तरचाहै॥६॥ 
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आदिपचं । 
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१५१ 


छ 

रिक तस्य सञ्जस्य त्वन्नान्योऽस्ति नराधिप । 

ड [राणाः A 
पौराणिकलोग कहते हैं दा पज सिः 13 
कर सकेगा । हे महाराज ! हम लोग भी उस यहके १. यजा अनुष्ठान नहीं 

ह महाराज ५ हम लोग भी उस यज्ञके नियमोंको जानते हैं ॥ ७॥ 
सूत उषाच 
एवखुक्त; स राजर्चिमेने सर्प हि तक्षकम्‌ । 
_ हुताशनखुखं दीप्तं प्रबिष्टमिति सत्तम ॥८॥ 

छत बार्‌- है सत्तम! राजाने ऋतिजोंकी यह बात सुनकर तक्षकको अग्निके मुंहमें पडा 
हुआ आर जला हुआ ही समझा ॥ ८॥ 

ततोऽन्वीन्मन्त्रविदस्तान्राजा ब्राह्मणांस्तदा । 

आहरिष्यासि तत्सत्रं संभाराः संभ्रियन्तु मे ॥९॥ 
तब उन मन्त्र जाननेवाले ब्राह्मणोंसे राजा बोला कि में उस सर्पयज्ञका अनुष्ठान करूंगा; 
आप लोग मेरे लिए सामग्री इकट्टी कीजिये ॥ ९ ॥ 

ततस्ते ऋह्विजस्तस्य द्यास्त्रतो द्विजसत्तम । 

देशां ल॑ सापथासासुर्यज्ञायतनकारणात्‌ 

यथावज्ज्ञानविदुषः सर्वे बुद्द्या परं गताः ॥ १०॥ 
हे द्विजसत्तम ! तब यज्ञस्थानके निमित्त सर्पयज्ञको यथावत्‌ जाननेवाले, विद्वान्‌ और बुद्/िमें 
पारंगत सब क्रत्विजोने एक स्थान निश्चित कर शाख्रा्ुसार यथाबिधि उसे मापा ॥ १० ॥ 

ऋद्धवा परमया युक्तमिष्टं द्विजगणायुतम्‌। 

प्रभूतधनधान्याढथस्ाल्विगिभिः छुनिवेशितम्‌ ॥१९॥ 

निर्माय चापि विधिवद्यज्ञायतनमीप्सितम्‌। 

राजानं वीक्षयामाखुः सर्पसत्राप्तये तदा HS 
तथा उन्होंने परम ऋद्धिसे युक्त, दविजासे निषेवित, अपरिमित घनधान्पनार काकाले 
सेवित अपनी इच्छाके अनुसार यज्ञस्थानको यथाविधि तैयार करके राजाको सर्पयज्ञ शुरू 
करनेके लिए दीक्षित किया ॥ ११-१२ ॥ 

हद बालाय पस Fn | ॥१३॥ 

निमित्तं महतुत्पन्न यज्ञविश्वकर $" निमित्त 
प्र नवले एह ही वहां यज्ञम विश्व डारनेवाला एक भारी निमित्त आरिया 


हो गया ॥ १३॥ 
“छै ॥ 
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२५ महाभारत । । 


Ss 
यज्ञस्यायतने तस्लिन्क्रियमाणे वचोऽञ्रवील्‌ । | 
स्थपतिर द्धिसंपक्को वास्तुबिद्याविशारदः ॥ १४॥ क 
इत्यजर्बहसूत्ञघ [रहजिकस्तदा । 


दे त्पनय प्रबातता । 
ब्राह्मण कारण कृत्वा नाये संस्थास्यते कतुः ॥ १६॥ 
जब वह यडस्थान इन रहा था; तव वास्तुबिधान पण्डित बुद्धिमान्‌ राज ( स्थपति ) त्रघार 


| 

| 

के जिस देशमें और जिस कालमें यह माप आरंभ हुआ है 
क ब्राह्मणको कारण बनाकर यह यज्ञ टिकेगा नहीं अर्थात्‌ 

जाएगा ॥ १४-१५ ॥ | 

त 

| 

| 


हु रुजा स प्राग्दीक्षाछालमत्रवीत्‌ । 


एक्का +ब्कक Pe ep FR निके कः LN 

झऋच्यार नह न वड्विदज्ञातः प्राचशादति ॥ १६ ॥ 
यह बाद छदा राजा दीर हैं. > ज्र कि 
यह बाव सुनरर राजा दीवित होनेके पहिले द्वारपालसे बोले, कि मेरे अन जानेमें किसीको 
भी घुसने न बना ॥ १६॥ | 


तल; कचे भवरते सपरुओ विधानतः । 

एस द्व विधिवत्स्य तदे कमणि याज दा: ॥ १७ ॥ 
तत्र यथाबिधि सपेयज्ञमे कायं आरंभ हो गया और याजकलोग यथाविधि अपने अपने 
कार्योमे लग गए ॥ १७॥ 


परिधाय कृष्णवासांलि धृमसंरकलोचनाः । 
ेु जुहुवुमेन्त्रवचेच समिद्धं जालवेदसम ॥ १८ ॥ 
बे लोग काले रंगके कपड़े पहनकर धृएसे छाल आखोरालि होकर विधिपूर्वक मंत्रको बोलते 
हुए प्रज्ज्बलित अग्निमँ आहेति दन ठग || १८ | 


र 


कस्पवन्तदच संवयासुरगाणा नालि ले 
सपानाजुद्दवुत्सच सवानञ्चिठुख तद ॥ १९॥ | 
इससे सभी सपाँक चित्तोंको कंपते हुए वे याजक लोग सब सर्पोकी उद्देशकर अशिके शुम | 
आहुति देने लगे ॥ १९ ॥ 
लत; सर्पाः समापेतुः दीप्ते इव्यवाहने । | 
णा कृपणा आह्वयन्तः परस्परम्‌ ॥ २०॥ । 
तव सभी सप आपस लिपटे हुए तथा दीन होकर एक दूसरेको घुलाते हुए उस ज 
हुई अभिमे आ आकर गिरने लग ॥ २० ॥ | 
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। चत्र आदिपवे । २५३ 
विस्फुरन्तः श्वसन्तदच वेष्टयन्तस्तथा परे । 
पुच्छैः दिरोभिदच भदा चित्रभालु प्रपेदिरे ।२१॥ 
फुककारत हुए, लम्बा लम्बा सांस लेते हुए, एक द्सरेको पूंछ ओर सिरसे कसकर लपेटकर 
बुरी तरह आगरम गिरने लगे ॥ २१॥ 


ताः कृष्णाइच नीलाइच स्थावराः शिवावस्तथा । 
रुवन्तो सेरवान्नादान्पेदुदीप्ते विभावसौ ॥ २२॥ 
सफेद, काले, नीले, बूंढ और बच्चे अथोत्‌ सभी सर्प भयंकर आबाजोंको करते हुए जलती 


हुई आणमें गिरने लगे ॥ २२॥ 
एवं शतसहस्राणि प्रयुतान्यबुदानि च । 


अवशानि विनष्टानि पन्नगानां द्विजोत्तस ॥ २३ ॥ 
इस प्रकारसे हे द्विजश्रेष्ठ ! सैंकडों, सहखो, करोडो, अरबों सपे अझनिभें विवश होकर नष्ट 
हो गए ॥ २३ ॥ 


इरा इव तत्रान्ये हस्तिहस्ता इवापरे । 

मस्ता इव च मातङ्गा महाकाया महाबलाः 
उच्चावचाइच बहवो नानावणों विषॉल्बणाः । 
घोराइच परिघप्रख्या दन्दशका महाबला! 
प्रपेठरग्माचुरगा मातृवाग्दण्डपीडिता। 
दिपर्चेणि सप्तचत्वारशोऽध्यायः॥ ४७॥ १६७१॥ 
नन्तर कुछ अश्वके समान, कुछ हाथीकी सडके समान मत्तहस्तीके Fs कोर आह 
और महाबली, ऊंचे नीचे अथात्‌ टेढे मेढ अगात रंग-बिरगे, भांति भ ह झट. 
बिषवाले, भयंकर रूपवाले, परिधके समान ब्ड-अड तथा बलशाली दन्दशूक स 
शापवाले वाक्यदण्डसे पीडित हॉकर अभिसें गिरने लगे ॥ २४-२५ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेमे सैतालिसवां अध्याय ios ss व्य 


॥ २४ ॥ 


॥ २७ ॥ 


॥ इति श्रीमद्दासारतं आ 


rss 
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०७ 


शौनक उद्यान 
सपेसत्रे तदा राज्ञः पाण्डवेयस्य घीमतः । 
जनमेजथस्य के त्वासन्त्रत्विजः परमर्षयः ॥१॥ 
शोनकने पूछा- कि तब पाण्डवनन्दन धीमान्‌ राजा जनमेजयके सर्पयज्ञमें कौन कौनसे 
परमपि क्रखिज बने थे ॥ १ ॥ 


के सदस्या बभूबुइच सपसत्रे सुदारुणे । 


'बवषादजननऽत्यथ पन्चगाना सहाभय ॥ २॥ 
तथा सपाका बडा भय दनबाल, अति दुःखदायी, बड कठार इस सपे-यज्ञमं कान कोन 
सदस्य. थ ॥ २॥ 


सव विस्तरतस्तात भवाञ्दासितुमहति। 

. सपसञावधानज्ञा विज्ञेयास्ते हि सूतज ॥ ३॥ 
दतस उत्पन्न तात ! यह सव बिस्तारसे बतानेमें तुम समर्थ हो, सर्थेयज्ञकी विधिको 
जाननवाल उन ऋषियांके बारेम जानना चाहिए ॥ ३॥ 


| 
सूत उद्दाच | 
दन्त त कथयिष्यामि नामानीह मनीषिणाम्‌ । | 

य ऋत्वजः सदस्याइच तस्यासन्नपतेस्तदा ॥४॥ 
इत वाल- अच्छा! जा सब पण्डित लोग राजाके उस यज्ञमें ऋत्विक ओर सदस्य बने थे | 

उन बुद्धमानाक नाम यहां तुमसे कहता हूं ॥ ४ ॥ 

तत्र हाता बलवाथ त्राह्मणडचण्डभार्गवः । | 
च्यवनस्यान्वय जातः ख्यातो वेदविदां वरः ॥ ०. ॥ | 
च्यवन वंशम उत्पन्न वेदज्ञॉमं श्रेष्ठ प्रसिद्ध ब्राह्मण चण्डभार्गव उस महायज्ञ होता थे ॥ ५ ॥ | 
ता त्राह्मणो वृद्धो विद्वान्कौत्सार्यजैमिनिः । | 
ब्रह्म भवच्छाङ्गरवो अध्वयुर्वोधपिङ्गलः ॥ ६ ॥ | 
विद्वान्‌ बूढ़े कोत्स नामक ब्राह्मण उद्गाता, जैमिनि युन त्रह्मा, शाङग्रव ओर बाँध पिङ? | 
गळ मुनि अध्वयु थ ॥ ६ ॥ | 


सदस्यर्चा भवद्यासः पुत्रशिष्यसहायवान । 
उद्दालकः शमठक; श्वेतकेतुद्च पञ्चमः पला ७॥ 
ओर शिष्योंके साथ व्यास, उद्दालक, शमठक, पांचवें श्रेतकेतु सदस्य थे ॥ ७॥ 
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अष्टचत्वाश्शि ] 


~~ 


आदिपय । 


असिलो देवलइचैव नारद; पर्वतस्तथा । 


आयः कुण्डजठरो द्विजः कुटिघटस्तथा ॥८॥ 
वात्स्पः शुतश्चवा वृद्धस्तप;स्वाध्यायशीलवान्‌ । 
कहाडी देवशमा च मौद्गल्यः दामसो भरः ॥९॥ 


4] क 6 
असित और देवल, नारद तथा पर्वत, आत्रेय, कुण्डजठर, तथा ब्राह्मण कुटिघट, वासस्य 
हु उतश्रमा, तप आर स्वाध्यायमे रत सुशील कहोड, देवशर्मा, मौद्गल्य, त 
सोभर ॥ ८-९ ॥ 
एते चान्ये च बहवो ब्राह्मणाः संशितब्रताः। 
सदस्या अभवंस्तत्र सत्रे पारिक्षितस्य ह ॥ १०॥ 
यह सब ओर दूसरे व्रतशील बहुतसे ब्राह्मण परिक्षित॒के पुत्र जनमेजयके इस महायज्ञमें सदस्य 
हुए थे ॥ १० ॥ 
जुहृत्स्वात्विध्वथ तदा सर्पसचे महाक्रतौ । 
अहयः प्रापतंस्तत्र घोराः प्राणिभयावहाः ॥ ११॥ 
ऋतिकोंके उस महा सर्पयज्ञमें आहुति चढाने पर भयंकर तथा प्राणियोंके लिए भयानक 
सपंगण उस यज्ञमें आ आकर गिरने लगे ॥ ११॥ 
वसामेदोवहाः कुल्या नागानां संप्रवतिताः । 
ववौ गन्धइच तुझुलो दह्यताम्रानिशं तदा IE. 
उन सांपोंकी चर्वी और मेदके छोटे छोटे नाले बहने लगे। रात दिन जरते हुए सर्पोकी 
भयंकर दुर्गन्ध चारों ओर फैलने लगी ॥ १२॥ 
पततां चैव नागानां घिछितानां तथाम्बरे। 
अश्रूयतानिदां शब्दः पच्यतां चाग्निना शम्‌ ॥१३॥ ine 
आगमे गिरे हुए आकाशामे स्थित और अग्निसे बहुत बुरी तरह जलाये जाते हुए सर्पोके 
चिल्लानेके शब्द रात दिन सुनाई देने लगे ॥ १३॥ 
तक्षकस्तु स नागेन्द्रः पुरन्दरनिवेशनम्‌ | 
गतः श्रुत्वैव राजानं दीक्षितं pon ॥ १४॥ च 
नागराज तक्षक तो राजा जनमेजयके सपयज्ञमें दीक्षित होनको बात सुनकर ही इन्द्र 
चला गया ॥ १४ ॥ 
ततः सर्व यथाबृत्तमाख्याय Eo हा | 
अगच्छच्छरणं भीत आगस्कृत्वा उर” क 
तथा उस सर्पश्रेष्ठने पाप करनेके कारण भयभीत होकर आद्योपान्त सब बात कहकर म 


इन्द्रकी शरण ली ॥ १५ ॥ 


श्र्के 
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जु ~ 
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प्रथादिता दया एड तवाएाय एपेलाइड। ! 


नस्मात्तब भथ नास्ति व्येतु हे खानची ज्वरः ॥ १७॥ 
मेने पहिले ही तुम्हार लिये पितामहो प्रसन्न किया दै, सो ठुम्हें भय नहीं है, अतः 
तुम्हारे चित्तकी पीडा दूर हो ” ॥ १७॥ | 
गवसाम्वासितस्तेन ततः स सुजगोक्तनः । | 
उवास भवने तत्र शक्रस्थ सुदितः सुखी ॥ १८॥ 
तब नागोत्तम तक्षक इन्द्रसे इस प्रकार ढाढस पाकर प्रसन्न चित्तसे इन्द्रके भवने सुखपूर्वक 
रहने लगा ॥ १८ ॥ 
अजस्रं निपतत्स्वन्नो नागेषु शशदुःखितः । 
| अल्पशेषपरीवारो वासुकिः पर्येतप्यत ॥ १९॥ | 
इधर नागोंके लगातार अञ्निमें गिरने पर अपने परिवारोंको कम होता हुआ देखकर वासुके 
अति दुःखा होकर संतप्त होन लगे ॥ १९॥ 
कमले चाविशद्घोरं वाखुकि पन्नगेश्वरम्‌ । 
स घूणमानहृदयो भगिनीमिदमन्रचीत ॥ २०॥ 
तब उस सर्पराज वासुकिको बहुत घोर दुःख हुआ और उसका मन डोलने लगा । तब 
उसने अपनी बहिनसे यह कहा ॥ २० ॥ 
दद्यन्तेऽङ्गानि मे भद्रे दिशो न घतिभान्ति च । 
सीदामीव च संमोहाद्धूर्णतीव च मे मनः ॥ २१ ॥ 
“भद्रे! मेरा शरीर जला जा रहा है, ( चारों ओर अंधेरा छाया हुआ हुआ होनेके कारण ) 
मुझ्ले दिशाओंका ज्ञान नहीं रहा है, मोहसे विवश हो रहा हूं, मेरा चित्त घूम रद्वा है॥२१॥ 


हा्ि्मति मेऽतीव हृदयं दीर्थतीच च । 
पतिष्याम्यवशोऽद्याहं तस्मिन्दीप्ते विभावसौ क २२॥ 
मेरी दृष्टि भ्रमित हो रही दै, मेरा हृदय फटासा जा रहा है, आज विवश होकर मुझको भी 
' उस जलती हुई आगमें गिरना पडेगा ॥ २२॥ 
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अष्टचस्दारिश ] आदिपर्व । 
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व्यक्त मापे गन्तव्यं पित्तुराजनिवेशानम्‌ ॥ ३॥ 
हम पाळ नाशको इच्छासे परिक्षितृके पुत्र जनमेजयका यह यज्ञ चल रहा है । स्पष्ट है कि 
झका थी यमराजक घर जाना पड़ेगा ॥ २३ ॥ 


अय ख कालः संपाप्लो यदर्थमखि से स्वलः । 


वे 


अरल्शारीः पुरा दता सा त्राद्यस्मान्लबान्धवान्‌ ॥२४॥ 
हे बहिन ! जिस हेतुसे जरत्कारु ऋषिस तुम्हारा वित्राह पहले कर दिया था, यह वही काल 
आ पहुँचा है, अब हमको भाईयोंके सहित बचाओ ॥ २४ ॥ 

आस्तीकः किल यज्ञ तं चतन्तं सुजगोत्तमे । 

प्रतिषेल्स्याते जां पूव स्थयमाइ पितामह ॥ २७॥ 
हे नागोतमे ! पहिले पितामहने स्वयं मुझसे कहा था, कि सर्पयज्ञ आरंभ होने पर आस्तीक 


तहत्से अहि वहं स्वं छुमार वृद्धसंमतम्‌ । | 
अशाद्य हब समृत्यस्य नोक्षाथ वेदावित्तमम्‌ ॥ २६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टचत्वारिशो याय: ॥ ४८॥ १६९७॥ 
अतः हे बहिन ! अब भरा आर मेरे परिवारांको रक्षाक निमित्त वृद्धाका प्रिय ओर वेदांको 
जाननवालामं उत्तम अपने बाठकपुत्रस आज कहो ॥ २६ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे अडताळीलवां अध्याय समाप्त ॥४८॥ १६९७ ॥ 


2 20 द 
: छ५ : 
सूत उवाच 
लत आहय पुत्रं स्व जा । त 
ब्रवीत्‌ 
वाखुकेनागराजस्य वचनाद 
बूत बोठे- सर्पिणी जरत्कारुने नागराज वासुकिके वाकयानुसार अपने पुत्रको बुलाकर 
यह कहा ॥ १ ॥ 


अहं तव पितुः पुत्र भ्राचा दत्ता निमित्ततः । 


तथम्‌ ॥२॥ 
: स चाय संप्राप्तस्तत्कुरुष्व यथा 
न जिस निमित्तसे दान दिया था, वह समय अब आ 


कि बेटे ! भाईने झुझे तुम्हारे पिताको जि 
गया है, जो उचित हो, करो ॥ २॥ 
३३ ( महा. मा. भादि. ) 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
२५८ भारत । 
पवत क म्ह भार [ अध्याय 


आस्तीक उवाच 
किंनिमित्तं सम पितुदेत्ता त्वे मातुलेन से । 
तन्ससाचक्ष्व तत्त्वेन श्रुत्वा कतोस्मि तत्तथा ॥३॥ 
आस्तीक बोले- किसलिये मामाने तुम्हें मेरे पिताको दान दिया था, वह बात तुम मझे 
बताओ ताकि में उसे सुनकर उसके अनुसार कार्य करूं ॥ ३ ॥ 
सूत उवाच 
तत आचष्ट सा तस्तै बान्धवानां हितैषिणी । 
भगिनी नागराजस्य जरत्कारुरविक्लचा । ४ ॥ 
इत बाल- उसके अनन्तर वान्धतांके हित चाहनेवाली नागराज बासुकि सर्पकी बहिन 
जरत्कारु ढाढस पाकर पुत्रसे बोली ॥ ४ ॥ 
सुजगानानरोषाणां माता कद्ररिति श्रतिः । 
तया शाप्ता रुषितया सुता यस्मान्निबोध तत्‌ ॥०॥ 
एसा सुना जाता है कि संपूर्ण सर्पोकी माता कद्रने जिस कारणसे क्रोधित होकर अपने 
पुत्राका शाप दिया था, वह कहती हूं, सुनो ॥ ७ ॥ 


उच्चः'श्रवाः सोऽश्वराजो यन्मिथ्या न कता मस ! 


विनतानिमित्तं पणिते दासभावाय पुत्रकाः ॥ ३॥ 
जनमजयस्य वो यज्ञ धध्यत्यनिलसारथिः । 
तच पञ्चत्वमापन्नाः प्रेतलोक॑ गसिच्यथ ॥७॥ 


( करू बोली ) “हे पुत्रा ! विनता मेरी दासी हो इसालिए मेरे दासीपनकी बाजी लगाने 
पर मा जिस कारण तुम उस अश्वराज उच्चैःश्रवाका रंग बदलनेसे इन्कार करके मेरा कहा 
काम नहीं कर रद हा, इसालिय जनमेजय राजाके सपेयज्ञमे वायुके सारथी अभिदेव तुमको 
जलावग आर उस यज्ञम तुम मरकर परलोकको सिधारोगे ”” ॥ ६-७ ॥ 
ता च शप्तवतीमेवं साक्षाछोकपितामहः । 
एवमास्त्वाति तद्वाक्यं प्रोवाचानुसुमोद च ॥८॥ 
क्रक इस प्रकार शाप देनपर सब लोकोंके पितामह ब्रह्माने “ एवमस्तु !? कहके उस शाप 
देनेवालीकी बातका समर्थन किया ॥ ८ ॥ 
वाखुकिश्चापि तच्छ्रुत्वा पितामहवचस्तदा । 
अमृते मथिते तात देवाज्यरणमीयिवान ॥९॥ 
हे तात ! तब वासुकि भी पितामहकी वह बात सुनकर अमृत मथनेके पश्चात्‌ देवाँका 
शरणम गया ॥ ९ ॥ 
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२५९ 


NNN 
NANA AAA AAA 


य द्ध लि 6 
सिद्धाथाइच सुराः सर्वे प्राप्यासृतमनुत्तसम्‌ । 


आशः भ पुरस्कृत्य प्रजापतिमुपागमन्‌ ॥ १०॥ 
~ र "कला ba च च 
देवगण भी दुलेभ अमृतको पाकर सफलमनोरथवाले हो गए थे, अतः वे मेरे भाइको आगे 
कर करके प्रजापतिके समीप गए ॥ १० ॥ 
ते ते प्रसादयामासुर्देवाः सर्वे पितामहम्‌ । 
राज्ञा वासुकिना सार्ध स शापो न भवेदिति ॥११॥ 
फिर उन सब देवताओने नागनाथ वासुकिके साथ पितामह ब्रह्माको प्रसन्न किया, कि 
ha) च 
सर्पाका बह शाप सफल न होवे ॥ ११॥ 
आशभिद्यापः ख साचास्य भगवन्न अवेदिति ॥ १२॥ 


भगवन्‌ ! यह नागराज वासुकि झ्वजनोंके निमित्त बहुत दुःखी हैं अतएव ऐसा कीजिये, 
कि माताका शाप इन पर न लगे ॥ १२॥ 


ब्रह्मोवाच 
जरत्कारुजरत्कारं यां भाया समवाप्स्यति । 
तत्र जातो द्विजः शापाद्‌ सुजगान्मोक्षयिष्याति ॥ १ रे कि 
ब्रह्म बोले- जरत्कारु नामक ऋषि जिस जरत्कारु नामकी ख्रीको भायां रूपसे प्राप्त 
करेंगे, उसीके गर्भसे एक ब्राह्मण जन्म लेकर सर्पोंको शापसे बचावेगा ॥ १३ ॥ 
गरत्फारुरुपाप 
एतच्छ्रुत्वा तु वचनं वासुकिः पन्नगेश्वरः । 
प्रादान्माममरप्रख्य तव पित्रे महात्मने। 
प्रागेवानागते काले तत्र त्वं मय्यजायथाः ॥ १४ ॥ 
! नागराज वासुकिने पितामहकी यह बात सुनकर 


अतएव सपैयज्ञका काल आनेके पहिलेही तुमने मेरे 


वारुकिनागराजो$यं दुःखितो ज्ञातिकारणात्‌ । 
जरत्कारु बोली- हे देव सदृश पुत्र 


तुम्हारे महात्मा पिताको मुझ दिया, 


| गर्भसे जन्म लिया है ॥ १४॥ HN ती 
+ ~ । < 

> १ संप्राप्तों भयान्नस्त्रातुमहेसि डा 

ती हा त. ॥ १५॥ र 


७ > त्त्रातु सि पावकात्‌ 
भ्रातर चैव में तस्मात्त्रातुमहे द के मसे मेरे 
अब वह कठोर काल आ पहुंचा है, तुम हमको भयसे बचाओ, इस अभिके मुखसे मेरे 


भाईकी भी रक्षा करनेमें तुम समर्थ हो ॥ १५॥ 
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२६० महाभारत [ आंब्याचं 
अमोघे न; कूर्त तत्त्यायदहं तव भीसते । 
पित्रे दत्ता विजोक्षार्थ क्ष वा पुत्र अन्ये ॥१६॥ 
हे एत्र ! ( में सर्पोकी रक्षाके निमित्त तुम्हारे पिताको दी गई थी) अतः अब ऐसा करो, 
कि मैं जिस अभिप्रायसे तुम्हारे बुद्धिमान्‌ पिताके हाथोर्गे सोपी गई थी, इह व्यर्थ न हो; 
अधत्रा कहो तो सही इस विषयमे तुम्हारा क्या विचार है ॥ १ 


क 
सूत उवाच 
एवशुक्तास्तयेत्युक्त्वा सोऽस्तीको मातरं तदा । 
अन्रवीद्दुःखसंतप्तं वासुकि जीवयश्चिव ॥ १७ 
छत बोले- इस प्रकार कहे जानेपर आस्तीक मातासे “ तथास्तु ” कहकर दु; खसे अलते 
हुए वासुकिकों मानों जीवित करते हुए बोले ॥ १७ ॥ 
अहं त्वां मोक्षयिष्याथि वारुळे पतन्नगोत्तम । 
तस्माच्छापान्मदासत्त्व सत्यमेतहवीसि ते ॥ १८ ॥ 
कि हे महाभाग सपश्रष्ठ वासुके! में सच कहता हूं, तुमको उस शापसे मुक्त करूंगा | १८॥ 
भव स्वस्थमना नाग न हि ते विद्यते भयन । 
प्रयातिष्ये तथा सौम्य यथा श्रेयो भविष्यति । 
न मे वागनूतं घाह स्वैरेष्वपि कुलोऽन्यथा १९॥ 


है साम्य नाग ! तुम स्वस्थ चित्तवाले होओ, तुम्हें कुछ भी डर नहीं है, मैं वैसा यत्न 
करूगा, के जसस तुम्हारा मगल हांगा, मेरी वाणी खेलमें भी झूठ नहीं बोलती, फिर सच्चे 


कामक वारम ता कहना हो क्या १ ॥ १९ ॥ 
त वे नृपवरं गत्वा दीक्षितं जनमेजयमस । 
वारिननङ्गळयुक्ताभिस्तोषयिष्येऽच्य मातुल । द 
यथा स यज्ञो दुपतेनि चलिष्यति सत्तम ॥ २० ॥ 

हे मामा ! में उस दीक्षित नपत्रेष्ठ जनमेजयके निकट जाकर मझ्गलयक्त बातोंसे उसको 

आज प्रसन्न करुगा; दे सत्तम ! ऐसा करूगा, कि राजाका वह यज्ञ रुक जाय || २०॥ 
स संभावय नागेन्द्र मयि सव महामते । 
न ते मयि मनो जातु मिथ्या भवितुमहति ॥ २१ ॥ | 

हे मदाबुद्धिमान्‌ नागनाथ ! मुझमें सत्र कुछ संभव दै, मुझमें तुम्हारा ad मिथ्या न हो; 

अर्थात्‌ तुम मेरी बात झूठी मत मानो ॥ २१ ॥ 


| 
| 
| 
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पासकिस्वात॒ 
झा >> क OC 9 ०. ह व्य 
स्तीक परिघूणाभि हृदय भे विदीयते । 
दिकाह्च न प्रजानामि ब्रह्मदण्डानिपीडितः ॥ २२ || 
पसुकि बोछा- हे आस्तीक ! बुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा हृदय फटा जाता है, अक्- 
से कृ व चो ओ अं + "च च ७ हीं ७. 
दण्डसे पीसे जाकर ( चारों ओर अंधेरा होनेके कारण ) श्न दिशाएं समझ नहीं रही हैं ॥२२॥ 


a 


कासा उवाच 
न संतापस्त्वया कार्य; कर्थचित्पन्नगोत्तम । 
दीप्लादय्रेः सघुत्पन्न नाशयिष्यामि ते भथम्‌ ॥२३॥ 
आस्तीक बोले- हे सर्पराज ! तुम किसी प्रकार संताप मत करो । में अज्ज्वलित अग्निसे 
उत्पन्न तुम्हारे सयको दूर करूंगा ॥ २३॥ 
ब्रह्मदण्डं सहाधोरं कालाखिसमतेजसम्‌। 
नाचायिष्यासि सार त्वं भय कार्षी; कथंचन ॥ २४॥ 
भै अलयकालके अग्निके समान तेजस्वी अति घोर ब्रह्लदण्डको नष्ट कर दूंगा, तुम इस बारेम 
किसी भी प्रकार भय मत करो ॥ २४ ॥ 


सूत उबाच 
ततः स वारुकेर्घोरमपनीय मनोज्वरस्‌ | 


आधाय चात्मनोऽङ्गेषु जगाम त्वरितो शुशम्‌ ॥ २९ ॥ 
+ ७ wn Pa) 3 
जमभेजयस्य तं यज्ञं सवः सादत गुणैः । क 


मोक्षाय सुजगेन्द्राणामास्तीको द्विजसत्तम | 
| के घोर चित्तपीडाको दूर 1 ( सर्पकुलके उद्धारका ) भार 
बोले-- तब व घोर चित्तपीडाको दूरकर स्वयं ( 

sme i ए जनमेजयके उस सर्व गुणशाली यज्ञ 
स्थानको बहुत जल्दी गए ॥ २५-२६ ॥ 

स गत्वापद्यदास्तीको है 800 कक । 

बलं सदस्चैनेहुभि; सूयवह्िसमप्रन' 
वहां पहुंचकर आस्तीकने अग्नि और सूर्येके समान प्रकाशमान 
सुन्दर यज्ञस्थानको देखा ॥ २७॥ 


॥ २७॥ 
मान अगणित सदस्योंसे भरे हुए, 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२६२ महामारत । [ अध्याय 
स तन्न वारितो द्वाःस्थैः प्राविशान्द्रिजसत्तसः । 
अभितुष्टाव तं यज्ञ प्रवेशार्थी द्विजोत्तमः ॥ २८ | 
प इसे श्रीमहाआारते आदिपवणि २कोनपञ्चाशक्तमो ऽव्ययः ॥ ४५ ॥ १७२० ॥ 
वहां यज्ञगृहमें | | श्रेष्ठ आस्तीक द्वार॒पालोंके द्वारा रोक दिए गए 
$ ड मे 


आभलाषाबाल उस आस्ताकन उस यज्ञको 
स्तात का ॥ २८॥ 
॥ प्रह्मभारतके आडिपदेमे उनचासवां अध्याय समाप्त ॥ ४९ ॥ १७२ ॥ 


50 


आस्तीक उवाच 
सोमस्य यज्ञो वरुणस्य यज्ञः प्रजापतेर्यज्ञ आसीत्प्रयागे । 
तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्ज्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु ्रियेभ्यः ॥१॥ 
आस्ताक बाल- ह भारतश्रष्ट पाराक्षतृक पुत्र जनमेजय ! प्रयागम सोमका यज्ञ, वर्णका 
यज्ञ और प्रजापतिका यज्ञ जैसा हुआ था, आपका यह यज्ञ भी वैसा हो ह, प्राथना करता 
हमार ग्रयजनाका मंगळ होत्र ॥ १ ॥ 
शक्रस्य यज्ञः शतलख्य उक्तस्तथापरस्तुल्यसंख्यः चालं चै । 
तथा यज्ञाऽय तव भारताग्ज्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ २॥ 
भारतश्रष्ट पारिक्षित ! दवराजक जा सों यज्ञ कहे जाते हैं, उसके आर सो दूसर यज्ञ 
अथात्‌ उसक दस हजार यज्ञाँके तुल्य आपका यह यज्ञ हैं, प्राथना करता हूँ हमार प्रिय- 
जनाका मंगल हात्र || २॥ 
यमस्य यज्ञा हारमंधसदचच यथा यज्ञो रन्तिदेवस्य राज्ञः । 
तथा यज्गाऽय तव मारताग्ज्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्लु प्रियेभ्यः ॥ १॥ 
भारतश्रष्ठ पारिक्षित ! यमका यज्ञ, हरिमेधाका यज्ञ और राजा ज यज्ञ जसा 


हुआ था, आपका यह यज्ञ॒ मा वसा हा ह, प्राथना करता हू हमार प्रयजनाका मगल 
हाव ॥ 


गयस्य यज्ञः दाठाविन्दोदच राजो यज्ञस्तथा वैश्रवणस्य राज्ञः 

तथा यज्ञाज्य तव भारताग्ज्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ ४॥ 
हे भारतश्रेष्ठ पारिक्षित ! गयका यज्ञ, राजा शाशविन्दुका यज्ञ और वैश्रवण राजाका यश 
जैसा था, आपका यह यज्ञ भी वैसा ही है, प्रार्थना करता हूं हमारे प्रियजनोंका मंगल द्वोवे ॥ ४ ॥ 
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पश्चारा तम | अआदिपय | 


ANN 


२६३ 
नृगस्य यज्ञस्त्वजमीढस्य चासीद्यथा यज्ञो दाशरथेश्च राज्ञः । 
तथा यज्ञोऽयं तब भारताग्य्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्धः ॥ ५ ॥ 
हे भारतत्रष्ट पाराक्षत | शुगका यज्ञ, अजमीढका यज्ञ और दाशरथि राजा रामचन्द्रका 
यज्ञ जसा था, आपका यज्ञ भी वैसा ही है, प्रार्थना करता हूं हमारे प्रियजनोंका गछ होगे ॥५॥ 
यज्ञ: शुतो नो दिवि देवसूनोर्घुधिष्ठिरस्थाजमीढस्य राज्ञः । 
I यज्ञोऽयं तव भारताग्य्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु रथेभ्यः ॥६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ पारिक्षित ! अजमीढयंशोत्पन्न देवपुत्र युधिष्ठिरका यज्ञ स्व्णमे जैसा हमने सुना 
था, आपका यह यज्ञ भी वैसा ही है, प्रार्थना करता हूं हमारे प्रियजनोंका मंगल होवे ॥ ६ ॥ 
कूष्णस्य यज्ञ; सत्यवत्याः खुतस्थ स्वथं च कर्म प्रचकार यत्र । 
तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्य्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ ७॥ 
हे भारतश्रेष्ठ पारिक्षित ! सत्यवती-पुत्र कृष्णद्वैपायनने स्वयं सम्पूर्ण धर्माबुष्ठान करके जो 
यज्ञ किया था, आपका यह यज्ञ भी वैसा ही है, प्रार्थना करता हूं हमारे प्रियजनोंका 
मंगल होघे ॥ ७॥ 
इमे हि ते सूयहलाशवर्चसः समासते बृत्रहणः क्लुं यथा । 
सैषां ज्ञानं विद्यते ज्ञालुमद्य दत्तं येभ्यो न प्णइयेत्कर्थचित्‌ NEN 
त्रको भारनेवाले इन्द्रके यज्ञमें जैसे सदस्य थे, उनके ऐसे ही आपके इस यज्ञम भा छस 
और अग्नि समान प्रकाशमान यह सब सदस्य बैठे हुए हैं, इस कालमें ऐसी कोई वस्तु 
विद्यमान नहीं है, जो यह लोग न जानें; (ये लोग ऐसे हैं कि) जिनको दान देनसे कमा 
नष्ट नहीं होता ॥ ८ ॥ A 
ऋत्विक्समो नास्ति लोकेषु चैव द्वैपायनेनेति विनिश्चित म | 
एलस्य दिष्या हि क्षितिं चरन्ति सर्वत्विजः कसेसु स्वेषु दक्षाः ॥ ९ रे 
मैंने निश्चय कर लिया है, कि भगवान्‌ द्वैपायनके समान ऋतिक तीनों अवनमें नहीं द र; 
क्योंकि इनके शिष्यलोग ऋत्विकृगण अपने अपने कार्यमें निपुण होकरके भूमण्डलमें भूमते 
रहते हैं ॥ ९॥ 
हदवा वित र्मम हिरण्यरेता विश्वसुक्कृष्णवत्मो 
प्रदक्षिणावर्तदिखः प्रदीप्तो हव्यं तवेदं हुतसुग्वष्टि देवः Re त 
प्रकाशरूपी धनवाले, रंगबिरंगी किरणोंसे युक्त, सोनेके समान तेजस्थी वी अधिक हक 
पदार्थोको खानेवाले, अपने मार्गको धुंबेसे काला करनवाल रस प्रदीप्त अभिदे र 
दांयी तरफ मुड रही हैं अतः इससे प्रतीत होता है कि ये अधिदेग तुम्हारे इन हबया 


सचमुच इच्छा कर रहे हैं ॥ १० ॥ 
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२६४ महाझारत । 


[ अध्याय 
नेह त्वदन्यो विद्यते जीदलोके ससो दपः पाराथिला प्रजानास्‌ ! 
० ९० ७ 9 त न भिर से बक्क १ 
चत्या च ते प्रीतमनाः सदाहं त्वं वा राजा धनराजो यभो बा ॥११॥ 


शै 
ठा || No = आए पठन द्रः ग्र 1३ पुल सह र्र! १ आर कोड साडी के 
ह राजन्‌ ! इस जाइलाक भरम आपके सदृश प्रजांपालक महाराज आर काह नहीं ह 


ही है, आपके 

धीरजसे भी में सदा प्रसन्न हूं; आप या तो साक्षात्‌ धर्मराज हैं अथवा यस हैं ॥११॥ 

काक: साक्षादवजपाणियंथेह त्राता लोकेरिमस्त्वं तथेह परजान्‌ । 

मनस्त्वं नः पुरुषेन्द्रेह लोके न च त्वदन्यो णहपतिरस्ति यज्ञे ॥१२॥ 
अथवा जिस प्रकार वज्रको हाथोमें धारण करनेवाले साक्षात्‌ इन्द्र देबलोकर्म देवोंका पालन 
करते हैं उसी प्रकार आप इस लोकमें प्रजाओंके रक्षक ओर पालक हैं । दे पुरुषश्रेष्ठ! आप 
इस लोकमें हमारे सम्मानके पात्र हैं, यज्ञमें आप जैसा यजमान इस लोके कोई दूसरा 
नहीं हैं ॥ १२ ॥ | 

खद्वाइगना भागदिलीपकल्पो यथातिमान्यातूसमभ भाव! । 

आदित्यतेजःप्रतिमानतेजा भीष्मो यथा भ्राजांस सुव्रतस्त्वम्‌ ॥ १३॥ 
आप खट्वाङ्ग, नाभाग और दिलीप नरेशोके सदृश हैं, आप ययाति और भान्याताकी 
भांति प्रभावशाली हैं, आप आदित्यके तेजके समान तेजस्वी हैं और आप भीष्मके सदश 
अतशील होकरके विराजमान हैं ॥ १३॥ 

वाल्मीकिवत्ते निभृतं सुधैर्य वसिष्ठवत्ते नियतदच कोपः । 

प्रभुत्वमिन्द्रेण समं सतं मे द्यलिइच नारायणवङ्ि भाति ॥ १४॥ 
आपका धैर्य वाल्मीकिके धैयेके समान गुप्त है, आपका क्रोध बसिष्टके सद्द वामे है, 
आपकी प्रश्चुता इन्द्रकीसी हे और आपका तेज नारायणके तेजके समान है ॥ १४ ॥ 

यमो यथा धर्मविनिइचयज्ञः कृष्णो यथा सर्वगुणोपपन्नः । 

श्रियां निवासोऽसि यथा वसूनां निधानभूतोऽसि नथा कलुनास््‌ ॥ १९॥ 


आप यमके समान धर्मका निश्चय करनेवाले हैं, श्रीकृष्णके सदृश सर्व गुणयुक्त हैं, वसुओंके 
समान लक्ष्मीके बसनेके स्थान हैं तथा यज्ञोंके आप ही आश्रयस्थान हैं ॥ १५ ॥ 
दम्भोद्धवेनासि समो बलेन रामो यथा शास्त्रविदस्त्रविच मा 
औरवत्रिताभ्यामसि तुल्यतेजा दुष्प्रक्षणीयोऽसि मगीरथो वा ॥१६॥ 
दम्भोद्धवके समान बली हैं, रामचन्द्र जैसे अख्न शस्रोंको जाननेवाले हैं, त्रित और और्वके 
समान तेजस्वी और भगीरथकी भांति कठिनतासे देखने योग्य हैं ॥ १६ ॥ 
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सूत उवाच 


एवं स्तुताः सर्व एव प्रसन्ना राजा सदस्या ऋत्विजो हव्यवाहः । 
तेषां इृष्ठा आावितानीङ्कितानि प्रोवाच राजा जनमेजयोऽथ ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ १७४२ ॥ 
छत बोले- राजा, सदस्य, ऋलिक्‌ और अग्नि सभी इस प्रकार स्तुत होने पर प्रसन्न 
हुए । तब राजा जनमेजय उनके हृदयके भाव और इशारोंको समझकर बोला ॥ १७॥ 
॥ महाभारतके आदिएबमें पचासवां अध्याय समाप्त ॥ ५०॥ १७४२॥ 


५१ 


जनमेजय उवाच 
चालो वाक्य स्थाविर इव प्रभाषते नायं बालः स्थावरोऽय मता म। 
इच्छास्यह बरमस्मै प्रदातुं तन्मे विप्रा वितरध्व समेताः ॥१॥ « 
` = ~ > ~ ~ 
जनमेजय बोले- यह बालक ऋषि वृद्धके समान बातें कह रहा हैं, अतः भरा विचार ह 
कि यह बालक नहीं अपितु बृद्ध है। में इसे वर देना चाहता हूँ । ब्राह्मणो ! मिलकर आप 
इस विषयका उचित बिचार करें ॥ १ ॥ 
सदस्या ऊचुः | 
बालोऽपि विप्रो मान्य एवेह राज्ञां सातारा ग प ह 
का ~ (७ ले र 
सर्वान्कामांस्त्वत्त एषो$हैते5द्य यथा च नस्तक्षक एति ९ Fe 
पेंग बोर ण बालक भी हो, तो भौ राजाक लिए माननीय होते हैं | पै 
anata गी त्‌ पूज्य होते हैं, अतएव आप इनके मनमान सब 
विद्वान हों या अविद्वान्‌ , किर भा यथावत्‌ है 9 
मत्ता या माच अळा श्य. कि हमारा तक्षक शीघ्र आवे ॥ २॥ 
वर दे सकते हैं, पर ऐसा करना चाहिये, । 


सूत उपाम Poe: 
र क नये द्विज वरं वृणी ततोऽभ्युवाच । नया 

vinsage hs कर्मण्यस्मिस्तक्षको नैति तावत्‌ ॥ २॥ 

अभिलापी होकर आस्तीक मुनिसे यह कहने ही वाले थे, 


खत बोले- राजा वर देनेकों ॥ दात 0 लिंक: Oo 
कि ““बर मांगो” कि ऐसे समयमें होताने कुछ का ३ हाकर कहा, 
जबतक तक्षक इस यज्ञमें नहीं आता है, तबतक रुकिए 


३४ ( माहा, भा. भादि. ) 
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२६६ महाभारत । [ अध्याय 
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जनमेजग उवाच 
यथा चेदं कर्म समाप्यते मे यथा च नस्तक्षक एति शीघ्रम्‌ । 
तथा भवन्तः प्रयतन्तु सर्वे परं शक्त्या स हि मे विद्विषाणः ॥४॥ 
जनमेजय बोले- आप लोग पूरी शक्तिके अनुसार ऐसी चेष्टा कीजिये, कि मेरा यह कार्य 
पूरा हो और हमारा वह तक्षक शीघ्र आवे; क्‍योंकि वह तक्षक ही मेरा शत्रु है ॥ ४ ॥ 
ऋत्विज ऊचुः 
यथा शास्त्राणि नः प्राहुर्यथा शंसति पावकः । 
इन्द्रस्य भवने राजंस्तक्षको भयपीडितः ॥ ० ॥ 
ऋत्विक्‌ बोले- कि हे राजन्‌ ! हमारे शास्त्र जेसा कह रहे हैं और अग्निदेव भी जैसा कह 
रहे हैं, कि तक्षक भयसे पीडित होकर इन्द्रके ग्रहमे छिपा हुआ है ॥ ५ ॥ 

सूत उवाच 

यथा सूतो लोहिताक्षो महात्मा पौराणिको वेदितवान्पुरस्तात्‌ । 

स राजानं प्राह एष्टस्तदानीं यथाहुर्विप्रास्तद्वदेतन्नुदेव ॥ ६॥ 
छत बोले- महात्मा पौराणिक प्रत लोहिताक्षने राजासे पूछे जाकर पहिले जिस प्रकार कहा 
था, तब भी फिर वैसा ही कहा, कि महाराज! त्राह्मणलोग जो कहते हैं, बह सत्य है॥६॥ 

पुराणमागम्य ततो अवीम्यहं दत्तं तस्मै वरमिन्द्रेण राजन्‌ । 

वसह त्व मत्सकाश सुणुप्ता न पावकस्त्वां प्रदहिष्यतीति ॥ ७॥ 
पुराणका देखकर तब में यह कह रहा हूं, कि हे राजन्‌ ! इन्द्रने उस तक्षको यह वर 
दिया हैं कि “ तुम मेरे पास यहां छिप कर रहो, अग्निदेव तुमको जला नहीं सकंगे । '' ॥७॥ 


एतच्छ्रुत्वा दीक्षितस्तप्यमान आस्ते होतारं चोदयन्कर्मकाले । 


हाता च यत्तः स जुहाव मन्त्रेरथो इन्द्रः स्वयमेवाजगाम ॥ ८ ॥ 
विमानमारुह्य महानुभावः सर्वेदेवेः परिसंस्तयमान! । 
बलाहकैदचाप्यनुगम्यमानो विद्याधरैरप्सरसां गणैदच नी । ९॥ 


यह सुनकर यज्ञम दीक्षा लिए हुए राजा क्रोधित होकर उस यज्ञकालमें होताको प्रेरणा देने 
लगा, और होता भी प्रयत्न करके मंत्रोक द्वारा अग्निमें आहुतियां देने लगा, तब सम्पूर्ण देवोंके 
द्वारा स्तुत होते हुए, बादल, विद्याधर और अप्सराओंके गण जिसके पीछे पीछे चल रहें 
हैं, ऐसा महात्मा इन्द्र विमान पर चढ़कर स्वयं वहां आकर उपस्थित हो गया ॥ ८-९॥ 
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तस्यात्तराय [नाहतः स नागा अयोह्िग्ः चामं नैवाभ्यगच्छत्‌ । 
ततो राजा मन्त्रविदोऽब्रचीत्पुनः कुद्धो वाक्यं तक्षकस्यान्तमिच्छन्‌ ॥१०॥ 
भयस उद्विग्न होकर उस इन्द्रक दुपइमें छिपा हुआ वह नाग कहीं भी शरण नपा 
सका । तब तक्षकके नाशकी इच्छा करते हुए राजाने क्रोधित होकर मन्त्रज्ञ ऋषियोंसे 
फिर कहा ॥ १० ॥ 
इन्द्रस्य भवने विप्रा यदि नागः स तक्षक! । 
तभिन्द्रणैव सहितं पातयध्वं विभावसौ ॥११॥ 
हे ब्राह्ममो ! यदि वह नाग तक्षक इन्द्रके भवनमें हो, तो इन्द्रके सहित ही उसको अभिमें 
गिराइये ॥ ११॥ 
ऋत्विज ऊषुः 
अयथमायाति वै तूण तक्षकस्ते वश नृप । 
श्रृयलेऽस्य महान्नादा रुवतां भरव भयात्‌ ॥ १९२॥ ET 
ऋुरिविजोंने कहा- कि हे महाराज ! तक्षक आपके वशमें होकर शीघ्र चला आ रहा ह आर 
भयसे व्याकुल होकर चिल्लानेके कारण उसकी घोर आवाज सुनाई द रह हे॥ १२॥ 
नूनं खुक्तो वज़भ्रता स नागो अष्शचाङ्कान्मन्तविस्रस्तकायः । | 
घूर्णन्नाकादो नष्टसंज्ञोःभ्युपैति तीब्रानिःश्वासाथ श्वसन्पन्नगेन्द्रः ॥ १२ ॥ 
कि बज्धारी देवराजने उस नागको छोड दिया है, सो मन्त्रके बरसे 


1नश्चयस जान पडता 
भ्रष्ट होकर तथा अस्तव्यस्त शरीरवाला होकर वह सपनाथ तेज 


खींच जाकर इन्द्रको गादस 
सांस छोडता हुआ आकाशर्म चकर खा खाकर और चेतना-त्रजित होकर आ रहा है ॥१२॥ 


वर्तते तव राजेन्द्र कमैतद्विधिवत्मभी | हि जो 
त्वं दातुमर्हसि 
अस्मै तु द्विजसुख्याय बरं त त 
हे राजेन्द्र प्रभो ! अब आपका काय विधिपूर्वक हुआ है, अब इन ब्राह्मणशरष्ठका अ 
दे सकत हैं ॥ १४ ॥ 


जनमेजय उवाच 
बालाभिरूपस्य तवाप्रमंथ वर वि पकन छि 
<मिमतं हृदि स्थित त 
बर रे यी बालक ! तुम जैसे योग्य पात्र हो, भें तुमको वैसा ही वर बु 
हि होगा 
राई चित्त जो अभिलाषा हो; उस मांगो, यदि वह मेरे देनेके अयाग्य भी होग 


भी द्गा ॥ १५ ॥ 
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श्द्ट मद्दाभारत । | अध्याय 
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सूत उवाच 
पतिष्यमाणे नागेन्द्रे तक्षके जातवेदासि । 
इदमन्तरमित्येवं तदास्तीकोऽभ्यचोदयल्‌ ॥ १६॥ 
इत बोले- नागराज तक्षकके अग्निमें गिरते समय आस्तीक मुनि वरको मांगनेका 
समय जानकर उससे बोले ॥ १६ ॥ 
वरं ददासि चेन्सद्यं वृणोमि जनमेजय । 


सत्रं ने विरमत्वेतन्न पतेयुरिहोरगाः ॥ १७॥ 
जनमेजय ! यदि आप मुझ बर दे रहे हैं तो में यही मांगता हूं, कि आपका यह सर्पयज्ञ 
बन्द होन ओर अब इसमें सपं न गिरें ॥ १७॥ 
एवसुक्तस्ततो राजा ब्रह्मन्पारिक्षितस्तदा । 
नातिहृष्टमना वाक्यमास्तीकमिदमन्रवील्‌ ॥ १८॥ | 


ब्रह्मन्‌ ! तब इस प्रकार कह जाने पर पाराक्षत्‌- पुत्र राजान अप्रसन्न [चत्तस आस्ताकस 
यह चन कह ॥ १८ ॥ 


सुवण रजतं गाइच यच्चान्यन्मन्यसे विभो । 


_ _ नत्त दयां चर विप्र न निवतत्क्रतुमम ॥ १९ ॥ 
| बिमा : आप साना, चांदी, गो वा ओर किसी भी वस्तुकी प्राथना कीजिये, वह सभी 
आपका द सकूगा; पर हे विप्र ! मेरा यह यज्ञ बन्द नहीं होगा ॥ १९॥ 1 


आसाक उवाच 
सुवर्ण रजतं गाइच न त्वां राजन्त्रणोम्यहम । 
सत्र ते विरमत्वतत्स्वस्ति मातृकुलस्य नः ॥ २० ॥ 
आस्तीकने उत्तर दिया- हे राजन्‌ ! मैं सोना, चांदी, गौ आदि कुछ भी तुमसे नहीं 
मांगता, आपका यह यज्ञ बन्द हो, उसीसे मेरे मातृकुलका मंगल होगा ॥ २० ॥ | 
सूत उवाच | 


आस्तीकेनैवसुक्तस्तु राजा पारिक्षितस्तदा । 

पुनः पुनरुवाचेदमास्तीकं वदतां वरम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्य वरय भद्रे ने वरं द्विजवरोत्तम । 

अयाचत न चाप्यन्यं वरं स भृगुनन्दन ॥ | ॥ 


बूत बोले- मुनि आम्तीकके ऐसा उत्तर देनेपर उस बोलनेवाढोंमें श्रेष्ठ आस्तीकसे राजा जनमेजय 
बार बार यह कहने लगे, कि “ हे द्विजश्रेष्ठ ! आप दूसरा वर मांगिये तो आपके लिये मंगल 
होगा । ” पर हे भृगुनन्दन ! आस्तीकने किसी प्रकार दूसरे वरकी मांग नहीं की ॥२१-२२॥ 
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पञ्चाश ्ञम भांद्पवं । ह... 


लतो वेदविदस्तच सदस्या: सर्व एव तम्‌ । 

राजानसूचुः सहिता लभतां ब्राह्मणो वरम्‌ ॥ २३॥ 

| ॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि एकपञ्चा शततमोऽध्यायः ॥ ५१॥ १७६५ ॥ 

| तब सभी वेद जाननेत्राले सदस्योंने मिलकर उस राजासे कहा, कि ब्राह्मणकुमार वर प्राप्त 


| करे ।। २३ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेमे इक्यावनचां अध्याय समाप्त ॥ ५१ ॥ १७६५ ॥ 


हि: 


शौनक उवाच 
ये सपाः सपसच्रेऽस्मिन्पतिता हव्यवाहने । 
तेषां नामानि सवषां श्रातामच्छाम सूतजे है 
शौनकन पूछा- हे छतपुत्र ! उस सर्पयज्ञमें जो सप अग्निम आ गिरे थ, उन सबक नाम 
सुनना चाहता हूं ॥ १॥ 


सत खात 
सहस्त्राण बहून्यस्मिन्प्रयुतान्यबुदान च्च । 


राक्यं परिसंख्यातुं बहुत्वाद्वेदवित्तम ॥२॥ कप 
सूत बोले- हे वेद जाननेवालोंमें श्रेष्ठ शौनक ! सहस, लाखा अरबों सपे अग्नि 
मरे थे, इसलिए बहुत होनेके कारण उनको संख्या नहीं हो सकती ॥ २ ॥ 
थास्सृति तु नामानि पन्नगानां निवाध मे। 
जातवदास ॥ ३ ॥ 


उच्यमानानि सुख्यानां हुताना 
पर अपने स्मरणके अनुसार अभिम जल जानत 
नामोकोा मुझसे सुनो ॥ २ ॥ 

वासुकेः कुलजांस्तावत्प्राधान्यन निबोध मे । 

नीलरक्तान्सितान्ोरान्महाकायान्विषोल्बणान Rae 
पहिले उनमें वासुकि--ंशचोत्पन्न नील, लाल) सफेद, बडे शरीरवाढ 


प्रधान प्रधान सर्पोके नाम मुझसे सुनिये ॥ ४ ॥ ह 
कोटिको मानसः पूणः सह पैलो ह ; 


१ प्रकालनः ॥७५॥ 
डेळलः कोणपर्चक्क कोणवंग 
कोटिक Rb पूर्ण सह, पेल, हलीसक पिच्छिल, काणप, चक्र कोणवेग, प्रकालन ॥५॥ 


ले मख्य मुख्य सापाक कहे जानवाल 
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RRO... MMM ती ब्याद 
हिरण्यवाहः शरणः कक्षकः कालदन्तकः । 
एते वासुकिजा नागाः प्रविष्टा हच्यवाहनम्‌ ॥ ६॥ 
हिरण्यत्राह, शरण, कक्षक और कालदन्तक ये वासकि--वंशोत्पन्न सर्प जलती हुई आगमें 
गिरे थे ॥ ६॥ | 
तक्षकस्य कुल जातान्पवक्ष्यासे निबोध तान । 
पुच्छण्डका सण्डलकः पिण्ड भेत्ता रभेणकः ॥७॥ 
तक्षके कुलमें उत्पन्न हुए सपाँके नाम कहता हू, छानय । पुच्छण्डक, मण्डलक, पिण्ड- 
भसा, रभणक ॥ ७! 
उाच्छख;ः सुरसो द्रङ्गो बलहेडो विरोहण: 
शिलीशलकरो सूकः सुकुमारः प्रवेपनः ॥ ८ ॥ 
उच्छिख, सुरस, द्रङ्ग, त्रलहेड, विरोहण, £ शलशलकर) मूक, सुकुमार, प्रवेपन ॥८॥ 
हरे: शशरामा च सुमना वेगवाहनः । 
एत तक्षकजा नायाः प्रविष्ठ हव्यवाहनम्‌ ॥ ९॥ 
उहर, शशरामा, सुमना ओर वेगवाहन ये तक्षकवशोत्पन्न सव सर्प आश्चमं प्रविष्ट हुए थे ॥९॥ 
ि पारावतः पारियात्र; पाण्डरो हरिणः कूरः । 
'बहङ्गः रारनो मोदः प्रमोदः संहताङ्गदः ॥ १०॥ 
एरावनकुलादेते प्रबिष्टा हच्यवाहनम्‌ । 
क रिब्यकुलजान्नागाञ्डाणु म द्वेजसत्तम ॥ ११ 


पारावत, पारियात्र कक रिण, कृश, विहङ्ग, शरभ, मोद, प्रमोद और संहतांगद 
यह सब एरावतदशात्पन्न नाग आगमें शिरे थे । है द्विजोत्तम ! अब कौरव्यकुलमें 
उत्पन्न नागाक नाम मुझसे सुनो ॥ १०-११ ॥ हु 


णण्डलः कुण्डला मुण्डो वाणस्कन्धः कुमारक 

बाडुकः चुड्गवंगदच धूतकः पातपातरा 
एाण्डल, कुण्डल, मण्ड, वेणिस्कन्थ, ळमारक बाइुक 
सब नाग आगरम घस थ ॥ १२॥ 


उृतराष्ट्र्कुले जाताञ्छुणु नागान्यथातथम्‌ । 

कात्यमानान्मया ब्रह्मन्वातवेगान्विषोल्वणान ॥ १३॥ 
दे अर्मन्‌ ! अब मेरे द्वारा कहे जानेवाले ध्रतराष्ट्रवंश्ोत्पन्न विषधारी वायुवत्‌ वेगवान्‌ नागोंके 
नाम यथावत सानिये ॥ १३ ॥ 


5 5५ RN 
गङ्गवग, धूतक, पात, पातर यह 
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द्विपञ्चाश त्तम | आदिपये । २७१ 


कण ९ > मु 
शङ्कुकण; पिड्शलकः कुठारसुखमेचकौ । 
णू ति पू Q ; द्वा ल करे 
रणॉङ्गदः पूणशुखः प्रहसः शकुनिहरिः ॥ १४॥ 
क पे मु _ पू ९ टर 
शड्कुकण, पिंगलक, कुठार, मुखमेचक, पूर्णाङ्गद, पूर्णमुख, प्रहस, शकुनि, हरि | १४॥ 
आमाहठः कोमठकः श्वसनो मानवो वटः । 
EN च क ~ 
नरव सुण्डवदाड्गः 1पेचाङ्गऱ्चोद्रपारगः ॥ १५॥ 
आमाहठ, कोमठक, श्वसन, मानव, वट, भैरव, मुण्डवेदांग, पिशंग, उद्रपारग ॥ १५ || 
ऋष'भो वेगवान्नाम पिण्डारकमहाहनू । 
रक्ताङ्गः सर्वसारङ्गः समुद्गः पाटराक्षसौ ॥ १६॥ 
ऋषभ, वेगवान्‌ नाग, पिण्डारक, महाहनू, रक्ताङ्ग, सर्वसारङ्ग, समृद्ध, पाट और 
राक्षस ॥ १६ ॥ 
वराहको वारणकः खुमित्रश्चित्रवेदिकः । 
पराचारस्तरुणको मणिस्कन्धस्तथारुणिः ॥ १७॥ 
वराहक, वारणक, सुमित्र, चित्रमेदिक, पराशर, तरुणक, मणि, स्कन्ध और अरुणि ॥ १७॥ 
इति नागा मया ब्रह्मन्कीर्तिताः कीर्तिवर्धनाः । 
प्राधान्येन बहुत्वात्तु न सर्वे परिकीतिताः ॥ १८॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार सब बडे बडे यशस्त्री सर्पोके नाम प्राधान्यतासं कह चुका, अधिक 
होनेके कारण सब सर्पोके नाम नहीं कह सका ॥ १८॥ 


एतेषां पु्पौत्रास्तु सवस्य च संततिः । 


न झाक्याः परिसंख्यातुं ये दीप्तं पावकं गताः ॥ १९॥ | 
इनके बेटे और इनके पोते तथा उनकी भी सन्ताने जो जलती हुई आगमें गिरी थीं, | 
उनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती ॥ १९ ॥ 

सप्तशीर्षा द्विशीर्षाइच पश्चशीर्षास्तथापरे । क. 


कालानलविषा घोरा इताः शतसहस्रशः है. 
इनके सिवाय सात सिरयुक्त, दो सिरयुक्त, पांच सिरयुक्त प्रलय कालिक अग्निके समान 


विष धरनेवाले सैंकडों हजारों भयानक सांप जला दिए गए ॥| २० ॥ | 
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महाभारत । 


[ अध्याय 


सहाक्राया महावीर्याः शैलशूडगससुच्छूरयाः 
योजनायासविस्तारा द्वियोजनसभायताः ॥ २१ ॥ 
कासरूपाः कामगमा दीप्तानलविषोल्बणा; ! 

दग्धास्तच महासत्रे ब्रह्मदण्डानिपीडिताः ॥ २२ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्विपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ५२॥ १७८७ ॥ 


बड भारी घरीरवाले. अति वीयवान्‌ , पहाडकी चोटी जैसे ऊंचे, योजन भर लम्बे और दो योजन 

इ, इच्छाक अनुसार रूप धारण करनेवाले, इच्छाके अनुसार समत्र जानेवाले प्रदीप्त आग्ने 
जि ७ © ० १००० च ७ ~ 

समान ।इषधारी सपे ब्रह्मदण्डसे पीडित होकर उस महायज्ञमें जल गये थे || २१-२२॥ 


॥ महाभारतके आदिप्वेमे बावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५२ ॥ १७८७॥ 


सूत उवाच 


इदमत्यद्‌ सुतं चान्यदास्तीकस्यानुझुश्रुमः । 
तथा वरेच्छन्दमाने राज्ञा पारिक्षितेन ह 


तथा माने. ॥ १॥ 
दत वाळ परिक्षितृपुत्र जनमेजयके उस प्रकार आस्तीकको वर देनेके लिए प्रस्तुत होनेपर 
| और एक आश्रय लीला हमने सुनी ॥ १ ॥ 


इन्द्रहस्ताच्च्युतो नागः ख एव यदतिष्ठत । 


ततदिचन्तापरो राजा वभूव जनमेजयः 
नागराज तक्षक इन्द्रके 


युक्त हो गया ॥ २ ॥ 
इयमाने भ्रां दीप्ते विधिवत्पावके लदा । 


Fe न स्म स प्रापतद्वह्नौ तक्षको भयपीडितः ॥ ३॥ 
मयस व्याकुल होने पर भी तक्षक विधिपूर्वक आहुति दी ह? शे तरहसे 

छु १ 1 ति दा हुई तथा अच्छी तरहसे जलती 
आगमें नहीं गिरा ॥ ३ ॥ क । 


शौनक उवाच 


कि सूत तेषां विप्राणां मन्त्रग्रामो मनीषिणाम्‌ । 

ह न प्रत्यभात्तदाग्रौ यन्न पपात स तक्षकः ॥ पा ॥ 
शौनकने पूछा- हे छत ! क्या उस समय मनीपासम्पन्न उन ब्राह्मणोका मन्त्र प्रतिमा 
युक्त नहीं हुआ था, कि जिससे वह तक्षक आगमें नहीं गिरा ? ॥ ४ ॥ 


| ॥२॥ 
हाथस छूट कर आकाशहीम ठहर गया, तत्र राजा जनमेजय चिन्तासे 
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आदिएवे । २७३ 


सूत उवाच 
तसनिन्द्रहस्ताद्विर्रस्तं विसंज्ञं पन्नगोत्तमम्‌ । 


आस्तीकस्तिष्ठ लिष्ठेनि वाचस्तिस्रोऽभ्युदैरयत्‌ ॥% ॥ 
छत बोले- चेतना खोये हुए तथा इन्द्रके हाथसे छूट कर गिरते हुए नागश्रेष्ठसे मुनि 
आस्तीकने “ ठहरो, ठहरो ”” ये शब्द तीनबार कहे थे ॥ ५॥ 

वितस्थे सोऽन्तरिक्षेऽथ हृदयेन बिद्यता । 

यथा लिछेत वै करिवद्वोचक्रस्थान्तरा नरः ॥ ३ 
जैसे कोई पुरुष दो पहियोंके बीचमें ही लटक कर रह जाह, वैसे ही तक्षक दु 
आकाशहीमें लटका रह गया ॥ ६ ॥ 


ततो राजाब्रवीद्वाक्यं सदस्यैश्चोदितो श्वशाम्‌ | 

काममेतद्भवत्वेवं यथास्तीकस्य भाषितम्‌ ॥ ७॥ 
तत्र सदस्योंके बहुत अनुरोध करने पर राजाने कहा, कि अच्छा, आस्तीक जो कहते हैं, 
बही होवे ॥ ७॥ 

समाप्यतामिदं कमे पन्नगाः सन्त्वनामयाः । 

प्री यतामयमास्तीकः सत्यं सूतवचोऽस्तु तत्‌ ॥८॥ 
सपेयज्ञका यह कर्म समाप्त होवे, सर्प दुःखसे वच जायें बह आस्त्रीक प्रसन्न हों, तथा दत 
की बह वाणी सत्य हो ॥ ८ ॥ 

ततो हलहलाशब्दः प्रीतिजः समवर्तत । 


आस्तीकस्थ वरे दत्ते तयैचोपरराम च ॥९॥ 
स यज्ञः पाण्डवेयस्य राज्ञः पारिक्षितस्य ह । 
प्रीतिमांइचा भवद्राजा भारतो जनमेजयः क ॥ हिः तक 
त्पन्न हुई न ध्वनि होने लगी; मुनि आ १ 
ब उत्पन्न हुई आनन्दको हलहल वनि हा ; 
तब चारों ओरसे उत्पन्न हुई wh 


देने पर पाण्डुबंशोत्पत्न परिक्षितके पुत्र राजा जनमेजयका बह यज्ञ बन्द 
बंशी बह राजा जनमेजय भी प्रसन्न हुआ ॥ ९-१० ॥ 

ऋत्विग्भ्यः ससदस्येभ्यो ये तत्रासन्समागताः । 
वित्तं शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ११॥ 


ड > 
लेभ्यद्च प्रददा 1 नी 

लोगोंको ने सेंकड कड हस्रा 
तथा उसने ऋतिक, सदस्य और दूसरे » जो उस. वहसें मिः 1 


मुद्रायें दानमें दीं ॥ ११ ॥ 
३५ ( जहा. भा. आदि. ) 
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महाभारत । [ अध्याय 


लोहिताक्षाय सूताय तथा स्थपतये बिश्चः ! 


~ ~ ¢ ~ ७०७ “० 6 

सनोक्त तज सत्राय यज्ञस्य 'वानबलेनस्‌ ॥१२॥ 
निमित्तं ब्राह्मण इति तस्व वक्त ददी बह | 
ततइचक्ारावभूथ वधिदछेन ऋलेणा ॥ १३॥ 


और जिसने यजसे पहले कहा था कि एक ब्राह्मगक कारण यह यज्ञ समाप्त हो जाएगा 


राजाने उस स्थपति छत लोहिताश्षके लिए झी बहुतसा धन दिया फिर अन्तमं विविध 
कमक अनुसार यज्ञान्त स्वान किया | १२-१३ ॥ 

आस्तीक प्रेषयामास गृहानेव सुसत्कृतम्‌ । 

राजा प्रीतमनाः प्रीतं कृतकृत्य मनीषिणम्‌ ॥ १४॥ 
इसके बाद सन्तुष्ट मनवाले होकरके उस राजाने कृतकृत्य किये हुए और प्रसन्नचित्त 
बुद्धिमान्‌ आस्तीककी यथोचित पूजा करके उसे घर भेज दिया ॥ १४॥ 

पुनरागमनं कार्यनिति चैनं वचो$त्रवीत्‌ । 

अविध्यलि सदस्यो मे वाजिमेणे महाकतौ ॥ १५॥ 
और कह दिया कि आप फिर आइए, तथा मेरे अश्वमेध नामक महायज्ञमें आप सदस्य 
हाइय ॥ १५ ॥ 

थेत्युक्त्वा प्रदुद्राव स चास्तीको सुदा यतः 

कृत्वा स्वकायमतुले तोषयित्वा च पार्थिवम्‌ ॥ १६॥ 
आस्तीक इस प्रकार महान्‌ कायको करके अति प्रीतिचित्तसे राजाको प्रसन्न करके तथास्तु 
कहकर चल गय ॥ १६॥ 

स गत्वा परमप्रीतो मातरं मालुलं च लम्‌। 

अभिगस्योपसंणृच्य यथावृत्तं न्यवेदयत ॥ १७॥ 
और उन्होंने बहुत आनन्दित होकर माता और मामाके पास जाकर प्रणामपूर्वक जो कुछ 
भी हुआ था, वह सब वृत्तान्त कह सुनाया ॥ १७॥ 


एतच्छ्रुत्वा प्रीयमाणाः समता ये तत्रासन्पन्नगा वीतमोहाः 
तेऽस्तीके वे प्रीतिमन्तो वभूवुरूचुइ्चैनं वरमिष्टं वृणीष्व ॥ १८॥ 


यह सुनकर वहां जितने भी सर्प थे, सब भयसे रहित होकर बहुत खुश हुए और बे 
आस्तीकसे अत्यधिक प्रेम करने लगे और इससे बोले कि जो इच्छा हो, वह वर मांगो ॥ १८॥ 
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ति आदिपंधे । 
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२५५ 


ANA AN 


| अया आूयः सवशस्तेष्चुवस्त किं ते पियं करचासोऽद्य विद्वन्‌। 
| माता वय माक्षिताइचेव सर्वे कामं कि ते करवामोडवय वत्स ॥ १९॥ 
हमका बचानक हेतु हम सब तुमपर बडे सन्तुष्ट हुए हैं, बे सब आस्तीकसे बार बार 
| कहन लग के है द्व्‌ ! आज हम तुम्हारा क्या प्रिय करें? हम सबको तुमने छुडाया 


” है, इसाछिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, अतः हे वत्स! बताओ, हम आज तुम्हारी कोनसी 
आभलाषा पूण करे ॥ १९ ॥ | 


भारताक उपाच 


साथ प्रातः सुप्रसन्नात्मरूपा लोके विप्रा मानवाइचेतरेऽपि | 

घमाख्यान थ वदयुमेभद तेषां युख्मङ्गयो नेव किंचिङ्गयं स्यात्‌॥ २०॥ 
आस्तीक बोले- इस भूमण्डलमें जो सब ब्राह्मण वा दूसरे मनुष्य प्रसन्न चित्तवाठे होकर 
प्रातःकाळ वा सन्ध्याक समय मरा यह धम आख्यान पढें, उनको तुमसे कोई भय नहीं 
रह ॥ २०॥ 


सूत उपाच 
तैडचाप्युक्तो भागिनेयः प्रसन्नरेतत्सत्यं काममेवं चरन्तः । 
प्रीत्या युक्ता इप्सित सवशस्त कतार! स्म प्रवणा मागिनेय ॥ २१ ॥ 
ख़त बोले- तब प्रसन्न हुए हुए सांपोंने अपने भांजे आस्तीकसे कहा- “ हे भाजे ! जो 
इस प्रकारका आचरण करेंगे अथोत्‌ सायं प्रातः तुम्हारे इस धमाख्यानका पाठ करगे 
उनके बारेमें तुम्हारी इच्छा सच होगी अथात्‌ हम उन्हें नहीं डसेंगे । ग्रीतिसे युक्त हम 
तुम्हारे मांगे हुए वरको खुशीसे और तत्परतासे पूरा करेंगे ॥ २१॥ 
जरत्कारोजेरत्कार्वी सखुत्पन्नो महायशाः । 
आस्तीकः सत्यसंधो मां पन्नगेभ्योऽभिरक्षतु ॥२२॥ 
जरत्कारुके वीर्य और जरत्कारुके गर्भसे उत्पन्न महायशस्त्री तथा सत्यशील आस्तीक सांपोंसे 
मेरी रक्षा करे ॥ २२॥ 
असितं चार्तिमन्तं च सुनीथं चापि यः स्मरत्‌। 
दिवा वा यदि वा रात्रो नास्य खपंभय भवत्‌ ॥२३॥ 
इस प्रकार जो दिन वा रात्रिमें असित, आत्तिमान्‌ ओर सुनीथको स्मरण करंगा, उसका 


सपासि भय नहीं रहेगा ॥ २३ ॥ 
क्र 
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महाभारत । [ अध्याय 


NNN NAAN २०-५५ १५०० ०००० 


सूत उपाच 
सोक्षयित्वा स सुजगान्सपसत्राद्ष्ठिजोत्तसः । 


जगाम काले घसोत्मा दिष्टान्तं पुत्रपीचबान 
चूत बोले- धर्मात्मा द्विजोत्तम आस्तीक इस प्रकार सर्पोकी सपयज्ञसे रक्षा कर पुत्र 


पौत्रादि यक्त होकर उचित समवर्मे परलोकको सिधार ॥ २४ ॥ 


॥ २४॥ 


उत्याख्यानं मयास्तीक यथावत्कीतितं लब । 
यत्कीर्तयित्वा सर्पेभ्यो न मय विद्यते काचित्‌ ॥ २७, ॥ 
श्रत्वा धर्मिष्ठसाख्यानसास्तीकं पुण्यवधनस्‌ । 

॥ २३ ॥ 


आस्तीकस्य कवेर्विप्र श्रीमचारितमादितः 
~ Nn nn 
विप्र शौनक ! मेने आपके सामने आस्तीककी कथा ठीक ठीक सुना दी है । 


इस्‌ प्रकार 
इस ज्ञानी आस्तीकक उत्तम चरित्रका वणन करनवाल तथा पुण्य बढानवाळ पमयुक्त आस्तीक 
आख्यानको जो सुनता अथवा पढ़ता ह, उस कहा भा सापांस डर नह हाता ॥ २५-२६॥। 


शौनक उवाच 
भगुवशात्प्रड्त्सब त्वया स काथत महत \ 
आख्यानसाखल ताल सान प्रालाऽन्ल तन त ॥ ९७ ॥ 
शानक चाल- ह तात ! तमन मेरे सामन भ॒शुत्रशस लकर जा सब महत आख्यान 
उस कारण न तुमपर बड़ा प्रसन्न हुआ हू ॥ २७॥। 
चक्ष्व से ॥ २८ ॥ 
ड 


९} 


कीतेन किये 
प्रक्ष्यामि चैव भूयस्त्वां यथावत्सूतनन्दन 
याँ कथां व्याससंपन्नां तां च भूयः 

बूतनन्दन! तुमसे फिर पूछता हूं, कि व्यासजीके द्वारा कही गई जो कथायं 


तो भी, हे ब्र 
वे ! उन सबको तुम जेसीकी तेसी बिस्तारसे फिर कहा ॥ २८॥ 

तस्मिन्परमढुष्प्राप सपंसत्र महात्मनाम्‌ । 

कर्मान्तरेषु विधिवत्सदस्यानां महाकव ॥ २०॥ 

या वभूचुः कथाङ्चितरा येष्वर्थेषु यथातथम्‌ । 


त्वत्त इच्छामहे श्रोतुं सौते त्वं वै विचक्षणः 
महाज्ञानी खतपुंत्र ! महात्माओंके उस कठिनतासे सम्पन्न होनवाल सपसत्रमें र 


अवसरपर तथा दसरे कार्मोके समय बडे ज्ञानी सदस्यॉकी जो अनेक तरहकी कथायें अनर्व 
विपर्योपर हुई, उनको उन्हीं रूपॉमें इम तुमसे सुनना चाह हे स्रतपुत्र ! तुम बहुत 
बुद्धिमान्‌ हो ॥ २९-३० ॥ 


॥ ३० ॥ 
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आदिपये । 
सूत उषाच 
ह ~ ~ ~ 
कमान्तरष्वकथयन्द्रिजा वेदाश्रयाः कथाः । 
त्या सस्त्वककथयन्नित्यमार्यानं भारत महत्‌ ॥ ३१॥ 
रू बोले ~ गय क व ७७ ७ "४७१९ x ~ 
त बोल- सपथज्ञक अवसरपर ब्राह्मणोनि वेदोंके आधारसे अनेक कथायें कही थीं, उस 
समय व्यासजी महाभारत नामक आख्यानको रोज सुनाया करते थे ॥ ३१ ॥ 


शौनक उपाच 
महाभारतमाख्यानं पाण्डवानां यशस्करम्‌ । 
जनसेजयेन यत्एृष्ठः कृष्णद्वैपायनस्तदा ॥ ३२॥ 
श्रावयामास विधिवत्तदा कर्मान्तरेषु सः । 
तामहं विधिवत्पुण्यां श्रोतुमिच्छामि वै कथाम्‌ ॥ ३३॥ 


शौनक बोले- उस समय जनमेजयके द्वारा पूछे जानेपर कृष्णद्वैपायनने उसे पाण्डबोंकी 
कीर्ति वढानेवाले महाभारतकी कथाको, यज्ञकर्मके बीच बीचमें विधिपूर्वक सुनाया था, 
उस पवित्र कथाको विधिपूर्वक में सुनना चाहता हूँ ॥ ३२-३३ ॥ 
मनःसागरसंभूतां महर्षेः पुण्यकमंण; । 
कथयस्व सतां श्रेष्ठ न हि तृप्यामि सूतज ॥ ३४॥ 
हे सज्जनोमें श्रेष्ठ सूतपुत्र ! पुण्यकर्म करनेमाठे महर्षिके हृदयरूपी समुद्रमेसे निकले हुए, 
उस कथाको सुनाओ, अर्भीतक में तप्त नहीं हुआ हूं ॥ २४ ॥ 
सूत उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि महदाख्यानसुत्तमम्‌ । | 
कृष्णंद्रैपायनमतं महाभारतमादितः _ ॥ ३५॥ x 
सत बोले- अच्छा, आपको कृष्गद्रैपायनके द्वारा कहे हुए महाभारत नामक जा श्रष्ठ 
महाख्यानको शुरुसे कहूंगा ॥ २५॥ = नि 
तञ्जुषस्वोत्तममते कथ्यमानं मया द्विज । 
शंसितुं तन्मनोहषी ममापीह प्रवतत 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि जिपश्चाशत्तमो5ध्यायः ॥ ५३॥ १८२ डर pe 
द्विज ! मेरे द्वारा कहे जाते हुए उस आख्यानको सुनिये, इसके क 


॥ ३६॥ 
३॥ समाप्तमास्तीकपचे ॥ 


हे उत्तम बुद्धिमान्‌ 

मेरा भी मन बड़ा हर्षित होता है ॥ २६ ॥ 
॥ मदाभारतके आदिपर्वमे तिरेपनवां अध्याय समाप्त 
कळा 


त ॥५३॥ १८२३ ॥ आस्तीकपवे समाप्त हुआ ॥ 
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२३८ महाभारत । [ अध्याय 


सह उह 
ऊअत्या लु सप लड दीक्षितं जनमेजयम्‌ | 
प्रभ्यागचछदबिविंद्वान्कृूष्णद पायनस्तदा ॥१॥ 
जनयामास थे काली शाक्ते: पुत्रात्पराशरात्‌ । 
कस्यव यसनाद्वीपे पःण्डवानां पितासहस्‌ ॥२॥ 


इत बोल- पाण्डबोक पितामह जिन (क्रृष्णद्रपायन ) को शक्तिके पुत्र पराशरके वीयसे 
सत्यदतीन यमुना डीपपर कुमारीकी जवस्थास ही पदा किया था, व विद्वान्‌ ऋषि कृष्ण 
देपायन तब जनमेजयके सपयज्ञमें दीक्षित हानकी बात सुनकर वहां गए ॥ १-२ ॥ 
जातमाजइच यः सच्च इष्टः मवीदृचत्‌ । 
वेदांदचाधिजगे लाडगान्सेतिदासान्महायच्या: ॥ २ ॥ 
जिन सहपिंने जन्म छत ही उसीक्षण यज्ञ करके देहको बढा लिया था ओर बेद, वेदांग, 
इतिहास आदि सम्पूण शास्र पढ लिए ॥ ३ ॥ 
ये नाति तपसा कदिचिन्च वेदाध्ययनेन च | 
न ब्रतैनोपवासैइच न प्रसृत्या न मन्युना ॥४॥ 
जिनस न काइ तपसे आगे बढ सका, न वेदाध्ययने, न व्रतोसे, न उपवासासे, न जन्मसे 
ऑर न क्राधम ही कोडे उनसे आशि बढ सका ॥ ४ ॥ 
विव्यासैक चतुर्धा यो वेदं वेदविदां वरः । 
परावरज्ञो त्रह्मषषिः कविः सत्यत्रतः शुचिः ॥७॥ 
जिन परात्पर परमेश्वरके तल जाननेवाले, संत्यत्रतधारी, अतीतदर्शी शुद्धाचारी, बेदक्षोंमे 
श्रेष्ट ब्रह्मर्पिने एक वेदको चार भागोंमें बांदा ॥ ५ ॥ 
यः पाण्डु धृतराप्टे च बिदर चाप्यजीजनत | 
ठन्तनोः सन्तति तन्वन्पुण्यळीतिमहायक्षा: ॥६॥ 
जिन पुण्यकीचित्राल अति यशस्वी महर्षिने शान्तनुवंशकी सन्तानका विस्तार करते हुए 
पाण्डु, धतराष्ट्र ओर विदुरको उत्पन्न क्रिया था ॥ ६ 
जनमेजयस्य राजर्षेः स तद्यञ्ञसदस्तदा । 
विवेदा शिष्यैः सहितो वेदवेदाङ्गपारगैः ॥ ७ श | 
उन्हीं मद्दात्माने वेद वेदाङगर्म पण्डित अपने शिष्योक्रे साथ राजार्पि जनमेजयकी यज मभामें 
प्रबेश किया ! ॥ ७॥ 
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' आदिपव । 


तञ राजानमासीनं ददश जनमेजयम्‌ । 

य़ ७, AN घळ 

टत सदस्येबहुभिदेवेरिब पुरन्दरम्‌ 

तन धी CS 

तथा सूधांवासिक्तेशच नानाजनपदेश्वरैः । 

ऋत्विरिभदेबकर्पैञ्च कुलै ज्ञ संस्तरे ॥९॥ 
वहां, देवोंसे जिस मकार इन्द्र विरे रहते हैं, उसी प्रकार अनेक सदस्यों, नाना देशोंके 
मूधाभिविक्त राजाआ, देवाक समान तथा यज्ञकर्मको करनेमें कुशल क्रत्विजोसे घिरे इए 
राजा जनमेजयको देखा ॥ ८-९ ॥ हु 


॥८॥ 


जनसेजयस्तु राजबिंदट्टा तम्नषिमागतम्‌ । 

सगणोऽभ्युद्ययौ तूर्णं प्रीत्या भरतसत्तमः ॥ १०॥ 
राजि जनमेजय तो उन ऋषिको आया देखकर प्रसन्नचित्तसे साथियोंके साथ शीघ्र ही 
उनक पास गए ॥ १०॥ 

काञ्चनं विष्टरं तस्मै सदस्यालुमते प्रसः । 

आसनं कल्पयामास यथा राको बृहस्पतेः ॥११॥ 
देवराज इन्द्र जिस प्रकार बृहस्पतिको आसन देते हैं, बैसे ही प्रश्चु जनमेजयने सदस्याँसे 
सहमत होकर उन महर्षिको सुबणका आसन दिया ॥ ११॥ 

तत्नोपविष्टं वरदं देवाषिगणपूजितम्‌ । 

पूजयामास राजेन्द्रः शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ॥ १२॥ 
और बह उसपर बैठे हुए बर देनेवाले और देवर्षियोसे पूजे जानेवाले उन कृष्णद्वैपायनकौ 
राजेन्द्र जनमेजयने शाख्रोचित कमसे पूजा की ॥ १२॥ 


पाद्यमाचमनीयं च अध्य गां च विधानतः । 
पितामहाय कृष्णाय तदहाय न्यवेदयत्‌ 
और उन पितामह कृष्ण व्यासको उनके योग्य पाच्य, अध 
पूर्वक समर्पित किया ॥ १३ ॥ 
प्रतिगृह्य च तां पूजां पाण्डवाञ्जनमेजयात्‌। 
गां चैव समनुज्ञाय व्यासः प्रीतोऽभवत्तदा ॥ १४॥ 
भगवान्‌ व्यास पाण्डुबंशोत्पक्ष जनमेजयसे वह सम पूजा लेकर तथा गौ स्वीकार करके 


बहुत प्रसन्न हुए ॥ १४ ॥ 


॥ १३ ॥ 
थे, आचमनीय और गौको विधि- 
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महाभारत । [ अध्याय 


था संपूजयित्वा तं यत्नेन प्रपितामहम्‌ । 
उपापविञ्य प्रातात्मा पथएच्छदनासयस्‌ ॥ १० ॥ 
जनमेजयने यत्नसे अपने प्रपितामहको पूजकर उनके निकट बेठकर प्रसन्नचित्तसे उनकी 
कुशल पूछी ॥ १५॥ 
सगवानपि त दृष्टा कुशल प्रतिवेद्य च । 
सदस्यैः पूजितः सवैः सदस्यानभ्यपूज यत्‌ ॥ १६॥ 
भगवान्‌ व्यासने भी उन्हें देखकर उनसे अपना कुशल कहा; तथा सदस्यलोगोंके द्वारा 
पृजित होकर उन्होंने भी उन सदस्योंकी यथोचित अभ्यर्थना की ॥ १६॥ 
नतस्तं सत्कृत सवैः सदस्यैर्जनमेजयः 
इदं पझ्चादद्विजश्रेष्ट पयेएच्छत्कृताञ्जलिः ॥ १७॥ 
इसके बाद जनमेजयने हाथ जोडकर सब सदस्यों द्वारा पूजित उन द्विजश्रेष्ठ व्याससे यह 
पृः || १७॥ 
कुरूणां पापडवानां च भवान्प्रत्यक्षदरिवान्‌। 
नेषां चरितमिच्छामि कथ्यमानं त्वया द्विज ॥ १८ ॥ 
है द्विज ! आपने कुरुओं और पाण्डाको प्रत्यक्ष देखा है, अतः में आपके द्वारा कहे जाते 
इए उनके चरित्रको सुनना चाहता हूं ॥ १८ ॥ 
कथ समभवड्रेदस्तेषामाक्लिष्टकर्मणाम्‌ । 


नच युद्ध कथं वृत्तं भूतान्तकरणं महत्‌ ॥ १९॥ 
पितामहानां सवेषां देवेनाविष्टचेतसाम्‌। 
कात्स्न्येनेतत्स माचक्ष्व भगवन्कुरालो ह्यसि ॥ २०॥ 


देव अथात्‌ काल ही स्वय जिनक हृदयाम प्रवि हो गया था, एसे उत्तम कर्म करनेवाल 
उन सब मेरे परदादा छरुआं ओर पाण्डवम शत्रता केसे उत्पन्न हो गई और उनमें प्राणी 
मात्रका त्रिनाश करनेवाला वह युद्ध कस हुआ ॥ १९-२०॥ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कृष्णद्रेपाथनस्तदा । 


राकास विष्यमासीनं वैचाम्पायनमन्तिके ॥ २१॥ 
कुरूणाँ पाण्डवानां च यथा भेदोऽभवत्पुरा । 
तदस्मै सवमाचक्ष्व यन्मत्तः श्रुतवानसि का २२॥ 


तब कुष्णट्रैपायनने उनकी वह वात सुनकर पासमें बैठे हुए शिष्य बैशम्पायनको आज्ञा दी 
कि पहिले जिस प्रकार कुरुपाण्डवॉमें शत्रुता उत्पन्न दुई थी, बह बुमने मुझसे जैसा 
है, ठीक वैसा ही इस राजाको सुनाओ ॥ २१-२२ ॥ 
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गरोयचनसाज्ञाय स तु बिप्रषैभस्तदा 


जाचचक्ष तत; सवसितिहासं पुरातनम्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्ल रा सदस्थभ्यः क्षत्रियेष्यदव सर्वदा! । 
मंद राज्याविनाश च कुरुपाण्डवयोस्तदा ॥ २४ ॥ 


! इति आजहाभारत आद्पियेणि चतुःपश्चाशत्तमो5ध्य़ायः ॥ ५७॥ १८४७॥ 


तच आह्णाल गछ वशम्पायनने शुरुके कथनको आज्ञाके समान मानकर महाराज जनमजय- 
का सदस्या आर सब राजाआंक सामने कोरवों ओर पाण्डबाक झगडे आर राज्य नाश 
आद सार भावान झतहासका कह छुनाया ॥ २३-२४ ॥ 


॥ महाभारतक आाद्पवस चोवनबां अध्याय समाप्त ॥ ५४॥ ॥ १८४७॥ 
५g 
त्र 4 गुन्‌ छ 
झांपायन उपाच 
गुरवे प्राइनसस्कृत्य मनोबुद्धिसलाधिशिः । 


संपूज्य च ह्विजान्सवास्तथान्यान्विदुषो जनान्‌ ॥१॥ 
अहेः सर्वलोकेषु विश्रुतस्यास्य धीमतः । 
प्रवक्ष्यासि मत कृत्स्न व्थासस्यामिततेजसः ॥९॥ 


वैशम्पायन बोले- पहिले गुरुके पदोंपर भक्तिसहित मन ओर बुद्धिको एकाग्र करके 
साष्टाङ्ग प्रणाम कर, दूसरे विद्वान्‌ जनों ओर सम्पूर्ण ब्राह्मणको वेदना करके सब ठाकाम 
प्रसिद्ध धीमान्‌ महर्षि अत्यन्त तेजस्वी व्यासका सम्पूण मत कहता हू ॥ १-२॥ 

ओतु पात्र च राजंस्त्वं प्राप्येमां भारती कथाम्‌ । 


गुरोवैक्तु परिस्पन्दो सुदा प्रोत्साहतीव माम्‌ डत र क्‍ 
राज ! आप इस भारतीय उपाख्यानको सुननेके योग्य पुरुष हैं; अतः इस महाभारतका | 


कथा प्राप्त होनेके कारण गुरुजीकी आज्ञा यह कथा कहनक लिए मानों मुझे उत्साहित कर ? 


रही है ॥ ३॥ 
चाणु राजन्यथा भदः कुरुपाण्डवयोर भूत्‌ । 


थैच च ॥४॥ 
राज्यार्थे व्यूतसंसूतो वनवासस्त 
' हे भरतबंशियोंमे कक राज ! जिस प्रकार कौरवों और पाण्डवोंका झगडा हुआ, राज्यक 


निमित्त जिस प्रकार जुएका खेल हुआ तथा पाण्डबोंका बनबास हुआ ॥ ४ || 
३६ ( महा. मा. भादि. ) 


€ 
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या हाभारत । [ अध्याय 
मा०. REP र सनत क शनक SRR शा पा नज वसमत 


“~~ 


यथा च युद्धमभवत्एथिवीक्षयकारकम्‌ । 


तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि एच्छते भरतषेभ ॥ ७ ॥ 
ओर पृथिवीका नाश करनेवाली भयंकर लडाइ हुई थी, यह सब पूछनेबाल आपसे कहता 
हूं, सुनिय ॥ ५॥ 

सृते पितरि ते वीरा वनादेत्य स्वमन्दिरस्‌ । 

नचिरादिव विद्वांसा बेदे धतुषि चाभवन्‌ ॥ ६ ॥ 


युधिष्ठिर आदि सब वीर पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ वनसे अपने निज घरमें लोटकर थोडे ही 
समयमै धनुप-विद्यामें और वेदोंमें पंडित हो गए ॥ ६॥ 
तांस्तथा रूपवीयोंजःसंपन्नान्पोरसंमतान । 
नासध्यन्कुरवो इष्ट्वा पाण्डवाञ्ञ्रीयशो अतः ॥७॥ | 
रूप, वीये और बलसे सम्पन्न, पुर्वासियोंको प्रिय तथा श्रीलक्ष्मी तथा यशको धारण | 
करनवाले उन पाण्डाको देखकर कोरव सह न सके ॥ ७॥ | 
ततो दुयोधनः करः कणइच सहदस्तौबलः | 
तेषां निग्रहनिवासान्विविधांस्ते समाचरन ॥८॥ 
तब क्रूरचित्त दुर्योधन और कर्ण शकुनिक साथ उनको सताकर और घरसे खदेडकर 
भांति भांतिके कष्ट देने लगे ॥ ८ ॥ 
ददावथ विषं पापो भीमाय घ्ृतराष्ट्रजः । 
जरयामास तट्ठीरः सहान्नेन व्रकोदरः ॥९॥ 
एकदिन पापी घृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने भीमको अन्नके साथ बिष दे दिया, पर बीर वृकोदर | 
उस भी पचा गये ॥ ९ ॥ | 
प्रमाणकोट्यां संखुप्तं पुनवंदूच्वा व्रकोदरस्‌ । 
तोयेषु भीमं गङ्गायाः प्रक्षिष्य पुरमात्रजत्‌ ॥ १०॥ 
एक दिन भीम प्रमाणकोटि अथात्‌ मंगाके तटपर सोये हुए थे, उस समय वह पापी | 
दुर्योधन उनको बांधकर गंगाके प्रवाहे फॅककर अपने घर लोट आया ॥ १० ॥ | 
यदा प्रबुद्ध: कौन्तेयस्तदा संछिद्य बन्धनम्‌ । | 
उदतिष्ठन्महाराज भीमसेनो गतव्यथः ॥ ११ ० | 
कुन्तीपुत्र महाराज भीमसेन जब जागे, तब बलसे बन्धनको तोडकर पीडा दर करके उठ 
आये ॥ ११ ॥ | 
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आदिपचे । २८३ 
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आशीविषैः कृष्णसर्पेः सुप्तं चैनसदशयत्‌ । 

स्वष्वेवाङ्गदेशेषु न ससार च शाञ्जहा ॥ १२॥ 
वृतराषट त्रच भर्थकर विषबाले काले सर्पसे सोते हुए उस भीमके सब 
था, पर शत्रुनाशी भीमसेन उसपर भी न मरे ॥ १२ ॥ 

तेषां तु विम्रकारेषु तेषु तेषु महामतिः । 

मोक्षणे प्रतिघाते च विदुरो$वहितो$भवत्‌ ॥१३॥ 
जब कौरवलोग धोखा देकर पाण्डवोके प्राण ठेनेकी चेष्टा किया करते थे, तब महामति 
विदुर उनके उपायको नष्ट करने और पाण्डवोंकी रक्षाके निमित्त प्रयत्नशील हते थे ॥१३॥ 


शरीरको कटवाया 


Q_ रु र 
स्वगेस्थो जीवलोकस्थ यथा शक्र; खुखावहः । 
पाण्डवानां तथा नित्यं विदुरोऽपि खुखावहः ॥ १४॥ 
जिस प्रकार देवलोकके देवराज सब मर्त्य लोकोंके लिए सुखदायी होते हैं, उसके समान ही 
बिदुर सदा पाण्डवोके लिए सुखदायी थे ॥ १४॥ 
यदा तु विविधोपायेः संवृतेविवृतैरापि । 


नाशक्नोद्विनिहन्तुँ तान्दैव भाव्यथरक्षितान्‌ ॥ १५॥ 
ततः संमन्त्र्य सचिवैदषढुःशासनादिभिः । 
धृतराषट्रमनुज्ञाप्य जातुषं गृहमादिरात्‌ ॥ १६॥ 


जब दुर्योधन गुप्त अथवा प्रकट अनेक उपायसे भाग्यके द्वारा रक्षित उन पाण्डाको मार 
न सका, तब दुर्योधनने कर्ण और दुःशासन आदि मान्त्रियोसे सलाह करके और धृतराट्र 
की आज्ञा लेकर जतुशृह बनवाया ॥ १९-१६ ॥ 

तत्र तान्वासयामास पाण्डवानमित्तौजसः। 

अदाहयच विस्रव्धान्पावकेन पुनस्तदा » ॥ १७॥ 
उस लाखके घरमै उस दुर्योधनने उन अतिशय तेजस्त्री पाण्डवोंको ठहराया, और तब उनके 


बिश्वास कर लेने पर उन्हें आगसे जलवा दिया ॥ १७॥ 

विदुरस्यैच वचनात्खनित्री विहिता ततः । 

मोक्षयामास योगेन ते खुक्ताः प्राद्रवन्भयात्‌ [ale 
विदुरकी आज्ञासे वहीं एक सुरंग खोदी, उसकी सहायतासे खोदनेवालेने उन पांडवाको 
बचा दिया, तथा वे पाण्डव भी भयके कारण भाग गए ॥ १८ ॥ 


x 
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२८४ घहासारत ! [ अध्याय 
चर चोरे [aS ses प नरजा कूः 
ततो सहावने घोरे हिडिल्ब नास राक्षसम्‌ । 
मीक्षसेनोऽवधीत्कुद्धो रवि सीसपराक्रसः ॥ १९॥ 
तब महाभयंकर बनमें संसारमें भयंकर पराक्रम करनेवाले सीमने क्रुद्ध होकर हिडिम्ब 


नामक राधएका मारा ॥ १९ ॥ 


हल 


अथ संघाय ते वीरा एकचक्रां ब्रजस्तदा । 

ब्रह्महूपधरा सूत्वा मात्रा सह परंतपाः । २० || 
इसके बाद झत्रको संताप देनेवाले वे बीर संगठित होकर त्राह्र्णाका रूप धारण कर माताके 
साथ एकचक्रा नगरीको गए ॥ २० ॥ 

तत्र ते ब्राह्मणाथाय बकं हत्वा सहाबलम्‌ । 

त्राह्मणैः सहिता जग्छुः पाञ्चालानां पुरं ततः २१॥ 
वहां त्राह्मणके लिए महाबलशाली बकासुरको मारकर वे ब्राह्मणोंके साथ पांचालॉके नगर 


(2 क. 


की आर चल दिए ।। २१॥ 


ले तत्र द्रौपदी लब्ध्वा परिलवत्सरोबित्ा; । 


वासाय खाण्डवप्रस्थं ब्रज्चं गतमन्यवः ॥ २४ ॥ 
अतएव तुम क्रोधका छोडकर नाना देशोसे युक्त, अच्छी चौडी चोंडी सहकोंसे शोभित 
खाण्डदप्रस्थम रहनेके लिए जाओ ॥ २४ ॥ 
तयोस्ते वचनाज्जग्सुः सह सर्वः खुहृञ्जनैः । 
नशरं खाण्डवप्रस्थं रत्नान्यादाय सव ॥ ९ क्त. | 
पाण्डवलोक उन दोनोंकी इस बातके अनुसार सभी मित्रजनोंके साथ सम्पूर्ण रत्नादि धन 
ऐश्वर्य लेकर खाण्डवप्रस्थ नगरको गए ॥ २५ ॥ 


। 
विदिता हास्तिनपुरं ्रयाजग्छुररिन्द्चाः ॥ २३ ॥ 
वहां पांचालनगरमें शत्रुनाशी पाण्डवलोग द्रौपदीको प्राकर वहाँ वर्षभर रहनेके बाद 
जान जाकर हस्तिनापुरको लोट गये ॥ २२ ॥ | 
त उच्ता धृतराष्ट्रेण राज्ञा शान्तनवेन च । 
श्रातुनिर्विग्रहस्तात कथ वो न भवेदिति ॥ 
अस्मानिः खाण्डवप्रस्थे युद्मद्वालो5नुचिन्तित; । ६३॥ 
तब राजा धुतराष्ट्र और शान्तचु पुत्र भीष्म उनसे बोले- तात ! इसलिये, कि तुमने आतृविरोध 
किसी प्रकार न खडा हो, हमने खाण्डवप्रस्थमे तुम्हारे लिए रहनेके स्थानको सोचा है ॥२३॥ | 
तस्माज्जनपदोपेतं सुविभक्तमहापथम्‌ । | 
| 
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पञ्चपञ्चादात्तंम | आदिपव । ख 


लञ्च ल न्यवसब्चाजन न्सवत्सरगणान्यङ्रन । 


वश शखप्रतापेन झुचन्तोऽन्यान्महीक्षितः ॥ २६ | 
एव चम्मप्रवानास्ले सत्यत्रतपराथणाः 
अभरमत्तात्यताः क्षान्ताः प्रतपन्तोडहितांस्तदा ॥ २७॥ 


तब वहा, है राजन्‌ ! धमका सुर्यं रूपसे आचरण करनेवाले, सत्यत्रतमे रत रहनेवाले 
अप्रभत्त, उत्साहा ( सज्जनांको ) क्षमा करनेवाले, पर शत्रओंको सन्ताप दूनवाले बे पाण्डव 
अपन शखक अतापस दूसर राजाआको वशम करते हुए वर्षोतक रहे ॥ २६-२७ ॥ 


अजयङ्गीससेनस्तु दिशां प्राची महाबलः । 


उदीचीमर्जुनो चीरः प्रतीचीं नकुलस्तथा ॥ २८ ॥ 
दक्षिणां सहदेवस्तु विजिग्ये परवीरहा। 
एवं चक्कारिमां सर्वे वशे कृत्स्नां वसुन्धराम्‌ ॥ २१ ॥ 


महाबलबान्‌ भीमसेनने पूर्व दिशा पर विजय पाई, बीर अर्जुनने उत्तर दिशा और नकुलने 
पश्चिम दिशा और शत्रुओंका नाश करनेवाले सहदेवने दक्षिण दिशाको जीता | इस प्रकार उन 
सभीने इस सारे भूमण्डलको वशमें कर लिया ॥ २८-२९॥ 

पञ्चमिः सूर्यसंकाशैः सूर्येण च विराजता ! 

चट्सूर्येचाव भौ एथ्वी पाण्डवैः सत्यविक्रमै ॥ ३० ॥ 
सर्येके समान तेजस्वी, सत्य विक्रमी पांच पाण्डवो और आकाश मण्डलमें सुशोभित एक 
प्रय॑से मानों धरती छः खयेवाली हो गई ॥ ३० ॥ 


ततो निमित्ते कर्स्मिश्चिद्धमराजों युधिष्ठिरः । 

वर्म प्रस्थापयामास भ्रातरं वे धर्नजयम्‌ ॥ ३१॥ 
इसके बाद किसी कारण धर्मराज युविष्ठिरने अपने भाई धनंजय अजुनका वन भेजा ॥ ३६॥ 

स बै संवत्सरं पूर्ण मासं चैकं वनेऽवसत्‌। 

॥ ३२॥ 

ततोऽगच्छद्‌ धृषीकेशं द्वारवत्यां कदाचन 
अर्जुन बारह वर्ष और एक महीने वनमें रहे । उसके बाद एक दिन वे अजुन द्वारकार्म 
श्रीकृष्णके निकट गए ॥ ३२ ॥ 

लब्धवांस्तत्र बी मत्छु्भायां स । हि 

आषिणीम्‌ ॥ 

अनुजां वासुदेवस्थ सुभद्रा भद्र ; 
बहां द्वारकामें बीमत्सु अर्जुने कमलके समान सुन्दर आंखोंबाली तथा मधुरतासे बोलने 
बाली कृष्णकी छोटी बहिन सुभद्राको पत्नोके रूपम प्रात किया ॥ ३३ ॥ 
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२८६ 


महाभारत । [ अध्याय 


पन त त र त त ता ती त क सत लक SONICS SS I ET ERD CUTS 
कयण्मात 


सा शचीव महेन्द्रेण श्रीः कृष्णेनेव संगता । 
खु भद्रा युयुजे प्राता पाण्डबेनाजुनेन ह ॥ ३३॥ 
इन्द्राणी जिसम्रकार इन्ट्रसे मिलकर प्रसन्न हुई थी और श्रीलक्ष्मी जिसप्रकार विष्णुसे 
मिलकर सन्तुष्ट हुईं थी, उसी प्रकार सुभद्रा पाण्डुपुत्र अजुनसे संयुक्त होकर अति आन- 


न्दित हुई ॥ ३४ ॥ 
अतपेयच्च झौन्तेयः खाण्डवे हव्यवाहनम्‌ । 
बीभत्सुवासुदेवेन सहितो नृपसत्तम ॥ ३८ ॥ 
हे नृपश्रेष्ठ जनमेजय ! कुन्तीपुत्र अजुनने श्रीकृष्णके साथ खाण्डव वनको जलाकर अग्निको 
्तृष्ट किया ॥ ३५॥ 
नातिभारो हि पार्थस्य क्रेशवेना भवत्सह । 
व्यवसायसहायस्य विष्णोः शत्रुवधेच्विव ॥ ३६॥ 


निष्ठा पर भरोसा रखनेबाले श्रीकृष्णको जिस प्रकार शत्रऑके मारनेमें कठिनता नहीं 

जान पडती हैं, उसी प्रकार केशव पर भरोसा रखनेवाले अजुनको कोई कार्य असाध्य जान 
नहीं पडता था ॥ ३६ ॥ 

पाथायाग्रिदंदी चापि गाण्डीवं धनुरुत्तमम्‌ । 

इषुधी चाक्षयैवाणै रथं च ऋपिलक्षणम्‌ ॥ ३७॥ 
इसक चाद अश्निदवने पृथापुत्र अजुनको सुन्दर गाण्डीव धनुष, अक्षयबाणयुक्त तरकस 

आर कपिध्वजयुक्त रथ दिया ॥ ३७॥ 

माक्षयामास वीभत्खुमंयं तत्र महासुरम्‌ । 

स चकार सभां दिव्यां सवरत्नसमाचिताम ॥ ३८॥ 
अजुनन मय नामक असुरका खाण्डवक साथ जलजानेसे बचाया था. अतः मयासरने उन 
का सब रत्नस युक्त एक सुन्दर सभागह बना कर दिया ॥ ३८ || 

तस्या दुर्योधनो मन्दो लोभं चक्रे सुदुमेतिः । 


ततोऽक्षैवश्चयित्वा च सौवलेन युधिष्टिरम ॥ ३९ ॥ 
वनं प्रस्थापयामास सप्त वर्षाणि पश्च च । 
अज्ञातमेकं राष्ट्रे च तथा वर्ष त्रयोदशम्‌ ॥ ४०॥ 


दुष्ट बुद्धिवाला मूर्ख दुर्योधन उस सभाको देखकर उसे पानेके लिए लालच म लगा | 
तब उसने सुबलपुत्र शकुनिकी सहायतासे युधिष्टिरको पांसोंसे ठगकर सात और पांच 
अर्थात्‌ बारह वर्ष तथा किसी नगरमें एक वर्ष अज्ञातवासके रूपमें इस प्रकार तेरह ब 

लिए बन भेज दिया ॥ ३९-४० ॥ 
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घट्पञ्चाशचम ] 


AAAS A 


आदिपव । 


SINAN RRA 


तलेइचलुदशे वर्ष याचसानाः स्वर्क वसु । 
नरळभन्त महाराज ततो युद्धमव्तत | 
हे महाराज ! चौदहयां बर्ष आ पहुंचनेपर ( कोरबोसे ) अपनी सरू 
पाण्डवान सम्पात्ति प्राप्त नहीं की, तत्र इसी 


॥ ४१ ॥ 
पत्तिको मांगनेवाल 
सम्पत्तिके कारण लडाई हुई ॥ ४१ || 
ततस्ते सर्वेसत्साय हत्वा दुर्योधन नृपम्‌ । 
राज्य विद्वत भूथिष्ठं प्रत्यफ्यन्त पाण्डवाः ॥ ४२॥ 
तब पाण्डयोने सबको नष्ट करनेके पश्चात्‌ दुयोधनको मारकर उस राज्यको ग्रास किया 
जिसके लिये अनक लोग मारे गये थे ॥ ४२॥ 
एवचभेतत्पुराबत्तं तेषामक्लिष्टकर्मणाम्‌ । 
सेदो राज्यविनाराइच जयइच जयतां वर ॥ ४३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५५ ॥ १८९० ॥ 
हे शत्रुओको जीतनेवालोंमें श्रेष्ठ जनमेजय ! क्रोध देपादिवजित सरल स्वभाववाले पाण्डवोंका 
इस प्रकार घरेलू झगडेसे राज्यनाश और पश्चात्‌ जयलाभ हुआ था और यही उनके प्राचीन 
इतिहासका वृत्तान्त है ॥ ४३ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपवसे पचपनवां अध्याय समात्त ॥ ५५॥ १८९०॥ 


जनमेजय उवाच 
कथितं वै समासेन त्वथा सर्व द्विजोत्तम । 
महाभारतमाख्यानं कुरूणां चरितं महत्‌ ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- हे द्विजोत्तम ! आपने कुरुबंशियोंके चरित्र-सम्बन्धो महाभारत नामक 
महान्‌ आख्यानको संक्षेपमें कीतेन किया ॥ १॥ 
कथां त्वनघ चित्रार्थामिमाँ कथयति त्वयि । 


विस्तरश्रवणे जातं कौतूहलमतीव मे NN 
हे अनघ ! तुम्हारे विचित्र अर्थवाली इस कथाको कहते हुए उसे पूरी तरहसे सुनेकी 


मेरी बड़ी इच्छा हो गई है ॥ २॥ 
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महाभारत [ अध्याय | 
~ A | 
== पवराख्यालछ लिन 
स्‌ भवान्बिस्तरंणसा एनराख्यातुसहत । 
७७ € Ca अ शह जा } 

न हि तृप्यासि पूवणा झुण्दानइचारंत महत ॥ ३॥ | 

र < 

> न ण्‌ 


करे; पिछले पुरुषोंके महत्‌ चरित्रोंको 


छ | 
: रप हि धर्पज्ञ ड्ड | 
न नत्कारणनल्प हच १ यत्र पाण्डवाः 


अवध्यान्लूवंशगों जघ्डः घदास्यन्ते च मानवः ॥४॥ 
पाण्डदोनि तो त्र्मज्ञ होनेपर भी अवध्य स्वजन, कुडुम्वी आदियाका बघ किया था, पर 
उसपर भी लो न्‌ 


ग उन्हींकी प्रशंसा करते हैं। इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं हो 
सकता अथात इसका कारण कोई बडा ही हाना चाहिए || ४ ॥ 
किमर्थ ते नरव्याघाः शक्ताः सन्तो ह्यनागसः । 
प्रयुञ्यमानान्हंक्लेकान्क्षान्तचन्तो दुरात्मनाम्‌ TET | 
मनुष्योमें सिंहे समान पराक्रमी निदोपी पाण्डवोंनि बदला लेनेमं समथ होनेपर भी दुरा- 
त्माओंके द्वारा किए जानेवाले नाना कष्टोंको क्यों सहा? ॥ ० ॥ 
कर्थं नागायुलघाणो बाहुशाली घृकोदरः ! 
परिक्लिद्यन्नपि कोधं घृतवान्वे द्विजोत्तम ॥ & ॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! दस हजार हाथियोंका बल रखनेवाले तथा अपनी अुजाआंके बलपर गवे 
करनेवाले वृकोदर भीम इतना केश सहकरके भी कयां क्रोधको रोके रहे १॥ ६ ॥ 
कर्थं सा द्रौपदी कृष्णा क्लिइयसाना दरात्मभिः 
वक्ता सती धातराष्द्रान्नादहद्घोरच छुपा ॥७॥ 
दुपदराजपुत्री सती द्रोपदीने दुरात्मा धृतराष्ट्रपुत्रोसे पैसा छश पाकरके शक्ति रहनेपर भी 
क्यों क्रोधकी दष्टिसे उनको भस्म नहीं कर दिया? ॥ ७॥ 
कर्थ व्यतिकमन्दते पार्था माद्रीसुतौ तथा । 
अनुत्रजन्नरव्याचं वञ्च्यमानं दरात्ससिः ॥८॥ 
दो पृथाके पुत्र भीम ओर अजुन तथा दो माद्रोके पुत्र नकुल एबं सहदेव जुएमे चुपचाप 
क्यों बैठे रहे और उन दुरात्मा कौरवोंके द्वारा ठगे जानेपर भी बे पुरुषॉमें सिंहरूप 
युधिष्टिरके पीछे पीछे जंगलमें कैसे चले गए ? ॥ ८॥ 
कर्थं धर्मभृतां श्रेष्ठः सुतो धर्मस्य धमेवित्‌ । 
अनह! परमं केश सोढवान्स युधिछिरः ॥ ९ “4 
धार्मिको श्रेष्ठ, धर्मज्ञ, धर्मपुत्र युधिष्ठिरने केश सहनेके अयोग्य हो करके भी कैसे असर 
कर्टोको सहन क्रिया? ॥ ९ ॥ 


Rl स्य i कछ 00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
EP > 3549 fr 


एशिया... 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
षट्प्चाशस्सम ] आदिपय। 


कथ च बहुलाः सेनाः पाण्डयः क़ष्णसारधि; । 

अस्यन्कञ्नियहलबो; पिहलो चबञ्ञय; ॥ १०॥। 
आर पाण्डुदुत्र धनञ्जयन अकले केवल श्रीक्षःणकों सारथी बनाकर कैसे अख मार काके 
अगणित सनाको यमराजके घरमै भेज दिया था ? ॥ १० ॥ 


आ hs स रि ७ क. 
| एतद्य से सच यथावृत्तं तपोधन । 
सग झलवन्तस्ते तज तचर रहारथाः ॥ ११ ॥ 


क 


Puy? 


तपोधन ! यह संब लोला तथा महारथी वीरोंने वहां जो किया था बह सब ठीक 


ठाक (एस छुल्लस काहेये ॥ ९१ ॥ 
बैशणाणन उबा 


सहर्ष, सवलोकेघु पूजितस्य महात्मनः 
घ्यात अल कृत्स्न व्यासस्यानततजस; ॥ १२॥ 


वैश्ञम्पायन बोले- सब लोकोर्मे पूजित, अभिततेजस्वी, महात्मा, महर्षि बदव्यासक सम्पूण 
मतकरी कहँगा॥ १२ ॥ 
इद शतसहस हि छोकानां पुण्यकमंणास्‌ । 
सत्यवत्यात्मजेनेह व्याड्यातलालताजसा ॥ १३ ॥ 
प्रम तेजस्वी सत्यवती- सुतने पवित्र एक लाख ोकोर्मे पुण्यकभे करनेवाल पाण्डवाक इस 
| अख्यानको क ॥ १३ ॥ 
य इद आवयेदिद्वान्यइचेद दाणुयान्नरः 
ले ब्रह्मणः स्थानमेत्य प्राप्नुयुद्वतुल्यताम्‌ ॥ १४ ॥ हक 
जो विद्वान्‌ पुरुष इस महाभारतको सुनात है आर जा लोग नते हैं, थे ब्रह्मके 
जाकर देवताओंकी समानता प्राप्त करते हैं ॥ १४ | 
उदं हि वेदैः समितं पवित्रमपि चोत्तमम्‌ | हिल 
बेसंस्तुत ७ 
थ्राव्याणाखुत्तस चेदं पुराणम्या जे 
ऋषिका रचा हुआ यह पुराण बेदके द्वारा अचुमादत पवित्र, सुन्दर और सब सुनने योग्य 
शाख्नोंमें श्रेष्ठतम है ॥ १५ ॥ 
७ 6 निखिलेनो Da पदिइ्यले भले | 
च निखिलेनो पर्दिहर ७; 
| weap परिनैष्ठिकी ॥ १६॥ 


इतिहासे महाएण्ये बुद्धिइच प 
इस महापवित्र इतिहासमें अर्थ और धर्म तथा 


बिषयोंका भी उपदेश है ॥ १६ || 
३७ ( महा. मा. भादि. ) 


उत्तम निष्ठाबाली बुद्धि सम्बन्धी सम्पूर्ण 
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[ अध्याय 


कलन 


अझ्जुद्रान्दानरालाइच सत्यशीलाननास्तिकान्‌ । 
काष्ण वेदसिस विद्ठाज्भ़ावयित्वाथेसइतुते ॥ १७॥ 
हात्‌ , दाता, सत्यशील ओर आस्तीकाके सम्मुख कृ्‌ष्णद्वेपायनके इस वेदको सुनाकर विद्वान्‌ 
जन अथलाभ करता है ॥ १७॥ 
अ्ूणहत्याकूतं चापि पापं जल्यादसंशयस्‌ । 
इतिहासामिभं शृत्वा पुरुषोऽपि सुदारुणः ॥ १८॥ 
इसमे सन्देह नहीं हैं, कि इस इतिहासका सुनकर पापी पुरुष भी भयंकर भ्रणहत्याके पापसे 
भी छूट जाता हैं ॥ १८॥ | 
जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा । 
सहा वजयते सब! दाचूदचापि पराजयेत्‌ ॥ १९॥ 


इस इतिहासका नाम जय है, जय चाहनेवाले जनको इसे सुनना चाहिये । इसे सुननेसे 
मनुष्य पृथ्वीको जीतकर सभी शत्रुओंको हरा सकता है ॥ १९॥ 


इदं पुंसवनं श्रेष्ठमिदं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
महिषीयुवराजाभ्यां श्रोतव्यं बहुदास्तथा ॥ २० ॥ 


र श्रेष्ट पुसवन ओर महान्‌ स्वस्त्ययनरूपी हे | युवराजको रानीके साथ बार बार 
इस सुनना चाहिए ॥ २० ॥ 


ग्ट 
यह इतिहास 


अधशाम्त्रसिद पुण्यं ध्मशास्त्रमिद परम्‌ । 

माक्षशान्त्रसिद पोक्त व्यासनासितवद्धिना ॥ ९१॥ 
अपारामत बाद्रवाल व्यासका रचा हुआ यह आख्यान पवित्र अर्थशाख, श्रेष्ठ थमशाख् 
आर माक्षशाख हैं ॥ २१ ॥ 

सप्रत्याचक्षत चच आख्यास्यन्ति तथापरे । 

पुत्राः शुश्रूषवः सन्ति प्रेष्याइच प्रियकारिणः ॥ २२ ॥ 
आज भी लोग महाभारतका कीर्तन कर रहे हैं, भविष्यमें भी बहतेरे कहेंगे | पुत्रगण इसे 
सुनकर पिताकी आज्ञा माननेवाळे और मित्रगण प्रिय करनेवाले हो जाते हैं ॥ २२ ॥ 


दारीरेण कृतं पापं चाचा च सनसैव च । 

सर्व नत्त्यजति क्षिप्रमिदं शुण्वन्नरः सदा ॥ २३ ॥ 
इस महाभारतको हमेशा सुनकर मनुष्य शरीरसे, वाणीसे और मनसे किए गए सब 
पापॉसे उसी क्षण मुक्त हो जाता हे ॥ २३ ॥ 
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पट्पञ्चादात्तस लाका 
ल है 1 NSN आाद्पच । 


मारतांना महञ्जन्म शुण्वतामनसूयतास्‌ । 

नास्ति व्याधिभयं तषा परलाकभर्थ कुलः ॥ २४ ॥ 
भरतवशम उत्पन्न हुए हुआक इस म हान्‌ जन्मका गाथा सुननेवाले एवं इंष्यो इषस राहत 
मंनुष्याक [लिए इहलाकम व्याधिका भय भी नहा रहता, फिर परठोकका भय कहांसे 


होगा ? ॥ २४ ॥ 
धन्य यशस्यसायुष्य स्वग्य पुण्य तयैचच च । 
क्ृष्णद्वेपायनेनेद कृतं पुण्यचिकीषुणा ॥ २७ ॥ 
कलिं प्रथयता लोके पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
अन्यषा क्षत्रियाणा च भूरद्रविगतेजसाम्‌ ॥ २६॥ 


महात्मा पाण्डबों और बहुत धन और तेजसे युक्त दूसरे श्वत्रियोंकी कीतिको संसारमें प्रकट 
करनेवाले, इस धन, यश, आयु, स्वर्ग तथा पुण्य दिलानेवाले पबित्र इतिहासको पुण्य कमे 
करनेकी इच्छावाले भगवान्‌ कृष्ण द्वेपायनने रचा है ॥ २५-२६ ॥ 
यथा समुद्रो भगवान्यथा च हिसवान्गिरिः । 
ख्यालाचुभौ रत्ननिधी तथा भारतसुच्यते 
जिस प्रकार भगवान्‌ समुद्र और हिमालय पर्यत दोनों रत्नाकरके नामसे प्रसिद्ध हैं उसी 
प्रकार यह महाभारत भी प्रसिद्ध है अथात्‌ इसमें भी अनेक रत्न भरे पडे है॥ २७॥ 
य इद श्रावयेद्विट्टान्त्राह्मणानिह पवखु । 
धूतपाप्मा जितस्वर्गो अह्मभूयं स गच्छति ५ 
जो विद्वान पर्बोमें इसे तराह्मणोंको सुनाते हैं, वह निष्पाप हो करके देवलाकको 


॥ २७॥ 


॥ २८ ॥ 
जीतकर 


शाश्वत ब्रह्मलोकको जाता हैं ॥ २८ ॥ 
यइ्चेदं श्रावयेच्छाद्धे ब्राह्मणान्पादमन्ततः। 
अक्षय्य तस्थ तच्छाडसुपतिष्ठेत्पिटनपि ॥ २९ ॥ 

जो श्राद्धके कालमें कमसे कम इसका एकपाद भी ब्राहमणोंको सुनाते हैं, उसके उस नष्ट 


न होनेवारे श्राद्धमें पितर सदा बिद्यमान रहत & ॥ २ ९॥ 
| । 

चाज्ञानात्प्रकरोति नरश्चरन्‌ 
न त्वैव प्रविलीयते ॥ ३०॥ द 
ईक जो पाप करता है, वह महाभारतके सुनन 


अह्वा यदे 

तन्महाभारताख्यान श्रुत 

मनुष्य कार्य करता हुआ दिनको अज्ञानप' 

मात्रसे ही उसी क्षण दूर हो जाता हे ॥ ३० ॥ 
x 
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२२२ महाभारत । | अध्याय 


भारतानां महज्जन्म महामारतरुच्यले । 

निड्कङस्य यो बेद सडपापः घलुच्यत ॥ ३१ ॥ 
भरतङुलमे उत्पन्न हुए हुओंका महत्‌ जन्मवृत्तान्त ही महाभारत कडा जाता है । जो महा- 
भारतके इस व्युत्पत्तियुक्त अर्थको जानता हे वह सम्पूर्ण पापोसे छूट जाता हैं ॥ ३१॥ 


त्रेनिवर्वेः सदोत्थायी कृष्णद्वेपायनो सुनिः । 
सहा नरलसाख्याद कतवाएनदसुच्तलल्‌ ॥ ३२ ।॥। 
सदा उन्नतिशील छुनि कुष्णड्रेपावनने तीन वर्षोमे इस उत्तम महाभारतके आख्यानको 
रचा ॥ ३२॥। 
धर्मे चार्थे च काले च मोक्षे च अरतर्षस । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न न तत्कचित्‌ ॥ ३३ ॥ | 


इति श्रीमहामारत आदिपवाण षट्पञ्चाशारक्तमाऽष्यायः ॥ ७० । २२ ॥ 


दे भारतश्रेष्ठ ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्षसम्बन्धी जो जो बिषय इसमें हे, बही सब अन्यत्र 
दीर पडते हैं, जो विषय इस भारतमें नहीं हैं, बह और कहीं नहीं मिलेंगे ॥- ३३ ॥ 


| ॥ महाभारतके आदिपचेमे छप्पनवां अध्याय खमात ॥ ५६॥ १९२९ ॥ 


७७ 


वैशम्पागन उवाच 
राजोपरिचरो नाम धर्मनित्यो सहीपालिः । 
बभूव मगया गन्तु स कदाचद्धृतव्रत; ॥१॥ 
शम्पायन बोले- ( प्राचीनकालमे ) उपरिचर नामक एक धर्मनिष्ठ राजा हो गथा, | 
उसने मानों शिकार खेलनेका व्रत ही धारण कर लिया था ॥ १॥ 
स चेदिविषयं रम्यं वसुः पौरवनन्दनः । | 
इन्द्रोपदेशाज्जग्राह ग्रहणीयं महीपतिः ॥२॥ 
कभी उस पौरवनन्दन राजा वसु ( यह उसका मूल नाम था ) ने इन्ट्रके कहनेपर 
नामक सुहावने देशपर अधिकार किया था ॥ २ ॥ 
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| तमाश्रसे न्यस्तदास्ञं निबसन्तं तपोरतिम्‌ । 
डव! साक्षात्स्वय बज्नी सखुपायान्सहीपतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
( आगे जाकर ) एक समय अखन शस्र छोड़कर आश्रममें कठोर तपमें प्रवृत्त हुए हुए उस 
राजाक पास स्वयं बञ्रधारी इन्द्रदेव गये ॥ ३॥ 
इन्द्रत्वमहों राजायं तपसेत्यनुचिन्त्य वे । 
ले सान्त्वेन नप साक्षात्तपसः संन्यवतयत्‌ ॥४॥ 
४ यह राजा तपफे कारण इन्द्रका पद प्राप्त कर सकता है । ” यह सोचकर इन्द्र उस 
| राजाको समझा बुझाकर तपस्यासे निवृत्त करनेकी कोशिश करने लगे ॥ ४ ॥ 


नरत्नादिभिर्युत क 
अत्यन्यानेष देशो हि घनरत्नारा नु” | 
वसुपूर्णा च वखुधा वस चेदिषु चेदिपष . ॥९॥ 
हे चेदिराज ! यह चेदि देश ऐश्वर्ययुक्त और अगणित धनरत्नास भरा हुआ है, यहां वसुधा 


धनोंसे मरी हुई है, इसीलिए यह देश अन्य देशोंको मात करता है अतः तुम इस चेदिदेशमें 
९ २१ 


रहो ॥ ९॥ 


इन्द्र उवाच 
न संकीर्येत घर्मोञ्यं एथिव्यां प्रथिवीपते । 
त्व पाहि धर्यी हि घृत; कृत्स्न धारयते जगत्‌ ॥ ० | 
इन्द्र बोले- हे महाराज ! ऐसा करो, कि प्रथ्वीपर धर्मका हास न हो । तुम धर्मकी रक्षा 
करो, तभी धारण किया हुआ धर्म सम्पूर्ण भूमण्डलको धारण करेगा ॥ ५॥ 
लोक्यं धर्म पालय त्वं नित्ययुक्तः समाहितः। 
घर्मयुक्तस्ततो लोकान्पुण्यानाप्स्यसि शाश्वतान्‌ ॥३॥ 
तुम सदा उत्साही और समाहित होकर लोककी रक्षा करनेवाले धर्मका पालन करो, ऐसा 
करनेसे तुम धर्मसे युक्त होकर शाश्वत पवित्र लोकोंको ग्राप्त करोगे ॥ ६ ॥ 
दिविष्टस्थ मुविष्टस्त्वै सखा सूत्वा मम प्रिय; । 
ऊधः प्रथिव्या यो देशस्तमावस नराधिप ॥७॥ 
पराव्यइचैव पुण्यश्च सुस्थिरो घनधान्यवान्‌ । 
स्वारक्ष्यइचेव सौम्यद्च मोग्ये खूमिशुणेयुतः | ॥ ८ ५ 
| मर्त्यलोकर्मे वास करनेवाले तुम स्वर्गमे रहनेवाले मेरे प्रिय सखा होकर, हैं नरन न ! इस की 
| स्तनस्थानीय अर्थीत्‌ अत्युत्तम जो देश है, तथा जो देश सुन्दर) पुज क लिए सलामत 
| पवित्र, सुस्थिर, बहुत धनधान्यपूर्ण, सर्गके समान रमणीय, सौम्य और भूमिपर मिलनेवाले 
| सभी देख्यौं हँ अच्छी भूमिके गुणोसे युक्त हो, तुम उस देशमें जाकर निवास करो ॥७-८॥ 
| 
| 
| 
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<९ महाभारत । 


घर्सशीला जनपदाः खुसंतोषाइच साधवः । 
न च सिथ्याप्रलाणोऽच्र स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा ॥ १० ॥ 
इस दशके निवासी घमेशील, सदा सन्तुष्ट और साधु हैं; और यहां हंसीमें भी कोई झुठ 
नहीं बोलता: फिर सचमुच झूठ बोलनेवाला कहांसे मिलेगा || १० ॥ | 
न च पित्रा विभज्यन्ते नरा युरुहिते रताः । 
युञ्जते धुरि नो गाइच कूशाः संधुक्षवन्ति च ॥११॥ 
कि मडुप्य अपने पितासे अलग नहीं होते और सदा शुरूकी सेबामें लगे रहते हैं, इस 
स्थानमै कोड दुबळे पतले बेलका बोझा ढोने वा हल जोतनेमें नहीं लगाता । इसके विपरीत 
यहाक लाग एस दुबल पतल बेलाको पृष्ट हो करते हैं ॥ ११॥ 
सर्वे वणाः स्वधर्मस्थाः सदा चेदिषु मानद । 
न तेऽस्त्यविदितं किंचित्त्रिपु लोकेषु यङ्भवत्‌ ॥ १२॥ 
माननीय ! इस चेदि देशमें ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सभी वर्ण अपने धर्ममें सन्नद्ध रहते 
| तीनों लोकॉमें जो कुछ होता हे उसमें कुछ भी तुम्हारे लिए अज्ञात नहीं है॥ १२॥ 


| 
| 
| 
देवोप नोग्य दिव्यं च आकाश स्फाटिकं महत्‌ । 


ou कप" 


आकाडदागं त्वां महत्त विमानसुपपत्स्यत ॥ १३ ॥ 
मर द्वारा दिया गया देवोंके भोगके योग्य दिव्य आकाशगामी सुन्दर स्फटिकका बना 
हुआ महान्‌ विमान सदा तुम्हार पास आकाशमें उपस्थित रहेगा ॥ १३ ॥ 

त्वमकः सवमत्येषु विमानवरमास्थितः । | 

चरिष्यस्युपारिस्था वे देवो विग्रहवानिव ॥ १४॥ 
इस मत्यलाकर्म तुम ही अक्ल इस श्रेष्ठ यानपर चढकर साक्षात शरीरधारी देवताकी भांति 

पर विचर सकाग ॥ १४ ॥ 

ददामि ते वैजयन्ती मालामस्लानपङ्जाम । 

धारयिष्यति संग्रामे या त्वां रास्त्रैर विक्षतम्‌ ॥ १७ ॥ | 
तुमका कर्भा न ग्रुरझानवाल कमलॉवाली बेजयन्ती माला देता हूं; जो माला रणभूमि | 
तुम्ह शस्त्रास्त्राके आघातासे सुरक्षित रखेगी ॥ १५ ॥ 


लक्षणं चैतदेवेह भविता ते नराधिप । 

इन्द्रमालेति विख्यातं धन्यमप्रतिम मदत ॥ १६ ॥ 
हे राजन ! इस लोकमें यह माला ही तेरा महान्‌ अद्वितीय और धन्य चिन्ह होगी और 
यह माला “ इन्द्रमाला ” के नामसे विख्यात होंगी ”” ॥ १६ ॥ 
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सप्तपञ्चाशन्तम | 


आदि पचे । 
NN + ग न्‌ 
क तिशापायन्‌ उचाः 
[4 > 2 ३ ळर 
याड च वैणवी तस्मै ददौ वृत्नानिधदनः । 
इष्टपदानशुदिइय शिष्टानां परिपालिनीम्‌ . ॥१७॥ 
~ गु न बो he का हकर LoS स... अगे; = 
पेशस्पायन बाल- ( इस प्रकार कहकर ) प्रिय वस्तु देनेकी इच्छासे वृत्रनाशक इन्द्रने उस 
राजा उपरिचरको सज्जनोंकी रक्षा करनेवाली एक बांसकी लाठी दी ॥ १७॥ 
सस्याः शक्रस्य पूजार्थ भूमौ भूमिपतिस्तदा । 
प्रवेश कारयासास गते संवत्सरे तदा ॥ १८॥ 
चु कृ व हि, च श्र 2 भृ ०७५ 0. DT >a CNRS (9७02 
तब एक वषे व्यतीत होनेपर पृथ्य्रीनाथ वसुने इन्द्रकी पूजाके निमित्त उस बांसकी लाठीको 
घरतीमै गाड दिया ॥ १८ ॥ 


तत! प्रश्षांते चाद्यापि यष्टयाः क्षितिपसत्तमैः । 

प्रवेश! क्रियते राजन्यथा तेन प्रवर्तितः ॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌ ! उपरिचर राजाने जैसे बांसकी लाठीको गाडा था, आजतक राजालोग वेसाही 
बाँस गाडा करते हैं॥ १९॥ न 


अपरेव्युस्तथा चास्याः क्रियते उच्छ्रयो नृपैः । 
अलंकृतायाः पिटकैगेन्प्रैमोल्यैहच भूषणैः । 
माल्यदामपरिक्षिप्ता विधिवह्क्रियतेऽपि च ॥ २० ॥ ह 
और उसके दूसरे दिन ( वर्ष प्रतिपदाको ) सुगन्धी माछा, बस्न, आभूषण आदिते उस 
बांसकी लाटीको सुशोभितकर उठा लेते हैं तथा विधिपूर्वक उसको मालासे लपेटते हैं ॥२०॥ 
भगवान्पूज्यते चात्र हास्यरूपेण शंकरः । 
स्वयमेव ग्रहीतेन वसोः प्रीत्या महात्मनः ॥ २१ ॥ हित 
हे भगवन्‌ ! महात्मा वसुकी प्रीतिके लिए स्वयं हास्यके रूपको धारण करनेवाले शंकरकी 
पूजा की जाती है ॥ २१ ॥ | ३ 
एतां पूजां महेन्द्रस्तु हट्टा देव कतां शुभाम्‌ । 
वसुना राजमुख्येन प्रीतिमानन्रवी द्विसः 
हे देव ! वैभवयुक्त देवराज महेन्द्रने राजश्रेष्ठ वसुसे का गई 
प्रसन्न होकर कहा ॥ २२ ॥ 


॥ २२॥ 
हे इस शुभ पूजाको देखकर अति 
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च | 
= = La यी व 22 tt > 
तथा स्फीतो जनपदो खुदितदच आवेच्याल ॥ २४ ॥ 


व क; कु च ७ उ उन्म स्‌ pr) क़ 3 उ ७, 


राज्यसहित श्री बढेगी और जय होगी और उनके अधिकारके देश विस्तृत और ससद्ध 
हॉग ॥ २३-२४ ॥ 

एवं सद्दात्सना तेन महेन्द्रेण नराधिप । 

चरुः प्रीत्या मघवता महाराजोऽभिसत्क्रतः छ 


है नरनाथ ! उस महात्मा तथा ऐश्वर्यशाली महेन्द्रन इस प्रकारसे प्रमसहित महाराज वसु- 
का सत्कार किया ॥ २७ ॥ 

उत्सवं कारायिष्यन्ति सदा शक्रस्य थे नराः! 

भूमिदानादिभिदोनैर्थेथा परता अवन्ति वे । 

वरदानमहायज्ञैस्तथा शक्रोत्सवेन ते ॥ ९७ ॥ 


जो मनुष्य भूमिदान, वरदान आदि दानोंसे महायज्ञों तथा शक्रके उत्सवसे सदा महेन्द्रका 
उत्सव करसे, त राजा वसुके समान पवित्र हो जायेंगे ॥ २६ ॥ 

संपूजिता सघवला वसुदचेदिपलिस्तदा । 

पालयासास धर्मण चदिस्थः एथिवीमिसाच । 

इन्द्रप्रीत्या भूमिपतिदचकारेन्द्रमह बसु! ॥ २७ ॥ 
तब चेदिराज दसु ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्रस सत्कृत होकर चदिदेशम निवास करते हुए धमेके अर्य- 
सार इस धरतीको पालने लगे; और इन्द्र पर प्रेम दिखाकर ये पृथ्वीके स्वामी बसु इन्द्रको 
महोत्सब करने लगे ॥ २७॥ 

पुत्राइचास्य महावीर्याः पञ्चासन्नमितौजसः । | 

नानाराज्येषु च सुतान्स सम्राडभ्यघेचयत्‌ ॥ २८ ॥ 

० ०५ ० Ry न २ सकी ~ र क नाना 

अत्यन्त तेजस्वी वसुके महात्रीयवान पांच पुत्र थे । उस सम्राट्‌ बसुने अपने पृत्रोंकी नागे 
राज्यॉमे अभिषिक्त किया ॥ २८ ॥ 
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अदिप । 
महारथा सगधशङ्बिशुलो थो बृहद्रथः 
अत्यथहः कुशास्बइच यसाहुभणिवहनम्‌ । 

_ नेज्छछक्च यढुश्चव राजन्यइचापराजितः ॥ २९ ॥ 
उनमेंसे प्रसिद्ध प्रधान रथी बृहद्रथ नामक एक पुत्र मगध देशका राजा इज | उसके द्सरे 
एक पुत्रका नाम अल्यग्रह, अन्य एकका कुशास्व्र था जिसको मणिवाहन भी कहते हैं 
अन्य एकका माच्छछ और एक राजपुत्रका यह नाम था; ये शत्रओंस कभी हारता नहीं 
था ॥ २९ || 

एते तस्य खुता राजन्राजबेंभूरितेजसः । 

न्यवेशघझ्ासाभिः स्वैस्ते देशांइच पुराणि च | 

बासवा! पञ्च राजानः एथग्वंशादच शाश्वताः ॥ ३०॥ 
हे महाराज ! उन राजपिंके यह पांच अत्यन्त तेजस्त्री पुत्र थे; उन्होंने अपने नामसे देश 
और राजधानियां बसायी थीं । बसुके उन पांच महीपाल पुत्रोंसे अति विस्तृत अलग अलग 
पांच भंशोंकी उत्पात्ति हुई और बे बंश बहुत समयतक रहे ॥३०॥ 

वसन्तमिन्द्रमासादे आकारो स्फाटिके च तम्‌ । 

उपतस्थुर्महात्मानं गन्धर्वाप्सरसो दपम्‌ । 

राजोपरिचरेत्येबं नाम तस्याथ विश्रुतम्‌ ॥ ३१॥ 
इन्द्रके द्वारा दिए गए तथा आकाशमें उडनेवाले उस स्फटिकके महलके समान ।वमानम बढ 
हुए उस उदार चित्तवाले बसुराजाकी गन्धवे ओर अप्सराय तया करता थीं ( क्योंकि वह 
ऊपर आकाशमें विचरता था, इसलिए ) वह संसारमें  उपरिचर !? के नामसे प्रसिद्ध 


हुआ ॥ ३१ ॥ 
पुरोपवाहिनीं तस्य नदीं शुक्तिमतीं गिरिः । ५ 
अरौत्सीचतनायुक्तः कामात्कालाहलः किल ॥ ३२॥ 
उनकी राजधानीके समीप बहनेवाली शुक्तिमती नामकी एक नदीको कोलाहल नामक एक 
सजीव पर्वतने कामयुक्त होकर रोका ॥ ३२ ॥ 
गिरिं कोलाहलं त तु पदा वसुरताडयत्‌ । 
निइचक्राम नदी तेन प्रहारविवरण सा ु ॥ ३३ 
तब राजा बसुने उस पर्वत कोलाहलक एक लात मारी, तब उनके पांवकी चोटसे जा बिल 


बना, उसासे शुक्तिमती नदी बह निकला || ३३.॥ 
३८ ( मद्दा. भा. आदि. ) 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


(5 


पद्ाभारत । [ अध्याय 


॥ ३४॥ 
कन्या उत्पन्न की। 
दू || २४ ।। 


अलस १७३१५ ततः १ 

% अ 

जल एटा सु [२ न्द्ख्स्‌ | 
~ 


> set सख )) 3७ 
[तु दयता नारका तूप! ॥ २७ ॥ 
मक STITT त्र्द्ध क op (4०० सटे क्ट हु el क्ट. 
उस शत्रुनाशक पुत्रका राजावश्रष्ठ घनढाता बसुन अपना 


गिरिका नाम्नी उस कन्याको अदनी प्यारी रानी बना 


(र्क थे 
॥4 ™ ~ Sy 2 
# 4 शलनग वडामा झलक एङ 
दुद रु स्टाता पुसचन छुन; । ७३ ॥ 
a € Con «आर 


एक बार व 


सुकी रानी गिरिकाने ऋतुकालके आनपर गर्भधारणके योग्य समयमें क्रतुस्नान 


तदहः पिलरइचनसूचुजहि मगानिलि | 

नै राजस में प्रीतास्तदा झलिसतां बरम ॥ ३७ ॥ 
उस हिल पितरत प्रसन्न होकर वुद्धिमानोम श्रेष्ठ तथा शाजाओंमें श्रेष्ठ उस राजाको 
आज्ञा दी, कि आज तुम हिरणाका मारो ॥ ३७॥ 


स पटणा ।नयाग लसब्यालऋश्य पाथंव: | 


चचार छूगयां कामी गिरिकामेव संस्मरन । 
अतीव स्टपर्सपन्नां साक्षाच्छियमिवापराम ॥ ३८ ॥ 
तब पितराकी आज्ञाका उल्लंघन न करते हण उस राजाने मानों लक्ष्मी दूसरा ही शरीर धारण 


ध्‌ 
करके आई है, ऐसी अत्यन्त सुन्दरी गिरिकाका स्मरण करते हण. कामयासनासे पीडित 
दाकर शिकार किया ॥ ३८ ॥ 
तस्य रलः प्रचस्कन्द चरतो रुचिर इने | 
स्कन्नमाच च तद्रता त्रक्षपत्रण समिषः ॥ ३१ ॥ 
प्रतिजग्राह मिथ्या मे न स्कंदेदेत इत्युत । 
क्रलुदच तस्याः पत्न्या से न मोघः स्यादिति प्रा; ॥४०॥ 
उस सुन्दर बनमें विचरते हृए उनका वीर्य उस स्थानमै स्खलित हो गया, तब राजाने उस 
गिरे हुए वीयको वृश्वक पत्तमे ले लिया और राजा सोचने लगा, कि यह गिरा हुआ मेरा 
ब्रि बेकार न हो आर मेरी उस ख्रीकी ऋतु भी व्यथं न ही ? ॥ ३९-४० ॥ 
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२९९, 
संचि त्वव तदा राजा विचाये च पुनः पुनः । 
अस घत्व च विज्ञाय रेतसो राजसत्तमः ॥ ४१ ॥ 
हे कथस्थापन् काल साहिष्याः प्रसमीक्ष्य सः 
असिसन्ञ्याध तेच्छुक्रमारात्तिष्ठन्तमाशुगस्‌ । 
सूदमधसाथतत्त्वज्ञो ज्ञात्वा व्येनं ततोऽन्रवील्‌ ॥ ४२॥ 
तब दरतक सांचकर बार बार विचार किया और यह जानकर कि “ यह मेरा वीयं 
निक नहा हांगा, ” तथा “मेरी रानीका गभाधानका समय है ” उस राजश्रष्ट न पुत्रा- 
त्पादक नत्रास उस बायका अभिमंत्रित किया ओर सूक्ष्म धर्मके अथे एवं तको जानने- 


वाळे उस राजाने पासमें ही बेठे हुए शीघ्र जानेवाले एक बाज पक्षीसे कहा || 9१-४२॥ 
मट्मिथाथसिदं सौस्य शुक्र सम गृह नय । 
गिरिकायाः प्रयच्छाशु तस्या द्यार्तवमध चै ॥ ४३ ॥ 


रे 


हे सोम्य ! तुम मेरा हित करनेके लिए मेरे इस बीयको मेरे अन्तःपुरमें छे जाओ और 
शीघ्र ले जाकर मेरी पत्नी गिरिकाको दे दो, क्योंकि आज उसका ऋतुकाल है ॥ ४३॥ 
गुहीत्वा तत्तदा इयेनस्तूर्णसुत्पत्थ बेगवान्‌। 
जवं परससास्थाय प्रदुद्राव विहंगनः ॥ ४४ ॥ 
तब वेगत्रान्‌ वह बाज उस बीयको लेकर शीघ्रतासे ऊपर आकाशर्म पहुचा आर वह पक्षा 
बहुत वेगको धारण करके उड चला ॥ ४४ ॥ 
लमपद्यदथायान्त इयेन दयेनस्तथापर! । 
अभ्यद्रवच तं सद्यो दृष्टववाभेवशङ्कया ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकारसे उडकर आते हुए उसे दूसरे एक बाजने देखा आर उसी क्षण उसका चाचभ 
मांस जानकर उसके पछि उडन लगा ॥ ४५ ॥ 
तुण्डयुद्धमथाकाशे ताबुभौ संप्रघकलुः । | 
) ०) 
युध्यतोरपतद्रेतस्तधापि यखुनाम्भ सि _ ॥४६॥ है 
तब उस आकाशहीमें वे चोंचोंकी भयंकर लडाई करने लगे । उन दानकि उडन कार 
याजके पेरसे वह वीय यञ्चुनाके जलम गिर गया ॥ ४६ ॥ 
तत्राद्रिकेति विख्याता ब्रह्मशापाह्वराप्सराः । 
२ चरी ॥ ४७ ॥ 
मीनमावमलुप्राप्ता बभूव यछुना रज 
वहां अद्रिका नामसे प्रसिद्ध एक अप्सरा ब्रह्मशाप मछल। बनकर बहुना तत 
विचरनेवाली होकर रहती थी ॥ ४७॥ 
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धञपादपरिश्रष्ट तहीयमधथ वासवम्‌ । 
जग्राह तरसोपेत्य साद्रिका मत्स्यरूपिणी ॥ ४८ ॥ 
अके पंजेस छुटकर गिरे हुए राजा बसुके उस वीयको उस मछली बनी हुई अद्रिकाने 


मास च दझासे प्राप्ते तदा भरतसत्तम । 


उञ्जहरुरुदरात्तस्याः स्त्रीपुर्मांसं च मालुषम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ह आरतश्रष्ठ ! उसके पश्चात्‌ कभी दसे महीनेमें एक दिन मछुओंने उस मछलीको फांसा 
और उसके पेटसे चीरकर एक पुत्र ओर एक कन्या निकाले ॥ ४९ ॥ 
आइ्चर्थ भूतं सत्वः तद्राज्ञस्ते प्रत्यवेदयन्‌ । | 
काय मत्स्या इसे राजन्संबूता मानुषाविति ॥ ७० ॥ | 
नव उन मछुहारोंन अति ठी 


ते आश्चर्यमत्न होकर राजासे जा कर कहा, कि महाराज! मछलीके | 
य उत्पन्न हुएह ॥ ०० ॥ 
तयोः पुजाँस जग्राह राजोपरिचरस्तदा । | 
स सत्स्था नास राजासाद्रानिळः सत्यसंगरः ॥ ०१ ॥ 
तब राजा उपरिचरन उस दोनोगेसे बालकको ले लिया । वह मछलीसे जन्मा हुआ लडका | 
पीछे मत्स्य नामक सत्यशील धार्मिक राजा हआ ॥५१॥ | 
साप्सरा छुक्तशापा च क्षणेन समपद्यत । 
पुरोक्ता या भगवता तियेग्योनिगता झा मे । 
दाडुदी जनायित्वा त्वं शापमोक्षमदाप्ध्य स्ति ॥ ०२ ॥ 
वह अप्सरा भी उसीक्षण शाषसे मुक्त हो गई। क्योंकि जब अद्रिका शापसे अष्ट होकर 
मत्स्ययानिम आ शिरी थी, तब भगवानूने कृपापूवेक कहा था, हे कल्याणी ! तूदा | 
मनुष्य प्रसत्र करके शापसे मुक्त होगी ॥ ५२॥ | 
नतः सा जनायित्वा तौ विद्वस्ता मत्स्यचातिना । | 
संत्यज्य मत्स्यरूपं सा दिव्यं रूपसवाप्य च । 
सिद्धर्षिचारणपर्थ जगामाथ वराप्सराः ॥ ३ ॥ १ 
इसके वाद वह सुन्दर अप्सरा अद्रिका दो मनुष्यपुत्र प्रसव करके मछुओंसे मारी गया 
और मछलीका स्मरूप छोडके दिव्यरूप धारण कर सिद्ध और चारणॉसे सबित हँ 
मार्गसे चली गयी ॥ ०३ ॥ 
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आदिष्व । 


या कन्या दुहिता तस्या मत्स्या मत्स्यसगन्धिनी । 
राज्ञा दत्ताथ दाशाय इथ लव अवख्विति । 
_ रूपसत्त्वसमायुक्ता सैः सखुदिता शुषः ॥ ०४ ॥ 
राजान मत्स्यका गन्धसे युक्त मत्स्यके गर्भसे उपजी हुई कन्या भी उस मछुएको दे दी 
और कहा, कि रूप-यौवन-वती सत्र गुणवाली यह कन्या म्हारी बेटी हो ॥ ०४ ॥ 
सा लु सत्यवती नाम मत्स्यघात्यभिसंश्रयात्‌। 
आसीन्सत्स्यसगन्येव कंचित्कालं शुचिस्मिता ॥ ५५ ॥ 
सुन्दर झुस्कराहटोंवाली उस सत्यवती नाम्नी कन्याके मछुएके घरें कुछ दिन पाले जानेके 
कारण उसका नाम मत्स्यगन्धा पड गया ॥ ५५ ॥ 
शुश्रूषार्थ पितुनाव॑ तां तु वाहयतीं जले । 
तीथयाजां परिक्रामन्नपश्यद्धै पराशरः ॥ ०३ ॥ 
एक बार पिताकी सेवाके लिए जलमें नाव चलाती हुई उसे वीथयात्रामें निकले हुए पराशरने 
देखा ॥ ०६ ॥ 
अतीव रूपसंपन्नां सिद्धानामपि काङ्क्षिताम्‌ । 
हृष्ट्येव च स तान्धीमांइचकमे चारुदशनाम्‌ । 
विद्वांस्तां वासवीं कन्यां कार्यवान्खुनिपुङ्गवः he 


और अति रूपवती, सिद्धोंके द्वारा भी चाहनेके योग्य, दीखमेमें सुन्दर, मनोहारिणी उस 


वसुकी बेटीको देखकर ही मुनिबर विद्वान्‌ और बुद्विमान्‌ पराशर काभवश हो गए और 
उसकी इच्छा करने लगे ॥ ५७ ॥ 

सान्रवीत्पदय भगवन्पारावारे ऋषीन्स्थितान्‌ । 

आवधीईश्यतोरमिः कथं तु स्यात्समागमः 141 
कन्या बोली- भगवन्‌ ! नदीके दोनों ओर खडे हुए ऋपिलोगांको देखो, अतएब इनक 
देखते देखते हम दोनोंका संगम कैसे हो सकता है? ॥ ५८ ॥ 

एवं तयोक्तो भगवान्नीहारमखजत्मश्चः । 

येन देशाः स सर्वस्तु तमोभूत इवाभवत्‌ _ 
मत्स्य-गन्धाके इस प्रकार कहनेपर प्रश भगवान्‌ पराशरने कोहरा उत्तम 
जिससे वह सम्पूर्ण देश अन्धकारसे विरसा गया ॥ ९९ ॥ 

इष्ट्वा शष्ट तु नीहारं ततस्तं परमार्षिणा | ४ 

विस्मिता चाव्रवीत्कन्या मो मनस्विनी ॥ ९०॥ ह 
तत्र उस महर्पिफे द्वारा उत्पन्न किए गए कोहरेको देखकर आश्चर्य और लज्जासे युक्त हुई 


हुई बह मनस्विनी कन्या बोली ॥ ६० ॥ 


॥ ७०९. ॥ 
कर दिया; 
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३०२ महाभारत । | अध्याय 
| | | तिता | 
विद्धि मां भगवन्कन्यां सदा पिलवशानुगांस्‌ । 


बत्संयोगाच दुष्येत कन्याभावो ससानघ ॥ ३१॥ 
पदा पिताके बशमें रहनेवाली कन्या हूँ; मेरा विवाह नहीं हुआ है ! यह 


आए जान छ। है अनघ ! आपस विलनस मरा कन्याभाव नष्ट हा जाएगा ॥ ६१॥ 


एलल्लाचन्त्य मगवान्वधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ह द्विजोत्तम ! ओर कन्याभात्र नट हो जानेपर में किसप्रकार घर लॉट कर जा सकूगी ? हे 
धीमान ऋषि ! ऐसा होनेपर अथात्‌ मेरे कुवारपनके नष्ट हो जानेपर म घरमे भी नहीं रह 


सद्गण । ह भगवन्‌ ! आप इसका । जो कुछ करना चाह कजय ॥ ६२ ॥ 
एवछुक्तवती नां तु प्रीतिघानुषिसत्तमञः । 
उवाच मत्प्रियं कृत्वा कन्येव त्वं भविष्यसि ॥ ६३ ॥ 
कन्याके एसा कहन पर ऋषिश्रेछ पराशर प्रमन्न होकर उससे बोले, कि मेरा प्रिय करके | 
भी तू कन्या ही बनी रहेगी ॥ ६३ ॥ 
वृणोष्द च वरं भीरू यं त्वमिच्छसि मामिनि। 
वृथा हि न प्रसादो मे नूतपूवः शुचिस्मिते ॥ 5४ ॥ 
द भौरु ! तरी जो कुछ आमिलापा हो, वह बर मांग । हे सुन्दर झुस्कराहटोंबाली सुन्दरी! | 
मरी | 


सन्नता कभी भी पहले निष्फळ नही हुई हे ॥ ६४ ॥ 
एवसुक्ता वर वव्रे गाचसोगन्व्यसुत्तमम । 
स चास्ये नगवान्पादान्मनल: काङक्षितं प्रश्नः ॥ ३ ॥ 
पराशरक इसप्रकार कहने पर मत्स्यगन्धाने अपने शरीरमें अच्छी गन्ध उत्पन्न करनेकी 
प्राथना का | छान “' तथास्तु '' कहकर मनसे ग्रार्थित उस वरको दे दिया ॥ ६ 
नता लब्धवरा प्रीता स्त्रीसावरुण'नूषिता । 
जयाम सह संसगदडपषिणादजुतकमणा । २३ ॥ 
इसस सत्यत्रतीन ख्रीभावक युणस थूपित अथात्‌ ऋतुमती और व्रार्थत वरक पानसे ग्रसने 
दाकर अदूथुत कार्य करनेवाले ऋषि पराशरस सङ्गम किया ॥ ६६ ॥ 
लेन गन्धवतीलेव नामास्याः प्रथितं शुवि । 
तस्यास्तु याजनाट्वन्धमाजिघ्रन्ति नरा सुचि ॥ ३७॥ 
तबसे मत्स्यगन्धाका “' गन्धवती ” यह नाम संसारमे प्रसिद्ध हो गया । मनुप्यलोग योजन 
भर अर्थात्‌ आठ-नों मीलकी दूरीसे भी उसके शर्रीरकी गन्धको ब्ब लेते थे; ॥ ६७॥ 
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सक्षण्क्षादात्तम | 
तता याजनयन्वेति मस्या नास पारिश्रलसू ! 

पराशराऽप भगवाञ्जगाम स्व निशान 
= & [जन ध्‌ | 
इसालय उसका याजनगन्धा ” यह बास भा ऑखिड्ध हुआ | ( सत्यतताम संगम क्क ) 
भगवान पराशर या अपन स्थानको चले गए || ६८ || 


इति सथवती हृष्टा लब्ध्वा वरमजुत्तमम्‌ । 

पराशरंण संयुक्ता सद्यो गभ सुषाब ला । 

जज्ञ च यसुनाद्रीपे परादयः स बीगेबान ॥ ३९ || 
इसप्रकार उत्तम वर पाकर प्रसन्न हुई हुई सत्यत्रतीने पराशरसे संगम करके शीध ही गर्भ 
का यसन कया । इसस पयिवान्‌ पराशरक्के पुत्र अथ कृष्ण देपायनने यश्चुनाङ्वीपमें जन्म 
लिया ॥ ६९ |! 

व्य सालरशुपस्थाय तपस्येब सनो दधे । 

स्कुलो5ह दशायिष्यासि कृत्येज्चिति च सोऽन्रबीत्‌ ॥७०॥ 
वह जन्म ठेतेही माताके पास जाकर तपस्या करनेमें दत्तचित्त हुए और उससे यह कहकर 
चले गये, कि जब प्रयोजन हो तव युझे स्मरण करना ओर म॑ तुम्हारे पास आजाऊंगा ॥७०॥ 


एव ठैेपायनी जज्ञे सत्यवत्या पराशरात्‌ । 
द्वीप न्यस्तः स यडालस्तस्मादूद्रपायनाञ्मवत्‌ ॥७१॥ 
द्वेगायनने इस प्रकार पराशरके वार्य और सत्यवर्तीके गभेसे जन्म लिया था। उस बालकक 


॥ ७१ 


द्वीपमें प्रसव किये जानेके कारण उसका नाम द्वेपायन पडा ॥ ७१ ॥ 
पादापसारिणं धर्म विद्वान्‌ स तु झगे युगे। 
आयुः शक्तिं च मत्यानों युगाजुगमवक्ष्य च 
ग्रह्मणो ज्ञाह्मणानां च तथावुग्रहकास्यया । 
विव्यास वेदान्यस्माच तस्माद्यास इति स्तः 
प्रत्येक युगमें एक एक पादसे राहत होते हुए धर्मको तथा युगके अनुसार सबुष्यांकी हक 
और शक्तिको घटते हुए देखकर वेदका रक्षाक निमित्त ब्राह्मणां पर दया hs 
इच्छासे पराशरके पुत्रने वेदका व्यास यानं विभाग किया, इस कारण उनका नाम वेद- 
व्यास पडा ॥ ७२-७३ ॥ 
वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्‌ । 
सुमन्तुं जैमिनिं पैलं शुक चैव स्वमात्मजम्‌ ॥ ७४ ॥ ही 
बर दनेवाले अत्यन्त श्रेष्ठ प्रभु बदव्यासने सुमन्तु, जैमिनि, पेल, अपने पुत्र थुकको 
वैशम्पायनकों चार बेद और पांचवां वेद महाभारत पढ़ाया ॥ ७४ ॥ 


॥ ७२ ॥ 


॥ 9३ ॥ 
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नथा भीष्य: शान्तनवो गङ्गायाससितद्यातः । 

बस्टुवीर्थात्सस भवन्सहावीर्यो महायशाः ॥ ७३ ॥ 
अपरिमित तेजस्वी राजा शन्तनुके पुत्र भीष्मने वसुआंके अंशसे 
ये जन्म लिया था ॥ ७६॥ 


; पुरांणादरचोरब्चारशड्कथा । 
उडच्य इति वे विख्यातः खुसहायशाः ॥ 99॥ 
प्रसिद्ध महायशस्दी पुराण क्रापि त्रिप्र अणीमाण्डव्य चोरी न करन पर भा झूठसूठ चा रीकी 
शुकाय शूरीपर चद़ाये गये थे ॥ ७७ ॥ 


से धर्ममाह्य पुरा मदर्षिरिदसुक्तवान । 


इषीकया सथा वाल्यादेका विद्धा शकुन्तिका ॥ ७८ ॥ 
तत्किल्विषं स्मरे धमम नान्यत्पापमहं स्मरे । 
न्म सहस्रसभित कस्मान्नेहाजयत्तपः ॥ ७९ ॥ 


इस हेतु पूदकालमं उस ऋषिने धमेको पुकार कर कहा, कि हे धरम । म॑ने बालपनर्भ कुशक 
द्वारा एक छोटी चिडियाको वाधा था, अपन जन्मम में केवल उतने ही पापको याद 
करता हूं, उसके अलावा आर कोई पाप मेने किया हो, मुझे याद नहीं आता पर जितना 
प्‌ हुआ हे, उससे सहस्रगुनी अधिक तपस्या की हे, इतने पर भी उस पापका क्षय क्या 
नहीं हुआ ? ॥ ७८-७९ ॥ 
ग्रीयान्त्राह्मणचधः सरवभूतवघाद्यतः । 
तस्मात्त्व किल्विषादस्माच्छद्रयोनो जनिष्यसि ॥ ८० ॥ 
क्योंकि दूसरे सत्र प्राणियोंके वथकी अपेक्षा ब्राक्षण वधका पाप अधिक होता है, अत- 
एव तुम ब्राह्मण वधके इस पापसे पापी होनेके कारण शृद्रयोनिमें जन्म लोग ॥ ८० ॥ 
लेन शापेन धर्मोऽपि झाद्रयोनावजायत । 
विद्ठान्विदररूपेण धामी तनुरकिल्बिषी ॥८१॥ 
धर्मने भी उस शापसे शूद्रयोनिं विद्वान्‌ धार्मिक ओर पाप-वर्जित शरीरवाले बिदुरक 
स्वरूपमें जन्म लिया था ॥ ८१ ॥ 
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तला SPP आदि्पय । 


३०५ 


NNN 


सञ्जये खुनिकल्पस्तु जज्ञे सूतो गवल्गणात्‌ । 
सःच कुन्तिकन्यायां जज्ञे कर्णो महारथः । 
.. सहज कवचं बिभ्रत्कुण्डलोदय्योतिताननः 
खानिक समान खत सञ्जयने गवळगणसे जर 
कर्ण जन्मसेही कत्रचको र्‌ 
जन्मा था ॥ ८२॥ 


र ॥ ८२ ॥ 
[णस जन्म लिया। कुण्डलसे तेजस्वी मुखवाला महारथी 
धारण करके कुन्तीकी कन्यादशामें उसके गर्भ और दर्के वार्यसे 


अनुग्रहार्थ लोकानां विष्णुलॉकनमस्कृतः । 
वरुदेवात्तु देवक्यां प्रादुभूतो महायशाः ॥ ८३॥ 
| अनादिनिधनो देवः स कर्ता जगतः प्रश्नः । 
_ अव्यक्तमक्षरं ब्रह्म प्रधानं त्रिगुणात्मकम्‌ ॥८४॥ 
अनादि, अनन्त, जगत्कर्ता, जगत्मभु, सब लोकोंके द्वारा नमस्कारके योग्य, अव्यक्त, 
अविनाशी, ब्रह्म एवं सत्त, रज, तमरूप तीन गुणसे युक्त प्रधान अर्थात्‌ प्रकृतिका रूप धारण 
करनेवाले महायशस्वी भगवान्‌ विष्णुने लोकोंपर दया दिखाकर वसुदेवके वीर्य और देवर्काके 
गभसे जन्म लिया था ॥ ८३-८४ ॥ 


आत्मानभव्ययं चेव प्रकृति प्रभवं परम्‌। 


पुरुषं विश्वकर्माणं सत्त्वयोगं ्ववाक्षरम्‌ ॥ ८५॥ 
अनन्तमचलं देवं हंसं नारायण प्रसुम्‌। 
॥ धातारमजरं नित्यं तमाहुः परमव्ययम्‌ ॥ ८द॥ 


वि उन्हीं विष्णुको उस आत्माको अव्यय, प्रधान, जगत्का कारण, परम कारण, 
दवान्‌ जन उन्हीं विष्णु , प्रधान, 
पुरुष, विश्वकर्मा, सत्वगुणाश्रय, प्रणवस्वरूप, अनन्त, अचल, देव, हंस, नारायण, ग्र, धाता, 
अजर, नित्य, श्रेष्ठ और अविनश्वर कहते हैं ॥ ८५-८६ ॥ 
© ५ 
पुरुषः स विशुः कती सर्वे भूतपितामहः । 
धर्मसंवर्धनाथाय प्रजज्ञे$ईन्धकब्रृष्णिषु ॥८७॥ 
वैभूतोके पि सारके रचनेवाले, सर्वत्र व्यापक पुरुष विष्णुने धमेवृद्धिके निमित्त 
सर्वभूतोंके पितामह, संसारके रचनेवाले, सवत्र व्यापक पु 
अंधक वृष्णिंद्यमें जन्म लिया ॥ ८७ ॥ 
रीयों सर्वशस्त्रविशारदौ । 
अस्त्रज्ञी तु महावीयौ सव 
सात्यकिः कृतवर्मा च नारायणमनुव्रतौ । 
सत्यकादूदिकाच्चैव जज्ञातेऽञ्विशारदौ त 
अज्ञ, महावीर्य, सब शख्रोमें कुशल, अस्तर चलानेमे सुदक्ष, नारायणक पीछे चलनेवाले 
सात्यकि और कृतवर्माने सत्यक और हृदिकसे जन्म छिया ॥ ८८॥ 
३९ ( महा. भा. आदि. ) 
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३०६ महाभारत । | अध्याय 


कक न सी के कक ५४५११४१४१४ Fy 


¢ र 
टु 


भरद्वाजस्थ च स्कल 
महषेरुग्रतपसस्तस्माद्द्रीणा व्यजायत 
कठोर तपसे युक्त महर्षि भरद्वाजका बो द्रोण अथात्‌ गिरि कन्दराभं गिरकर आर गभे- 
रूप होकर बढने लगा ओर द्रोणाचार्यका जन्म हुआ ॥ ८९ ॥ 
गौतमान्मिथुनं जज्ञे शरस्तस्वाच्छरहूलः । 
अश्वत्थास्नरच जननी कृपद्चैव महावलः । 
अश्वत्थासा ततो जज्ञे द्रोणावस्त्रश्षतां वरः ॥९०॥ 
गौतमका वीर्य सरकण्डेके बोझपर गिरकर दो भार जानेके कारण उससे अश्वत्थामाकी 
माता कृपी और महावली कृपने जन्म लिया। इसके बाद द्राणाचार्यक वाथस अख्थारेया- 
म॑ श्रेष्ठ अश्वत्यामाका जन्म हुआ ॥ ९० ॥ 
तयैव धृष्ट्युम्नो$पि साक्षादश्चिसमश्युतिः । 
वैताने कर्माणि तते पावकात्समजायत । 
वारो ट्रोणदिनाशाय धनुषा सह वायवान ।९९॥ 
उसी प्रकार साक्षात्‌ अग्निकी भांति तेजस्वी तथा वीयवान वार शरष्टयुञ्चन यज्ञकर्मके समय 
अग्निसे द्रोणको नष्ट करनेके निमित्त धनुपसहित जन्म लिया ॥ ९१ ॥ 
तथैव वेद्यां कूष्णापि जज्ञ तेजस्विनी छुभा । 
विराजमाना वपुषा विश्रती रूपसुत्तसम्‌ ॥ ९२॥ | 
और उस यज्ञकी बेदीमेंसे तेजस्विनी, शुभलक्षणा, शरीरसे बहुत तेजस्विनी तथा अनुपम 
रूप धारण करनेवाली कृष्णा-ट्रोपदीका जन्म हुआ ॥ ९२॥ 
प्रह्मदशिष्यो नग्मजित्सुबलदचाभवत्ततः । 
लस्य प्रजा धर्महन्त्री जज्ञे देवघ्रकोपनात्‌ ॥९३॥ 
इसके बाद प्रहादके शिष्य नम्नजित्‌ ओर सुबलने जन्म लिया । देवी कोपसे सुबलका पुत्र 
धर्मका हनन करनेवाला हुआ ॥ ९३ ॥ 
गान्धथारराजपुत्रो$नूच्छकुनिः सोबलस्तथा । 
ढयांधनस्य माता च जज्ञातश्धावदावुना ॥ १४ ॥ र 
उस गान्धारराज सुबलसे शकुनि और दुर्योधनकी माता गान्धारी इन दोनों अर्थशाखम 
कुशलॉका जन्म हुआ ॥ ९४ ॥ 
कृष्णद्वैपायनाज्जज्ञे धृतराष्ट्रो जनेश्वरः । 
क्षेत्र विचित्रवीयस्य पाण्डुइचेच महाबलः ॥ ९७ ॥ 
कृष्णद्वैपायनके वीये आर विचित्रवीयकी ख्रीक गर्भस राजा शतराष्ट्र और महाब 


उत्पन्न हुए ॥ ९५ ॥ 


च्या हाक्रसबधत । 
ha 


व्घ्जायल ॥८९॥ 


3 5 


ळी पाण्डु 
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पाण्डोस्तु जज्ञिरे पश्च पुत्रा देवसम्ा; पृथक । 
द्योः ख्ियोणुणज्येष्ठस्तेषामासीद्यविष्ठिरः ॥ ९६॥ 
पाण्डुकी दो रानियोंसे देवोंके समान पांच पाण्डबरोंका पृथक पथक जन्म हुआ । उनमेंसे 
युधिष्ठिर सर्वगुणयुक्त और वडे थे ॥ ९६॥ `` 
धर्मायुधिष्ठिरो जज्ञे मारुतात्त वृकोदरः । 


इन्द्राद्धनञ्जयः श्रीमान्सवंदास्त्रभूूतां वर! ॥ ९७॥ 
जज्ञाते रूपसंपन्नावश्विन्यां तु थमावुभौ । | 
नकुल; सहदेवश्च गुरुशुश्रूषणे रतौ ॥९८॥ 


युधिष्ठिरने धर्मके वीर्यसे जन्म लिया था । वायुसे वृकोदर, इन्द्रसे श्रीमान्‌ सर्वशाख्त्रधारियोंमें 
श्रेष्ठ धनञ्जय और दोनों अश्विनीकुमारोसे अपनेसे बडोंकी सेवामें रत रहनेवाले तथा रूप- 
वान्‌ जुडवें नकुल और सहदेव दोनोंने जन्म लिया ॥ ९७-९८ ॥ 

तथा पुत्रशतं जज्ञे धृतराष्ट्रस्य धीमतः । 

दुर्थोधनप्रभ्रतथो युयुत्छुः करणस्तथा ॥ ९९॥ 
बुद्धिमान्‌ भ्रतराष्ट्रके दुयोधन आदि सौ पुत्र और करण अर्थात्‌ वैश्याके गर्भसे जन्मा हुआ 
युयुत्सु नामक एक पुत्र हुआ ॥ ९९ ॥ 

अभिमन्युः खुमद्रायामजनादभ्यजायत । 

स्वस्रीयो वाखुदेवस्थ पोत्र; पाण्डोमहात्मनः = ॥ १००॥ नि 
महात्मा पाण्डुके पोते, श्रीकृष्णके भाञ्जे अभिमन्युने अजुनक वीर्य और सुभद्राके ग 
जन्म लिया ॥ १०० ॥ ॥ कि 

पाण्डवेभ्योडपि खाया कृष्णाया पञ्च जज्ञिरे । 

कुमारा रूपसम्पन्नाः सवशस्रविशारदाः ॥ १ र १॥ छ 
पांच पाण्डबोंके वीर्य और द्रोपदीके गर्भसे सशास्नमि निपुण, रूपव्ाच पांच कुमार उह 
हुए ॥ १०१ ॥ हर 

प्रातिविन्ध्यों युधिछिरात्खुतखामा वृक्ांदरात्‌ 

अ्जुनाच्छ्रुतकीतिस्तु शतानीकस्तु नाकालिः ॥१०९॥ 

ड + च भीमेन वने जज्ञ घटात्केच, ह 

पकार: hdr भीमसे सुतसोम, अर्जुनसे श्रुतकीति, नकुलसे . 


उनमेंसे युविष्ठिरसे प्राते वकत र मीस 
मची और सहदेवसे प्रतापी श्रुतसेन उत्पन्न हुए । इनके सिवाय वनम इद 40 


हिडिम्बाके गर्भसे घटोत्कच नामक एक पुत्र हुआ था ॥ १०२-१०३ ॥ 
x 
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३०४ महाभारत । [ अध्याय 

शिखण्डी द्रपदाञ्जज्ञ कन्या पुत्रत्वमागता । 

यां यक्षः पुरुष चक्रे स्थूणः प्रेयाचद षया ॥ १०४ ॥ 
शिखण्डीने द्रपदसे जन्म लिया था, उसने कन्या होकरके पृत्रत्व प्राप्त किया था । जिसे 
स्थूण नामक यक्षने प्रिय करनेकी इच्छासे पुरुष वना दिया था ॥ १०४ ॥ 

कुरूणां विग्रहे तस्मिन्समागच्छन्बट्कन्यथ । 

राज्ञां शतसहस्राणि योत्स्यसानानि संयुगे ॥ १०५ ॥ 
कुरुपाण्डवोंके उस युद्धमें युद्ध करनेके निमित्त सेंकडों सहस्रां अथात्‌ अनेकां भूप एकत्र 
हुए थे ॥ १०५ ॥ 

नेषामपरिमेयानि नामधेयानि सर्वशः । 

न शक्यं परिसंख्यातुं वर्षाणामयुतैरपि । 

एते तु कीलिता खुख्या यैराख्यानमिदं लतम्‌ ॥ १०६ ॥ 

॥ इति श्रोमहाभारते आदिपचणि सप्तपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ५७॥ ९०२७ ॥ 

दस हजार वर्षोमें भी उन अगणित राजाओंके नामोंकी गणना नहीं की जा सकती, पर 


जिन प्रधान प्रधान राजाओंसे यह कथा पूरी दुइ है , केवळ उनकेही नाम कहे गये 
° 
ह ॥ १०६ ॥। 


~ १० १ ® च | 
| ॥ महाभारतके आदिपवेमे सत्तावनचां अध्याय समाप्त ॥ ०५७ ॥ २०३५ ॥ | 


: ७९ : 
जनमेजय उवाच 
य एते कीतिता ब्रह्मन्ये चान्ये नानुकीतिलाः । 
सम्यक्ताञ्ञ्रोतुमिच्छामि राज्ञश्चान्यान्छुवचसः ॥१॥ 
जनमेजय बोले- ब्रह्मन्‌ ! जिन राजाओंके नाम आपने कहे हैं और जिनके नहीं कहें, 
उनके तथा दूसरे भी तेजस्वी राजाओंके नाम सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 


यदर्थमिह संभूता देवकल्पा महारथाः 

सुवि तन्म महाभाग सम्यगाख्यातुमददसि ॥ २॥ 
देवोंके समान महारथी महानुभावोंने जिस कारण इस भूमण्डलमें जन्म लिया था, वें मे 
सुनना चाहता हूं; हे महामाग ! आप पूरी तरह उनका वर्णन कीजिये ॥ २॥ 
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अष्टपश्चाश न्तमं । अदिपद । ३०९ 


तैजश्ञम्पागन उद्याच 


रहस्य खाल्यद राजन्देवानासिति नः शुलस्‌। 
त्तु त कथयिष्यामि नसस्कृत्वा स्वर्यभुवे ॥३॥ 
बशस्पायन बोले- राजन्‌ ! मेने सुना है कि यह देवोंका रह मैं स्य न 
रहस्य हैं, में स्वयंभू ब्रह्माको 
नमन कर आपके सामने वह देवरहस्य प्रकट करता हूँ ॥ ३॥ | 
चि; सप्तकृत्वः एथिवी कृत्वा निःश्षत्रियां पुरा । 
जासदग्न्यस्तपस्तेपे महेन्द्रे पर्वतोत्तमे | 
पूवकालम जमदाज्षक पुत्र परशुराम इस भूमण्डलको इक्कीस वार क्षत्रियोंसे रहित करके 
महेन्द्र नामक श्रेष्ठ पवेतपर तप करने लगे ॥ ४॥ 
तदा ।नेःक्षत्रिय लोके भांगंवेण कृत सति । 
| ब्राह्मणान्क्षत्रिया राजन्गभॉर्थिन्योऽभिचकसचुः ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! जब प्रृथ्मी जामदग्न्य मार्गवके द्वारा क्षत्रियोंसे रहित कर गई तब गर्भको धारण 
करनको इच्छावाली क्षत्रियोंकी ख्रियां ब्राह्मणोंके पास गई ॥ ५ ॥ 
तामिः सह समापेलुब्रात्मणाः संशितब्रताः । 
ऋतावतो नरव्याघ न कामान्नानृतौ तथा ॥ ३॥ 
हे पुरुषोंमें व्याघ्रके समान पराक्रमी जनमेजय ! व्रतशील ब्राह्मणलोग प्रत्येक ऋतुकालमें उन । 


७ 


क्षत्राणियोंस समागम करने लगे, पर ऋतुकालके सिवाय किसी दूसरे समय कामवश हो 
करके वे समागम नहीं करते थ ॥ ६ ॥ 

तेभ्यस्तु लेमिरे गभान्क्षात्रियास्ताः सहस्रशः 

ततः सुषुविरे राजन्क्षत्रियान्वीर्यसंमतान्‌ । 

कुमारांइच कुमारीइच पुनः क्षत्राभिवृद्धये i 
राजन्‌ ! सहस्नों क्षत्रियोंकी रानियोंने ब्राह्मणोंसे गभधारण किया ऑर इसक बाद ब क्ष 
के बंश बढानेके निमित्त फिर महाबीर्यवान्‌ क्षत्रिय कुमार ओर ङुमारियां प्रसव करन 
लगीं ॥ ७॥ 

एवं लदन्राह्मणैः क्षत्रं क्षत्रियासु तपस्विभिः । 

जातरूध्यत धर्मेण खुदीरघेणायुषान्वितम्‌ । 

चत्वारोऽपि तदा वर्णा बभूबुर््राह्मणोत्तराः ॥८॥ ._ 
इस प्रकार क्षत्रियोनि अच्छे अच्छे तपस्वी ब्राह्मणोंके वीयं ओर क्षत्राणियोके गर्भसे जन्म 
लेकर दीर्घायु प्राप्तकर धर्मानुष्ठान करके वृद्धि पायी थी, इससे फिर ब्राह्मणादि चार वर्ण 


पूण हुए॥८॥ 


॥७॥ 
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३१० महाभारत|. || ॥ | अध्याक 
अभ्यगच्छन्ततो वारी न कामान्नानृतौ तथा । 
तयैवान्यानि भूतानि तियेग्योनिगतान्यापि । 
कतो दारांइच गच्छन्ति तदा स्स भरतषभ ॥९॥ 
है भरतर्षभ ! उन दिनों वे ऋतुकाल ही में खरी गमन करते थे, ऋतुकालके सिवाय 


किसी दूसरे समय कामबश होकरके गमन नहीं करते थ; इसीलिए उसके बादसे पशुपक्षी 
आदि तियेक-योनिके जीवगण भी ऋतुकाठहीमें छीके पास गमन करते हैं ॥९॥ 


नतोऽवधेन्त घर्मेण सहसख्रशतजीीवन; । 
ताः प्रजाः एथिवीपाल धर्मत्रतपरायणाः । 
आधिमिव्याधिमित्चेब विसुक्ताः सवेशो नराः  ॥ १०॥ 
हे पथ्रीपाल ! तब वे प्रजागण सेंकडों सहस्रो वर्षकी आयु ग्राप्तकर धार्मिक त्रतशील होकर 
धर्मसे बढने लगे और वे मनुष्य शरीर तथा मनसम्त्रन्धी पीडाआंस सवथा रहित थे ॥१०॥ 
अथेमां सागरापाङ्गां गां गजन्द्रगताखिलाम्‌ । 
अध्यतिष्ठत्पुनः क्षत्र सशैलवनकाननाम्‌ ॥११॥ 
हे उत्तम उत्तम हाथियोंके स्वामिन्‌ जनमेजय! इस प्रकार क्षत्रियवशी राजालोगोनि समुद्रतक 
पहाड नगर और वनयुक्त इस भूमण्डरको ( जो एकवार उनके हाथसे छिन गया था) 
फिर अपने अधिकारमं कर लिया ॥ १ 
प्रशासति पुनः क्षत्र घर्सेणमां वसुंधराम्‌ । 
ब्राह्मणाद्यास्तदा वणा लेभिर सुदसुत्तमाम्‌ ॥ १२॥ 
श्षत्रियोंक द्वारा थमीलुसार फिर इस धरतीका शासन आरम्भ करनेपर ब्राह्मणादि चारों 
वर्ण अति प्रसन्नताको प्राप्त हुए ॥ १२॥ 


कामकरोधोद्गवान्दोषाक्निरस्य च नराघिपाः 

दण्ड दण्डयेषु धर्मेण प्रणयन्तोऽन्वपालयन ॥ १३॥ 
भूपाल लोग काम-क्रोधसे पैदा होनेवाले सम्पूण दोपोंको छोडकर धमोनुसार दण्ड पानक 
योग्य लोगॉको दण्ड देकर राज्यका पालन करने लगे॥ १३ ॥ 

तथा धमपरे क्षत्रे सहस्त्राक्षः शतक्रतुः । 

स्वाद देशे च काले च ववघाप्याययन्प्रजाः ॥ १ 
तब क्षत्रियोंके इस प्रकार धार्मिक होनेपर सहस्रनेत्रवाले शतक्रतु इन्द्र भी शकाल पर 
ध्यान रखकर नियमानुसार वर्षासे प्रजाओंको तृप्त करने लगे ॥ १४ ॥ 
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अष्टपञ्चादच्तस | 


NNN IAIN NAN 


आपिद । ३१२ 


ANNAN AANA 


न वाळ एव क्रियते तदा करिचिन्नराधिप । 
हे राजन्‌ ! उन दिनों कोई बाहन ल दीन दा सर 
कन ु ९ था आर यावन दशाका प्राप्त करनस 
पहल काइ (खयांको जानता तक नहीं था ॥ १५ ॥ 
एवमायुष्सतीभिस्तु प्रजामिभमरतबेस । 
_ इयं सागरपर्यन्ता समापूर्यत मेदिनी ॥ १६॥ 
भरता श्रेष्ठ ! ऐसी दीघोयुयुक्त ग्रजासे यह सम्मुद्रतक धरती पूर्ण हो गई ॥ १६ ॥ 
इजिरे च महायज्ञैः क्षत्रिया बहुदक्षिणैः । 
साङ्गोपनिषदान्वेदान्विप्राञ्चाधीयते तदा ॥ १७॥ 
क्षत्रियलोग भरपूर दक्षिणा देकर बडे बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान करने लगे । ब्राह्मणलोग भी 
शिक्षा कल्प व्याकरणादि अङ्ग और उपनिषत्‌ सहित वेदोंको पढने लगे ॥ १७॥ 
न च विक्रीणते ब्रह्म ज्राह्मणाः स्म तदा इप । 
| न्च शद्रसमाभ्याक वेदाइ्चारयन्त्युत Niel ही 
हे राजन्‌ ! उन दिनों ब्राह्मण वेदोंकों बेचते नहीं थे और शूद्रॉके सामने वेदके मन्त्र नहीं 
बोलते थे ॥ १८॥ 
| कारथन्तः कृर्षि गोभिस्तथा वैश्याः क्षिताविह । 
न गामथुज्जन्त धुरि कृशाङ्गाइचाप्यजीवयन्‌ NN 
इस भूमिपर वैश्यगण बैलोंसे खेती करवाते हुए पतले आर दुबले बैलॉको जुओर्म जोतते 
नहीं थे । उनके कमजोर होनेपर भी उनका सम्यकू रीतिसे पालन करते थे ॥ १९ ॥ 
फेनपांइच तथा वत्सान्न दुहन्ति स्म मानवाः । 
न कूटमानैवोणिजः पण्यं विक्रीणते तदा. `. ॥ २०॥ ते 
उन दिनों कोई मनुष्य फेन पीनेवाले अथात्‌ थोडी अवस्थाक बछडंवाली सयको द 
नहीं थे और बणिकृठोग वेईमानीसे तौठसे ठगकर विक्रीकी वस्तुओंको नहीं बेचते थे ॥२०॥ 
कर्माणि च नरव्याघ्र वा । आस 
वसे यन्तदचक्रुधेमपरा ४ रे के 
हे वका 252 “-- सब जन धार्मिक होकर धर्ममागकी ओर दृष्टि रखकर अपने 
धर्मके कर्माको करते थे ॥ २१॥ ५ 
स्वकर्मनिरताइचासन्सवे वर्णा प खळ टा 
> व्याघ्र धर्मो न हसत 
हे नरेश ! ठ दिनों है अपने आ धर्ममें लगे रहते थे; इस प्रकार, हे नरव्याप्र ! 


किसी स्थानमें धर्मकी क्षीणता नहीं थी ॥ २१ ॥ 
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३१६ महाभारत । Pee 
काल NICE प्रसूयन्ते नाथइच सरलचषस | 
फ्लन्ह्ड लुषु वक्षाइ्च पष्पाण च फलान च ॥ २३ || 


भरतर्दशिर्योमे श्रेष्ठ ! उस कालमें गो और नारी उचित समयमे ही सन्तान उत्पन्न करती 
थीं, ऋतुओंके अनुसार वृक्षक फूल और फल फलते फूठते थे ॥ २३ ॥ 

एवं कूतयुगे सम्यग्वतेसानि लदा तूप । 

आपूर्यत सही कृत्स्ना प्राणिनिवेहुभिभ्रेराम्‌ ॥ २४ ॥ 
हृ प्रथ्वीनाथ ! तब इस प्रकार सत्ययुग प्रवर्तित होनेपर सम्पूण धरती अगणित जीसे 
बहुत भर गई ।। २४ ॥ 

नतः स्सुदिते लोके मालुषे भरतषेस । 

असुरा जज्ञिरे क्षेत्रे राज्ञां मलुजपुंगव ॥ २० ॥ 
हे भरतवंशिर्योम श्रेष्ठ महाराज ! मर्त्यलोकके इस प्रकार उन्नत होनेपर राजाओंके क्षेत्रो 
अथोत्‌ रानियोंम असुरलोग जन्म लेने लगे ॥ २७॥ 

आदित्येदि तदा दैत्या बहुशो निर्जिता युवि। 


एश्वयाद्गाराताइ्चाप सवभूचुः क्षिताविह ॥ २६ ॥ 
| तब वे दैत्य युद्धमें देवोंसे बार चार जीत गए और इस प्रकार ऐश्वर्यसे भ्रष्ट होकर भूतलमें 
जन्म लेन लगे ॥ २६ ॥ 


इह देवत्वमिच्छन्तो माइुपेषु मनस्तरिनः । 

जज्ञिर सुवि भूतेषु तेषु तेष्वसुरा विभो ॥ २७॥ 
हे राजेन्द्र ! मनस्त्री असुर लोग भूलोकर्मे उन उन मनुष्यों और ग्राणियमिं देवत्व प्राप्त कर- 
नेकी इच्छा करते हुए उत्पन्न होने रगे ॥ २७॥ 

गोष्वश्वेषु च राजेन्द्र ,खरोष्ट्रमहिषेषु च। 


क्रव्यादेपु च भूतेषु गजेघु च मृगेषु च ॥ २८ ॥ 
जातैरिह महीपाल जायमानैदच तैमही । 
न शशाकात्मनात्मानमिर्य धारयितुं धरा ॥ २९॥ 


राजेन्द्र ! गोओं, घोडों, ऊंटों, गधों, भैंसों, हिंसक प्राणियों, हाथियों, मृगादियोंके रूपोर् 
उत्पन्न हुए हुए ओर उत्पन्न होनेवाले उन असुरोंसे, हे राजेन्द्र ! यह धरती भारु 
होकर स्वयंहीको संभालनेमें समर्थ न रही ॥ २८-२९ ॥ 
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अष्टपञ्चाशत्तम ] आदिपर्व । 
३९३ 


AANA NA AANA 
SAAN rrr 
NORRIS 
AAA aaa 
AANA, 


अथ जाता महोपालाः केचिहलसमन्विता: 
देते; पुत्रा दनोइ्चैव तस्माछढाकादिह च्युताः ॥ ३०॥ 


उनम आति वायंवान्‌ कोई कोई दिति और दनुके पुत्र अथात्‌ दैत्य और दानव उस स्वर्ग 
शाक च्युत हाकर इस मानवकुलम जन्म लेकर महीपाल बने ॥ ३० ॥ 
वायवन्ताऽवलिप्तास्ते नानारूपधरा महीम्‌ । 
इमा सागरपयन्तां परीयुररिमदेनाः ॥ ३१ ॥ 
व|यमानू, अहङ्कार।) शत्रुआको नष्ट करनेवाले तथा अनेक स्वरूप धारण करनेवाले उन दैत्य 
आर दानवान सागरतक इस पृथ्वीपर अधिकार कर लिया ॥ ३१॥ 


त्राह्मण।न्क्षत्रियान्वश्याञ्ञचद्रांइचैवाप्यपीडयन्‌ | 


अन्यानि चैव भूतानि पीडयामासुरोजसा ॥ ३२॥ 

NS अ 3) ७ शकु त्रियों Ns ७ 4 AY को 
ऑर बे अपने तेजसे ब्राह्मणों, क्षत्रियां, वेश्यां, शूद्रों और दूसरे जीवोंको भी सताने 
लगे ॥ ३२॥ 

त्रासयन्तो विनिष्रन्तस्तांस्तान्भूतगणांइ्च ते। 
विचेरुः सर्वतो राजन्महीं शतसहस्रशः ॥ ३३॥ 


हे राजन्‌ ! उन सब प्राणिगणोंको डराते हुए तथा उनके कायामें बिक्न उपस्थित करते 
तथा उन्हं मारते हुए संकडा ओर हजारा दानव पृथ्वापर संत्र घूमन लगे ॥ ३३ ॥ 
आञ्रमस्थान्महषीइच धर्षयन्तस्ततस्ततः। 
अब्रह्मण्या वीयेमदा मत्ता मदबलेन च ॥ ३४॥ 
बलगर्बित, वीर्यके अहङ्कारसे उन्मत्त होकर नास्तिक वे देत्य दानव आश्रमक महाषियाका अपमान 
कर सवत्र विचरने लगे ॥ ३४ ॥ 
एवं वीर्यबलोत्सिक्तै भूरियं तैमेहासुरैः । 
पीडयमाना महीपाल ब्रह्माणसुपचकम ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार बलवीर्यके अहङ्कारसे उन्मत्त उन बडे बडे असुरोसे सताई जाकर 
धरती ब्रह्माके पास गयी ॥ ३५॥ 
न हीमां पवनो राजन्न नागा न नगा महीम्‌ । हि | 
तदा धारयितुं शेकुराक्रान्तां दानवैबेलात्‌ ॥ ३६॥ | 
हे राजन्‌ ! क्योकि उस कालमें दानवोके बलसे पीडित हुई हुई इस धरतीको न वायु, | 
दिग्गज तथा न पर्वत आदि ही धारण करनेमे समर्थ हुए ॥ २३ ॥ | 
४० ( महा. भा. भादि, ) ल 
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ततो सही महीपाल आारातो भयपीडिता ! 

जगाम शरणं देवं सदेसूतपितामहस्‌ ॥ ३७॥ 
हे महीपाल ! तब भारसे युक्त और अयसे व्याकुल होकर पथ्वीने सब प्राणियोके पितामह 
ब्रह्माकी शरण ली ॥ ३७॥ 


A 


सा संवृतं महाभामैदेवद्विजनहषिभिः । 

दद्ची देव ब्रह्माणं लोककलीरमव्ययम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उसने वहां जाकर महाभाग देवता, द्विज और महर्षियोंसे घिरे हुए लोकका निर्माण करने- 
वाले उन अविनाशी देव ब्रह्माको देखा ।! ३८ ।। 

गन्धर्वरप्सरोभिहच वन्दिफर्मखु निछितैः। 

वन्दमान सुदोपतेववन्दे चैनमेत्य सा ॥ ३९॥ 
स्तुतिगान करनेके कार्यमें नियुक्त, प्रसन्न, गन्धर्व तथा अप्सराओंसे वन्दित होते हुए इन 
त्रहाके पास पहुंचकर इस पृथ्वीने बन्दना को ॥ ३९ || 


अथ विज्ञापयामास सूमिस्तं शरणार्थिनी । 


संनिधौ लोकपालानां सर्वेषामेव भारत ॥ ४० ॥ 
| ह भारत ! इसके बाद पृथ्वीने शरण लेनेकी लालसासे सम्पूर्ण लोकपालोंके सामने उन 


त्रह्मासे सब वृत्तान्त कह सुनाया || ४० ।। 
तत्प्रधानात्सनस्तस्य भूमेः कृत्यं स्वय खुव; । 
पूर्वमेवा भवद्राजन्विदितं परमेछिनः ॥ ४१॥ 
हे राजन्‌ ! देवोंमें प्रधान उन स्वयम्भू परमेष्टीको पहिलेसे ही इस पृथ्वीका अभिप्राय 
ज्ञात था ॥ ४१ ॥ | 
स्रष्टा हि जगतः कस्मान्न संवुध्येत भारत । 
खुराखुराणां लोकानामशेषेण मनोगतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
क्योंकि जो जगतके सृष्टिकर्ता हैं, वह सुरासुरादि सम्पूर्ण लोकॉके चित्तके भावोंकों क्यों न 
जानेंगे ॥ ४२ ॥ 
तसुवाच महाराज भूमि भूमिपतिर्विसुः। 
प्रभवः सर्वभूतानामीशः शंशुः प्रजापतिः ॥४३॥ है 
दे महाराज ! सब भूतोंके सृष्टिकतो, नियन्ता और मंगल करनेवाले तथा सम्पूर्ण संसार 
स्वामी प्रश्नु प्रजापति उस पृथ्वीसे बोले ॥ ४३ ॥ 
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Basins | 9 भादिपडे । ३१५ 
| यदथमास सप्राप्ता सत्सकाशं वसुंधरे । 
|" हुक सनियाक्ष्यामि सवानेव दिवौक्रसः ॥ ४४ ॥ 
5 वसुन्धर ¦ तुम जिस लिये मेरे पास आयी हो, उस कार्यको पूरा करनेके लिए मैं सम्पूर्ण 
| देवोंको नियुक्त करूंगा ॥ ४४ ॥ | 
| इत्युक्त्वा स मही देवो ब्रह्मा राजन्विसज्य च । 
है जाददश तदा सवान्ववुधान्भूतकृत्स्वयम्‌ ॥ ४५७ ॥ 
हे राजन्‌ ! सुष्टिकता देव उन ब्रह्माने इस वाक्यसे धरतीको ढांढस देकर विदा किया । 
| ओर तब सब देवांको आज्ञा दी ॥ ४० ॥ 
अस्या भूमेनिरसितुं भारं भागैः एथकषथक्‌ । 
अस्यामेव प्रसूयध्व॑ विरोधायेति चात्रवीत्‌ ॥ ४६॥ 
ब्रह्माने कहा कि तुम इस पृथ्वीकै भारको दूर करनेके लिए अपने अपने अंशोसे उस 
मत्येलोक ही में विरोध करनेके लिए उत्पन्न होओ ॥ ४६॥ 
तयैव च समानीय गन्धर्वाप्सरसां गणान्‌। 
उवाच भगवान्सवानिर्द वचनसुत्तमम्‌ । 
स्वैरंशैः संप्रसूयध्वं यथेष्टं सानुषेष्विति ॥ ४७॥ 
इसी प्रकार गन्धर्व तथा अप्सराओंके गणोंको बुलवाकर उन सबसे भी भगवानूने यह उत्तम 
वचन कहा कि तुम सब अपने अपने अंशांसे मचुप्यलोकमें अपनी अपनी इच्छाके अनुसार | 
- जन्म लो ॥ ४७॥ छ ७ दै | 
अथ शक्रादयः सर्व श्रुत्वा खुरशुरावच' 
तथ्यमथ्य च पथ्यं च तस्य ते जगूहुस्तदा ॥ ४८ ॥ 
न्द्रादि देवोंने उन देवगुरुके उस सत्याथयुक्त अति उपकारी उस वचनको सुनकर 
मान लिया ॥ ४८॥ 
अथ ते सवशॉंऽशैः स्वैगन्तुं चराम कृतक्षणाः 
नारायणमामिचरन्रं वकुण्ठछुपचक्रछु 4 ॥ ४९ ॥ ट 
यः स चक्रगदापांणः चीतवास्ासितप्रभः Fx हु 


श्वतक्षण' 
पद्मनाभः सुरारिधः एथुचावा 
तब वे अपने अपने सम्पूर्ण अंशोंसे पृथ्वीम जन्म लेनेका निश्चयकर, जो अपने हाथोंम चक्र 


और गदाको धारण किए रहते हैं, जो पीला कपडा पहनते हैं, तया जो बले हीर 
तथा जिनकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ है, जो देवोंके शत्रुओं अथात्‌ असुरांको मार 
हैं और जो सुन्दर और बडी बडी आंखोंवाले हे. ऐसे शत्रनाशक मधुम्रदन नारायणके पास 


बैकुण्ठमें गये ॥ ४९-५० ॥ 


x 


< ३.०. हक प ) ४ 4 जट 
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३१६ महाभारत । [ अध्याय 
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8 
तं सुवः शोधनायेन्द्र उवाच पुरुषोत्तमम्‌ । 

अंशेनावतरस्वोति तथेत्याह च तं हरिः ॥ ०१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि अष्टपश्चाशक्तमो5घ्यायः ॥ ५८ ॥ २०८६॥ 


उन पुरुषोत्तम बिप्णुसे इन्द्रने पृथ्वीको दुंढनेके लिए कहा आर यह भी कहा कि आप अपने 


(> तळा 


अंशसे भूमि पर अवतार लें, हरिने भी “ तथास्तु '! कहकर इन्द्रको बात मान ली ॥७१॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपवंसे अट्टावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५८॥ २०८६॥ 


: ७७ : 
वैज्ञम्पायन ठवाच | 
अथ नारायणेनेन्द्रद्वकार सह संविदम्‌। 
अवतरतु महीं स्वगांदेशतः सहितः सुरैः ॥ १॥ 
बैशम्पायन बोले- तब इसके बाढ इन्द्रने नारायणके साथ सब देवोंके सहित स्वर्गसे 
अपने अपने अंश लेकर भूमण्डलमें अवतीर्ण होनेकी प्रतिज्ञा की ॥ १ ॥ 
आदिइय च स्वयं शक्र; सर्वानेव दिवौकसः । 
निर्जगाम पुनस्तस्मात्क्षयान्नारायणस्य ह ॥ २॥ 
उसके बाद इन्द्र स्वयं सब देवोंको आज्ञा देकर नारायणके उस भवनसे चले गये ॥ २॥ 
तेऽमरारिविनाशाय सवलोकहिताय च । 
अवतेरुः करमेणेमां मही स्वर्गादिचौकसः ॥ ३॥ 
वे सब सुरगण देवोंके शत्रु असुरोंक नाश और सब लोगोंके हितके लिए क्रमानुसार स्वगंसे 
पृथ्वीम अवतीर्ण होने लगे ॥ ३ ॥ 


ततो ब्रह्मर्षिचंरोषु पार्थिवर्षिकुलेषु च । 

जज्ञिरे राजशादूल यथाकामं दिवौकसः ॥४॥ 
है राजसिंद ! उन देवोने अपनी अपनी इच्छानुसार ब्रक्मर्पियों और राजर्पियोके बंशांमें 
जन्म लिया ॥ ४ ॥ 

दानवान्राक्षसांदचैव गन्धर्वान्पन्नगांस्तथा । 

पुरुषादानि चान्यानि जघ्नुः सत्त्वान्यनेकदाः ॥ ५ ॥ 
और दानव, राक्षस, गन्धव, पन्नग आदि तथा मनुप्योंको खानेवाले दूसरे मी भांति भांति 
के अगणित जन्तुऑको नष्ट करने लगे ॥ ५ ॥ 
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endian saan टंकी माती ३१७ 


दानवा राक्षसाइचैव गन्धर्चाः पन्नगास्तथा | 
त -ग तान्वलस्थान्वाल्येडपि जध्नुभैरतसत्तम ॥३॥ 
RE (र राक्षस, गन्धर्वं और पन्नगगण बाल- 
जनमेजय उवाच 
देवदानवसङ्घानां गन्धर्वाप्सरसां लथा । 


MRE, Loe <; न 


मानवानां च सर्वेषां तथा वै यक्षरक्षसाम्‌ ॥ ७॥ 
शअ्लुमिच्छामि तत्त्वेन संभव कृत्स्नमादितः । 

~ ° RX ७ ~~ Las 
प्राणिनां चेव सर्वेषां सर्वेशः सर्वविद्धयसि ॥८॥ 


जनमेजयने कहा- देवों, दानवों, गन्थवों, अप्सराओं, यक्षों, राक्षसों और सम्पूर्ण मनुष्योके 
संध तथा दूसरे सब जीवोंकी उत्पात्तिको में ठाक ठीक रूपसे सुनना चाहता हूँ। आप सर्व 
वित्‌ है ॥ ७-८ ॥ 
वैशम्पायन उपाच 

हन्तं ते कथायेष्याभे नमस्कृत्वा स्वर्यसुवे । 

सुरादीनामहं सस्यग्लोकानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥ ९॥ 
वैशम्पायन बोले- अच्छा, में स्वयम्भूको प्रणाम करके देवता और दूसरे जीवोंकी उत्पात 
और प्रलयका वर्णन करता हूं ॥ ९ ॥ 

ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा विदिताः षण्महर्षथः । 

मरीचिरत्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः कतुः ॥१०॥ ` 
मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुल्ह और क्रतु यह छः प्रसिद्ध महर्षि ब्ह्माके मानस- 
पुत्रोके रूपसे प्रसिद्ध हैं ॥ १०॥ 

मरीचेः कदयपः पुत्रः कश्यपात्तु इमाः प्रजाः। 

प्रजज्ञिरे महाभागा दक्षकन्यास्रयोदश ॥११॥ 
कश्यप मरीचिके पुत्र हैं और उन कश्यप ही से यह सत्र प्रजा उत्पन्न हुई । प्रजापति दक्षसे 
अति सौभाग्यवती तेरह कन्यायें उत्पन्न हुई ॥ ११ ॥ 

अदितिर्दितिदैनुः काला अनायुः सिंहिका झुनिः । 


RSS Br NR 


कोधा प्रावा अरिष्टा च विनता कपिला तथा ॥ १२॥ 
अदिति, दिति, दनु, काला, अनायु, सिंहिका, शुनि, क्रोधा, प्रावा, अरिष्टा, विनता, 
कपिला ॥ १२ ॥ 
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भारत । 


काद्वदच सतुजव्याच दक्षकून्येव भारत 

एतासा दौयसपन्न पुलपाज्लनन्तकद । १३ ॥ ; 
और, हे नरव्याघ्र भारत ! कद्रु ये दक्षकन्यायें उत्पन्न हुई | इन समीक अनन्त बीर्यवान्‌ 
अगणित पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए ॥ १३ ॥ 

अदित्यां द्वादशादित्याः संभूता सुवनेश्वराः । 

ये राजन्नानतस्तांस्ते कीतेयिष्यालि भारत ॥ १३॥ 
ह भारत ! अदितिके गभेसे सारे थुवनों पर शासन करनेवाले बारह पुत्रोंने जन्म लिया | | 
हे राजन्‌ ! उनमेसे प्रत्येकके नाम कहता हूं ॥ १४ ॥ 

घाता वित्राञ्यदा चाक वरूणइचांशा एव च । 


भगो विवस्वान्पूजा च सविता ददाभस्तथा ॥ १८ ॥ 
€ ~ 

एकादशस्तथा त्वष्टा विष्णुद्वादश उच्यते । 

जघन्यजः ख सर्वेषासादित्यानां युणाथिच्ः ॥ १६॥ 


उनके नाम घाता, मित्र, अयमा, शक्र और वरुण तथा अंश, भग, बिवस्त्रान्‌ और पूषा 
दसवें सविता तथा ग्यारहवें त्वा और बारहवें विष्णु थे । थे विष्णु इन बारहों पुत्रॉमंसे 
सबसे छोटे होते हुए भी सबसे ज्यादा गुणवान्‌ कहे जाते हैं ॥ १६-१६ ॥ 

एक एव दिते? पुत्रों हिरण्यकशिपुः स्वतः 

नाम्ना ख्यातास्तु तस्येभ पुत्रा; पश्च महात्मनः ॥ १७ ॥ 
दितिका एक ही पुत्र था, उसका नाम हिरण्यकाशिपु था | उस महात्मा हिरण्यकशिपुके 
अपने अपने नामोंसे प्रसिद्ध पांच पुत्र हुए ॥ १७॥ 

प्रहादः पूर्वजस्तेषां संह्वादस्तदनन्तरम्‌ । 

अनुहादस्तृतीयो5भूत्तस्माच दिविवाष्कली ॥ १८॥ 
उनमे प्रह्राद सबसे बडा, उसके बाद संहाद दूसरा, अबुदाद तीसरा, शिबि चौथा और 
बाष्कल पांचवां था ॥ १८॥ | 

प्रहादस्य चयः पुत्राः ख्याताः सर्वत्र भारत । 

विरोचनदच कुस्भइच निकुम्भदचेलति विश्वताः ॥ १९ ॥ ति 
हे भारत ! प्रहादके सवत्र प्रसिद्ध तीन पुत्र थे; वे विरोचन, कुम्भ और निकुम्भक नाम 
प्रसिद्ध हुए ॥ १९॥ 

विरोचनस्य पुत्रोऽ भूडलिरेकः प्रतापवान्‌ । 

बलेइ्च प्रथितः पुत्रो बाणो नाम महासुरः ॥ २० ॥ 
विरोचनका बालि नामक एक प्रतापी पुत्र हुआ। वारके बाण नामक एक प्रख्यात म 
पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २० ॥ 
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एकोन षष्टितम ] 


OANA AANA AAS AASAAAAAAN 


आद्पच । ३१९ 


NNN ENGNG NASIR HR 


चत्यारिशदनोः पुत्राः ख्याताः सर्वत्र भारत । 

लवा प्रथमजा राजा विप्राचात्तमहाथराः ॥ २१ ॥ 
है भारत ; दषु नाम्नी दक्षपुत्रीने तीनों लोकमें प्रसिद्ध चालीस पत्र प्रसव किये थे; उनमेंसे 
सव प्रथम उत्पन्न हुए विश्रावित्ति नामक अति यञ्ञस्वी बडे पुत्र राजा हुए थे ॥ २१ ॥ 

शस्बर॥ नखुचिश्वव पुलोमा चाति विश्वतः। 

आ'सलासा च केणी च दजथद्चेव दानव! ॥ २२ ॥ 
शस्बर आर नयुच आर प्रसिद्ध पुलोमा, असिलोमा, केशी और दानव दुय ॥ २२ ॥ 

अयशशारा अश्वशिरा अयःशंकुइच वीर्येवान्‌ । 

तथा गगनसूधों च वेगवान्केतुमांइच यः ॥ २३॥ 
अयःशिरा, अश्वशिरा और वीयेवान्‌ अयःशंकु तथा गगनमूर्धा, वेगवान्‌ और जो 
केतुमान्‌ ॥ २३ ॥ 

स्वो लुरश्घोऽश्वपतिव्षपचीजकस्तथा । 

अश्चग्रीचइ्च सृक्ष्सञ्च तुहुण्डरच महासरः ॥ २४॥ 
स्वर्भानु, अश्व, अश्वपति, वृषपर्वा और अजक तथा अश्वग्रीव एवं क्ष्म तथा महासुर, 
तुइुण्ड ॥ २४ ॥ 

इसुपा एकचक्रइच विरूपाक्षो हराहरौ । 

निचन्द्रक्च निकुरुभझ्च कुपथः कापथस्तथा ॥ २५॥ 
इसृपा और एकचक्र, विरूपाक्ष, हर और अहर, निचन्द्र और निझुम्भ, कुपथ और 
कापथं ॥ २५॥ 

शारभः शलभइयैव सूयोचन्द्रमसौ तथा। 

इति ख्याता दनोर्वशे दानवाः परिकीतिताः 

अन्यौ त खलु देवानां सूर्याचन्द्रमसौ स्टृतौ ॥ २९॥ 
शरभ और शलभ, खर्य और चन्द्र, यह सब प्रसिद्ध दानव दनुबंशसे उत्पन्न हुए थे। | 
देवॉमें शिने जानेवाले क्यं ओर चन्द्र उक्त दलुर्षशा र जीर चत मिषं ९ | 


इमे च वंशे प्रथिताः सत्त्ववन्तो महाबलाः । हिट. 
दानवपुंगवाः : | 

दनुपुत्रा महाराज दश दानवएुंगव | 

हे महाराज ! इस दलुवंशमें बडे बलशाली और पराक्रमी दस दनुके पुत्र दनुबंशमे भेष्ठ | 


होकर विख्यात हुए ॥ २७॥ 
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वक ले 
एकाक्षो मतपा वीरः प्रलम्बनरकावपि । 
बालापिः शक्जतपनः शाठउ्चैव महासखुरः ॥ २८ ॥ 
गविष्ठइच दनायुउच दीधेजिह्ृइच दानवः । 
असंख्येयाः स्खतास्तेषां पुत्राः पौत्राइच भारत ॥ २९ ॥ 


उनके नास एकाक्ष, वीर मृतपा, प्रलम्ब, नरक, वातापि, शत्रुतपन, महासुर शठ और 
गविष्ठ, दनायु और दानव दीघेजिह् थे । हे भारत ! इनके पुत्र-पौत्र इतने थे, कि उनकी 
संख्या नहीं की जा सकती ॥| २८-२९ ॥ 

सिंहिका खुधुवे पुत्र राहु चन्द्रार्कमदेनम्‌। 

खुचन्द्र चन्द्रहन्तारं तथा चन्द्रविमदेनम्‌ ॥ ३० ॥ 
सिंहिकाने हेकाने चन्द्र ओर हयेका पीडित करनेवाले राहु, सुचन्द्र, चन्द्रहन्ता और चन्द्र- 
बिमदेनका जन्म दिया ॥ ३० ॥ 


कूरस्वनाचं क्र्रायाः पुत्रपोत्रमनन्तकम । 
राणः क्रोधवक्षाो नाम ऋरकमोरिसदेनः । ३१॥ 
इसके अतिरिक्त उस क्रूर सिंहिकाके कुटिल स्वभावी अगणित पुत्र पौत्राढि थे । उनमेसे 
कुछ क्राधवश नामक कुटिल काय करनेवाले और शत्रुनाशी गण थे ॥ ३१ ॥ 
अनायुषः पुनः पुत्राइचत्वारोऽसुरपुङ्गवाः । 
विक्षरो वलवीरौ च वृत्रव्चेव महासरः ॥ ३९॥ 
िक्षर, बल, वीर और महासुर वृत्र इन चार श्रेष्ठ असुरोंने अनायुके गभैस जन्म लिया ॥३२॥ 
कालायाः प्रथिताः पुत्राः कालकल्पाः ्रहारिणः 
सुवि ख्याता महावीया दानवेषु परंतपाः ॥ ३३॥ 
काला नाम्नी दक्ष-पुत्रीके कालके समान भयंकर पृथ्वीपर प्रसिद्ध असुरोंमें बडे वीयेबान , 
अत्रुआंको मथनेवाले बहुत पुत्र हुए ॥ ३३॥ | 
विनादानदच क्राधउ्च हन्ता क्रोधस्य चापरः । 
कोधराचुस्तयैवान्यः कालेया इति विश्रनाः ॥ ३४॥ 


वे विनाशन, क्रोध, क्रोधहन्ता, ्रोधशत्र आदि नार्मोस तथा दूसरे बहुतसे ' : कालेय ” 
नामसे प्रसिद्ध इए ॥ ३४ ॥ 


असुराणामुपाध्यायः शुक्रस्त्वुषिसुतो५भवत्‌। 
टि ख्याताइचोशनसः पुत्राश्वत्वारा5मुरयाजकाः ॥ २१५ ॥ 


असुरॉके उपाध्याय ऋषिपुत्र शुक्राचार्य थे; उशनाके प्रख्यात चार पुत्र असुरॉके 
याजक थे ॥ ३५ ॥ 
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एक्कानषाष्टितम ] 


याणा eon... आदिपर्व । शा 
ल्वावावलथालि ढा | हि काल आ हाल 
द न्याल एक ॥ ञश्च द्वावन्धौ भन्चकभिणो | 


St ख्वा र्‌ | स्त्र टं खु स्यू 00३ ५ का | | न्न | २] [| = ग्र भा मृ [ न्‌ न T १ 
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43 ह्म छ त क्ति र्‌ नंबाल ¢ 


| है इत्यब वंशात्रसच! कथितस्ते तरस्विनाम्‌ | 


| अखुराणा खुराणा च पुराणे संशुलो मया ॥ ३७॥ 
| एतषा यद्पल्य लु न झाक्यं लदशेषलः । 
| प्रसख्यालु महीपाल गुण भूतभनन्तकम्‌ ॥ ३८॥ 


६ राजन्‌ ! ने पुराणेिं बलशाली अछुरों और देबोंका जो वंशबृत्तान्त सुना था, वह मैंने 
उना तया | उनके पुत्र आदि जो हैं वे इतने अधिक हैं, कि उनकी पूरी तरहसे गिनती 
| नहीं कौ जा सकती और वे उतने महत्वपूर्ण भी नहीं हैं ॥ ३७-३८ ॥ 
ताक्यङ्चारिष्टनेभिशच तयैव गरुडारुणौ । 
८ ज्दाणिवाराणिइ्चेव वेनतेया इति स्खताः ॥ ३९ ॥ 
ताक्ष्य, अरि्नेमि तथा गरुड, अरुण, आरुणि और वारुणि यह सब विनताकी सन्तानें 
कही गई हैं ॥ ३९ ॥ 
शेषोऽनन्तो वाखुकिइ्च तक्षकदच सुजदूगमः | 
कूर्मश्च छुलिकइचैव काद्रवेया महाबलाः ॥४०॥ 
नागराज शेष, अनन्त, वासुकि, तक्षक, कूम और कुलिक ये सब महाबलशाली नाग कहुसे 
उत्पन्न हुए ॥ ४० ॥ 
भीमसेनोग्रसेनौ च सुपर्णो वरुणस्तथा । 
गोपातितराष्ट्रश्च सूयेबचादच सप्तम! a ॥ ४१ ॥ 
गीमसेन, उग्रसेन सुपर्ण तथा वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र और सातवां द्र्येव्च ॥ ४१ ॥ 
पत्रवानकपणइच प्रयुतरचैव विश्रुतः । 
भीमाक्चि्ररथइचैव विख्यातः सर्वविद्वशी कक ॥ ४२॥ 
पत्रवान्‌, अपर्ण और प्रयुत, विश्रुत, भीम, प्रख्यात, सर्वेश और जितेंद्रिय चित्ररथ ॥ ४२ ॥ 
तथा शालिशिरा राजन्प्रद्युम्नद्च चतुदेशः । 
कालिः पश्चदशइचैव नारदश्चैव षोडशाः । 
इत्येते देवगन्धर्वा मौनेयाः परिकीर्तिताः ॥ ३३ व 
तथा शालिशिरा, चौदहवां प्रधुम्न, पंद्रहवां कालि और सोलहवां नारद इन देव ओर गन्ध- क्‍ 
बनि हे राजन्‌ ! दक्ष-पुत्री गुनिके गर्भसे जन्म लिया ॥ ४३ ॥ 


४१ (महा. मा. आदि.) 
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[ अध्याय 


अतस्तु भूतान्यन्यानि कीलेयिष्यामि मारत। 
अनवद्यामलुवशामदूनामरुणा प्रियाम्‌ | 
अनपा सुभगा भास्ासात प्रावा व्यजायत ॥ ४४ ॥ 
हे भारत ! इसके पश्चात्‌ दूसरे प्राणियोंकी कथा कहता हूं । अनवद्या, अजुवशा, अनूना 
अरुणा प्रिया, अनूपा, सुभगा, भासी, यह सत्र कन्याय प्रावास उत्पन्न हुई हैं ॥ ४४॥ 
पूर्णश्च बर्ही च पूर्णाश्च महायशाः 
ब्रह्मचारी रतिणुणः खुपणश्चेव सप्तनः ॥ ४७॥ 
सिद्ध, पूर्ण, बही, महायशस्बी पूणाश, त्रह्मचारी, २तिशुण, सातवा सुपण ॥ ४५॥ 


विश्वावसुश्च भानुश्च सुचन्द्रो दरासस्तथा । 

इत्येते देवगन्धवाः प्रावेयाः परिकीतिताः ॥ ४९॥ 
विश्वावसु, भानु और दसवां सुचन्द्र इन देवताओं ओर गन्धर्वान भा प्रावास जन्म 
लिया ॥ ४६॥ 

इमं त्वप्सरसां वंश विदितं पुण्यलक्षणम्‌ । 

प्रावासूत महाभागा देवी देवषितः पुरा ॥ ४७॥ 
इनके अतिरिक्त उस महाभागा देवी प्रावाने पहले देवर्षि कश्यपके सहवाससे प्रख्यात आर 
उत्तम लक्ष्णोंसे युक्त अप्सराओंके वंशको उत्पन्न किया ॥ ४७॥ 

अलम्बुसा मिश्रकेशी विद्युत्पणा लुलानघा । 

अरुणा रक्षिता चेव रम्भा तद्वन्मनोरमा ॥ ४८ ॥ 
उनके नाम अलम्बुसा, मिश्रकेशी, विद्युत्‌पणो, तुलानघा, अरुणा, रक्षिता, रम्भा, उसी 
तरह मनोरमा ॥ ४८ ॥ 

असिता च सुबाहुञ्च सुव्रता सुसुजा तथा । 

सुप्रिया चातिवाहुश्च विख्यातौ च हहाहुह्न । 

तुम्वरुश्चेति चत्वारः स्मृता गन्धवेसत्तमाः ॥ ४९॥ 
असिता, सुबाहु, सुव्रता, सुभुजा और सुप्रिया हैं; एवं अतिबाहु, सुग्रासेद्ध हहा, इ आर 
तुम्बरु, यह चार गन्धर्वराज भी उसकी सन्ताने हैं ॥ ४९ ॥ 

अस्तं ब्राह्मणा गावो गन्धर्वाप्सरसस्तथा । 

अपत्यं कपिलायास्तु पुराणे परिकीर्तितम्‌ ॥ ५० ॥ ८. 

पुराणोंमें कहा है, कि अमृत, ब्राह्मण, गो, गन्धब आर अप्सरा यह सब कपिलाकी सन्तान 
हैं ॥ ५०॥ 
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आदिफचं । ३२३ 


इत त सवभूतानां संभवः काथितो मथा । 


यथावत्परिसंख्यातो गंधर्वाप्सरसां तथा ॥५१॥ 
सुजगानां खुपणोनां रुद्राणां मरुतां तथा । 
गर्चाँ च ब्राह्मणानां च श्रीमतां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ५२॥ 


आपका सप, खुपण, रुद्र, मरुत्‌ , गो आर पुण्य काय करनेवाले श्रीमान्‌ ब्राह्मण, गन्धर्व 
अप्सरा तथा सब प्राणियाको उत्पत्ति यथावत्‌ कह दी और उन्हें गिना भी दिया ॥५ १-७२॥ 
आयुष्यश्चैव पुण्यश्च धन्य; श्रातिसुखावहः । 
श्रोतव्यञ्चेव सततं स्राव्यञ्चेवानसूयता ॥ ५३॥ 
यह आयुको बढानेवाली कथा पुण्यदायिका धन्य तथा कानोंको सुख देनेवाली है; इसलिये 
इस कथाको सदा ईर्ष्या द्वेष छोडकर सुनना और सुनाना चाहिए ॥ ५३ ॥ 
इस तु बंश नियमेन यः पठेन्महात्मत्रां न्राह्मणदेवसंनिधौ। 
अपत्यलाभं लभते स पुष्कलं श्रियं यशाः प्रत्य च शोभनां गतिम्‌॥९४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९॥ २१४०॥ 
जो मनुष्य देवता ओर त्राह्मणके सामने नियमके अनुसार महात्माआको इस वशावलीका 
पाठ करेगा, वह अच्छ पुत्र, बहुत लक्ष्मी आर यश और अन्तम मरकर सुगति प्राप्त 


करंगा ॥ ०४ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ ५९॥ ॥ २१४० ॥ 


१ &O 


वेशम्पागन उपाच 
ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा विदिताः षण्महर्षयः 
; परममानसाः 
एकादश खुताः स्थाणोः ख्याता 
वैशम्पायन बोले- ब्रह्मदेवके मानस पुत्रके रूपर्म छ महाप प्रसिद्ध हैं, तथा स्थाणुके अत्यन्त 


मनस्वी ग्यारह सन्तानें सुप्रसिद्ध है ॥ १ ॥ 
सखुगव्याधश्च शवञ्च निऋातिश्च महायशाः 


च परतप' ॥ २॥ 
अजैकपादहिंबुध्न्यः पिनाको ॥ हि. 
उनके नाम मृगव्याथ, शव, अति यशस्बी निक्रति, अजैकपात्‌ , अहिबुध्न्य, महा त 


पिनाकी ॥ २ ॥ 


x 
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३२४ महाभारत । 


a € २ च, 8. 
षडेते ब्रह्मणः पुत्रा दीथवन्तो महषयः ॥४॥ 
~ [a शिरा अजि पळस्त्य. पलह अं कि पक यह रीय न कभ ज्र के 
मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह ओर क्रतु, यह वीयवान्‌ छ; महर्षि ब्रह्माके पुत्र 
ब्र हि 
है | ४ || 


त्रयस्त्वङ्गिरसः पुत्रा लोके सवज विश्रुताः । 

बृहस्पतिरुतथ्यञ्च सँबर्तश्च घृतबता ॥७॥ 
अडंगिराके लोकनें प्रसिद्ध तीन पुत्र उत्पन्न हुए; उनके नाम बृहस्पति, उतथ्य और त्रतशील 
संवत हैं ॥ ७ ॥ 

अत्रेस्तु वद्दवः पुत्राः श्रयन्ते सलुजाचिप । 

सर्व वदबिदः सिदा; कान्तात्माना सहयेथ: ॥ ३ ॥ 
है नराधिप ! अत्रिके अगणित पुत्र सुने जाते हैं। घे सब वेद जाननेवाले, सिद्ध, शान्तचित्त 
और महर्षि थ ॥ ६॥ 

राक्षसास्तु पुलस्त्यस्य वानराः ळिंनरास्तथा । 

पुलहस्य सगा: सिहा व्याघाः दिपुरुयास्तथा ॥७॥ 
राक्षस, चन्द्र तथा किन्नर पुलस्त्यके पुत्र थे और मृग, सिंह, व्याप्त ओर नीच पुरुष 
पुलहक पुत्र हुए ॥ ७॥ 

कतो! कलुससाः पुत्राः पतडगसहचारिणः । 

विश्वतास्ियु लोकषु सत्यत्रतपरायणाः ॥८॥ 
क्रतुके क्रतु (यज्ञ) के समान पाप दूर करनेहारे और बयके साथी ( वालख्िल्य नामक ) 
बेटे तीनों लोकोमें प्रख्यात और सत्य त्रवशील थे ॥ ८ ॥ 

दक्षस्त्वजायताडगुछादक्षिणाद्वगवानपि: ! 


ब्रह्मणः पृथिवीपाल पुत्रः पुत्रवतां वरः ॥ ९ ॥ 
वामादजायताङ्गुष्ठाद्धाया नस्य महात्मनः ¦ 
तस्यां पश्चाशत कन्याः स एवाजनयन्धुनिः ॥ १०॥ 


हे प्रथ्वीपाल ! पृत्रवानोंमें श्रेष्ठ पुत्र भगवान्‌ दक्ष मुनिने ब्रह्माके दाहिने अंगठेसे 
लिया और उन महात्माकी खरी ब्रह्माके बांयें अंगूठेसे उत्पन्न हुई थी। प्रजापति दक्षने ह 
` जीसे पचास कन्याओंको उत्पन्न किया ॥ ९-१० ॥ 
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(५ ] 
घाष्टतम | 


ANNAN rn 


आदिपर्व । 
3 (0 
dass पै कमललोचनाः 
वे कन्यायें अनिन्दित अंगोंवाली नोर क EN 
` दक्षने पुत्र न होनेके कारण कन्याओंको हा पत वित्त जगत यौ । अज 
3 ह पुत्रिका+ बनाया ॥ ११ ॥ 
ददा स दृश घमाय सप्तविंशतिमिन्दवे । 
दिव्येन विधिना राजन्कश्यपाय त्रयोदश ॥ १२॥ 
उन्हाने दिव्य विधिके अनुसार धर्मको दस कन्यां, चन्द्रको सत्ताइस कन्याये और कल्य पको 
तेरह कन्यार्थे दान कीं ॥ १२॥ 
नासतो धर्मपत्न्यस्ताः कीर्त्यमाना निबोध मे । 
. __कीतिलेक्मीतिमेधा घुष्टिः अद्धा किया तथा ॥१३॥ 
यमका धमपत्नियोंके नाम में बताता हूं, सुनिये । कोतिं, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, शरद्धा 
आर क्रिया ॥ १३ ॥ 
| बुद्धिलेज्जा मतिश्चैव पत्न्यो धर्मस्य ता दश । 
द्वाराण्येतानि धर्मस्य विहितानि स्वर्यंसुवा ॥१४॥ 
बुद्धि, लज्जा और मति ये दस धर्मकी पत्नियां हैं, धर्मकी इन दस पत्नियोको भगबान्‌ 
स्वयंभूने धर्मके द्वार बना दिये थे ॥ १४॥ 
सप्तविंशति सोसस्य पत्न्यो लोके परिश्रुताः । 
कालस्य नयने युक्ताः सोमपत्न्यः झुभब्रताः । 
सर्वा नक्षत्रयोगिन्यो लोकयात्राविधौ स्थिताः ॥ १५ ॥ 
चन्द्रकी सत्ताइस ख्रियां तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हँ । वे सब उत्तम आचरण करनेवाली | 
चन्द्रमाकी पत्नियां लोकयात्रा निर्वाहके निमित्त काल निश्चित करनेके लिये अश्विनी, भरणी 
आदि नक्षत्रोंके नामसे प्रख्यात हुई हैं॥ १९॥ | 
पितामहो सुनिर्देवस्तस्य पुत्रः प्रजापतिः 
तस्याष्टौ वसवः पुत्रास्तेषां वक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥१६॥ 
जह्माके पुत्र देवसुनि और उनके पुत्र प्रजापति हैं; उनसे आठ वसुओंका जन्म हुआ था । 


उनकी कथा बिस्तृत रूपसे कहता हूं ॥ १६ ॥ 


+ अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम्‌ । ९।१२७ ) 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम्‌ ॥ ( र SN वि 
जामाताक साथ यद 
जिसके न हो, वदद अपनी छडकीके विवाहके मन स ४५ पत्रिका ”? 
हि. हे दो, बही मेरा तर्पण, श्राद्ध भादि करे । इसके कारण वढ छडकी “ पुत्रिका कददळाती है । 


च्य 
उन्ह 
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३२९६ भहाभारत । 
घरो श्रवञ्च सोभश्च अहश्चैवानिलोऽनलः । 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोष्छाविति स्वताः ॥ १७॥ 
धर और ध्रव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष, प्रभास यह आठ बसुप्रासद्ध हुए ॥१७॥ 
धूत्रायाञ्च घरः पुत्रो ब्रह्मविद्यो धुवस्तथा । 
चन्द्रमास्तु मनस्विन्याः श्वसायाः श्वसनस्तथा ॥॥ १८॥ | 
ब्रह्मविद्यामें पण्डित त्रव और धर धूम्राके पुत्र; चन्द्र मनस्विनाके आर वायु श्वसाक 
पुत्र थ ॥ १८॥ 
रतायाश्चाप्यहः पुत्रः शाण्डिल्याश्च हुताशनः । 
प्रत्यूषश्च ्रभासञ्च प्रभातायाः सुती स्घ॒ता ॥ १९ 
दिवस रताके पुत्र; हुताशन शाण्डिलीके पुत्र और प्रत्यूष तथा प्रभास प्रभाताक पुत्र थ ॥१९॥ 
धरस्य पुत्रो द्रविणो हुतहव्यवहस्तथा 
ध्रचस्य पुत्रो भगवान्कालो लोकप्रकालनः ॥ २०॥ 
आठ वसुऑमेंसे धरके दो पुत्र थे; उनके नाम द्रविण और हुतहव्यवह थे । लोकनाशी 
भगवान्‌ काल श्रुवे पुत्र थे ॥ २० ॥ 
सोमस्य तु सुतो वचो वर्चस्वी येन जायते । 
मनोहरायाः एशाशरः प्राणाऽथ रशणरतथाः ॥ २१ ॥ 
सोमके पुत्र वर्चा थे, जिससे वर्चेस्वी उत्पन्न होते हैं; मनोहराके शिशिर, रमण ओर प्राण 
यह पत्र हुए ॥ २१॥ 
अहृूः सुतः स्मृतो ज्यातिः श्रमः शान्तस्तथा सुनिः । 
अग्नः पुत्रः कुमारस्तु श्रीमाञ्शरबणालय; ॥ २२॥ ड 
दिवससे ज्योतिः, श्रम, शान्त और मुनि ये चार पुत्र उत्पन्न हुए । अझ्निसे शरवनरूपी- 
गृहवाले श्रीमान्‌ कुमारका जन्म हुआ ॥ २२॥ 
तस्य शाखा विशाखश्च नैगमेशश्र पृष्ठजः 
कृत्तिक्राभ्युपपत्तञ्च कार्तिकेय इति स्मृतः । २३॥ 
कृत्तिका आदि छः माताओंसे कार्तिकेयका जन्म हुआ है । शाख, विशाख आर नैगमेश 
कार्सिकेयके छोटे भाई थे ॥ २३ ॥ 
अनिलस्य शिवा आया तस्याः पुत्रः पुरोजवः । 
अविज्ञातगतिश्चैव द्वौ पुत्रावनिलस्य तु ॥ २४ ॥ 
अनिलकी शिवा नामकी खरी थी उसके गर्भसे अनिलके पुरोजव और अविज्ञातगतिं 
दो पुत्रोका जन्म हुआ ॥ २४ ॥ 


टर वर केक, जा CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
ळल. 3... -... || १ 9 


| : _ RRR ` मु 


षष्टितम | आ - हि 
Re प. एद्पव । , ३२७ 


| 
| Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
| 
f 
1 


| मत्यूपस्थ एवदुः पुत्रखूषिं नास्नाथ देवलम्‌ । 
छा पुत्रा देवलस्यापि क्षमावन्तो मनीषिणौ ॥ २ ॥ 
देवल नामस उत्पन्न हुए प्रत्यूपके ऋषिधुत्रको सव जानते हैं । देवलके भी क्षमाब्रान और 
बुद्धिमान्‌ दो पुत्र हुए थे ॥ २५ ॥ 
| बृहस्पतेस्तु भगिनी वरस्त्री ब्रह्मचारिणी । 
| यागासद्धा जगत्सवेमसक्तं विचरत्युत । 


| प्रभासस्य तु भाया सा वसूनामष्टमस्य ह ॥ २६ ॥ 
| वेश्वकसा सहाभागो जज्ञ शिल्पप्रजापतिः । 
| कतो शिल्पसहस्राणां त्रिदशानां च वर्धकिः ॥ २७॥ 


ब्रह्मचारंणा सुन्दरो खरी बृहस्पतिको बहन संसारम न फंस कर योगम चित्तको लगाकरके 
सम्पूण ससण्डलमं विचरन लगी; बादमें उसने बसुआंग आठवें बसु प्रभासकी स्री होकर 
[शल्पावद्याम दक्ष विश्वकर्मा नामक महानुभाव पुत्र प्रसव किया; य विश्वकमा सहस्रा 


| 
| 
| 
शिल्प कार्योके सृष्टिकर्ता, देवोंके वर्थकि अर्थात्‌ शिल्पकार थे ॥ २६-२७॥ 
भूषणानां च सर्वेषां कता शिल्पवतां वरः । 
यो दिव्याने विमानानि देवतानां चकार ह ॥ २८॥ 
जिन्होंने सम्पूणे अलङ्कार बनाये तथा शिल्पियोमें प्रधान जिस विश्वकर्माने देवोंकों दिव्य 
यान बना कर दिया ॥ २८ ॥ 
| मनुष्याश्रोपजीवन्ति यस्थ शिल्पं महात्मनः । 
पूजयान्ति च यं नित्यं विश्वकमाणमव्ययम्‌ र ॥ 6) 
| मनष्यलोग भी जिन महात्माकी शिल्पविद्या सीखकर जीविकाका निर्वाह करते हैं और जिस 
/ अव्यय विश्वकमीकी मनुष्य हमेशा पूजा करते हैं वह प्रभासके पुत्र ह॥ २९॥ 
| स्तनं तु दक्षिणं भित्त्वा ब्रह्मणा नरविग्रहः । है 
| निःसतो भगवान्धर्मः सवलोकखुखाबह ॥ ३० ॥ 
| सब लोकोंको सख देनेवाले भगवान्‌ धर्म नरमूतिके स्वरूपम अर्थात्‌ पुरुषका रूप धारण 


करके ब्रह्माके दाहिने स्तनको भेद करके निकले थे ॥ २० ॥ 
त्रयस्तस्य वराः पुचाः सर्वभूतमनोहराः 
कामः कामश्च हषश्च तेजसा लोकधारिणः 

अपने तेजसे लोकोंको धारण करनेवाले और सब जीवॉमें मनोहर, शम, 


तीन श्रेष्ठ पुत्र धर्मसे उत्पन्न हुए थे ॥ २१ ॥ 


॥३१॥ 
काम और हषे, यह 
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३२८ महाभारत । [ अध्याय 
कासस्य ठु रातिमायों शमस्य प्राप्तिरङ्गना । 
नन्दी लु आयो हषेस्य यत्र लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ३२॥ 
कामकी खी रति, शमकी दी प्राप्ति और इपकी खरी नन्दी हुई । इम तीन खिर्यो सारे 
लोक प्रतिष्टित हैं ॥ ३२ ॥ 
मरीचेः कइ्यपः पुत्रः कश्यपस्य सुरासुराः । 
जल्ञिरे नुपशादूल लोकानां प्रभवस्तु सः ॥ ३३॥ 
ह राजसिंह ! मरीचिके पुत्र कश्यप हैं, कश्यप ही से सुरासुरोंने जन्म लिया है, अतएव 
वही समस्त लोगांक जन्मदाता हे ॥ ३३ ॥ 


त्वाष्ट्री तु सवितुनायाो वडवारूपधारिणी । 

असूयत अहानागा सान्तारिक्षऽश्वनाबुसो ॥ ३४ ॥ 
बडवा ( घोडी ) के रूपको धारण करनेवाली ढयंपत्नी महाभागा त्वाष्टीने आकाशम दोनों 
अश्िनीङुपारांको पेढा किया ॥ ३४ ॥ 


द्रादरीचादितेः पुत्राः शक्रमुख्या नराधिप । 
नेषामवरजो विष्णुर्यत्र लोकाः प्रतिष्ठिता! ॥ ३५॥ 
नराधिप ! अदितिके गर्भसे इन्द्रादि बारह पुत्रॉने जन्म लिया, उनमें विष्णु सबसे छोटे है 
जिनमें सवलोक प्रतिष्ठित हैं ॥ ३५ ॥ 
अयास्त्रिशत इत्येते देवास्तेषामहं तब । 
अन्वये संघवक्ष्यामि पक्षैश्च कुलतो गणान 


॥ ३६ ॥ 
तेतीस प्रधान देव हैं , उनक पक्ष, कुल और गणके अनुसार वंशको कथा तुमसे कहता 
ई ॥ ३६ ॥ 


रुद्राणामपरः पक्षः साध्यानां मरुतां तथा । 

वसूनां भागवं विद्याद्विश्वेदेवास्तयैच च ॥ ३७॥ 

रुद्रोंका एक पक्ष है तथा साध्यगण, मरुद्गण, वसुगण, भार्गवगण और विश्वदेवगण इनकी 
एक एक पक्ष है ॥ ३७ ॥ 


वैनतेयस्तु गरुडो बलवानरुणस्तथा । 
वृहस्पतित्व भगवानादित्येष्वेव गणयते 


॥ ३८ ॥ 
विनतानन्दन गरुड तथा बलवान्‌ अरुण और भगवान बृहस्पति आदित्यगणमें शिन जात 
॥ ३८ ॥ 


_CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


। घ्रप्रितम | 
|| ० 
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आदिपवे । 


अश्वच्या युझकान्विद्वि सवोंषध्यस्तथा पून्‌ । 
एवे दवगणो राजन्कीतितस्तेञ्नुपूवेशः 
य कातायत्वा भुजः सबंपाप्‌ः प्रसुच्यत ॥ ३९ ॥ 
आदत अन्ततक् यह सब देवकी कथा कही । जिसका वर्णन करके मनुष्य सब पापॉसे 
मुक्त हा जाता हृ ॥ ३९ ॥ 
्रह्मणो हृदय भित्त्वा निःझतो भगवान्भूगुः । 
शरुगोः पुः कविर्विद्वाञ्शुक्र; कविसुतो ग्रह ॥ ४० ॥ 
भगवान्‌ भूगु बह्माक हृदयको तोडकर निकले | विद्वान्‌ कवि भूगुका पुत्र था आर शुक्र 
ग्रह कविका पुत्र था ॥ ४० ॥ 
अलोक्यप्रणणयात्रार्थे वर्षावर्षे अया भधे । 
स्वयंसुवा नियुक्तः सन्धुवनं परिधावति ॥ ४१ ॥ 
ब्रह्माकी आज्ञासे ग्रहके खरूपमें तीनों ठोकोंकी प्राणयात्राके निवाहके लिये पानो बरसाना 
या न बरसाना, भयका रहना और न रहना आदि विषयोपर दृष्टि रखनेके निमित्त नियुक्त 
होकर भूमण्डलमें विचर रह 6 ॥ ४१ ॥ 
योगाचायो महाबुद्धिदैत्यानाम भवद्‌शुरुः 
सुराणां चापि मेधावी ब्रह्मचारा यतब्रतः ॥ ४२॥ हि 
ह र्‌ 
ब्रतशील, मेधावी, ब्रह्मचारी, अति बुद्धिमान्‌ योगाचार्य शुक्र योगबठस बृहत न 
शुक्र इन दोका स्वरूप धारण करके देव और असुराक युर हुए ॥ ४२॥ 
अन्यखुत्पादयामास पुत्र भूगुरनिन्दितम्‌ 
च्यवन दीप्ततपसं धर्मात्मान मनीषिणम्‌ । ert 
यः स रोषाच्च्युतो गर्भान्मातुर्मोक्षाय भारत 
के द्वारा भागवको नियुक्त 
तेजधास मनीषी लोगोंके योगक्षेमकी व्यवस्था करने लिए प्रभुके इ 
किए जाने पर भरूगुने च्यवन नामक बुद्धिमान्‌ , धर्मात्मा और प्रदीप्त तेजस्वी तथा अनिन्दित 
|] ण्‌ ~ ~ लिए ग्‌ भसे 
दे धयुक्त होकर माताको छुडानेके लिए ग 
एक दूसरे पुत्रको पैदा किया । हे भारत ! वह क्राघयु 


गिर गए थे ॥ ४३-४४ ॥ 
४२ (महा. भा. आदि.) 


॥ ४३॥ 


।। 60:0:11010110051101 .3:1,000 ७७७४ शशि Nanaji Deshmukh Librai 
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३३० बहाभारद | 


[ अध्य य 

आरुषी तु मनोः कन्या तस्य पत्नी अनाधिण; । 

औवस्तस्याँ समभवदूर॑ सिवः सहायशा: । 

महातपा महातेजा बाल एव शुणैयुतः हु ॥ ४५ ॥ 
मनीषी उन मुनि च्यवनकी खी आरुपी मनुकी बेटी थी । अति यशस्त्री अब आरुपीकी 
जांघको चीग्कर निकले । वह वालपनहीमें सब गुणोंस भूषित, अति तेजस्वी आर बडे 
तपस्वी थे || ४० || 

ऋचीकस्तस्य पुच्रस्तु जमदग्निस्ततो5मवत्‌ । 
जमदस्नेस्तु चत्वार आसन्पुत्रा महात्मनः ॥४७॥ | 
औषेके पुत्र ऋचीक हुए; ऋचीकके पुत्र जमदम्नि थे आर महात्मा जमदाभेके चार 
पुत्र थे ॥ ४६ ॥ 
रामस्तेषां जघन्यो5भूदजचन्येशुणेयुंतः 
सवेरास्त्रास्त्रकुरालः क्षत्रियान्तकरो वशी ॥ ४७॥ 


उनमें राम (परशुराम ) सबसे छोटे होनेपर भी गु्णोके कारण सबसे बडे थे; वह जिते- 
न्द्रिय क्षत्रियकुलके नाश करनेवाले ओर सभी शस््राख्रोम कुशल थ ॥ ४७॥ 


औवेस्यासीत्पुत्रणातं जमदश्निपुरोगमम्‌ । 


तेषां पुत्रसहस्त्राणि वभ्षवुभगुविस्तर ॥ ४८ ॥ 
ऋचीकके जमदग्नि आदि सौ एत्र थ । उन पृत्रोंके भी सहस्रो पुत्र भूगुवंशको बढानवालं 
हुए ॥ ४८ ॥ 

द्वौ पुत्री त्रत््णस्त्वन्वौ ययोस्तिष्ठति लक्षणम्‌ । 

लोके धाता विधाता च यौ स्थितो मनना स ॥ ४९ ॥ 


ब्रह्माके जो दूसरे पुत्र हैं, वे लोकोंमें धाता और विधाता नामसे प्रख्यात होकर त्रह्म॒लाकर्म 
मनुक्रे साथ रहते हँ ॥ ४९ ॥ 

तयोरेव स्वसा देवी लक्ष्मीः पद्मणहा शुभा । 

तस्यास्तु मानसाः पुत्रास्तुरगा व्यामचा।रेणः ॥ ०० ॥ 
शुभलक्षणोसि युक्त तथा पद्मपर विराजमान देवी लक्ष्मी उनकी बहिन हैं; आकाशमें उडन 
वाले घोडे लक्ष्मीके मानस-पुत्र हैं ॥ ७० ॥ 

वरुणस्य भाया ज्येष्टा तु झुक्रादेवी व्यजायत । | 

तस्याः पुत्र बलं विद्धि सुरां च खुरनन्दिनीम्‌ ॥ ०१ ॥ द 
. वरुणकी बडी खरी देवीने शुक्रसे जन्म लिया; उन्होंने बल नामक एक पुत्र और सुरा नर्ण “खा 
 दुरनन्दिनी एक कन्या उत्पन्न की ऐसा जानो ॥ ०.१ ॥ 


रिन ` `` > 
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एकोनंषष्टितम आ परी हि 
ह डिति द्षव । ३३१ 


A 
GN 


पजानामन्नकामानामन्योन्यपरिभक्षणात्‌ । 
 जवसस्तत्र सजात; सबभूतविनाशन; ॥५२॥ 
इच्छ य्‌ पी गाँठे की ~ सर णियोका क्त 
चिन 0900 प्रजाआक आपसमें ही एक दूसरेको खानेसे सब प्राणियों 
विनाश करनेवाला अधमे उत्पन्न हो गया ॥ ५२ ॥ 
तस्थापि निक्रतिओया नैक्तेता येन राक्षसाः । 
घारास्तस्थास्त्रयः पुत्रा; पापकमरताः सदा । 
, भयो महाभयश्चैव सृत्युभूतान्तकस्तथा ॥ ५३ ॥ 

१ (०. [a A 0 3 च (७ (र्‌ क हल 
अधमेकी ख्रीका नाम निक्रेति था, उसके गर्भसे नैक्रेत राक्षसोंने जन्म लिया था और 
> ha ट ~~ ४ ~ र 
उसके सदा पापाचारी घोररूप दूसरे तीन बेटे थे; उनके नाम भय, महाभय और सब 

भूतोंके अन्तकारी मृत्यु हैं ॥ ५३ ॥ 
कार्की इपेनी च भासीं च ध्रतराष्ट्री तथा शुकीम्‌ । 
नाञ्रा तु सुषुवे देवी पञ्चैता लोकविश्रुताः TR 
लोकमि प्रसिद्ध काकी, श्येनी, भासी, धृतराष्ट्री ओर शुको इन पांच कन्याआन दवा 
ताम्राके गर्भसे जन्म लिया ॥ ०४ ॥ 
उलूकान्खुषुवे काकी शयेनी ज्येनान्व्यजायत । 
भासी भासानजनयद्णधांश्वैव जनाधिप Ne 
भने उल्छओंको, च्येनीने बाजों ने मुरगोंको और गिद्धोंको उत्पन्न 
हे राजन्‌ ! काकीने उल्छुओंको, श्यनोन बाजोंकों, भासीने मुरगोंको और । 
किया ॥ ५५ ॥ हा 
घुतराष्ट्री तु हंसांश्च कलहंसांश्व सवश ना 
चक्रवाकांश्च भद्रे ते प्रजज्ञे सा तु भामना के 
हक त भने हंस, राजहंस और चकवोंको उत्पन्न किया ॥ ५६॥ 
और उस भामिनी धृतराष्ट्रीन, हस, राज" क 
काकी विजज्ञे धर्मज्ञ शुकानेव मनस्विनीं । 
न पन्ना सवेलक्षणपूजिता 6 
(24 ण च च 0 
छ वर्यो wel । सब उत्तम लक्षणोंसे युक्त तथा कल्याण करनेवाले सभी 
हे धमेको जानने ! र Frere ल 
८० RS थाव तोतांका जन्म हुआ । 
गुणोंसे युक्त मनस्विनी शुकीस शुक अथात्‌ avers 
नव क्रोधवशा नारीः प्रजज्ञेड र्‍या" 


रिं ५८॥ 
शीं च सुगमन्दां च हरि भद्रमनामपि ॥ 
महक लीं श्वेतां छुरभिमेव च। . 
मातङ्गीमथ शादूली शव भिम ज 
लक्षणसंपन्नां खुरसां च घशरिवना R 
नो नारियां ् गी, मृगमन्दा, हरी, भद्रमना, मातज्ञा, 


0 
० 9 = उत्पन्न हुई था 1 स 
ली, ws लक्षणोंवाली ओर यशस्वनी सुरसा थीं ॥ ७८-५९ ॥ 
शादूली, शखता, 

x 
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२२२ महाभारत । पाका 
अपत्यं त सृगाः सर्वे सृण्या नरवरात्मज । 
कक्षा सगसन्दायाः समराखतरा अपि ॥ ६० ॥| 
हे राजपुत्र! सब मृगोंने मृगीसे जन्म लिया है; ऋक्ष ओर सृमरो ओर चमरोंने मृगमन्दासे 


जन्म (लिया ॥ ६० ॥ 

ततस्त्वैरावत नाग जज्ञे भद्रमना सुतम्‌ । 

ऐरावतः सुतस्तस्या देवनागो महागजः ॥ ६१ ॥ 
इसके बाद भद्रमनाने ऐरावत हाथीको पुत्रक रूपमे पदा किया। उस अद्रमनाका पत्र 
दर्वांका हाथी महागज एरावत हें ॥ ६१ ॥ 

हयोश्व हरयोऽपत्यं वानराञ्च तरस्विनः । 

गोलाङ्गलांश्च भ्रं ते हयाः पुन्रान्प्रचक्षते ॥ ६ 
बंदर ओर दूसर भी वेगवान्‌ वानर हरीकी सन्तागें हैं | राजन्‌ ! तेरा कल्याण हो ! ठंगूरॉका 
भी हरीकी सन्तान कहा जाता हें ॥ ६२ ॥ 

प्रजज्ञे त्वथ शादूली सिंहान्व्याघांश्च भारत । 

द्वीपिनश्च महा भाग सवानेव न संशय: ॥ ३३॥ 


हे महाभाग भारत! शादूलीने सिंह, व्याघ्र और सम्पूण चीतोंको जन्म दिया इसमें गि 
सन्द नहा हे ॥ ६३ ॥ 


सातङगधास्त्वथ मातङ्गा अपत्यानि नराधिप। 
[दशागज तु श्वेताख्यं श्वेताजनयदाशुगम्‌ ॥ ६४ ॥ 


हे नराधिप ! हस्तीगण मातझ्गीके बेटे हैं, श्वेताने श्वेता नामक द्रतगामी दिग्गज उत्पन्न 
किया ॥ ६४ ॥ 


तथा दुहितरौ राजन्खुरामिवे व्यजायत । 
रोहिणी चैव भ्रं ते गन्धर्वी त॒ यशस्विनीम्‌ । 
रोहिण्यां जज्ञिरे गावो गन्धर्व्या वाजिनः सुताः ॥ 5७ ॥ 
राजन ! तरा कल्याण हो, सुराभिने यशस्विनी गन्धर्वी आर रोहिणी इन दो कन्याओंकों 
जन्म दिया । रोहिणीसे गौ और गन्धर्थीसे घोडे उत्पन्न हुए ॥ ६५. 
खुरसाजनयन्नागात्राजन्कद्रश्च पन्नगान । 
सप्त पिण्डफलान्वृक्षाननलापि व्यजायत । 
अनलायाः शुकी पुत्री कद्रवास्त सुरसा सुता ॥ ६९ ॥ 
राजन्‌ ! सुरसाने नागोको और कद्रने पन्नगों अथात्‌ सांपोंको पेदा किया | खजूर, " 
ताड, इिन्ताल, ताली, खजूरिका, सुपारी तथा नारियल आदि पिण्डफल्वाले सात रै 


उत्पन्न हुए हैं, इनके सिवाय अनलासे शुकी नामकी और कद्रसे सुरसा ना 
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अरुणस्य आया ज्यनी तु वीर्यवन्तौ महावलौ । 

संपाति जनयामास तयैव च जटायुषम्‌ । 

ठ पुत्री विनतायास्तु विख्यातौ गरुडारुणौ ॥ ३७॥ 
अरुणका खरा श्यनान सम्पाती ओर जटायु नामक महाबली बीर्यवान्‌ दो पत्रको उत्पन्न 
किया और सुप्रसिद्ध गरुड ऑर अरुणने विनताके गर्भसे जन्म लिया ॥ ६७॥ 

इत्यष सवभूतानां महतां मनुजाधिप । 

प्रसवः कीलितः सम्यझ्याया मतिमतां वर ॥ ३८ ॥ 
हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ मनुजाधिपते ! यह सब बडे बडे भूतोकी उत्पत्तिकी कथा मैंने ठीक 
ठीक कह सुनाई ॥ ६८॥ 

यं शरुत्वा पुरुषः सम्यक्पूतो अचति पाप्मनः । 

सवेज्ञताँ च लभते गतिमग्न्यां च विन्दति ॥ ३९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ ५२०९ ॥ 

इसके सुननेसे मनुष्यलोग सर्वज्ञ बन जाते हैं और पार्पोसे मुक्त होकर अच्छी गति ग्राम 


करत ह ॥ ६९॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें साठतां अध्याय समाप्त ॥ ६०॥ २२०९ ॥ 


| 


& 


जनमेजय उवाच 
देवानां दानवानां च यक्षाणामथ रक्षसास्‌ । 
न्येषां चैव भूतानां सर्वेषां भगवन्नहम्‌ 
शओलुमिच्छामि तत्त्वेन साडषशु महात्मनाम्‌। Fr 
मलुपूवशः 
म कर्ण च भूतानामेतषा हु टी 
जनमेजय बोले- भगवन्‌ ! देव, दानव, यक्ष, राक्षस तथा अन्य सभी प्राणियांक तथा 


मनु्योंमें इन महात्मा प्राणियोंके जन्मकमको क्रमशः तस्वतः सम्पूर्ण सुनना चाहता हूँ ॥ १-२॥ 


पैशोपाणन उवाच 
1 ये दिवौकसः 


भूत 
स हरन ॥३॥ 
नयामि सवशः 
॥ प्रथमं दानवांश्चैव तास्त च न 
बैशम्पायन बोले- हे मनुष्येन्द्र ! जिन सब दवता और दानवोने मानवोंके स्वरूपमें जन्म 


लिया था, उनमें पाहिले दानवोंकी कथा पूरी तरहस कहता हूं ॥३॥ 


॥१॥ 
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३३४ महाभारत [ अध्याय 
च [a हि: हे 
विप्रचित्तिरिति ख्यातो य आसीदानवदे भः । 
जरासन्ध इति ख्यातः स आसीन्सनुजषेभः ॥४॥ 
दानवोंमें श्रेष्ठ जो विप्रचित्तिके नामसे प्रसिद्ध हुआ था, वही मनुष्यांम श्रेष्ठ होकर जरासंधके 


नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ४ ॥ 

दितेः पुत्रस्तु यो राजन्हिरण्यक्षाशिएुः स्वतः । 

स जज्ञे मानुषे लोके शिशुपाला नरषेभः ॥५॥ 
ह नरनाथ ! हिरण्यकशिपु नामक जो दितिका पुत्र था, उसीने शिशुपाल होकर मनुष्य 
लोकमें पुरुषोंमें श्रेष्ठ होकर जन्म लिया || ७ ॥ 

संहाद इति विख्यातः प्रहादस्यानुजस्तु यः । 

स शल्य इति विख्यातो जज्ञ वाह्णीकपुङ्गवः ॥ ३ ॥ 
प्रहादका छोटा भाई जो संहादके नामसे प्रसिद्ध था, वह शल्यके नामसे प्रख्यात होकरके 
ताह्वीकोमें श्रेष्ठ होकर पैदा हुआ ॥ ६ ॥ 

अलुहादस्तु तेजस्वी योऽभूत्ख्यातो जघन्यजः । 

शृष्टक्ेलुरिति ख्यातः स आसीन्मनुजेश्वरः SEIN 
प्रहादका सबसे छोटा भाई जो प्रसिद्ध तेजस्वी अनुहाद था, वह थृष्टकेतुके नामसे प्रसिद्ध 
होकर राजा हुआ ॥ ७ ॥ 

यस्तु राजञ्शिबिनोम दैतेयः परिकीर्तितः । 

द्रवि पार्थिवः ॥८॥ 

हे राजन्‌ ! शिबि नामक जो दैत्य कहा गया हे, वह भूमिपर द्रुम नामसे प्रसिद्ध राजा 
हुआ ॥ ८ ॥ 

वाष्कलो नाम यस्तेषामासीदसुरसत्तमः । 

भगदत्त इति ख्यातः स आसीन्मनुजेश्वरः ॥९॥ 
उनमें असुर्रेष्ठ जो बराप्कल नामका था, वह मानव योनिमें जन्म लेकर भगदत्तके नाम 
से प्रसिद्ध राजा हुआ ॥ ९॥ 

अयःशिरा अश्वशिरा अयःशङ्कुश्च वीयेचान्‌। 


eR oS [aN € 
ट्रस इत्यभिविख्यातः स आसी 


(4. 


तथा गगनमूर्धा च वेगवांश्चात्र पञ्चमः ॥ १०॥ 
> जज्ञिरे ~ ~ 

पञ्चैते जज्ञिरे राजन्वीयवन्तो मह्दासुराः । 

> Da 6 

केकयेषु महात्मानः पार्थिवष भसत्तमाः ॥११॥ 


~ a + ७ | गय” 
अयःशिरा, अश्वशिरा, वीर्यवान्‌ अयः, गगनमूर्धा और वेगवान्‌ , इन पाँच त 
वान्‌ महात्मा महासुरॉने, हे राजन्‌ ! केकय देशमें श्रेष्ठ भूपति होकर जन्म लिया 
॥ १०-११॥ 


०५” 
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एकषष्टितम ] 


वि तत त त र त लक र त काला 


आद्पव । हिन 


केतुमानिति विख्यातो थस्ततोऽन्यः प्रतापवान्‌ । 

अमितौजा इति ख्यातः एथिव्यां सोऽभवन्दुपः ॥ १२॥ 
जो उनसे दूसरा प्रख्यात प्रतापी केतुमान्‌ था, वह पृथ्वी पर अभितोजाके नामसे प्रसिद्ध 
नरेश हुआ ॥ १२॥ 


स्वर्भानुरिति विख्यातः श्रीसान्यस्लु महाखुरः । 
उग्रसेन इति ख्यात उग्रकमो नराबिपः ॥१३॥ 
स्वर्भानु नामसे जो प्रसिद्ध श्रीमान्‌ महासुर था, वह उग्रसेन नामसे वीरताके कर्म करने 
बाला राजा होकर अवर्तार्ण हुआ ॥ १३॥ 
यस्त्वश्व इति विख्यातः श्रीसानासीन्महाखुरः । 
अशोको नाम राजासीन्महावीर्थपराक्रमः ॥ १४॥ 
जो श्रीमान्‌ महासुर अश्वके नामसे प्रसिद्ध था, उसने अशोक नामक महादुर्जय नरेश होकर 
जन्म लिया था ॥ १४ ॥ 
तस्मादवरजो यस्तु राजन्नश्वपतिः स्मृतः । | 


er 


पे ५ ४ ७ 
दैतेयः सोऽभवद्राजा हार्दिक्यो मनुजषेमः ॥ १५ ॥ | 
अश्वका छोटा भाई दैत्य जो अश्वपति बताया जाता है, वह हार्दिक्य नामक श्रेष्ठ महीपाल 
हुआ ॥ १८ ॥ 


वृषपर्वेति विख्यातः श्रीमान्यस्तु महाछरः । हि 
बीधैप्रज्ञ इति ख्यातः एथिव्यां सोऽभवन्दुपः ॥१६॥ | 
र बृषपर्वा नामसे ने दीधैप्रज्ञ नामसे प्रख्यात राजा होकर 
जो श्रीमान्‌ महासुर वृषपवां नामस प्रसिद्ध था, उसने दीध्रज्ञ नामर 


भूमिपर जन्म लिया । १६ || 
| अजकस्त्वनजो राजन्य आसीद्वृषप्वेण; । हम 
पल हा बा 7 मल्ल नामसे प्रसिद्ध राजा 
बषपवीका छोटा भाई जो अजक नामसे प्रसिद्ध था) बह पृ 
|] 


हुआ ॥ १७॥। 
अश्वग्रीव इति ख्यातः 
रोचमान इति ख्यातः ए” 
बलवान्‌ महासुर जो अश्चग्रीवके नामसे प्रसिद्ध 
नरेश होकर जन्म लिया ॥ १८ ॥ 


सत्त्ववान्यो महाखुरः । क 
थिव्यां सोऽभवन्तूपः 
र था, उसने पृथ्वी पर रोचमान नामसे प्रसिद्ध 


नी Nanaji Deshmukh रिकी . Nanaji Deshmukh Libra 
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३३६ महाभारत । { अज्य 
ये 
सूक्ष्मस्तु मतिमान्राजन्की तिसान्य: प्रकीतितः । 
` बृहन्त इति विख्यात; क्षितावासीत्स पार्थिवः ॥ १९ || 


होकर भूनिपर जन्म लिया ॥ १९ ॥ 
तुहुण्ड इति विख्यातो य आसीदसुरोत्तसः | 
सलाविन्दुरिति ख्यातः स बभूव नराधिपः ॥ २० ॥ 


अवतीणे हुआ ॥ २०॥ 
इस्द्रपा नास यस्तेषासखुरागां बलाधिकः । 
पापजिन्नाम राजासीदभुवि विख्यालविक्रमः ॥ २१ ॥ 
जा अछुराम आते बलवान इसृपाके नामसे प्रसिद्ध था, उसने पापजित्‌ नामसे भूमिपर 
प्रख्यात विक्रमी राजा होकर जन्म लिया ॥ २१ ॥ 
एकचक्र इनि ख्यात आसीयस्तु महासुरः । 
प्रतिदिन्ध्य इति ख्यातो बभूव प्रथितः क्षितौ ॥ २२ ॥ 
जा प्रसिद्ध महासुर एकचक्र था वह पृथ्वीम प्रतिविन्ध्य नामक प्रशसि पति 
हुआ ॥ २२ ॥ 
विरूपाक्षस्तु दैतेयश्चित्रयोधी महाखरः । 
वचित्रवमात विख्यातः क्षितावासीत्स पार्थिवः ॥ २३॥ 
अदूखुत यादा महासुर दत्य विरूपाक्षने क्षितमण्डलमें चित्रवर्मा नामक प्रख्यात क्षितिपति 
होकर जन्म लिया ॥ २३ ॥ 
हरस्त्वारेहरा वीर आसीच्या दानवोत्तम; । 
खुवास्तुरिति विख्यातः स जज्ञे मनुजर्षभः ॥ २४ ॥ 
जो शत्रुओंका नाश करनेवाला वीर दैत्यवर हर था, वह श्रीमान प्रख्यात अवनीपति सुवास्तु 
हाकर अवतीण हुआ ॥ २४ ॥ 
अहरस्तु महातेजाः शञ्चपक्षक्षयंकरः 
वाह्वीको नाम राजा स बभूव प्रथितः क्षितौ . ॥ २७ ॥ 
शत्रुपक्षक लिए भयंकर महातेजस्त्री जो अहर नामक दैत्य था, उसने भूमण्डलमें बाहीक 
नामक प्रशसित राजा होकर जन्म लिया || २ 
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जादिपये । २३७ 


निचन्त्रख्न्द्रवकत्रञ्च य आसीदसुरोत्तमः । 
0 हुए ७5पाला अपुरातय निचन्द्र था, बह महीपति श्रीमान्‌ मुञ्जकेशके 
स्वरूपम अवतीण हुआ ।। २६ || 
निकुस्भस्त्वाजित: संख्ये महासतिरजायत । 
._. he सानपालि श्रेष्ठी देवाधिप इलि स्मृतः ॥ २७॥ 
रडाइन दुजेय महामाते निकुम्भ भूमिपर जन्म लेकर भूपालोंमें श्रेष्ठ देवाधिपके रूपें प्रशंसित 
हुआ ॥ २७॥ 
रारमो मास यस्तेषां दैतेयानां महाखुरः । 
पौरवो नाम राजर्षिः स वभूव नरेद्विह ॥ २८॥ 
उन देत्योंबे जो शरभ नामक महाशुर था, उसने पौरव नामक राजर्षिं होकर मनुष्यामे 
जन्म छिया था ॥ २८॥ 
द्वितीय; झाल अस्तेषामखुराणां बभूव घः । 
पहादो नाथ बाहीकः स बसूच नराधिपः ॥ २९ ॥ 
जो उन असुशेमें दूसरे शलभके नामसे प्रसिद्ध था, उसने प्रहाद नामसे बाह्लीक देशका 
राजा होकर अन्म लिया ॥ २९॥ 
अन्हस्लु दिलिजश्रष्ठो लोके ताराधिपोत्तमः । 
ऋषिकी नाझ राजषिबेभूव शपसत्तमः ॥ ३०॥ हु 
दितिपुत्रोमेँ श्रेष्ठ और चन्द्रके समान खुन्दर चन्द्रने क्रपिके नामसे राजाओंमें श्रेष्ठ राजिं 
होकर जन्म लिया ॥ ३० ॥ 
मृतपा इति विख्यातो य आसीदसुरोत्तमः । 
पश्चिमानूपकं विद्धि तं तूपं नृपसत्तम 
हे नृपश्रेष्ठ ! जो मृतपानामक प्रसिद्ध असुरोत्तम था, 
होकर जन्म लिया ऐसा तुम जानो ॥ ३१ ॥ 
गबिष्ठस्लु महातेजा यः प्रझ्यातो महासुरः । 
द्रमसेन इति ख्यातः पाथिव्या सोऽभवन्नृपः 1२ 000 
प्रख्यात महासुर महातजस्त्री जो गविष्ठके नामसे प्रसिद्ध था, बह पृथ्वी पर राजा टुमसनक 
स्वरूपमें अबतीण हुआ ॥ ३२ ॥ 
४३ (महा. भा. आदि. ) 


॥३१॥ 
उसने पश्चिममें अनूप देशका भूपति 
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३८ सहाभारत | | अध्याय 
मयूर इति विख्यातः श्रीमान्यस्तु महारुरः । 
स विश्व इति विख्यातो बभूव एथिदीपति ॥ ३३ ॥ 
जो श्रीमान्‌ महासुर मयूरके नामसे प्रसिद्ध था, वह विश्व नामसे प्रसिद्ध राजा हुआ ॥३३॥ 
रुपणे इति विख्यातस्तस्मादवरजस्तु यः ¦ 
काल्कीतिरिति ख्यातः इयिश्यां सोऽभवन्टुपः ॥ ३१४ ॥ 


है. रै 


उसका छोटा भाई जो सुपणेके नामसे प्रसिद्ध था, बह कालकीसिके नामसे धरती पर 
राजा होकर अबतीणे हुआ ॥ ३४ ॥ 

चन्द्रहन्तेति यस्तेषा कीलितः प्रवरोडछुर! 

शुनको नान राजाचे: ल बनूव नराधिपः ॥ २५ ॥ 
उन आसुरोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ असुर जो चन्द्रहन्ताके नामसे प्रसिद्ध था, वह शुनक नाम 
राजर्षि हुआ ॥ ३५॥ 

विनाशनस्तु चन्द्रस्य थ आख्यातो नहासुरः । 

जानकिर्नाम राजर्षिः स बभूव नराधिपः ॥ ३६ ॥ 
जो महासुर चन्द्रविनाशनके नामसे प्रसिद्ध था, उसने जानाकि नामक प्रख्यात राजा होकर 
जन्म लिया ॥ ३६ ॥ 

दीघेजिहस्तु कौरव्य य उक्तो दानवर्षभः । 

काशिराज इलि ख्यातः पथिव्यां प्रथिवीपतिः ॥ ३७॥ 

हे करुतरंशियंमें श्रेष्ठ जनमेजय ! जो दानवोंमे श्रेष्ठ दीधीजेद्व कहा गया हे, वह प्रथ्वीपर 
काशीराज नामक प्रसिद्ध राजा हुआ ॥ ३७॥ 

ग्रहं तु खुषुवे य॑ त॑ सिंही चन्द्राकमर्दनम । 

काथ इत्यभिविख्यातः सोऽसवन्मनुजाधिपः ॥ ३८॥ 
जिस चन्द्रद्वयके ग्रसनेवाले ग्रहको सिद्दीने उत्पन्न किया था, उस ग्रहने क्राथ नामक 
प्रसिद्ध राजा होकर जन्म लिया था ॥ ३८॥ 


अनायुषस्तु पुत्राणां चतुणा प्रवरोष्छुरः 


विक्षरो नाम तेजस्वी वसुभित्रो$नवन्तपः ॥ ३९ ॥ 

अनायुके चार पृत्रोमिं बडा पत्र तेजस्वी विक्षर नामक असुर वसमित्र नामक राजा हृआ॥ ३९॥ 
द्वितीयो विक्षराद्यस्तु नराधिप महासुरः 
पांखुराष्ट्राथिप इति विश्रुतः सोऽभवन्नृपः ॥ ४० ॥ 


हे नराविप ! विक्षरसे छोटा उसका दूसरा पुत्र जो महासुर था, उसने पांसु राष्ट्रक 
पातिके रूपमें सु्रसिद्ध राजा होकर जन्म लिया ॥ ४० ॥ 
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जलवार इति ख्यातो यस्त्वालीदसुरातन्षः । 
च इत्यव स बसूच नराधिपः ॥ ४१ ॥ 
अस असिद्ध हुआ, वह पोण्ड्मत्स्यक नामक भप हुआ ॥४२॥ 
ख्याता यस्तु राजन्सहाखुरः 
र राजर्षिः स बभूव नराधिपः - ॥ ४२॥ 
है राजन्‌ | जा बहाऊुर वृत्र नामस विख्यात था, उसने मणिमान्‌ नामक राजिं राजा 


जो असुरोत्तम बलबीरके 


बज इत्यभि 
जन 


नें 
वि 


क्रोधहन्तेति यस्तस्य बभूचावरजोऽखुरः 
ण्ड इत्यभिविख्यात; स आसीन्डपतिः क्षितौ ॥४३॥ 
उसका छोटा भाई जो असुर क्रोधहन्ता नामबाला था, वह पृथ्वी पर दण्ड नामक प्रसिद्ध 
राजा हुआ ॥ ४३ ॥ 
क्रोधवधन इत्येव यस्त्वन्यः परिकीर्तितः । 
दण्डधार इति ख्यातः सोऽभवन्मलुजेश्वरः ॥ ४४ ॥ 
क्रोधवर्धन नामक जो दूसरा असुर कहा जाता है वह दण्डघार नामक प्रख्यात राजा 
हुआ ॥ ४४ ॥ 
कालकायास्तु ये पुत्रास्तेषाम्ी नराधिपाः 
ज्ञेरे राजशादूल शादूलस मविक्रमाः ॥४५॥ « 
हे राजसिंह ! कालकाके जितने पुत्र थे, उनमें आठ सिंहके समान पराक्रमा राजा 
हुए ॥ ४० ॥ 
सगधेघु जयत्सेनः श्रीमानासीत्स पार्थिवः 
अष्टांनां प्रवरस्तेषां कालेयाना महारुर 
उन आठों कालेयॉमें बडा श्रीमान्‌ महासुर जयत्सेन मगथ देशका अधिपात 
द्वेतीयस्तु ततस्तेषां आता यी या 
बभूव नराधिपः 
उनमें की क जता अपराजित नामका राजा हुआ ॥ ४७ ॥ 
FE Lr म ॥ ४८॥ 
तिजज्ञ छाव व 
हे Ms; पृथ्वी पर भयंकर पराक्रमवाला होकर निषादाधि 
पतिके रूपमे जन्म लिया ॥ ४८ ॥ 


x 


॥ ४६॥ 
हुआ ॥ ४६॥ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


३४० महाभारत । [ अच्याय 


श्रेणिमानिति विख्यातः क्षि 
उनमेंसे दूसरा, जो चौथा कहा गया है उस 
होकर जन्म लिया ॥ ४९ ॥ 

पञ्चसस्तु बस्ूबैणां प्रवरो यो सहारः! 

महौजा इति विख्यातो बभूवेह परंतपः ॥ ७० | 
उनमें श्रेष्ठ जो पांचवां महासुर था, उसने शत्रओको पीडित करनेवाले महोजावे 
प्रख्यात होकर जन्म लिया || ५० || 

षष्ठस्तु मतिमान्यो दै नेवामासीन्महाछुरः । 

अभीरुरिति विख्यातः क्षितौ राजषिंसक्तमः ॥ ७१ ॥ 
उनमेंसे छठवां मतिमान्‌ नामक जो महासुर था, बह क्षितिमण्डलम प्रख्यात 


राजर्षिसत्तम 
अभीरु नामस अवताणं हुआ । ०.१ ॥ 
समुद्रसेनस्तु नुपस्तेषामेचामवङ्गणात्‌। 
विश्रुतः सागरान्तायां क्षितौ घमाथतत्त्वावित ॥ ५२ ॥ 
| उनमें सातवें असुरराजने समुद्रसेन नामसे सञ्चद्रतक घरतीमे प्रख्यात धमॉर्थतस्य जानने- 


बाला नरेश होकर जन्म लिया ॥ ५२ ॥ 


ग्रृहन्नामाइमस्तेषाँ कालेयानां परंतपः । 
वभूव राजन्धर्मात्मा सवभूतहिने रतः ॥ ०,३ ॥ 
दे नराधिप ! कालेयोमेंसे आठवां असुर शत्रुओंका नाश करनेवाला बृहत्‌ मामक सर्वेभूतोका 
हित करनेवाला राजा हुआ ॥ ५३ ॥ 
गणः क्रोधवशो नाम थस्ते राजन्प्रकीर्तितः । | 
ततः संजज्ञिरे वीराः क्षिताविइ नराधिपाः ॥७४॥ 
हे राजन्‌ ! क्रोधवश नामक जिन गणोंकी कथा तुमसे मैं कह चुका हूं, उन्होंने रती | 
शूरवीर राजाओंका रूप धारण करके जन्म लिया ॥ ५४ ॥ 
नन्दिकः कर्णवेइश्व सिद्धार्थ: कीटकस्तथा । 
-खुवीरश्च सुबाहुअ महावीरोऽथ वाह़िकः ॥ ७९७ ॥ जु 
नन्दिक, कणवेष्ट, सिद्धार्थ और कीटक, सुवीर और सुबाहु, महावीर और बाह्ठीक, ॥०४४ | 
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छुकषितम्र | मादिप 
RE व्यादेपब । आ 


> ध्य लता ब्र ज्‌ , 
बीरधाजा च कौरव्य भूमिपालश्च नामत 


॥ ०६ | 


शावा गवाचित्यः सुरस! श्रीमान्नीलश्च भञ्ञिषः । 
हे कौरव ! क्रोध, विरि मिषति | 
८ कारन „ कवि, वित्य, सुरस, भूमिपति, श्रीमान्‌ नील, वीरधामा, भूमियाल ॥५६॥ 


दन्तवक्रश्च नामासीद्ढुर्जयञ्चैव नासतः । 

झी व्र हुक आप 

रुक्मी च छुफ्शादेलो राजा च जनमेजयः ॥ ०७॥ 
जि ब्र ४600. र ९ न म्‌ wh Fs कक. 
दन्तवक्त्र नासवारा तथा दुजेय नामका, राजाओंमें सिंहके समान पराक्रमी रुद्री, राजा 
जनमेजय, ॥ ०७ ॥ 


| 
। 
| 


आवाढो वायुवेगश्च भूरितेजास्तयैब च । 
एकलव्य: खुसित्रश्न वादधानोऽथ गोसुखः ॥ ५०८ ॥ 


>. 


आषाइ, वायुबेग और उसी तरह भूरितेजा, एकलव्य, सुमित्र, बाटघान और गोग्नुख ॥५८॥ 
कारूबकाओ राजान! श्वेमधूर्तिस्तयेव स्च] 
शुलायुरुद्धवश्चैव वृहत्सेनस्तयेव च ॥ ५९ ॥ 
कारूपक राजा और उसी तरह क्षेमधूत्ति, श्रतायुः, उद्धव और बृहत्सेन ॥ ५९ ॥ 
क्षेसोग्रतीर्थः कुहरः कालिङ्गेषु नराधिपः । 
सतिसाँश्च मनुष्येन्द्र इश्वरश्चेति विशुतः ॥ ६० ॥ । 
क्षेम, अग्रतीर्थ, कलिंड्गराज कुहर, प्रशंसित मतिमान्‌ और प्रसिद्ध मनुजेश ईश्वर ॥ ६० ॥ 
गणात्क्रो धवशादेव राजपूगोऽभवत्क्षितौ । 
जातः पुरा महाराज महाकीतिमेहाबलः हक 
यह सब, हे महाराज ! अति कीर्तिमान मति-मान्‌ महाबली वीरोंमें श्रेष्ठ राजगण क्रोध- 
वश गणोंके अबतार भूमिपर हुए हैं ॥ ६१ ॥ 
यस्त्वासीदेवको नाम देवराजसमणझुतिः । 
स गन्धर्वपतिर्खुख्यः क्षितौ जज्ञे नराधिपः I aR «५ 
देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी जो देवक नामका था, वह गन्बवेपात नामक प्रधान नरेश 
होकर भरतीमें अवर्ताण हुआ ॥ ६२ ॥ 
बृहस्पतेबूहत्कीर्तेदेवर्वर्विद्धि भारत । 
अंशाद्द्रोणं समुत्पन्ने 
हे भारत ! अति कीर्तिमान देवर्षि दृह 
उत्पन्न हुए ऐसा समझो ॥ ६३ ॥ 


म्‌ ॥ ३३॥ 
स्पतिके अंशसे बिना योनिके भरद्वाज पुत्र द्रोण 
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३४ महाभारत । [ अध्याय 
">> ऱ्ह ci का बु न पट कक च्चा | 
घान्विनां दपशादूल यः स सवास्त्रवे 
es ००० ब ~ कक? दन 
बहत्कीनिमेहलिजाः संजज्ञे मलुजेडिव ह ॥ ६४ |; | 
जमे पाल पी चयापचय $ = स्रम्पर्ण अस्र ऱ्च्‌ छ पनेमें "पा भहु थ्‌ रिय में 
गजाओँस सिंहक समान पराक्रम जनभजञय जा सम्पूण अखे चलानन दर्श, चेछुपथारया 
न फीकियाल पीए सहातेज्स्म्ी टे ये सनु याचें इस पथ्बी पर उत्पन्न ह 
श्रेष्ठ, आते कातमाच्‌ जारि महातजस्ता ह वे छु ३९ पथ्या र उत्पन्न हुए | ६४॥ 
be pe MN काम “क्षेः 
ध Es zs F रु 1 
बलुदद च कचा ददावदा प दु 
हू चळत बज घाणा 9०५ र्ण स्व कुलव छ & 
बरिष्ठधिन्द्रकघाणं द्रोणं स्वकुलवधेनम्‌ ॥ ७७ || 


क (च = च न्य बेद ७ , कौ थ्व ८ कर >> 
पेदोंको जाननेवाले विद्वान जिनको धलुवेंद और वेदम पण्डित, इन्द्रके समान काय करने- 
वाला और निज कलको बढानेवाला तथा सबसे श्रेष्ठ कहा करते हैं, उन नरश्रेष्ठ द्रोणने 


बृहस्पातिके अंशसे जन्म लिया ॥ ६५ | 
सहादेवान्तकान्या च कामात्काधाच भारत ! 


एकत्वरुपपन्नारनां जजञे शरः परंतपः ॥७६७॥ 
अश्वत्थामा महावीयेः ठाचुपक्षक्षथंकरः । 
चीरः कमलपत्राक्षः क्षितावासीज्नराधिप ॥ ३७॥ 


हे राजन्‌ ! महादेव, अन्तक, काम और क्रोध इन चारोंके सम्मिलित अंशसे शत्रुपक्षके 
नाशक शूरवीर, शत्रुपक्षको नष्ट करनेत्राले कमलपत्रके समान सुन्दर आंखोंवाले अति बीर्ये- 
वान अश्वत्थामा पृथ्वी पर उत्पन्न हुए ॥ ६६-६७ ॥ 

जज्ञिरे वसवस्त्वष्टौ गङ्गायां शान्तनोः सुताः । 

वसिट्रस्य च शापेन नियोगाद्वासवस्थ च ॥ १८ ॥ गन 
वसिष्टके शाप और इन्द्रकी आज्ञाके कारण, अष्टवसुओने शान्तनुके बीयसे गंगाके गमैमें 
जन्म लिया ॥| ६८ ॥ 

तेषामवरजो भीष्मः कुरूणाम मयंकरः। 

मतिमान्वेदविद्वाग्सी शचुपक्षक्ष्यंकरः ॥६९॥ .... 
उनमें सबसे छोटे भीष्म वुद्धिमान, वेदज्ञ, सद्दक्ता, शत्रुकुलको नष्ट करनेवाले और कारखाका 
अभय देनेवाले थे ॥ ६९ ॥ 

जामदग्न्येन रामेण यः स सर्वविदां वरः । 

अयुध्यत महातेजा भार्गवेण महात्मना ॥ ७० ॥ 


बे जो सर्वज्ञोमे श्रेष्ठ भीष्म थे, उन दक्ष महातेजस्वी महात्माने जमदश्निके पुत्र महात्मा, 
७ भार्गव, परशुरामसे युद्ध किया ।। ७० || 


| यस्तु राजन्कृपो नाम ब्रह्मर्षिर भवत्क्षितौ । 
र 3 रुद्राणाँ तं गणाद्विद्धि संभूतमतिपौरुषम्‌ ॥ ७१॥ 


। हे राजन्‌! कृपके नामसे जो ब्रहि प्रथ्वीमें अवतीर्ण हुए उन अत्यन्त पराक्रमीको तुम 
स्दरोके गणसे उत्पन्न हुआ जानो ।। ७१ | 


NS | 
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एकर्षाप्टेतम | 


AAAI NNN 


क्व जआादिफ्य । २४३ 
राझाननाम यस्त्वासीद्राजा लोके बहारवः । 
| दर श्न छू त राजन्स भूतभरिमर्दनस ॥ ७२ || 
ह्‌ राजन्‌ ! संसारम चि महारथी शक्कानिने जन्म लिया था, उस शत्ननाशकृका ठापरके 
अशसे पदा हुआ जानो । ७२ ॥ | 1 म 
सात्याकः सत्यसन्धस्तु योऽसौ बृष्णिकुलोहहः । 
पक्षात्स जज्ञ मरुतां देवानामरिमदेनः ॥ 9३ ॥ 
टी वाशियाग श्रष्ठ शरुओंकी मथनेवाले सत्यशील, जो यह सात्यकि थे वे मरुत्‌ देवोंके 
गणसे उत्पन्न हुए थे || ७३ ॥ 


ब्र्पदञ्चाप राजाइस्तत एवाभनबद्वूणात | 


आाळुचे नुप लोके$स्मिन्सवशास्त्रशवतां वरः ॥ ७४ ॥ 
है उप ! संब अस्रधारियोमे श्रेष्ठ राजिं द्रुपद उन्हीं देवोंके गणसे इस भूलोकमें अवतीणे 
हुए थे ॥ ७४ ॥ 

ततस्थ कृतवमाणं विद्धि राजज्ञनाधिपस । 

जातमप्रतिकर्माण क्षत्रियर्ष मसत्तमम्‌ ॥७५॥ 


हे राजन्‌ । इसके बाद अनुपम कर्म करनेवाले, क्षत्रियकुलमें उत्पन्न श्रेष्ठ राजाऑमें भी श्रेष्ठ 
राजा कुतवर्माको भी उन्हीं देवोंसे उत्पन्न हुआ हुआ जानो ॥ ७५॥ 

सरतां तु गणाद्विद्धि संजातमरिमर्दनम्‌ । 

विराटं नाम राजर्षिं परराष्ट्पतापनस्‌ ॥ 35 ॥ 
विपक्ष राज्यको पीडा पहुंचानेवाले शत्रुओंको मथनेहारे नरेश विराटको भी उन्हीं मरुद्रणके 


अंशसे अवतीण हुआ हुआ जाना ॥ ७६ ॥ 
अरिष्टायास्तु यः पुत्रो हंस इत्यभिविश्वुतः । 


स गन्धर्वपतिजेज्ञे कुरुबंशविवधनः ॥ ७७॥ 
घतराष्ट्र इति ख्यातः कृष्णद्देपायनादपि । 
दीर्घबाहमेहातेजाः प्रज्ञाचक्षुनेराधिपः । & 
मातुर्दोषाहषेः कोपादन्ध एव व्यजायत ॥ र 
क पुत्र था, वह इस पुथ्वीपर कृष्ण 
अरिष्टाका हंस नामसे प्रसिद्ध गन्धर्षोका स्वामी जो ए 
हँ ओके वंशको बढानेवाले अन्धे 


द्वेपायनके वार्यसे लम्बी लम्बी भ्ुजाओंवाले, महातेजस्वा, कुरु आ 
राजा धृतराष्ट्रे रूपमें पैदा हुआ । वह धृतराष्ट्र साताक दाष और ऋषिके क्रोधसे ज 


अन्धा पैदा हुआ ॥ ७७-७८॥ 
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३४४ महाभारत । [ अध्याय 


> >> मनमाड, क्त “ess 

के सं हला श्रेष्ठ “= पञ्ज 8-2 ही भार एदल पुत्र चा इस लोक्स बाहओओ पद 

अजके पुत्रवारोमें अत्यन्त श्रेष्ठ पुत्र उत्तम भार्यया पुत्र वनका इस लक उाडमानार 
र 


कहर 


जगतो यः स सदस्य विद्विष्टः कलिपूरुषः । 

यः सवी घातयामास एथिवी पुरुघाधस्ः । 

यन वेर सखुदाप्त नृततान्तकरण महत्‌ ॥ ८१ ॥ 
जा कालि पुरुष सारे जगतसे द्वेष करनेवाला था, और पुरुषांम सवस नाच असन सारी 
पृथ्वीका विनाश करवा दिया था, तथा जिसने मनुष्योर्म संब प्राणियाक विनाश करनेवाली 
दुश्मनी पैदा कर दी थी. ऐसा दुबुद्धि और दुष्ट मतिवाला तथा कुरुशक यशका शीण 
करनेवाला राजा दर्योधन इस प्रथ्वीपर कलिके अंशसे पदा हुआ ॥ ८०-८१ ॥ 


पौलस्त्या आतरः सर्वे जज्ञिर मलुजेष्विह । 

कान दशासनादा ना सवघा करकमणास ॥ ८२ ॥ जि 
सभी पौलस्त्य भाइयोंने इस मत्येलोकके मध्यम क्रुर कमे करनेवाले दुःशासन आ< सा 
भाईंयोके रूपमे जन्म लिया ॥ ८२ ॥ 

दसखा दःसह्धैव ये चान्य नानुदाब्दिला: 

दु्योधनसहायास्ते पौलस्त्या भरतर्षेभ 15331 | 
हे भरतवंशियोमें श्रेष्ट जनमेजय ! दर्भुख, दःसह आदि जिनके नाम कहे गये और जिनक 
नहीं कहे गये हैं वे सभी पोलस्त्योंके अंश ओर ढर्योवनके सद्रायक थे ॥ ८३ ॥ 


धर्मस्थांश तु राजानं विद्धि राजन्युधिष्ठिरम्‌ । 


भीमसेनं तु वातस्य देवराजस्य चाजुनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अश्विनोस्तु तयैवांशौ रूपेणाप्रतिमौ सुवि । 
नकुलः सहदेवश्च सवलोकमनोहरौ ॥ ८०. ॥ 


[ज 
हे राजन्‌ ! राजा युविष्टिरको धर्मका अंश, भीमसेनो वायुका अंश, अर्जुनका लरी 
इन्द्रका, उसी प्रकार संसारमें अपने सुन्दर रूपमें अद्वितीय तथा सब लोगाकि मनांकों 
वाले नकुल सहदेवको अश्विनीङुमारका अंश समझो ॥ ८४-८७ ॥ 
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एकपट्टितम ] 


आदिएये । ३४५ 

यः सुवचा इति ख्यात: सोअपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
| व अ नमन्युवृहत्कीर्तिरजेनस्य छुतो5्मवत्‌ ॥ ८६ ॥ 
जा उवचा नामक प्रख्यात प्रतापी सोमका पुत्र था, वह अजुनक पुत्र महाकोतिमान्‌ 
भिमन्युक्के स्मरूपर्मे अवतीणे हुआ ॥ ८६ ॥ 

अश्नेरंश लु विद्धि त्वं धृष्टयुम्नं महारथम्‌ । 

शिखण्डिनमथो राजन्छनरीएुंस बिद्धि राक्षसम्‌ ॥८७॥ 
महारथी शु नको तुम अझ्निके अंशसे उत्पन्न हुआ जानो । हे राजन्‌! जो शिखण्डी 
पाहिले कन्या थे, उन्हें राक्षसके अंशसे जन्म लिया हुआ जानो ॥ ८७॥ 

हौपदेयाउन थे पञ्च बूच मेरलर्ष'भ । 

विश्वेदेवगणान्राजस्तान्विद्ि भरतषभ ॥ ८८॥ 
हे भरतर्वशश्रेष्ठ ! जो द्रौपदीके पांच पुत्र हुए, हे राजन ! उन्हें तुम विश्वदेवगण 
जानो ॥ ८८ ॥ 

आशुक्तकवचः कणो यस्तु जज्ञे महारथः। | 

दिवाकरस्य तं विद्धि देवस्यांशमघुत्तसस्‌ ॥८९॥ 
कपचको छोडकर जो महारथी कर्ण पैदा हुआ था, उसे तुम देव सर्यका उत्तम अंश न 
जानो ॥ ८९ ॥ 


यस्लु नारायणो नाम देवदवः सनातनः | 
नस्यांशो मआायुषेष्वासद्वाखुदवः प्रतापवान्‌ . ॥९०॥ 
जो सनातन देके देव श्रीनारायण ह, उनके अंशसे मत्यलोकर्म प्रतापी बासुदेव कृष्ण 


अबतीणे हुए ॥ ९० ॥ 
शेषस्पांशस्तु नागस्य वलदेवा महाबल 
खसनत्कुमार प्रद्युम्न (वाळ राजन्महाजसपत 7: ॥ ९१॥ 
महाबली बलदेवने शेषनागके अशस जन्म लिया । हे राजन्‌ ! बडे ओजस्त्री सनत्कुमारका 
प्रधम्नके स्वरूपमें अवतीणे हुआ जानो ॥ ९९ ॥ 
एवमन्ये मनुष्येन्द्र बहवाज्शा CT । शि 
कुलविवधेनाः 
जञ्चिरै बखुदेवस्थ कुल कुलवि 
इस प्रकार दूसरे देवोंके बहुतसे अशाने वसुदेवके वंशर्म वंश बढानवारं अगणित नरोंके 


स्वरूपर्स जन्म लिया ॥ ९२॥ 
४७ (महा. भा. आदि. ) 
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३४८ महाभारत । [ अध्याय 


गणस्त्वप्सरसां यो वे सथा राऊन्प्रकशललः । 

तस्य भागः क्षितौ जज्ञे नियोगाहासवस्य च ॥९३॥ 
हे राजन्‌ ! मैंने जिन सब अप्सराओंके गणकी कथा कही है, उस गणका भाग मी देव- 
राजकी आज्ञासे भूतलपर उत्पन्न हुआ ॥ ९३ ॥ 


तानि दोडश देवीनां सहस्राणि नराधिप । 
वभूवुमो चुषे लोके नारायणपरिग्रहः ॥ ९४ ॥ 

हे राजन्‌! वे सोलह हजार देवियां मरत्यलोकमे प्रगट होकर नारायणकी पत्नियां बनौं ॥९४॥ 
श्रियस्तु भागः संजज्ञे रत्यर्थं एथिवीतले । 


द्रपदस्थ कुले कन्या वेदिमध्यादनिन्दिता ॥९५॥ 
लक्ष्मीका भाग प्रेमबश पृथ्वीपर द्रुपदके कुलभें अनिन्दित कन्या रूपम॑ वदामिस प्रकट 
हुआ ॥ ९% ॥। 


नातिहस्वा न महती नीलोत्पलरुगन्धिनी । 


० कप ~ ९ i 
पद्मायताक्षी रुश्रोणी असितायतसूघेजा ॥ ९६ ॥ 
¢ वडाचा ~ त... तलामा 
सर्वेलक्षणसंपन्ना वैड्यमणिसंनिभा। 
पञ्चानां पुरुषेन्द्राणां चित्तप्रमथिनी रहः ॥ ९७ ॥ 


रूपवती द्रौपदी न तो बहुत लम्बी थी और न बहुत नाटी, वह नीले कमलकी सुगंधसे 
सुगंधित थी, वह काले घुघराले केशोंसे सुहावनी, पद्मके समान प्रशस्त नेत्रवती, सुन्दर 
नितम्बोंवाली, सब लक्षणोंसे संपन्न वैड्यमणिसी सुन्दर और सिंहके समान पराक्रमी पाँच 
पुरुषोंके मनको एकान्तर्म मोहित करनेवाली थी ॥ ९६-९७॥ 

सिद्रिधृतिश्च ये देव्यौ पञ्चानां मातरौ तु ते । 

कुन्ती माद्री च जज्ञाते मतिस्तु सुवलात्सजा ॥ ०८ ॥ त 
जो सिद्धि और धृति थीं इन दो देवियोनि पांचोंकी माता कुन्ती और माद्रीके स्वरूपम 
जन्म लिया था । मति देवीने सुबलकन्या गान्यारीके स्वरूपमें जन्म लिया ॥ ९८ ॥ 

इति देवासुराणां ते गन्धर्वाप्सरसां तथा । 


अंशावतरणं राजन्राक्षसानां च कीर्तितम्‌ ॥९९॥ 
क पूथिव्यां 0 

ये एथिव्याँ समुदभूता राजानों युद्धदुमंदाः । 

महात्मानों यदूनां च ये जाता विपुले कुले ॥ १०० ॥ 


प नेवाळे राजाओंके रूपमें पृथ्वी ३ जो 
जो युद्धमें भर्यकर पराक्रम करनेवाले राजाओंके रूपमे पृथ्वीपर उत्पन्न हुए भ, तथा शा 
. महात्मा विशाल यदुकुलमें जन्मे थे, उन देवों, असुरों, गन्धवों, अप्सराओं तथा रा 
. अंशावतरणकी कथायें, हे राजन ! में पूरी तरहसे सुना चुका हूँ ॥ ९९-१०० ॥ 
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द्विषष्टितम ] 


हाका हे आदिपचे । 


SSNS RRNA ० 


शल्य यरास्यं पुत्रीयमायुष्यं विजयावहम्‌ । 
, ईदैमशावतरणं श्रोतव्यमनसूयता ॥ १०१॥ 
यह अशावतरणकी कथा धन, यश, पुत्र आयु और जय देनेवाली है, अत; ट्रेप छो 
greed यश, पुत्र, 1 नेबाली है, अतः द्वेष छोडकर 
रणक कथा सुननी चाहिए॥ १०१॥ 
अशावतरणं श्रुत्वा देवगन्थवरक्षसाम्‌ । 
मर भवाप्ययवित्पाज्ञो न कुच्छ्रेष्ववसीदाति ॥ १०२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ २३११॥ समाप्तमादिवंशावतरणपर्व ॥ 
~ ~ र क्षसोंके ¢ ~ 
ज्ञानीलोग, देव, गन्धव, राक्षसाक अंशावतरणकी कथा सुननेसे जन्म मत्युके वृत्तान्तसे 
वाढत होकर विपत्तिके समय शोकादिके वशमे नहीं होते ॥ १०२॥ . 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६१॥ २३११॥ आदिवंशावतरणप् समाप्त ॥ 


द्रे 


जनमेजय उषाच 
त्वत्तः श्रुतमिदं ब्रह्मन्देवदानवरक्षसाम्‌। 
अंशावतरणं सम्यग्गन्धवाप्सरसाँ तथा ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! आपसे देवों, दानवों, राक्षसों, गन्धवा और अप्सराओंके 
अंशाबतरणकी कथा अच्छी प्रकार सुन चुका ॥ १॥ 
इमं तु भूय इच्छामि कुरूणां वंशमादितः । 
कथ्यमानं त्वया विप्र विप्रार्षिगणसंनिधौ ॥२॥ 
हे विग्र ! अब इन ब्राह्मणोंके सन्मुख आपके द्वारा कहे जाते हुए कुरुओंके चरित्रको में फिर 
शुरूसे सुनना चाहता हूं ॥ २॥ 
वैशंपागन उवाच 
पौरवाणां वंशकरो दुःषन्तो नाम वीर्थवान्‌। 
प्रथिव्याश्चतुरन्ताया गोप्ता भरतसत्तम ॥ ३॥ 
ब्रैशम्पायन बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! दुःपन्त नामक वीर्यवान्‌ राजा कोरवोंका आदिपुरुष था । 


वह चार सप्ुद्रोतककी धरतीका पालक एबं रक्षक था ॥ ३॥ 
x 
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३७८ महाभारत । | अध्याय 


चतु भांग सुवः कृत्स्न स सडक मलुजश्बरः । 


सझुद्रावरणांश्चापि देशान्स साझातजय ॥४॥ 
आस्लेच्छाटाविकान्सवोन्स सङ्के ।रपुमद 
रत्नाकरसङुद्रान्ताञ्चाठुदेज्यजनाइतान्‌ ॥ ७, 


t 
पथ्वीके चौथे भागका वह राजा उपभोग करता था आर बह युद्धविजयी राजा 
दोसे विरे इए देशों पर शासन करता था । साथ ही वह शत्रुआका नष्ट करनाल 


८५. 


पृथ्वीका उपभोग करता था ॥ ४-४ ॥ 
: न वर्णसंकरकरो नाकृष्यकरकुञ्जनः । 

न पापकृत्कश्चिदासीत्तस्मित्राजनि चासति ॥ 5 ॥ 
उस राजाके शासनके कालमें वर्णसंकर नहीं थे, प्रजाको खेतीकरके अनाज उपजाना नहीं 
पडता था और कोई पाप कर्म करनेवाला नहीं था ॥ ६ ॥ 

घस्यी रति सेवमाना घर्माथोवभिपदिरे । 

तदा नरा नरव्याघ तस्मिञ्जनपदेश्वरे 1७॥ 
है नरव्याघ्र ! दःपन्त जब नगरोंका स्वामी था, तब सब लोग धर्मम स्वयं प्रेमसे नियुक्त 
रहकर धर्म और अर्थका उपाजेन करते थे ॥ ७॥ 

नासीचोर मयं तात न क्लुघाभयमण्यपि । 

नासीद्याधिमयं चापि तस्मिज्ञनपदेश्वरे ॥ ८ ॥ 
है तात! उस समय उस राजाके शासनकालम चोरीका भय नहीं था, शोगका भय और 
क्रुघाका भय जरासा भी नहीं था ॥ ८ ॥ 

स्वैधैर्मे रेमिरे वर्णा दैवे कर्मणि निःस्पृद्दा: । 

तमाश्रित्य मदीपालमासंळ्धैवाकुतोमथाः ॥ ९ ॥ 
उन दिनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्में लग रहते थ, दट /' दिक 


धा लाग 
निमित्त किसीको दंतरीकम नहीं करना पडता था। उस भूपालक आश्रय सब 
निमय हाकर रहत थ ॥ ९॥ 


कालवर्षी च पजेन्यः सस्यानि फलवन्ति च ! 
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सर्वरत्नसमृद्धा च मही वसुमती तदा ॥ १०। हर ती 
उन दिनों बादल उचित समयमे जलबृष्टि करते थे, शस्य फलयुक्त होत थ | 
धन और भांति भांतिके रत्नोंसे भरी और समृद्ध थी ॥ १० ॥ | 


| _ NN 

| = - पय 
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जिषाष्टितम ] आपव 
दप । 


३४९ 
स चाद्शुतसहावीर्यो वजसंहननो युवा । 
उथ्यब्य सन्दर बोभ्या डरे 
ति ह ( 6९ त्य नकाननसू ॥ 2 2 ॥ 
लो 1 कटन दहथारों बिचित्र महावीर्यबान्‌ वह युवा दुःपन्त जिज शुजवलसे वनोपवन 
[हत मन्द्रपवेतका उखाडकर पहने कर सकता था ॥ ११ || 


जज 


धशुब्यथ बदायुद्धे त्सरुप्रहरणेषु च । 
_ बरएछेज्यवपृष्ठे च वकूब परिनिष्ठितः | 
भह बलुडुडभ, गदायुद्धम ओर साला फेंकनेम दक्ष ओर हाथीकी पीठ और घोडेकी पीठपर 
चढनेमँ बडा निपुण था ॥ १२ ॥ 


[छे विष्णुससञ्चासीत्तजला मास्करोपश्नः 

अक्षुग्धत्वेष्णबसभः सहिष्णुत्वे धरासमः ॥ १३॥ 
ह बलमे शिष्णुवत्‌ , तेजमें छयेसदश, गांभीयम सम्नुद्रके समान और सहनशीलतामें धरती- 
की भांति था ॥ १३॥ 

संसतः स महीपालः प्रसन्नपुरराश्टवान । 

भूयो धर्मपरैमाविर्षिदित जनमावसत्‌ ॥१४॥ 

i इति श्रीपहाभारते आदपवाण हू्षाप्रतमा उध्यायः ॥ ६९ ॥ २३५ ॥ 

पुरवासी और दूसरी प्रजाओंके उस पर प्रसन्न रहनेके कारण वह साधारण जनोंका ग्रेमपात्र 
था | वह महीपाल दुःपन्त आनन्दपूर्वक धर्मानुसार प्रजाओंका शासन किया करता था ॥१४॥ 


॥ महाभारतके आादिपवेमं बासठवां अध्याय समात्त ॥ ६९ ॥ ९३८५ ॥ 


&्हे : 
वैज्ञापायन उवाच 


कू res ला 


चर्न जगाम गहने इयनागशतबृतः ॥१॥ 
वैजञम्पायन बोले- एक बार सेंकडों घोडों और हाथियोंसे विरा हुआ वह महावाइु ठु+पन्त 
अगणित सेना और अनेक बाहन साथमे लेकर, ॥ ९ ॥ 

लडगाक्तिघरैवीरैगदाशुसलपाणिभिः 

प्रासतोमरहस्तै्च यथां थोधशातैद्रे 
तथा खड्ग, शक्ति, गदा, सुसल, प्रास और 
योद्धाओंसे घिरा हुआ वह जंगल गया ॥ २ ॥ 


Renn अ रि 


॥२॥ 
तोमरादि अख्न लेकर चलनेवाले सैंकडों 
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० महाभारत ! 
सिंहनादैश्व योधानां शङ्खहुन्दुभिनिस्वनैः 
रथनेमिस्वनैश्चापि सनागवरबूंहितेः ॥३॥ 
हेषितस्वनमिश्रैश्व ध्वेडितास्फोदितस्वनेः 
आसीत्किलकिलाशव्दस्तस्मिन्गच्छति पार्थिवे ॥४॥ 
उस पृथ्वीनाथके चलते समय योद्धाओंकी सिंहके समान गरजना, शेख और नगाडोंकी बानि १ 
रथोंके पहियोंकी आहट, हाथियोंकी चिंघाड, घोडोंको हिनहिनाहट ऑर भांति भांतिके 
अस्त्र और वेषसे सजी हुई सेनाकी ललकार- यह सब अप्रगट ध्वाने ।मेलाकर केवल ।कल- 
किलाहट होने लगी ॥ ३-४ ॥ 


प्रासादवरक्ङ्गस्थाः परया नुपशोभया । 

दट्जुस्त स्त्रियस्तत्र शरमात्मयशस्करस्‌ ॥ ०. ॥ 
नगरकी नारियां अच्छे अच्छे गृहोकी अटारियोंपर चढ़कर अत्युत्तम राजयात्राकी शोभासे 
युक्त शूर, यशस्वी उक्त राजाको देखने लगीं ॥ ५ ॥ 


काको पसममिचरन्रं परवारणवारणम्‌ ! 
पर्यन्तः स्त्रीगणास्तत्र शास्त्रपाणि स्म मेनिरे ॥६॥ 
खयां इन््रके समान शत्रुनाशक, शत्रुपक्षके हाथियोंको नष्ट करनेवाले उस पृथ्वोनाथका 


निहार कर शख्रधारी योद्धा समझने लगी ॥ ६ ॥ 


अयं स पुरुषव्याघो रणेऽद्‌ सुतपराक्रमः । 

यस्य बाहुबलं प्राप्य न भवन्त्यसुहद्गणाः ॥ ७॥ 

इति वाचो ब्रुवन्त्यस्ताः स्त्रियः प्रेम्णा नराधिपम्‌ । 

तुष्ट्चुः पुष्पवष्टी्च सस्रजस्तस्य सूर्धनि - ॥८॥ है 
“ यह पुरम श्रेष्ठ राजा रणभूमिमें अद्‌भुत पराक्रमी है, जिनके थुजबलसे शत्रु नष्ट रहा 
जाते हैं । ” प्रेमसे यह कहती हुई रमणीगणने राजाकी प्रशंसा की और वे उसके शिरपर 
फूल वर्षाने लगीं ॥ ७-८ ॥ 


तत्र तत्र च विप्रेन्द्र! स्तूयमानः समन्ततः । 

निर्ययौ परया प्रीत्या वनं मृगजिघांसया ॥९॥ त 
ढःधन्त सब स्थानोमें चारों ओर त्राह्र्णोसे प्रशंसित होकर मुगयाके लिये अति प्रसन्नचित्तर 
त्रनको पधारा ॥ ९ ॥ 
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खदूरमनुजग्सुस्तं पौरजानपदास्तदा | 

न्यवतन्त ततः पश्चादनुज्ञाता नपेण टट 
पुरवासी ओर जनपदवासी इस प्रकार बडी दरतक रा 
पाकर वहांसे लौट आये ॥ १० ॥ 


॥ १० ॥ 


सुपर्णप्रतिमेनाथ रथेन वसुधाधिपः । 
॥ महीमापूरयामास घोषेण त्रिदिव तथा ॥११॥ 

वह पथ्याका स्वामा दुःपन्त गरुडकी आक्रृतिवाले रथसे प्रथ्यरीको और रथके पहियॉकी घर 
घराहटसे मिले हुए कोलाहेलसे आकाश मण्डलको भरने लगा ॥ १ १॥ 

स गच्छन्दह्दो धीसान्नन्दनपातिमं वनस्‌ । 

बिल्वाकखदिराकीण कपित्थधवसंकुलम्‌ ॥ १२॥ 

विषमं पर्वतप्रस्यैरञ्माभिश्च समावृतम्‌ । 

निर्जलं निर्मनुष्यं च बहुयोजनमायतम्‌ । 

खूगसंधैब्रतं घोरैरन्यैश्चापि वनेचरैः ॥ १३॥ 


` धीमान्‌ राजा दुःपन्तने जाते समय बेल, खैर, मदारसे व्याप्त तथा केथके बृक्षासे घिरे हुए 


पहाडोंके कारण ऊंचेनीचे, पत्थरोंसे भरपूर, जल और मनुष्यांसे रहित, बहुयोजन तक फैले 
हुए और मुग, सिंहों तथा दूसरे भयानक बनैले जीवोंसे भरे हुए नन्दनवनके समान एक 
वनको देखा ॥ १२-१३ ॥ 

तद्न मनुजव्याघ्रः सश्रत्यबलवाहनः । 

लोडयामास दुःषन्तः सूदयन्विविधान्छगान्‌ ॥२१४॥ | 
नौकर और सेनासे युक्त उस राजाने बहुतसे बिविध मृगोंको मारते हुए उस वनको मथ 
दिया ॥ १४॥ 

बाणगोचरसंप्राप्तांस्तत्र व्याघगणान्बहून्‌ । 

पातयामास दुःषन्तो निर्बिभेद च सायकैः ॥ १॥ 
अपने बाणके लक्ष्यमें आए इए अगणित व्याप्रोंको बींधके धरती पर गिराया और अपने 


बाणोंसे उन्हें मार दिया ॥ १९॥ 
दूरस्थान्सायकैः कांश्चिदभिनत्स नरषेभः । र 
अभ्यादामागतांश्वान्यान्खड्गेन निरकृन्तत छ हि १६ 0 

वह दूर दूरके मर्गोको बाणोसे बंधने लगा और निकट आए हुये हिरणोंको खड काटने 


लगा ॥ १६ ॥ 
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३५२ महाभारत । | | [ अध्याय 


सु छा निजे ये न ना कट चचह स्‌ ला दइ; । 
कांशिदेणान्स निजघ्रे शक्त्या शक्तिमता बर, : 


Cen Me 1] 9 छ 

रदाइएडलतच्वजम्छ दरा वन सूः || ` || 
x ७०७ = ee OO Or साकोका श्‌ क्तिसे उछ कि गदायद्ध 
और उस शक्तिवानोने भ्रष्ट पुरुषने किन्ही किन्हां हणाव शक्तिस नष्ट किया । गदाउद्धम 
दक्ष अतुल विक्रमी वह भूपाल चारों ओर घूमने लभा ॥ १७॥ 

छ ७ ७, 
तोमौरैरसिलिश्वापि गदाडसलकषेणेः । 
ट पवन छाडा लिजमा | 9 
चचार स विनिन्नन्व वन्यांस्तच झूगांदेजात i 


“न्या 


तोमर, तलवार, गदा, ससल चलाता हुआ वह राजा दुःपन्त भाति सतक नन सग 
और पश्षियोंकों मारकर घूमने लगा ॥ १८॥ 
राज्ञा चादशुतवीयेण योवेश सझरा चै; । 
लोड्थमान सहारण्य तत्यजुश्च महारझूगाः ॥ ९» ॥ 
आश्चर्यकारक वीयसे सम्पन्न राजा और युद्धको पसन्द क 
बन हिलोड़े जानेस सब बड़े बडे हिरण उस जंगलको छोडकर भागने रग ॥ १९ ॥ 
नचर चिद्रतसंघानि हतचूथपलीनि च । 
सगयथान्यथौत्सुक्याच्छव्द चन्नुस्ततस्तत; ॥ २० ॥ 
7 अमृहके तितर वितर हो जाने और यूथपतिके मार दिए जानेके कारण सृगदल शाचयुक्त 
हृदयमे कोलाहल करने लगे ॥ २० ॥ 
शुष्कां चापि नदीं गत्वा जलनेराठयकशिलाः । 
व्यायामछ्ञान्तहृदयाः पतन्ति स्स विचेतसः रश 
मृग थके मादे होकर जल पीनेके लिये खी नदान आकर और वहां पानी न मिलनक 
कारण निराश होकर चेतनासे रहित होकर भूमि पर गिरने लगे ॥ २१ ॥ 
क्षुत्पिपासापरीताश श्रान्ताश पतिता छुवि । 
क्रेचित्तत्र नरव्याघिर सक्ष्यन्त वुसुक्षित; ॥ २२॥ 


मृगदलके भूख प्यासके मारे थके मादे होकर धरती पर गिर जाने पर पुरुष क 
समान पराक्रमी योधा आकर उनको खान लगे ॥ २२ ॥ 
क्रेचिदग्मेमथोत्पाद्य समिध्य च वनेचराः 
भक्षयन्ति स्म मांसानि प्रकटय विधिवत्तदा ॥ २३॥ को 
ये वनमें विचरनेवाले कुछ सैनिक तो अग्निको पैदा कर एवं उसे प्रदीप करक उन 


म्ांसोंको कूटपीस कर और यथाविधि पकाकर खा गए ॥ २३ ॥ 
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| तत्र केचिङ्गजा मत्ता बलिनः शख्जविक्षताः । 

सकाच्याग्रकरान्मीता: प्रद्रवन्ति स्म वेगिताः 
| उस बनें कुछ महाबली मत्त हाथी अख्नोंसे घायल 
करके वेगसे भागने लगे ॥ २४ ॥ 


॥ २४॥ 
१,“ नि छै, ~ ~ 
हो भयसे खडके अगले भागको सिकोड 


शक्रन्सूत्र खजन्तख क्षरन्तः शोणितं बहु । 
बन्या गजवरास्तत्र मम्दुमनुजानबहन ॥ २ ॥ 
इछ वनेठे हाथियोंने मलमूत्र छोड़ते और रक्त गिराते हुए तथा भागते हुए अगणित 
/ ठोगोंको कुचळ डाला ॥ २७ ।। 
तहूनं बलसेघेन शरधारेण संबृतम्‌ । 
व्यरोचन्महिषाकीर्ण राज्ञा हतमहाम्रगम्‌ ॥ २६॥ 
! ॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ २३५१॥ 
| राजाके हारा मारे गए हिरणों और मैसोंसे व्याप्त हुए उस वनने सेनारूपी बादल और 
बाणधारारूपी जलधारासे युक्त होकर अपूर्व शोभा धारण की ॥ २६ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमें तिरेलठवां अध्याय समाप्त ॥ ६३ ॥ २३५१ ॥ 


I 


: Gb : 


वैशम्पायन उवाच 
ततो ज्गसहस्राणि हत्वा विपुलवाहनः । 
राजा सगप्रसङ्गेन वनमन्यद्विविश ह ॥१॥ 


बेज्ञम्पायन बोले- अनेक वाहनोंसे सम्पन्न वह राजा दुःपन्त सहस्रो मृग मारकर मृग।का 


पीछा करता हुआ दूसरे वनमे जा घुसा ॥ ९ ॥ 
एक एवोत्तमबलः क्षुत्पिपासासमन्वितः । 
स वनस्यान्तमासाद्य महदीरिणमासदत्‌ ँ २॥ 
वह अकेला ही अति बलवान होनेपर भी थककर और भूख प्यासके मारे विकल होकर 
व्रनको पारकर एक बडे भारी मैदानमें जा पहुंचा ॥ २॥ 
४५ (मदा. भा. भादि. ) 


| 
| 
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तन्नाप्यतील बृपतिरुतसाभ्रससयुदन्‌ । 
मनःप्रह्वादजननं इ! री 
शीतमारुतसंयुक्त 
भूपाल उस मैदानको भी पार 
मनोहर तथा शत हवासे युक्त दूसरे 


जे 


पुष्पितैः पाढे 


वहां वृक्ष खिले हुए फूलोंसे सज हुए थ ओर से धरत 
बोलनेवाले पश्षियोंकी नि बनमें शब्द भर रही थी ॥ ४ ॥ 


RN ट्टम्‌ 
प्रवृद्धविट्पेवृक्षेः सुखच्छाय; ससावूतर ! 


घट्पदाघूणितललं लश्श्दा परक्या यल (०॥ 
बहां बडी बडी शाखाओं और ठण्डी छांहसे वक्त-दथोसे चारों दिशा घिरी हुई थीं; वह वन 
मधुलोभी भंवरोस युक्त लताओंसे सम्पन्न तथा अति सुन्दर शोभसे युक्त था ॥ ० ॥ 
नापुष्पः पादपः ऋश्चिन्षाझलों नापि ळण्य्की । 
षट्पदैवाप्यनाकीणस्तन्लिन्यै छाबनऽनवलह | ६ ॥ 


उस बनमें कोई भी वृक्ष फूल और फलामे रहित न था और नाही कोई वृक्ष कांटोसे 
जकड़ा हुआ था जोर भंवरोस न घिरा हुआ भी कोडे दख नहीं था ॥ ६॥ 
विहगेनादित पुर्ष्पंरलकूतमतीच च । 
सर्वेतुकुरुमैवृक्षेलीव खुखशाद्वलस ! 
मनोरमं महेष्वासो विवश वनसुत्तसम्‌ Si 
बडा धनुर्धारी दुःपन्त पश्चियोके कलरवोंसे पूर्ण, फूलेमि सजेसजाय, ननाहर, सब ऋएुओकि 
फूलोसे सुशोमित तथा सुन्दर घासवाले उस उत्तम बनमें जा घुसा ॥ ७॥ 
सारुतागलितास्तत्र द्रमाः छुझु मणालिनः । 
पुष्पवृष्टि विचित्रां स्म व्यस्वजस्ते पुनः पुनः ॥८॥ 
तब हवासे डोलते हुए फूलोंवाले इश्षोंने वार वार सुन्दर सुन्दर फूल वर्षाये ॥ ८ ॥ 
दिवस्पृशोऽथ संघुष्टाः पक्षिभिमधुरस्चंरैः । 
विरेजुः पादपास्तत्र विचित्रकुसुमाम्वराः ॥ ९ ॥ 
वक्ष अनेक प्रकारके फूलरूपी बखर पहनकर पश्षियोंक्री आकाशतक पहुंचनेवाली मीठी बोलार 
सुञ्ञोमित हो रहे थे ॥ ९ ॥ 
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३५५ 


आदिपये । 


तेषा तञ्च वालेषु पुष्पमारावनासिषु । 
._ सेवन्ति रावं विहगाः घद्पदैः सहिता शु ॥१०॥ 
कूलोंके भारसे नीचि सिर किये उन्‌ वुक्षांके नये पछुबोंपर बैठकर मधुलोभी भौरोंके साथ 
पक्षा मठ स्वरसे गीत मा रहे थे ॥ १०॥ | 
तत्र प्रदेशांश्च बह्नन्कुसुभोत्करमाण्डतान्‌ । 
लतागृहपरिक्षिप्तान्भनसः पीतिवर्धनान । 
॥  संपड्यन्स महातेजा बभूव खुदितस्हदा ॥ ११॥ 
महातेजस्वी दुःपन्त उस स्थानमें पूलोंसे सजे, नाना प्रदेश और हृदयमें आनन्द बढानेवाले 
लतामण्डपाको देखकर अति प्रसन्न हुआ ॥ ११॥ 


परस्पराळ्िष्टशाखैः पादपैः कुसुमाचितै; । 


अशोभत वनं तत्तैमंहेन्द्रध्वजसंनिमैः ॥१२॥ 
एक दूसरीसे मिली हुई शाखाओंबाले और फूलोंसे सुहावने तथा महेन्द्रकी ध्वजाके समान 
ऊंचे ऊंचे वश्षोस वह वन सुशोभित हो रहा था ॥ १२॥ 


सुखशीतः सुगन्धी च पुषषरेणुवहोऽनिलः । 
परिकाअन्वने वृक्षाङपैतीव रिरंसया ॥ १३॥ 
सुखदायी, उण्डी, फूलोंका पराग लेजानेवाली, अच्छी गन्धयुक्त हवा इधर उधर घूमती हुई 
मानो खेलने ही के लिये वृक्षांके निकट पहुंच रही थी ॥ १३॥ 
एवंुणससाथुक्तं ददश स वनं लुपः । 
नदीकच्छोड्कवं कान्तखुच्छितष्वजसंनि भस्‌ ॥ १४॥ 
उस राजाने ऐसे बहुत शुणयुक्त, उडती हुई ध्वजाकी तरह ऊंचे तथा नदी तटपर उत्पन्न 
हुए सुन्दर वनको देखा ॥ १४ ॥ 
प्रेक्षमाणो बनं तत्त॒ सुप्रहृष्टविहड्गमम्‌ । 
` आश्रमप्रवर॑ रम्यं ददर्श चसनोरमस्‌ 1१० 
प्रसन्न पक्षियोसे युक्त उस वनको देखते हुए उस राजान शुन्दर आर मनोहारी एक श्रेष्ठ 
आश्रमको देख ॥ १७॥ | 
नानाव्रक्षसमाकीण संप्रञ्वालेतपावकस्‌ | 
~ म नघलाखिर्यै्च व्रतं सुनिगणान्वितस्‌ ॥ १६॥ 
यतिभिवालखिल्येश्र रत खु मम 
सि ज्ञ भिसे सशोभित, यति वालखिल्यास 
वह भांति मांतिके बृ्षोसे युक्त, प्रज्ज्वलित अभिसे सुशाभित, यात आर 
विरा हुआ तथा झ्ुनियोंसे युक्त था ॥ १६ ॥ 


x 
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३५६ झहाभोरत । [ अध्याय 
अग्न्यागारैश्व बहुभिः पुष्पसंस्तरसंस्तूतस । 
महकच्छैदेहाद्वि विज्ञाजितमतीय च । ॥ १७॥ 
अनेक अग्निगृहोसे सुशोभित और एलोंकी शेय्यासे सुसज्जित, नदिया विस्तृत और भारी 
तटोंस वह बहुत ठुशोमित हो रहा था ॥ १७॥ 
मालिनीमाभतो राजन्नर्दी एण्यां सुखोदकान । 
नैकपक्षिगणाव्हीणा तपोवनभनोरमाम्‌ ! 
तत्र व्यालसगान्सौम्यान्पद्दयन्परीतिमवाप सः ॥ १८ ॥ 


हे राजन्‌ ! चारों ओर पुण्वशीला, सुखदायक जलबाली, अनेक पक्षियोंसे युक्त, तपोबनके 
कारण मनोरम मालिनी नदीको तथा सास्य बने हुए सांप, मृग आदियोंको देखकर वह 
राजा बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १८ ॥ 
ते चाप्यलिरथः श्रीयानाश्रं ्त्यपव्यह्त । 
देवलोकप्रतीकाचं सवतः सुसनःहरम्‌ ॥ १९॥ 
तब अजेय श्रीमान्‌ दृःपन्त देवलोकक समान सब प्रकारसे सुन्दर उस आश्रममें पहुंचा ॥१९॥ 
नदीमाश्रमसंस्छिटां पुण्यतोयां ददर्श सः । 
सरवप्राणभूतां तत्र जननीमिच विष्टिताम्‌ ॥ २० ॥ 
सब जीवोंकी माताके समान विराजमान पवित्र जलसे पूर्ण तथा आश्रमसे ही लगकर 
बहनेवाली मालिनी नदीको देखा ॥ २० ॥ 
सचक्रवाकपुलिनां पुष्पफनप्रचादिनीाम्‌। 
सक्िंनरगणावासां वानरक्षनिषेविताम्‌ ॥ २१॥ 
वह नदी किन्नरगणोंकी वासभूमि और बन्दर तथा भालुओंमे सेबित थी, उसके रेतीछ 
किनारेपर चकवा चकई खेलते थ, उसकी धारसे फूलके समान फेन बहता था ॥ २१ ॥ 
पुण्यस्वाध्यायसंघुष्टां एलिनेरुपचाभिताम्‌ । 
मत्तवारणवादूलशुजगेन्द्रानिषिबिताम्‌ ॥९२९॥ 
उसका रेतीला किनारा पवित्र वेदपाठकी ध्वनिसे गूंजता था; और वहां मत्त हाथी, निह 
और बडे बडे सप विचर रहे थे ॥ २२॥ 
नदीमाश्रमसंबद्धां दृष्टाक्षमपर्द तथा । 
चकाराभिप्रवेशाय मति स नुपतिस्तदा 1070 6... 
तब आश्रमसे संबंधित उस नदीको और आश्रमको देखकर राजाने उसमें प्रवेश करकी 
विचार किया ॥ २३ ॥ 
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चलुभषाश्तम्र | 


आदिपर्च । ३५७ 

ञ्ज की ५० टी ~ न 
लकत छापवत्या मालिन्या रस्यतीरया । 

नरनारायणस्थानं गंगयेवोपशोसितम्‌ । 
[ey ७ ¢ ~ 
सत्तबाहणसघुष्ट प्रविवेश महद्वनम्‌ ॥ २४ ॥ 

गंगाले शोभायमान नरनारायणके आश्रमकी भांति रमणीय तट और कीपोसे सुहावनी 
नालिनो नदाल सजे हुए तथा उन्मत्त मोरके केका शब्दसे गूंजते हुए उस महान वनगे 
वह राजा जा घुसा ॥ २४ ॥ छ 


तस्स चैत्ररथप्रख्य ससुपेल्य नरेश्वरः । 
अतीव गुणसंपन्नमनिर्देश्यं च वर्चला । 


महर्षि काइ्यपं द्रष्टुमथ कण्वं तपोधनम्‌ ॥ २० ॥ 
| रथिनीसश्वसंबाधां पदातिगणसंकुलाम्‌ । 
अवस्थाप्य वनद्वारि सेनाभिदसुवाच सः ॥ २६॥ | 
चेत्ररथके सदृश उस तपोधनमें प्रवेश कर अति गुणशाली अपरिमित तेजस्वी तपोधन 
क्यपके पुत्र महर्षि कण्वका दर्शन करनेके लिए बह राजा हाथी, घोडे, रथ और पेदलोंसे 


परिपूर्ण सेनाको बनके द्वारपर ही छोडकर सेनासे बोला ॥ २७-२६ ॥ 
मुनि विरजसं द्रष्टुं गाभिष्यामि तपोधनम्‌! 
काञ्यपं स्थीयतामत्र यावदागमनं मम ॥ २७॥ 
सेनाओ ! में रजोगुणसे अतीत तपोधन तथा कश्यपके पुत्र मुनिवर कण्पके दशेनको जाता 
हूं । इसलिए मेरे लोटनेतक तुम यहीं ठहरो ॥ २७ ॥ 
तद्वनं नन्दनप्रझ्यमासाद्य मनुजेश्वरः । 
छुत्पिपासे जहौ राजा हर्ष चावाप पुष्कलम्‌ ॥ २८॥ 
तब राजा नन्दनवनके समान उस तपोबनमें प्रवेशकर भूख-प्यासका भूलकर अपार आन- 
न्दको प्राप्त हुआ ॥ २८ ॥ 
~ > [a LRM 
सामात्यो राजलिङ्गानि सोऽपनीय नराधिपः । 
पुरोहितसहायश्च जगामाश्रमसुत्तमम्‌ | 
दिहक्चुस्तत्र तम्द॒र्षि तपोराशिमथाव्ययम्‌ 
वहां मन्त्री और पुरोहितके साथ सम्पूर्ण राजचिद्दोको छोडकर उन अव्यय-तपस्या- 
वाले ऋषिओंको देखनेके लिये उस सुन्दर आश्रममें प्रविष्ट हुआ ॥ २९ ॥ 


॥ २९॥ 


| 
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३५८ इहाभारत । [ अध्याय 

त जेकपलीका Coan 5 वाक्य न १ 

काक लल त: ३६७ १ 
न 9 भय उभ म्प टक ॥” ३ 1 

घदपदाद्धातसघुष् नानाइजगणाउुतम ॥ ३० ॥ 

ऋचो चहवच सख्यत्थध प्रयेछाजणा: एदक्न; । 
ञ्छ [डव्रच छु 

वज I RST त अ नव १ 

डु र 


से शूंजते हुए ओर थाति सांतिके पश्षिगणोंसे युक्त अक्ष लोकके सदृश 
रि स्तत यज्नकमाम ऋग्वेदे कुशल बाहाणोंके हारा 
मन्त्र सुने ॥ ३०-३१ ॥ 


भदराका शुयशुनाइट 
आश्रवका द 
पदाक क्रमस उच्चार जात हुए करन 


यज्ञाविद्याङणविङ्गि् कस द्विश्च कानपि । 
असितात्मभिः रुनियतेः झुझुभे स तदाश्र ॥ ३२॥ 
कल्पद्चत्रादि यक्ञविद्यांगर्म पण्डित तथा जटा, घन आदि संत्रपाठक क्रमाका पाठ करने 
वाले नियम उक्त तथा अत्यन्त आत्मशक्तित्राले त्राह्मणांसे वह आश्रम सुशोभित था ॥३२॥ 
अथववेदप्रवरा; एगयाज्ञिकरसलताः | 
संहितामीरयन्ति स्म पदऋमसयुता लु ते ॥ ३३॥ 
पबित्र यज्ञमें दक्ष अथवेवेदम पण्डित छुनिलोण पद ओर क्रमस युक्त संहिताका पाठ कर 
रह थ ॥ ३ 
संस्कारसंय॒त्त दव ड्किश्चापरे द्विजैः । 
नादितः स बनी श्रीघान्त्रह्मलोक इचाश्रमः ॥ ३४ ॥ 
दूसरे द्विजोंके द्वारा यथास्थानाच्चारित शब्दसे संस्कृत वाक्‍्योंमें कथा कहे जानेके कारण 
वह आश्रम शब्दयुक्त होकर दूसरे अल्चठोककी भांति शोमा पा रहा था ॥ ३४॥ 
यज्ञसंस्कारावड्धिइय ऋमभारशिक्षाविद्यारदेः । 
न्यायतत्त्वावेविज्ञानसंपन्नवेदपाररीः ॥ ३७॥ 
नानावाक्यसमाहारसभवायविद्यारदै 
विदोषकायावाद्विकच भाक्षव्मपरायण! ॥ ३९६ ॥ 


यज्ञ और संस्कारमें पंडित, , क्रमशिश्षामें विशारद, न्यायके त्के अर्थको जाननेबालें, वैद | 
पारग, नाना वाक्योंके जोडने और मिलानेमें निपुण, त्रह्मोपासनारूपी विशेष कायम दक्ष 
मोक्षधमम विद्वान्‌ ॥ ३५-३६ ॥ 
स्थापनाक्षेपसिद्धान्तपरमार्थङ्ञतां गतैः । 
EE लोकायतिकमुख्यैक्च समन्तादनुनादितम्‌ ॥ २७ ॥ करने 
 सिद्वान्तकी स्थापना, परसिद्धान्त पर आक्षेप करनेमें अत्यन्त कुशल, सिद्धान्त । 
ज्ञानी, प्रधान चार्वाकोंके द्वारा चारों ओरसे गूंजते हुए शब्दको भूपालने सुना ॥ २० 


॥ 0 न 


£ An की 
(0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangolr Initiative 
?- 2 3 न i -> £ bs 4६ 11 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
~ 
चहुःषाष्टेतस | 
न आडिपच् । 
/ fe त त लका हा उपेद्‌ ३५२, 


हनन लंअञ च विभन्द्राज्ञियवान्लशिलब्रताल 


0४७९० | 


जपहासपरान्सिद्वान्ददर्ण परवोरहा ॥ ३४ ॥ 


शत्रुनाश। नरशन स्थान स्थानमें ऐसे व्रतशील नियभयुक्त जपहाम करनेमै सिद्ध अश्रोत्‌ 
कुशल श्रष्ठ श्रष्ठ ब्राह्मणोंकोी देखा ॥ ३८! 


आसनान विचित्राणि पुष्पवान्त महापाले; ! 


मयल्नापाहेतानि स्म दृष्टा विह्मयसागमल्‌ ॥ ३९ ॥ 
महापात दु+वन्त यत्नसे बिछाये हुए विचित्र और फूलोंवाले आसनोंको देखकर आश्चर्य- 


~ जि. 


खाकत हा गया ॥ ३९॥ 


देवतायतनानां च पूजां प्रक्ष्य कसां द्विजै;। 

अह्मलोकस्थमात्मानं मेने ख तृपसत्तमः ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणोंके द्वारा बनाये गए देवस्थानोंकी सजावट देख देखकर उस श्रेष्ठ राजाने अपनेको 
ब्रह्मलोकमें स्थित जाना ॥ ४० ॥ 


स काहयपतपोशुप्तमात्रमप्रवरं शुभम! 

नालृप्यत्प्रेक्षमाणो वै तपोधनशुणैयुंतम्‌ ॥४१॥ 
क्रश्यपके पत्र ऋषि कण्वके तपसे रक्षित, तपोषनकी शोभासे युक्त उस परम मङ्गलमय 
आश्रमको बार बार देखने पर भी नृपश्रेष्ठ दुःषन्त तप्त न हो सका ॥ ४९ ॥ 


स काइ्यपर्याथत्तन महात्रतदूत समन्ताहाबासस्तपाधनः । 


विवेश सामात्यपुरोहितोऽरिहा विविक्तमत्यथमनोहरं शिवम्‌ ॥ ४९॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चठुःषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ९४ ॥ २३९२॥ 


~ ha नियोंसे च ७ धिरे 
। और पुरोहितोंके साथ महात्रतशील तपोधन छु सवत्र । 


शत्रुनाशो राजान मन्त्र re 
शुभस्थानमं प्रवेश किया ॥ ४२ ॥ 


इए कश्यपपत्र ऋषि कण्वके उस बड मनाहर 


` वोसठवां अध्याय समाल ॥ ३४॥ २३९३॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेमे चासठवा अ 


es 


नि 
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[ अध्याय 
तैशम्पाएन उद्याच 


लर पद्यदाश्रस नस्वस्तद्ाष साश्ननब्रतस्‌ ॥ १॥ 


1 करक अकले 


त त्रतसुक्त महर्षिको न 
देखा ॥ १ ॥ 


सोष्पद्यमानस्तरूषि शान्यं सट्टा तमाञ्ञभम्‌ । 

उवाच क इहेत्युच्चेवने संनादथन्निव ॥२॥ 
वहां उस ऋषिको न देखकर और उस आश्रमको खना पाकर सारे जंगलको गुजाता हुआ 
जोरसे बोला कि “ यहां कौन है ” ॥ २॥ 

श्रुत्वाथ तस्य ते चाव्दं कन्या श्रीरिव रूपिणी । 

निञ्रकामाश्रमात्तस्मात्तापसीवेषधारिणी ॥ ३ ॥ 
उसकी उस आवाजको सुनकर साक्षात्‌ लक्ष्मीकी भांति रूपवती तपस्विनीका वेषधारण किये 
हुए एक कन्या उस आश्रमसे निकली ॥ ३ ॥ 

सा ते दष््रेव राजाने दुपन्तमसितेक्षणा । 

स्वागतं त इति क्षिप्रसुवाच प्रतिपूज्य च ॥ ४ ॥ 


र. भः © 
उस काली आंखोंवाली कामिनीने राजर्षि द$पन्तको देखते ही उसी क्षण उसकी अभ्यर्थना 
करक कहा ' आपका स्वागत हो ” ॥ ४॥ 


आसनेनाचेवित्वा च पाथेनार्च्येण चेच हि । 


पप्रच्छानामयं राजन्कुदालं च नराविपम्‌ ॥ ०, ॥ 
हे राजन्‌ ! कन्याने राजाकी आसन, पाद्य और अध्येसे पूजाकर उसका स्वास्थ्य आर 
कुशल पूछा ॥ 


यथावदचेचित्वा सा एष्टा चानामयं तदा । 
उवाच स्मयमानेव किं कार्य क्रियतामिति ॥३॥ ह 
यथायोग्य राजाकी पूजाकर और उसकी कुशलता पूछनेके बाद बढ़ भुस्कराती हुई बोली 
किये, मुझे कया कार्य करना होगा ॥ ६ ॥ 
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ge लो राजा कन्या मधुरभाषिणीम्‌ । 
ER सन नव्याङ्गः थथावत्प्रनिपूजितः ॥ ७॥ 
0०) > जाकर उस अनिन्दिताइगी, मधुरभाषिणी कन्याको देखकर बोला ।।७॥। 
तेह अहासागन्नूषि क पवसुपासेतुम्‌ । 
के गला अगवान्भन्रे लन्ममाचक्ष्च शोभने ॥८॥ 
भद्र : में महाभाग ऋषि कखकी उपासना करनेके लिए आया हूं, हे शोभने ! मुङ्ग 
बताओ, कि वे भगवान्‌ कहां गये हैं ॥ ८॥ र 
शकन्तलोबाच 
गतः पिला मे भगवान्फलान्याहतुभाश्रमात्‌ । 
खुहत सप्रताक्षस्व दरक्षस्थेननिहागतम्‌ ॥९॥ 
शङन्तला बाळा - गर भगवान्‌ पिता फल लानेके लिए आश्रमसे बाहर गए हुए हैं | आप 
क्षणभर प्रतीक्षा कीजिए, उनको लोटे हुए आप देखेंगे ॥९॥ 
वैशम्पागन उद्याच 
अपद्यमानस्तस्रर्षि तया चोक्तस्तथा नृपः । 


तां च दृष्टा वरारोहां श्रीमतीं चारुहासिनीम्‌ ॥ १०॥ 
विश्राजभानां वपुषा तपसा च दमेन च। 
रूपयौवनसंपन्नामभित्युवाच सहीपतिः ॥११॥ 


वैशम्पायन बोले- और इस प्रकार शकुन्तलासे कहे जाकर तथा ऋषिको न देखकर ओर 
शकुन्तलाको सुन्दर हंसीसे युक्त पुखत्राली तथा कमलके समान सुन्दर, तप और दमसे 
तेजस्वी मुखबाली रूप और योवनसे सम्पन्न उस परमशोभावाली ख्रीको देखकर राजा 
बोला ॥ १०-११ ॥ 

कासि कस्यासि खुओणि किमर्थ चागता वनम्‌। 

एवस्हपशुणोपेता कुतस्त्वसांसे शाभन ॥ १२॥ 
हे उत्तम नितम्बोंबाली ! तुम कोन हो ? किसकी बेटी हो १ हे शोभने! तुम ऐसौ रूप- 
गुणवती होकर इस वनमें क्या आई हो ? आर कहांसे आई हो ?॥ १२॥ 

दशोनादेव हि शुभे त्वया मेऽपहृत मनः 


॥ १३॥ 
इच्छामि त्वामहं ज्ञातुं तन्ममाचक्ष्व शामन टा 
शभे ! तुमने दर्शन मात्रसे ही मेरा मन हर लिया है, हे शोभने ! में तुम्हारा पारिचय 


जानना चाहता हूँ । अतः तुम मुझसे अपना परिचय कहो ॥ १३ ॥ 
४६ ( मद्दा. भा. आदि. ) 
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३६२ सहासारत । [ अध्याय 


एवसुक्ता तदा कन्य 


क 
१ 

पुन 

31 


उवाच हसती वाक्यसिद खुमडुराक्षरस्‌ ॥ १ ४॥ 
आश्रममें उस राजाके इस प्रकार कहतेपर हसती हुई कन्पाने मीठे अक्षरस युक्त यह वाक्य 
कहा ॥ १४ ॥ 
कण्वस्याहं भगवतो ढुःइन्त दुहिता सता । 
रे चरुतिसतो घसे रास्विनः ॥ १५॥ 


तपस्विनो धृतिसतो घसङ्ञस्य यश 
ह हःपन्त ! मैं तपस्वी धतिमान्‌ धर्मज् यशस्वी भगवान्‌ कण्यकी बेटी ६ ॥ १ 


दःषन्त उदाच 
ऊघ्चेरता महाभागो सयवाछोकपूजितः । 
चलेडि वृत्तादनोऽप ले चलत्ह शतक कि ॥ १ दे ॥ त 
(पन्त बोले- लोकपूजित महाभाग भगवान्‌ कण्व ऊच्वेरेता हैं; धर्म मौ अपने चरित्रस टल 
जाए, पर संयत त्रतशील महर्षि कदापि अपन वृत्तस नहा टल ६ ॥ 
कर्थ त्वं तस्य दहिता सूता वरवाणना | 
सहायो मे महानत्र त न छ्लालहाहास ॥ १७॥ 


1७ च 
अतण, हे श्रेष्ठोके द्वारा वरण [किए जाने योग्य ! मुझे वडी शङ्का होती है, कि तुम केसे 
उनकी कन्या हुई, तुम मेरी यह शका दूर करो ॥ १७ ॥ 


शकुन्तलोवाच 
यथायमागमो महां यथा चेदल मूत्युरा । 
श्रृणु राजन्यथातत्त्वं यथास्मि दुदिता खुन; ।१८॥ |. 
शकुन्तला बोली- हे राजन ! ले जिस प्रकार हुआ हैं, भने जैसा सुना हे आर में 


जैसे महर्षिकी बेटी हुई इं, सव कहती टं सुनिये ॥ १८ ॥ 

ऋषिः कश्चिदिहागम्थ मम जन्माभ्यचोदयत्‌ | 

तस्मै प्रोवाच भगवान्यथा तच्छुणु पार्थिव ॥ १९ ॥ 
किसी समय एक ऋषिने यहाँ आकर पिता कप्बसे मेरा जन्मवृत्तान्त पूछा था; उस सर्मप 
भगवानने उनसे जैसा कहा था, हे प्रथ्वीनाथ ! बह सुनिये ॥ १९ ॥ 

तप्यमानः किल पुरा विश्वामित्रो महत्तपः । 

सुभ्वटां तापयामास शक्र खुरगणश्वरम्‌ ॥ २० ॥ क 
पूर्वकालमें महातपस्वी ऋषि विश्वामित्रने तपस्या करते हुए देवराज इन्द्रका बहुत सं 

किया ॥ २० ॥ 
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पञ्चषष्टितंम | 


आदिपवे । 


तपस्याके बलसे तेजञस्त्री यह ऋषि कुलक क. 
व ९ काप धुझका पदसे क 

ईन्द्र मनका नामक अप्सरासे बोले ॥ २१ ॥ 

युणैदिंव्यैरप्सरसां भेनके त्वं विशिष्यसे । 
नका! पा ले पणि यता बाम तसमु ॥ र२॥ 
5" * पैस दिव्य शुणास अनेक अप्सराओंमें श्रेष्ठ हो । कल्याणि ! तुम मेरा हित करो, 
में जो कहता हू, उसे सुनो ॥ २२ ॥ 

असावादित्यसंकाशो विश्वामित्रो महातपाः । 
2 तप्यलानस्तपो घोरं मम कस्पयते सनः ॥ २३ ॥ 
मनक ! आदित्यक समान तेजस्वी महातपस्त्री विश्वामित्र कठोर तपस्या करते हुए मेरा 
हृदय कंपा रहे हैं ॥ २३॥ 

मेनके तव भारोऽयं विश्वामित्र; सुमध्यमे । 

संशितात्मा सुदुर्थषे उग्रे तपसि वतेते ॥ २४॥ 
वह संयतात्मा दुर्धप क्रमशः कठोरतर तपस्यामें प्रवृत्त हो रहे हैं। हे सुमध्यमे मेनके ! में 
तुमपर यह भार डाल रहा हूँ ॥ २४॥ 

स मां न च्यावयेत्स्थानात्तं वै गत्वा प्रलोभय । 

चर तस्य तपोविघ्नं कुरु मे प्रियमुत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
तुम जाकर उनको लुभाओ, ताकि बह पुझको मेरे पदसे च्युत न कर सकें, उनकी तपस्यामें 
विघ्न उपस्थित करो और इस प्रकार मेरा उत्तम हित करो ॥ २५॥ 

रूपयौवनमा धुर्थचेष्टितस्मित भाषितैः । 

लोभयित्वा वरारोहे तपसः संनिवर्तथ ॥ २३॥ 
हे कमलके समान सुन्दरी! तुम रूप, यौवनकी शोभा, हाव, भावादि और मुस्कराहटभरी 
बातोंसे झुनिको छुभाकर तपस्यासे निव्रत्त करो ॥ २६ ॥ 


मेनकोषाच ८ 
महातेजाः स भगवान्सदैव च महातपाः । 
कोपनश्च तथा ह्येनं जानाति भगवानापि RE ॥ २७॥ 
मेनका बोली- भगान्‌ विश्वामित्र महातेजस्वी, महातपस्वी और सदाक बड क्रोधी हैं; आप 


भी उनको जानते हैं ॥ २७ ॥ 
१९ 


र ॥ २१॥ 
हॉ च्युत न कर दे, इससे डरकर 
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३८४ बेह्दाभारदते । [ अध्याय 


तेजसस्तपसञ्ैव कोपस्थ च सहात्सनः । 

त्वमप्युद्विजसे यस्य नोद्विजियसहं कथम्‌ 
जिन महात्माके तेज, तपस्या ओर क्रोधसे आप देवराज 
में भयभीत केसे नहीं होऊं ? ॥ २८ ॥ 

महाभागे वसिष्ठं यः पुत्रेरिष्टेव्ययाजयत । 

क्षत्र जातञ्च यः पूवसभवद्वाकणो वलाल्‌ | 
जिन्होंन महात्मा वसिष्ठको प्यारे पुत्रस अलग कर दिया था, जो पाहि 
जन्म लेकर भी पीछे बलसे ब्राह्मण हो गए ॥ २९ 


शौचार्थ यो नदीं चक्रे दुगेमां बहुमिजेले: । 
2, ~ ~ ७ 
यां तां पुण्यतमां लोके कौशिकीलि विदुजना: ॥ ३० ॥ 
जिन्होंने स्नानादिके निमित्त एक जलसे भरी हुई होनेके कारण कठिनतासे पार करने 


he > 


योग्य नदी बहाई, जिस पुण्यमयी नदीको संसारके लोग “कौशिकी ” के नामसे 
जानत हैं ॥ ३० ॥ 

वभार यत्रास्य पुरा काले दुर्गे महात्मनः । 

दारान्मतङ्गो धर्मात्मा राजबिव्यांवतां गतः ॥२१॥ 
व्याधजातिको प्राप्त हुए जिस मतङ्ग नामक धर्मात्मा राजर्पिने दुभिक्षके कालमें उक्त नदीके 
तटपर जिन महात्माके परिवारको पाला पोषा था ॥ ३१ ॥ 

अतीतकाले दुशिक्ष यच्ेत्य पुनराश्षमम । 

मुनिः परेलि नद्या वै नाम चक्रे लदा प्रः ॥ ३९॥ 
दुर्भिक्ष कालके अन्त होनेपर उस प्रभु सुनिने फिर आश्रममें लौटकर उस कोशिकी नदीका 
“पारा ”! नाम रखा ॥ ३२ ॥ 

मतङ्ग याजयाँचक्रे यत्र प्रीतमनाः स्वयम्‌ । 

त्वं च सोमं भयाद्यस्य गतः पालुं खुरेश्वर ॥ ३३ ॥ 
और प्रसन्न होकर जिन्होंने खयं उन मतङ्ग नामक राजर्पिका याजन कार्य किया हौ $ दै 


देवराज ! आप भी जिनके भयसे सोमरस पीनेको गये थे || ३३ ॥ 
अति नक्षत्रवंशांश्र कुद्धो नक्षत्रसम्पदा 

प्रति श्रवणपूर्वाणि नक्षत्राणि ससज यः ॥ ३४ ॥ र 

Y= . जो 


जिन्होंने क्रोधित होकर नक्षत्रकी संपत्तिसे युक्त नक्षत्र बंशोंको और श्रवण नक्षत्रको पहल 
रखकर अन्य नक्षत्रोंको बनाया ॥ ३४ ॥ 
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| पश्चपश्टितम | दिपर्व 
| i ) kl । 
i i फु 
लल यस्य काणि तस्या खूशजखुद्विजे । 
है परमो! जिनके च न दहत्कुद्धस्तथाजञापय मां विभो ३७॥ 
ट्‌ यह सब का 

भे मे ह, में उनसे बडा भय खाती हूं; आप मुञ्चे ऐसी आज्ञा 


४४५. 


कजय, (क वह क्रोधित होकर मुझको भस्म न कर डालें ॥ ३५॥ 
तजसा निदेहेल्लोकान्कम्पथेद्धरणीं पदा । 
साक्षपच महाघरु तूणनावते तत्तथा ॥ ३६ ॥ 
जा तजस सदम ढाकाको जला सकते हैं, पृथ्वीको पैरसे हिला सकते हैं, महा सुमेरु पहाडको 
भा शि हा उठाकर फक सकत हैं आर उसे उठाकर शीघ्रतासे घुमा भी सकते हैं ॥३६॥ 
ताइश तपसा युक्तं प्रदीप्षामेव पावकम्‌ । 
कथमस्मद्विधा बाला जितेन्द्रियमभिस्शररोत्‌ ॥ ३७॥ 
उन प्रज्ज्यालेत आझिक सदृश तेजस्वी तपस्मी जितेन्द्रिय महर्षिको मुझ जैसी बाला कैसे छू 
सकती हे? ॥ ३७॥ 
हुताशनझुखं दीप्तं सूयचन्द्राक्षितारकम । 
कालजिहं सुरश्रेष्ठ कथमस्मद्विधा स्पदोत्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे सुरश्रेष्ठ ! जिनका मुख प्रज्ज्वलित अभिके समान तेजस्वी है, जिनके नेत्रोंके तारे चन्द्र 
र्यके स्वरुप हैं, जिनकी जिह्वा कालस्वरूय है, उन दुधेर्ष महर्षिको झुझसी बाला केसे छू 
सकती हैं ? ॥ ३८ ॥ 
यमञ्च सोमश्च महषेयश्च साध्या विश्वे वालाखिल्याश्च सवें । 
एलेऽपि यस्योट्विजन्ते प्र भावात्कस्मात्तस्मान्माहशी नोद्विजेत ॥ ३९॥ 
यम, सोम, महर्पिगण, साध्यगण और सब वालखिल्य झुनिगण भी जिनके प्रभावसे भय 
खाते हें तब मुझसी बालायें क्यों उनसे भय न खायेंगी ? ॥ २९ ॥ 
त्वयेवसुक्ता च कथ समीपस्डबेने गच्छेयमहं सुरेन्द्र । 
क्षां तु मे चिन्तय देवराज यथा त्वदथ रक्षिताह चरयम्‌ ७० 
हे सुरेन्द्र ! आप जब उन ऋषिके समीप जानेकी आज्ञा दे रहे है, तब आपके द्वारा कहा 
जाने पर में कैसे न जाउँ! पर, हे देवराज! मेरी रक्षाका प्रयत्न कीजिये, ताकि में आपसे 
अलीप्रकार रक्षित होकर आपका कार्य कर सकू ॥ ४० ॥ 
कामं तु मे मारुतस्तत्र वासः प्रक्रीडिताया विद्वणोतु देव । 


भवेच मे मन्मथस्तत्र कार्ये सहायभूतस्तव देव प्रसादात्‌ ॥ ४१॥ 
मेरी भी प्रार्थना यह हे, कि जब में आश्रमम खेती रहं, उस समय वायु मेरा पहिना 


च्छ 
हुआ वस हरले और आपकी आज्ञासे कामदेव उस कार्यमें सम्मत और मेरे सहायक 
हो ॥ ४१ ॥ 


॥ 


en: Ss. ७७७छ७ऋऋछछछ७छऋ sn, या 


ss. 2 


॥ 1 
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र्द्य पदास्ारत [ अध्याथ 
हु" प्रकायेचास्थिन्काले सक्षणिं लोमणन्ह्याः 
वताच वाव खरा सल: प्रव यकर नल छाल यन्त्या; । | 
कि बह १. .. 
~ A So rere Se Brest )। ७८ 
नथव्यङ्त्वा विहित चेव तास्मसाता यया साल की ठस्य ॥ ४३॥ 


वण पञ्पष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६५ ॥ २८४२५ ॥ 


तत < न , उस सय कु वा चले व्र क्‌ 
और में जब ऋषिक्नो लुभाने लूगूं, तव उस समय वनसे सुरभि युक्त हेवा चछ । मनकाकी . 
> 
प्रा 


2? पर = ; ह 4444 कछ ` ध्‌ तंत्र ~ ६ 
एसी प्राथना पर देवराजने “ तथास्तु ' कहकर बसा ह कर दिया, तब मेनका 
कं र 450, डन i ३ 
विश्वायित्रक आश्रमका गई ॥ ४२ ॥ 
4 a ४६1 
॥ मदामारतके आदिपचेमें एसठदां अध्याय समाप्त ॥ ६५ २४३५ ॥ 


&& : 


शकन्तलोीवाच 
एवतसक्तस्तथा चाकः संदिदश सदागतिस्‌ । | 
प्रालिटत तदा छाले मनका चायुना स ॥ ६ ॥ | 
शकुन्तला बोली- मेनळाके इस प्रकार ऋहनेपर इन्द्रन सदा बहनेवाली वायुको आज्ञा दी | 
और यथा समय पवनदेवके साथ मेनका चली ॥ १ । | | 
अथापञ्यद्ठरारोहा तपसा दग्धकिल्विषस्‌। 
विश्वामित्र तपस्यन्तं ननका 'मीरुराश्रसे ॥२॥ 
तब उस सुन्दरी भीरु सेनकान तपस्यासे पापहीन हुए तथा तप करते हुए विश्वामित्रका 
आश्रममें देखा ॥ 
अभिवाद्य ततः सा तं प्राक्नीडदापिसंनिधो । 
अपोवाह च वासोऽस्या मारुतः चाशिसंनि मम । ३॥ 
तब वह ऋषिको प्रणाम करके ऋपिके पास खेलने लगी । तब वायुने भी उस समय उसके 
चन्द्रमा सदश बस्नको हर लिया ॥ ३ ॥ 
सागच्छत्त्वारिता भूमिं वासस्तदभिलिङ्घती । 
उत्स्मयन्तीव सब्रीडं मारुतं वरवर्णिनी ॥ ४ ॥ 
सुन्दरी मेनका वायुके उस कार्यको देखकर लाज दिखाती हुई एवं मुस्कराती इई ह 
चुन लेनेके लिये जर्मानपर शुकती झुकती गई ॥ ४ ॥ 
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घट्षष्टितम ] 


हन लार गा आदिषचं । 


शद्धा वाससि संभ्रान्तां सेनको सानिससम: । 
हि अनिदेश्यवयोरूपामपइयद्विजव्ता न्दा । %॥ 
उस खान शन अज्ञात वय ओर रूपवाली वखडीना, पस्न लेनेकी अधिलाविणी होकर थली 
भटकोसी मनकाको देखा ॥ ५ ॥ i 0 
तस्या रूपशुणं दृष्टा स तु विघर्षभस्नदा । 
चकार आवं संसर्ग लया कामवशं गत! ॥ ३ | 
उसके अतुलरूप ओर गुणको निहारकर विश्रम श्रेष्ठ विश्वामित्र कामन हुए और उसके 
साथ संसग करनेकी इच्छा की ॥ ६ ॥ 


न्यमन्त्रयत चाप्येनां सा चाप्यैच्छवनिन्दिलः । 

तो तत्र सुचिर कालं वने व्यहरताऊु भौ । 

रमभाणौ यथाकार्स यथैकदिवसं तथा ॥७॥ 
युनिने उसे बुलाया और वह अनिन्दिता मेनका भी उसपर सम्मत हुई । तब मुनि ओर 
मेनका दोनों उस वनमें बहुत कालतक विहार करते रहे और यथेच्छ रमण करते हुए उन्हें 
बहुत दिन भी एक दिनके समान प्रतीत हुआ ॥ ७ ॥ 

जनयामास स झुनिर्मेनकार्या शकुन्तलाम्‌ । 

प्रस्थे हिमवता रम्ये मालिनीमभितो नदीम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसके बाद गुनिने मेनकामें हिमालयपर्वतके मनोहर चट्टान पर, मालिनी नदीके किनारे 
शकुन्तलाको उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ 

जातसुत्खज्य त॑ गर्म मेनका मालिनीमल । 

कृतकार्स़ी ततस्दूर्णमगच्छच्छक्रसंसदम्‌ा कह 
मेनका सफल मनोरथवाली होकर उस पैदा हुई सन्तानको मालिनी नदाके तटपर छाड- 
करके उसीक्षण शीघ्रतासे इन्द्रकी सभामें गयी ॥ ९ ॥ 

ते वने विजने गर्भ सिंहव्याघसमाकुले । 

दृष्टा शयानं शकुनाः समन्तात्पयेवारयना _. है हणती: डि 
सिंह-व्याप्रोंस भरे हुए उस विजन वनर्म उस बालिकाको सोती हुई देखकर उसे प 
योंने चारों ओरसे घेर लिया ॥ १०॥ 

नेमां हिंस्युर्वने बालां कव्यादा मांसगरड्धिनः । 

पर्यरक्षन्त तां तत्र शकुन्ता मनकात्मजा म्‌ UN |. 
शृकुन्त ( पक्षीगण ) उस वनमें मेनकाकी पुत्रीकी इसलिए रखवाली करते थे कि मांस- 


लोभी जन्तु उस बालिकाकी हिंसा न कर सकें ॥ ११ ॥ 
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३६८ पहणमारत | 
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= 1. लक थ से 
मंन उस नडेन चनम पाक्षयोस घिरी हु 
क च. ७ जाक कन्याकी ON मगन ८. 9 
खकरक आश्रममं छ जाकर कन्याको साति रक्षा को ॥ १२॥ 


| 
1 
चै 
>] 
| 
^] 
त 
~ 

४ पू, 
हि 
र्श्य 
609 
~} । 


त्र 


> सका अन्न खाया जात च्छ ० 
हैं के जन्मदाता, प्राणदाता और जसका अन्न खायला जाता ह क्रमस 


चाकुन्तलाति नामास्याः कूले चापि ततो मया ॥ १४ ॥ 
चूकि यह कन्या निर्जन उनमें शङुन्तोसे बचायी गयी थी, इसलिये मेने भी इसका 
* शङ्कुन्तला ? नाम रख दिया ॥ १४ !! 


एवं दुहितरं विद्धि सम सौम्य शकुन्तलाम्‌ । 

चाकुन्तला च पितर सन्यते माननिन्दिता ॥ १८ ॥ 
दे विप्र ! शकुन्तलाको इस प्रकार मेरी कन्या ही समझो, यह अनिन्दिता शकुन्तला भी 
मुझको पिता ही मानती है ॥ १% ॥ 

एनदाचष्ट पः सन्सस जन्म महषये । 

सुतां कण्वस्य मार्च विद्धि त्वे मनुजाधिप ॥ १४ ॥ 
हे नराधिप ! पिताने आये हुए महिस पूछे जाकर इस प्रकार मेरा जन्म वृत्तान्त उस 
महर्षिसे कहा था; सो तुम भी सुझको कण्वकी बेटी ही समझो ॥ १६ ॥ 

कण्वं हि पितरं मन्ये पितरं स्वमजानती । 

इति ते कथितं राजन्यथावृत्तं श्षर्त मथा ॥ १७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि षट्पछितमोऽ'्यायः ॥ ६६ ॥ २४५९ ॥ 

में जन्मदाता पिताको नहीं जानती; अतः कण्बद्दीको पिता मानती हूं; हे राजन्‌! अपन 
जन्मके विषयमे मैंने जो कुछ सुना था, वह सब मैंने तुमसे कह दिया है ॥ १७॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे कियासठवां अध्याय समाप्त ॥ ददे ॥ २४३२ ॥ 
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सतषाएितन ] 
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६&७ 


३६९ 
दुषो उद्याच 
खुव्यक्त राजपुत्री त्वं यथा कल्याणि भाषसे । 


शा 


a, 


दुःपन्त सा. अयानि त बु है के करवाणि ते ॥१॥ 
हो । हे उत्तभ नितम्नोंबाही मोडेन ! पछी छत होह बी है, कि तुम राजपुत्री 
कहो Ln इन्दर ¦ तुस मरा त्नी हाआ; कहो, तुम्हारे लिए नवें क्या 
| खुवर्णलाला वासांसि कुण्डले परिहा । 
नानापत्तनजे झुओे भणिरत्मे च शोभने ॥ २॥ 
आहरामि तवाद्याहं निष्क्कादीन्यजिनानि च | 
५ सव राज्यं तवास्तु आया से भव शोभने ॥३॥ 
| सुबणे हार, वस्न) सुवणके कुण्डल, नाना नगर्रोमि उत्पन्न शोभा देनेहारे शुश्र मणि, रत्न, 
| सगचम, सानेके सिक्के आदि सभी आज तुम्हारे लिए मंगवाता हूं, आज सम्पूर्ण राज्यही 
| तुम्हारा हा; हं शोभन ! तुम येरी पत्नी होओ ॥ २-३॥ 


गान्धर्वेण च सां भीरु विवाहेनैहि सुंदरि । 
विवाहानां हि रम्भोरु गान्धर्वः श्रेष्ठ उच्यते ॥४॥ 
~ ~ a च 0 ८७ ~ ~ ६ च 
सुन्दरि ! हे भीरु ! मुझको गान्धवे विवाहस तुम प्राप्त करो; हे रम्भाके समान सुन्दर 
| जाघोवाली सुन्दरी ! सब विवाहोंमेंसे गान्धर्ग विवाह ही श्रेष्ठ माना गया हे ॥ ४॥ 
| 
[ 
| 


S42 


शकृन्लोषान | 
फलाहारो गतो राजन्पिता मे इत आअमात्‌। 
तं सुटतं प्रतीक्षस्व स मां तुभ्यं घदास्यति ॥५॥ « 
शकुन्तला बोली- हे राजन्‌ ! मेरे पिता फल बटोरनेके लिये इस आश्रमसे बाहर गये हुए 
हैं; आप क्षणभर ठहरें, वह आकर आपको सुझे प्रदान कर देंगे ॥ ५ ॥ 
॥ दुःषन्त उवाच 
। इच्छामि त्वां वरारोहे 'भजभानामनिन्दिते । 
| त्वदर्थ माँ स्थितं विद्धि त्वङ्गतं हि मनो मम UD 
| न्द्री ! मैं चाहता इं कि तुम स्वयं मुझको स्त्रीकार करो, 


दुःपन्त बोला- हे कमलके समान सु , ९२०४० 
हे अनिन्दिते ! तुम यह जान लो कि मैं तुम्हारे निमित्त ही यहां स्थित हूं, मेरा हृदय तुम 


पर ही आसक्त हुआ है ॥ ६॥ 
४७ (महा. मा. भादि.) 
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३७० महाभारत । [ अध्याय 


AAA ANNNNANA SANNA AAAS 


आत्मनो बन्धुरात्सैव गतिरात्लेव चात्मनः । 

आत्मनैवात्मनो दाने कतुमहेले घन हं ॥७॥ 
आत्मा स्वयं ही अपना बन्धु हे, आत्मा आप ह! गति है, सो धमोलुसार तुम 
स्वयं ही अपना दान करो ॥७॥ 

अष्टाविव समासेन विवाहा घनंतः स्मरता! । 


SY 


ब्राह्मो देवस्तथेवाषः प्राजापत्यस्तथाखुर ॥८॥ 
गान्धर्वो राक्षसअवब पलाचश्वाटल' स्त: 
तेषां घर्मान्यथापू्व जल: स्वायडुबाउन्रदालू ॥९॥ 


धर्मानुसार आठ प्रकारक हा विवाह सक्षपम कहे गए ह; ब्राह्म, देव तथा आष, प्राजापत्य 
और आसर, गान्धव आर राक्षस आर आठवा पशाच बताया गया । स्वायम्थुवमयुन 


छ, 


इन्‌ आठ प्रकाराक विवाहास में, जो जिसके लिये थमेयुक्त हैं, उसका कथा आद्यापान्त कहा 


है ॥ ८-९॥ 
प्रशस्ताञ्चतुर; पचान्त्राह्मणस्यापधारय । 
चडानपव्या क्षत्रस्य वाद धम्यॉनानानदलें ॥ १० ॥ 


पहिले कहे हए चार प्रकारके विवाह त्राह्मणके लिये प्रशस्त हैं । हे अनिन्दिते ! पहिलेसे 

आद्योपान्त कहे हुए छ; प्रकारके विवाह क्षत्रियके लिये धमेयुक्त हँ ॥ १० ॥ 

राज्ञां तु राक्षसो5प्युक्तो विद्शद्रेष्वासरः सखतः । 

पञ्चानां लु अरयो धम्या द्वावधस्था स्सृताविह ॥११॥ 
और राजाके लिये राक्षस विवाह भी धर्म-सम्मत है और वैश्य और शाद्रके लिये आएर 
विवाह धर्मयुक्त कहा है । पहिले गिन हुए पांच प्रकारके बिाहोंमे ब्राह्म, देव और आ 
यह तीन प्रकारोंके विवाह सब प्रकारसे धर्मसंयुक्त हैं । प्राजापत्य तथा आसुरविवाह धर्म 
विहित नहीं हैं ॥ ११ ॥ 

चैशाचञ्चासुरञ्ैव न कतेव्यौ कर्थचन । 

अनेन विधिना कार्यो धमस्थेषा गतिः स्छूता ॥१२॥ _ ति 
और पैशाच तथा आसुर विवाह किसी प्रकारसे नहीं करने चाहिए । धर्मकी गति एसी 5 
इस विधिके अनुसार विवाह करना चाहिए ॥ १२॥ 

गान्धर्वराक्षसौ क्षत्रे धम्यों तौ मा विशज्धियाः । 

पृथग्वा यदि वा मिश्रौ कर्तव्यौ नात्र संशयः ॥ १३। | 
अतएव इसमें शङ्का नहीं करनी चाहिए, कि गान्धर्व और राक्षस-विवाह क्षत्रियोंके | 
धर्मयुक्त हैं या नहीं । इसमें सन्देह नहीं है, कि यह दो प्रकारके विवाह, 
` ङपसे हो वा मिल कर हो, राजाओंके लिये उचित ही हैं ॥ १३॥ 
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सक्षषष्टितम हि 
सधान | ही आदिपवं । ३७१ 


RONEN RRA 
DO 
NNN 


NAAN NANA AT AANA ° 


रि सा त्व मम सकामस्थ सकामा वरवार्णनि । 
गान्धवण विवाहेन आथा अवितुमहसि ॥ १४॥ 
ह सुन्दर! | भ तुमसे विवाह करनेका अभिलाषी हुआ हू, आर इसर्म तुम्हारी भी इच्छा 


ह, अत; गान्थवोषेयाहके अनुसार तुम तुम्हारी कामना करनेवाले मेरी पत्नी हो 
| सकता हो ॥ १४॥ 


बाकुनालषिचि 

| यदि धर्मपथस्त्वेष यदि चात्मा प्रशुर्मम । 

प्रदाने पोरवश्रे्ठ शुणु मे समयं प्रभो ॥ १५॥ 
शकुन्तला बोली- हे प्रभो पौरव श्रेष्ठ ! यदि यह थर्भके पथके अनुसार है और आत्मसम- 
पेणके विषयमें मुझे अधिकार है, तो मेरा एक प्रण सुनिए ॥ १५ ॥ 


| सत्यं मे प्रतिजानीहि यट्वां वक्ष्याम्यह रहः । 

| सम जायेत यः पुत्रः ख भवेत्त्वदनन्तरम्‌ ॥ १६॥ 
युवराजो महाराज सल्यभेतट्रवीहि मे । 
यव्येतदेच दुःषन्त अस्तु से सगमस्त्वया ॥ १७॥ 


AN 


A ९५ 

महाराज ! म इस निजन स्थानम जसा कहती हू, वसा बुझसं प्रण काजय, कि गर गभस 
मेरा जो पुत्र उत्पन्न होगा वहा पुत्र युवराज आर आपक पाछ अधिकारा हांगा । है महाराज 
दुईषन्त ! आप शुझस यह सत्य प्रतिज्ञा कोजिए। यदि एसा हा, ता आपसे मरा संगम 


हा ॥ १६-१७॥ 
बैशम्पागन उपाच 
एवमस्त्विति तां राजा प्रत्युवाचाविचारयन्‌ । 
अपि च त्वां नथिष्यामि नगर स्व शुचिस्मिते । | 
महा सुओणि सत्यमेतट्टवीमि ते 

वायत बो. राजने इछ न विचार करके “ एवमस्तु ” कहकर विक बात 

मानली और वह बोला, कि हे स्मितमुखि ! तुम जिस योग्य हो, वही करूंगा ओर द 

राजधानीमें ले जाउँगा । हे सुश्रोणि ! तुम जो कहता हा बही होगा, यह में सच कह 


हूँ ॥ 
हू ॥ १८ तया राजर्षिस्ताभनिन्दितगाभिनीम्‌ । 


जग्राह 'वीरषैवत्पाणाबुवास च तया सह 
राजर्षि दुःपन्त अनिन्दित गतिवाली उस शङुतलासे यह 


ग्रहण करके उसके साथ रहा ॥ १५ ॥ 
x 


॥ १९॥ 
कहकर यथाविधि उसका पाणि- 
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३७२ महाभारत । [ अध्याय 
Sons 
विश्वास्य चैनां स प्रत्यादन्दीच्च एनः पुनः । 
प्रेषयिष्ये तवाथोय वाहिनी चतुरङ्गिणीम्‌ । 
तया त्वासावयिष्यानि निवासं स्वं शुलिस्थिले ॥ २० ॥ 
अनन्तर उसको समझा बुझा करके विश्वास कराकर राजा अपनी राजधानी लोर गया 
और जाते जाते वह शकुन्तलाले बारबार बोला- हे पवित्र इुस्कराहटोंवाली ! राजधानीमें 
जाकर तुम्हारे लिये चतुरङ्गिणी सेना भेजूगा ऑर उस सेनाके साथ तुको अपनी राज- 


धानीमें ले जाऊंगा ॥ २० ॥ 
इति तस्याः प्रतिशुत्य स नुपो जनमेजय । 


मनसा चिन्तयन्मायात्कादयपं प्रति पार्थिवः ॥ ९१॥ 
भगवांस्तपसा युक्तः श्रुत्वा कि चु करिष्यति । 
एवं संचिन्तयन्नेव प्रविवेश स्वध पुरस्‌ ॥२२॥ 


है जनमेजय ! राजा शङुन्तरासे वह प्रतिज्ञाकर वह राजा काश्यप कण्वे बिषयमे मनमें 
सोचते हुए चला कि तपस्वी कण्व आश्रमम आकर यह सव सुन करके क्या समझेंगे और 
क्या करेंगे १ ऐसे सोचते हुए उसने अपनी राजधानीमे प्रवेश किया ॥ २१-२२ ॥ 

मुहृतेयाते तस्मिंस्तु कण्बोऽप्या्रममागमत्‌ । | 

शकुन्तला च पितरं हिया नोपजगाम तम्‌ ॥ २३ ॥ 
अनन्तर कुछ समयके पश्चात्‌ महर्षि कष्ठ भी आश्रमम आये, शकुन्तला लज्जावश्ञ होकर 
अपने पिता उन कण्वके पास नहीं गयी ॥ २३ ॥ 

विज्ञायाथ च तां कण्वो दिव्यज्ञानो सद्ातपाः । 

उवाच भगवान्प्रीतः पछ्यन्दिव्येन चषा ॥ २४ ॥ 
दिच्यज्ञानसे युक्त मदातपस्त्री भगवान्‌ कण्व दिव्यद्टिय सम्दर्ण वृत्तान्वको जानकर 
प्रसन्नचित्त हुए और बोले ॥ २४ ॥ 

त्वयाद्य राजान्वयया मामनाइल्य यत्कृतः । 


च्छ 
न्स 
< 


< 
हि. 
जु 


| पुंसा सह समायोगो न स घर्मापवातक: ॥२७॥ | 
ह. कि आज मेरी सम्मतिके बिना एकान्तमें राजवंशी पुरुषसे जो तुम मिलीं, उससे धर्मकी 


हानि नहीं हुई ॥ २५ ॥ 
क्षत्रियस्य हि गान्धर्वो विवाहः श्रेष्ठ उच्यते । 
सकामायाः सकामेन निमन्त्रो रहसि स्मतः ॥ २६॥ 
क्योकि कदा है, कि क्षत्रियके लिये गान्यर्व बिवाद श्रेष्ठ होता है; निर्जन स्थानभें कामयुक्ता 
. जारीसे कामयुक्त पुरुषका बिना मन्त्रबिधिके जो मिलन होता है, वदी गान्ध बिवाद 
॥२६॥ नि 2 पद 
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सप्त१ष्टितम | 


१०१०१००००००००००००००००५ ०० 


आदिपर्व । ३५३ 


न भीः त “00000 
न हि की. आओ पुरुषोत्तम: । 
है शकुन्तले ! जिसको तुमने अना "०० ह टच ॥ २७॥ 
| राजा दण घमस, महत्ता या पाते मानकर जिसके साथ समागम किया है, वह 
ही › हात्मा आर पुरुषों श्रेष्ट है ॥ २७॥ 
महात्मा जानिता लोके पुत्रस्तव महाबलः । 
विवा बन हो के महात्मा महाबली पुत्र जन्म लेगा। जो सागरतककी इस सम्पूर्ण 
। भूमिका भोग करेगा ॥ २८ ॥ 
| परं चाभिप्रयातस्य चक्कं तस्य महात्मनः । 
___ भविष्यत्यप्रतिहतं सततं चक्रवर्तिनः ॥ २९ ॥ 
शत्रुके विरुद्ध रणयात्रा करनेके समय उस महात्मा चक्रवत्तींके रथके चक्र कमी नहीं रुकेंगे॥ २ ९॥ 
तत; भ्रक्षाल्य पादौ सा विश्रान्तं सुनिमत्रवीत्‌ । ` 
विनिधाय ततो भारं संनिधाय फलानि च ॥ ३०॥ 
| इसके बाद शकुन्तलाने फल और यज्ञकी लकडीके बोझको रखकर मुनिके पांव धोए और 
| विश्राम करते हुए मुनिसे बोली ॥ ३०॥ 
मया पतिब्वैतो योऽसौ दुःषन्तः पुरुषोत्तमः । 
तस्मै ससचिवाय त्वं प्रसादं कतुमहेसि ॥३१॥ 
पिता ! पुरुषश्रेष्ठ जिस इस दुःपन्तको मैंने पतिरुपमें बरण कर लिया है, अतः आप कृपा- 
कर उस राजा और उसके मन्त्रियोपर प्रसन्न होवें॥ ३१॥ 
कण्ण उवाच 
चसन्न एव तस्याहं त्वत्कृते वरवर्णिनि । 
गृहाण च वरं मत्तस्तत्कृते यदभीष्सितस्‌ ॥२९॥ 
कण्व बोले- हे बेटी ! में तुम्हारे लिये उसपर प्रसन्न ही हूं, हे शुभे ! तुम उसके लिए मुझसे 
जो इच्छा हो, बह वर मांगो ॥ ३२ ॥ 
पैशम्पागन उवाच 
ततो धर्मिष्ठतां वव्रे राज्याचास्खलन तथा । 
शकुन्तला पौरवाणां दुःषन्तहितकाम्यया ॥ ३३॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ २४८५॥ 


वैज्ञम्पायन बोले- तब शङुन्तलाने दुःपन्तके हित करनेकी इच्छासे पौरवोंकी धर्मनिष्ठा और 


0०५ होनेका 1 | । 
उनके राज्यसे च्युत न होनेका बर मांगा ॥ ३३ 
A u मष्दाभारतके आदिपवेमे सडसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६७ ॥ 32128 || 
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हैशम्पागन उवाच 
त्रालङ्ञाय तु ङःषन्त प्र(लेयाल शङ्ुन्लला || 


गम खुषाव वामोरूः कुमारमाभताजसस्‌ ॥ १॥ 
त्रिषु ब्ेषु पूर्णेषु दी्ानलसमझचुतिस । 
रूपोदायगुणोपेल दोःषान्त जनलजय ॥२९॥ 


वेशम्पायन बोले- प्रतिज्ञामें आबद्ध होकर राजा दुःपन्तके राजधानीको लोट जानपर सुन्दरा 
शकन्तलाने तीन वर्षके प्रे दोनेपर प्रज्वलित अशनिके समान अत्यन्त तेजस्वी रूपबान उदार 
और गुणवान्‌ दुःपन्तके एक मारको उत्पन्न किया ॥ १-२ ॥ 

जातकमीदिसंस्कारं कण्वः पुण्यकृता वरः 

तस्याथ कारयामास वधमानस्थ धीमतः ॥३॥ 
दिनोंदिन बढनेवाले उस बुद्धिमान्‌ कुमारके पुण्यशालियोंमे श्रेष्ठ ऋषिन जातकमाद सस्कार 
किये ॥ ३ ॥ 

दन्तैः शुक्लैः शिखरिभिः सिंहसंहननो युवा । 

चक्रांकितकरः श्रीमान्महासूचो महाबलः 

कुमारो देवगर्भाभः स ताइ व्यवघल ॥४॥ 
शुक्क और तेज दांतसे युक्त, सिंहके समान कठोर, युवा, चक्रके चिह्वसे चिन्हित हाथवाठा, 
महामूधी , अतिवठवान , मदाशक्तिशाली देवकुमारके समान वह कुमार गुनिके आश शीघ्र 


बढने लगा ॥ ४ ॥ 

षडवषे एव बालः स कण्वाश्रमपदं प्रति । 

व्याघान्सिहान्वरादांच गजाँश्व महिवांस्तथा ॥ ० ॥ 

चद्चूवा वृक्षेषु वलवानात्रमस्य समन्ततः । 

आरोहन्दमयंश्रैव क्रीडेश परिधावति ॥ द ॥ और 
वह बलवान्‌ बालक छः वर्षकी अवस्थाम कण्वके आश्रममें व्याघ्र, सिंह, शक 


हाथी आदिको पकडकर आश्रमके चारा आर बांधकर उनपर चढकर, उनका बश्च करता 
हुआ और खेळता हुआ चारों ओर घूमता रहता था ॥ ५-६ ॥ 
तलो5स्थ नाम चक्रुस्ते कण्वाश्रमानिवासन' 
अस्त्वयं सर्वदमनः सर्व हि दमयत्ययम्‌ ॥७॥ व मई 
तब कण्वके आश्रममें रहनेवाले ग्रुनिलोगोनि उन लीलाओंको देखकर उसका नाम ; 
9 रखा, क्योंकि यह बालक सभी जीवोंका दमन करता था ॥ ७ ॥ 
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अछषष्टितम ] 


SANNA NN 
| AANA 


आदिपचे । 


NIA 


) स सचदमनो नाम कुमार। समपद्यत । 
॥ ।३केसणाजसा येव बलन च मान्बलः 
वमस तजस्था आर बलवान्‌ यह कुमार तभीसे सर्वदमन नावसे प्रसिः 


५ 


कुभारय्शापेरष्टा कम चास्थातिमालुबस । 

समया यावराज्यायेलव्रवीच्च शकुन्तलाम्‌ ॥९॥ 
महर्षि कृण्बने तब कुमारका असाधारण बल और कार्य देखकर शकन्तलासे कहा, कि इस 
| बालकक सुवराजक पदपर आभेषिक्त होनेका समय आ पहुंचा है ॥ ९ ॥ 


। 
हुआ ॥ ८ ॥ 


[ तस्य तडलमाज्ञाय कण्वः शिष्यानुवाच ह । 

| शकुन्तलामिमां शीघं सहपुत्नामितो5श्रमात्‌ । 

| अत्रे प्रापथताओव सर्वलक्षणपूजितास्‌ ॥ १०॥ 

| उसके उस बलको देखकर उन्होने शिष्योंको बुलाकर कहा, कि तुम इस आश्रमसे पुत्र साहित 


इस शकुन्तलाको आज शीघ्र ही सब लक्षणोंसे युक्त पतिक्के घर पहुंचा दो ॥ १०॥ 
नारीणां चिरवासो हि बान्धवेषु न रोचते । 
फी तिचारित्रधमब्रस्तस्माञ्नयत माचिरम्‌ ॥११॥ 
स्रियोका सदा पिता और भाइयोंके घरमें रहना अच्छा नहीं, एसा हानस काति, चारत्र 
और धर्म बिगड सकता है, सो इसको पतिके घर ले जानर्म थोडासा था विध मत 


करो ॥ १ 
तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे प्रातिष्ठन्ताभिताजसः कि 
छाकुन्तलां पुरस्कृत्य सपुत्रां गजललाहयम्‌ ॥ १२॥ 
तेजस्वी शिष्य लोग ऋषि कण््रकी आज्ञाकों मानकर पुत्रस शकुन्तलाको आगे करके 
हस्तिनापुरको गए ॥ १२ ॥ 
गृहीत्वामरगभाभं पुत्रं कमललोचनम्‌ । है 
आजगाम ततः शु॒भ्रा दःषन्तविदिताद्वनात्‌ ॥ ॥ 


| तेजस्वी शकुन्तला भी अमर देवके समान प्रकाशमान और कमलके समान नेंत्रवाले अपने 


पत्रको लेकर दुःपन्तके जाने हुए उस वनस आइ ॥ १३॥ 

| अभिसत्य च राजान विदिता सा प्रवेशिता । Pg 
पत्रेण 

लईतेनेव प र्यके सदृश तेजस्वी बालकके साथ राजाक द्वारपर | 


ण सः 
इसके बाद बह शकुन्तला उस तरु क 
पहेचकर द्रारपालसे राजाको खबर देकर राजमन्दिरमे प्रविष्ट हुई ॥ १ 
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३७६ महाभारत । 


पूजायित्वा यथान्याधसब्रर्वीर शकुन्तला । 

अयं पुत्रस्त्वया राजन्योबराज्येऽभिषिच्यतास्‌ || १५ ५ 
शकुन्तला राजाका यथायोग्य सत्कार कर उससे बोली- हे 
पदपर आप अभिषिक्त कीजिए ॥ १७ || 


दर 


आपके इस पत्रने मेरे गर्भसे जन्म लिया है देवताके समान यह पुत्र आपहीके वीर्यसे उत 
हुआ है; हे पुरुपश्रेष्ठ! आपने जिस प्रकार शर्ते स्वीकार की थी पैस 
यथा समागमे पूव कृतः स समयस्त्वया । 
ते स्मरस्व महाभाग कण्वाश्रमपदं प्रति ॥ १७॥ 
महाभाग ! पहिले आपने मानि कण्बके आश्रमम मुझसे सङ्गम करनेके समथ जो प्रतिज्ञा 
की थी, उसको स्मरण कीजिये ॥ १७॥ 
सोऽथ श्रुत्वैव तद्वाक्य तस्या राजा स्मरन्नपि । 
अन्नवीन्न स्मरामीति कस्य त्वं ठुष्टतापसि ॥ १८॥ 
तब शकुन्तलाके यह वचन सुनकर राजा दुःपन्तको अपने किये हुए पूर्व कार्यके स्मरण होने 
पर भी वह कहने लगा, कि मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है । दुष्ट तपस्विनि ! तू किसकी 
खरी है? ॥ १८॥ 
धर्मकामार्थसंबन्धं न स्मरामि त्वया सह । 
गच्छ वा तिष्ठ वा काम यद्वापीच्छसि तत्कुरु ॥१९॥ 
तुझसे मेरा धम, अथे ओर काम किसी भी विषयक सम्बन्धका मझको स्मरण नहीं हाता 
इसलिए तू अब जो चाहती हें कर, चाहे चली जा, चाहे रह ॥ १९ ॥ 
सैवम्नक्ता वरारोहा ब्रीडितेव मनस्विनी । 
विसंज्ञेव च दुःखेन तस्थौ स्थाणुरिवाचला ॥ २० ॥ 
बन्तके ऐसी निष्ठुर वाणी कहनेपर मनस्विनी और सुन्दर कमलके समान शकुंतला खञ्जा 
मलिन और अचेतन बनकर दुःखसे जड खंभेके समान हो गई ॥ २० ॥ | 
संरम्भामपेतान्राक्षी स्फुरमाणोछसंघुटा । | 
कटाक्षैरनिर्दहन्तीव तिर्यग्राजानमैक्षत ॥ २१ ॥ 
अभिमान और दुखमें उसकी आंखें लाल हो गयीं और दोनों होठ हिलने लगे । तब वह 
तिरछी दृष्टिसे राजाकी ओर देखकर कटाक्षसे मानों उसको भस्म करने लगी ॥ २१ ॥ 
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अश्ृषष्टितम ] बा 
2 रपं । 


आक्कार गूहमाना च मन्युनाभिसमीरिला । 
तपसा संभूतं तेजो धारयामास वै लदा 
तब उसन क्रोधस प्रेरित होनेपर भी बा 


RRR RSS RSPR 


॥ २२ || 


हेर कुछ न प्रगट कर अपने क्रोधको अन्दर 
द ~ क १० १ ८. 7 च = च्य क रु ढी 

अन्द्र ।छपाकर तपसे बटोरे हुए तेजको रोक लिया ॥ २ २॥ ह 

स्प Ce 
| ¢ खुद हल थु भर त्व ® छ 

का सङ व न्यात्वा दुःखासषेसमन्वित्ता । 
अत्ारमभिसमेक्ष्य कुद्धा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
जानन्ञाप महाराज कस्मादेवं प्रभाषसे | 
न जानामीति निःसङ्गं यथान्यः प्राक्तस्तथा ॥ २४॥ 


इसक बाद कुछ काल सोचकर दुःख और क्रोधसे युक्त होके पतिकी ओर देखकर क्रोधसे 
यह वचन बोली- महाराज ! आप सबकुछ जान करके भी क्यों नीच जनके समान बिना 
कुछ सोच विचारे “ नहीं जानता ” यह बात कह रहे हैं ? ॥ २३-२४ ॥ 
अच ते हृदय वेद सत्यस्यैवाचतस्य च । 
कल्याण बत साक्षी त्वं मात्मानमवमन्यथाः ॥ २५ ॥ 
इस बातकी सत्यता और असत्यताको आपका हृदय जानता है, अतः, हे भद्र ! आपके अपने 
कामोकी साक्षी देनेवाले अपनी मंगल आत्माकी अवहेलना मत कीजिए ॥ २५ ॥ 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
कि तेन न कलं पापं चोरेणात्मापहारिणा रष 
जो जन हृदयमें कुछ और रखता है और बाहर कुछ और प्रकट करता है, ऐसा कौनसा 
पाप है, जो उस आत्माकी हत्या करनेवाले मनुष्यसे नहीं होता ! ॥ २६॥ 
एकोऽहमस्मीति च मन्यसे त्वं न हृच्छयं वेत्सि सुनिं पुराणम्‌। | 
यो वेदिता कर्मणः पापकस्य यस्यान्तिके त्वं बृजिनं करोषि ॥२७॥ | 
क्या आपने यह समझ लिया है, कि आपने अकेले ही यह कार्य किया है, ( क्या आप | 
यह समझते हैं कि वहां दूसरा कोई नहीं था, अतः कौन जानेगा ! ) क्या आप नहीं | 
जानते, कि पुराण शनि परमेश्वर सबके हृदय मन्दिरमे सदा सजग है ! जो सभी पाप कर्मो- 


को जाननेवाला है। आप उसके सामने ही यह पाप कर रहे हें॥ २७॥ 
मन्यते पापकं कृत्वा न कश्चिद्वेत्ति मामिति । 
विदन्ति चैनं देवाश्च स्वश्चैवान्तरपूरुषः वळा 
लोग पाप करके समझते हैं, कि किसीने बुझे नहीं जाना, पर देव और हृदयके अन्दर 


च जय 
रहनेवाले परमपुरुष सब कुछ जानते हैं ॥ २८ ॥ 
४८ (महा. मा. नादि. ) 


>». 7 70 i ae 
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| [ अध्याय्‌ 
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आदित्यचन्द्रावनिलानलौ च चौसूमिरापों हृदयं यश । 

अहञ्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धमेश्च जानाति नरस्य इत्तर ॥२९॥ 
आदित्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, घरती, जल, हृदय, यस, दिन, रात्रि, दोनों 
संध्या और धर्म यह सब मलुष्यके सम्पूर्ण चरित्रोंको जानते हँ ! २९ ॥ 

यमो वैवस्वतस्तस्य निर्यातघति दुष्कृतम्‌ । 

हृदि स्थितः कर्मसाक्षी क्षेत्रज्ञो यस्य तुष्यति = = ३० ॥ 
सब कामके साक्षी हृदयमें स्थित क्षेत्रज्ञ पुरुष जिनपर प्रसन्न रहते हैं, वेबस्वत यम भी 
उनके सम्पूर्ण दुष्कर्मोको नष्ट कर देते हैं ॥ ३० ॥ 

न तु तुष्यति यस्यैष पुरुषस्य दुरात्मनः । 

ते यमः पापकर्माणं निर्यातयति दुष्कूतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
और जिस टुरात्माकी आत्मा उससे सन्तष्ट नहीं रहती, काल उस दुष्कमे आर पाप कम 
करनेवालेको नष्ट कर देता है ॥ ३१ ॥ 

अवमन्यात्मनात्मानसन्यथा प्रतिपद्यते । 

देवा न तस्थ श्रेयांदो यस्यात्मापि न कारणम्‌ ॥ ३२॥ 
जो जन अपनी आत्माका अपमान करके कुछका कुछ विश्वास दिलाता और आत्माको 
गवाही भी नहीं मानता, उसका हित देवगण भी नहीं करते ॥ ३२ ॥ 

स्वर्यं प्राप्तेति मामेवं सावर्मस्थाः पतित्रताम्‌ । 

अप्याह नार्चयसि मां स्वं आयाछुपस्थिताम्‌ ॥३३॥ 
मैं स्वयं आ पहुंची हूं, यह समझकर झुझ पतित्रताका अपमान न कीजिये । आदरके योग्य 
तथा स्वयं आयी हुई अपनी ख्रीका आदर आप नहीं करते हैं ॥ ३३ ॥ 

किमर्थ मां प्राकृतवदुपप्रेक्षसि संसदि । 

न खल्वहमिदं जन्य रोमि कि न शृणोषि से ॥३४॥ 
आप क्यों मूर्ख जनकी भांति इस सभामें मुझको तुच्छ समझ रहे हैं ? ये निर्जन जगहमें ता 
चिल्ला नहीं रही हं, फिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ॥ ३४ ॥ 

यदि मे याचमानाया वचनं न करिष्यसि । 

दुःषन्त शातधा मूर्धा ततस्तेऽद्य फलिष्यति ॥ ३८ ॥ 

ह दुपन्त ! यदि प्रार्थना करनेवाली मेरी प्रार्थना आप नहीं सुनेंगे, तो आज आपका सिर 


हृ 
> 
सकडा 


डॉ भागोंमें फट जायगा ॥ ३५ ॥ 
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अष्टषाष्टितमं आदिपर्व 
हाते |. हा देपर्य ! ३७९ 


माया पात; समावंद्य स यस्माज्जायते पुन; 


जायाया इति जायात्वं पुराणाः कवयो विदः ॥ ३६ ॥ 
प्राचान ज्ञानाठांग कहा करते हैं, कि पति स्वयं गर्भके स्वरूपमें पर्त्नामे प्रविष्ट होकर फिर 
उत्रक स्वरूपम जन्म लता हे । इसीलिए पत्नी जाया कही जाती है ॥ ३६ ॥ 
यदागमवतः पुसस्तद्पत्यं प्रजायते । 
तत्तारयति संतत्या पूवप्रेतान्पितामहान्‌ ॥ ३७॥ 
ज्ञाना पुरुषक जा पुत्र होता हें बह पुत्र सन्तानांसे परलोकवासी पितरोंका उद्धार करता 


है ॥ ३७॥ 

पुन्नास्नो नरकाद्यस्मात्पितरं चायते सुतः । 

तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वथसेव स्वथंसुवा । ३८॥ 
भगवान्‌ स्वयंभूने स्वयं कहा है, कि पुत्र पुन्नामक नरकसे अपने पिताकी रक्षा करता है 
इसलिये वह पुत्र कहा जाता है ॥ ३८ ॥ 

सा आयो या गृहे दक्षा सा भाया या प्रजावती । 

सा आर्या या पतिप्राणा सा आर्या या पतिब्रता ॥३९॥ | 
जो गृहकार्योमें चतुर है वही भार्या है, जिसने पुत्र प्रसव किया है वही भायां है, जिसके । 
लिए पति ही प्राण है वहीं भार्या है, जो पतित्रता है बही भार्या है ॥ ३९ ॥ 

अर्ध भार्या मनुष्यस्य भाया श्रेष्ठतम; सखा । 

भार्या सूलं त्रिवर्गस्थ आयों मित्रं मरिष्यत ॥ ४०॥ हि. 
मनुष्योंका खरी आधा अङ्ग है, भार्या सबसे बढ कर मित्र है, भाया ही धर्मोर्थ काम इन त॑ 
वर्गोकी जड है और भार्या ही मरते हुएका मित्र हे ॥ ४० ॥ 

भार्यावन्तः क्रियावन्तः सभाया शहमधिनः बां 

नाता वतत अमा य bas है हो गृहवासी हैं । 
जिनकी मार्या है वे वही क्रियादि क्रिया करते है; 1ज ना 0 >. 
जिनकी मार्या है, वही आमोद-प्रमोदसे समय बिताति हैं; जिनकी भाया है, बहे 


कक 2७७७ 


सखायः भवन्त्येताः प्रियंवदाः । 


्त्या्तस्य मातरः ॥ ४२ ॥ 
पितरो धर्मकार्येषु भवन्त 

ही ये भार्यायें एकान्तमे अच्छे परामर्श देनेवाले मित्रके समान होती हैं; धर्म | 
आय जाता की दशामें ये भा्यायें स्नेहवती माताके समान 


कमेमें हितैषी पिताके समान हैं, पीडा [ 
होती हैं ॥ ४२ ॥ 


x 
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३७८ महाभारत । [ अध्याय 


२. .०००४०००४४४०००००००४/४/५८५/६/४६/ ४४५४४१४४४१ 


आदित्यचन्द्रावनिलानलौ च योज नरापा हृदय यअश्च । 
अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धश्च जानाति नरस्य इत्तर ॥२९॥ 
आदित्य, चन्द्रमा, बायु, अग्नि, आकाश, धरती, जल, हदय यस, दिन, रात्रि, दोनों 


be 


संध्या और धर्म यह सब मनुण्यके सम्पूण चरित्रको जानत ह । २९ ॥ 


यमो दैवस्दतस्तस्य निर्यातघति दुष्कृतम्‌ । 
हृदि स्थितः कर्मसाक्षी क्षेत्रज्ञो यस्य तुष्याति ॥ ३० ॥ 


~ a > 
सब कामोके साक्षी हृदयमें स्थित क्षेत्रज्ञ पुरुष जिनपर प्रसन्न रहत ह, नंवस्वत यम भी 


~ 


उनके सम्पूणे दुष्कर्माको नष्ट कर देत हे । ३० ॥ 


न तु तुष्यति यस्यैष पुरुषस्थ दुरात्मनः । 

ते यमः पापकमाणं नियातयति दुष्कूलस्‌ ॥३१॥ 
और जिस दरात्पाकी आत्मा उससे सन्दष्ट नहीं रहती, काल उस दुष्कर्म आर पाप कम 
करनेत्रालेको नष्ट कर देता है ॥ ३१ ॥ 

अवसन्यात्मनात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 

देवा न तस्य श्रेयांसो यस्यात्मापि न कारणम्‌ ॥ ३२॥ 
जो जन अपनी आत्माका अपमान करके कुछका कुछ विश्वास दिलाता ऑर आत्माकी 
गवाही भी नहीं मानता, उसका हित देवगण भी नहीं करते ॥ २२ ॥ 

स्वयं प्राप्तेति सामेवं मावसंस्थाः पतित्रताम्‌ । 

अध्याहा नार्चयसि मां स्वयं आयाखुपस्थिताम्‌ ॥ २२॥ 
में स्वयं आ पहुंची हूं, यह समझकर झुझ पतित्रताका अपमान न कीजिय। आदरक योग्य 
तथा स्वयं आयी हुई अपनी ख्रीका आदर आप नहीं करते द॑ ॥ ३३ ॥ 

किमर्थ मां प्राकृतवदुपप्रेक्षसि संसदि । 

न खल्वहमिदं छान्ये रौमि कि न शुणोषि से ॥ ३४ ॥ 
आप क्यों मूर्ख जनकी भांति इस सभामें मुझको तुच्छ समझ रहे हैं ? भें निर्जन जगह तो 
चिल्ला नहीं रही हूं, फिर आप मेरी बात क्‍यों नहीं सुनते ॥ ३४.॥ 

यदि मे याचमानाया वचनं न करिष्यसि । 

दुःषन्त शतधा सूधा ततस्तेऽद्य फलिष्यति ॥ ३५ ॥ ति 

दुषन्त ! यदि प्रार्थना करनेवाली मेरी प्राथना आप नहीं सुनेंगे तो आज आपका 1 

भैकडो भागोंमें फट जायगा ॥ ३५ ॥ 
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अर वत आदिपर्व | ३७९ 


। साया पतिः संप्रविश्य स यस्माज्जायते पुनः । 
_ जायाया इति जायात्वं पुराणाः कवयो विदुः ॥ ३६॥ 
प्राचान ज्ञानालाग कहा करते हैं, कि पति स्वयं गर्भके स्थरूपमें पर्त्नांमें प्रविष्ट होकर फिर 
पुत्रक स्वरूपमे जन्म लेता हे | इसीलिए पत्नी जाया कही जाती है ॥ ३६ ॥ 


| यदागमवतः पुंसस्तदपत्यं प्रजायते । 
| तत्तारथति संतत्या पूवेप्रेतान्पितामहान्‌ ॥ ३७॥ 
। ज्ञानी पुरुषके जो पुत्र होता है वह पुत्र सन्तानोंसे परलोकवासी पितरोंका उद्धार करता 
| ह ॥ ३७ ॥ 
| पुन्नास्नो नरकायस्मात्पितरं त्रायते सुतः । 
| तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंसुवा ॥ ३८ ॥ 
| भगवान्‌ स्वयंभूने स्वयं कहा है, कि पुत्र पुन्नामक नरकसे अपने पिताकी रक्षा करता है 
- इसलिये वह पुत्र कहा जाता है ॥ ३८ ॥ 
सा भार्या या गृह दक्षा सा आर्या या प्रजावती । 
सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या पतिब्रता ॥३९॥ 
जो गृहकायोमें चतुर है बही भार्या है, जिसने पुत्र प्रसव किया है वही भाया है, जिसके | 
लिए पति ही प्राण है बही भार्या है, जो पतित्रता है वही भायां है ॥ ३९ ॥ | 
अर्ध भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रे्तमः सखा । 


भार्या सूलं त्रिवर्गस्य आयो मित्र मरिष्यतः _. ॥४०॥ 

मनुष्योंका खी आधा अङ्ग हैं, भार्या सबसे बढ कर मित्र है, भार्या ही धर्मार्थ काम इन तीनों 
० कु ~ ~ 

वर्गोकी जड है और मार्या ही मरते हुएका मित्र है ॥ ४० ॥ 

भार्यावन्तः क्रियावन्तः सभायां शहमेधिनः । 

~ ` 6 6. बे हि १ | ३ ॥ 

भार्यावन्तः प्रमोदन्ते भार्यावन्तः शियान्विताः . । ४१ ज 
जिनकी भार्या है वे वही क्रियादि क्रिया करते हैं; जिनका माया है बही गन 
जिनकी भार्या है, वही आमोद-प्रमोदसे समय बितात हैं; जिनकी भाया है, वही श्रीसे युक्त 

~ 

होते हैं ॥ ४१ ॥ हि पर्त 

सखायः प्रविविक्तेषु भवन्त्यताः प्रियवदाः । ह 

हि ७ छ 3 
पितरो पे न्ह्यातस्थ मातरः ॥ 

पितरो धर्मकार्येजु ल 2 ~ ~ IN SE. होती + oe 

मधुर बोलनेवाली ये भार्यायें एकान्तमें अच्छे परामर्श देनेवाले मित्रके समान होती हैं; धर्म 


कर्में हितैषी पिताके समान हैं, पीडाकी दशमे ये भायायें स्नेहवती मतु ह 


होती हैं ॥ ४२॥ 
x 
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२ २५००० २ “२-५... विनर नकद नदी मन की कप बन थी की जी बी बज जब 


[ अध्याय 


कान्तारेष्वपि विश्रामो नरस्थाध्वानिकस्थ वै । 

यः सदारः स विश्वास्थस्तस्माद दाराः परा गति ॥ ४३॥ 
पत्नी वनमें पथिक पतिके लिए विश्रामका स्थल है; जिसको 
सब लोग विश्वास करते हैं: इसलिए सायो ही मदुष्योंकी परम 

संसरन्तमपि प्रेतं विषभष्वेकपातिनस्‌ । 

भायेवान्वेति भतारं सततं या पतित्रता ॥ ४४ ॥ 
किसीके सांसारिक लीलाके अन्त होनेके बाद नरक्रमें जानेपर उसके उद्धारके निमित्त केवल 
पतिव्रता भार्या ही साथी होती है ॥ ४४ ॥ 

प्रथमं संस्थिता आयो पति प्रेत्य प्रतीक्षते । 

पूर्व सूतं च भतोरं पश्चात्साध्व्यदुगच्छति ॥ ४५ ॥ 


Ee ... X 
पत्नीके पहिले परलोक सिधार जानपर वह परलोक पातक 1ननित्त पथ ताकती रहता ह 
ओर पातेक पहिल दह छाड जानपर सता भार्या उसक पाछ चली जाती हे ॥ ४७ ॥ 


यः रहती ३, उसाका 
इ ॥ ४३ || 


Er 
१ 
मन्न 

1 


3 


एतस्मात्कारणाद्राजन्पाणिग्रहणमिच्यत । 
यदाप्नोति पतिभोयामिह लोके परत्न च ॥ ४९॥ 
हे राजन ! क्योंकि भर्ती इस लोक और परलोक दोनों लोकोंमें भार्याको प्राप्त करता है, 
इसीलिये विवाहकर्मकी आवश्यकता होती है ॥ ४६ ॥ 
आत्मात्मनैव जनितः पुत्र इत्युच्यते डुयैः । 
तस्माद्वार्या नरः पद्येन्मातूवत्पुचमातरस ॥४७॥ 
पण्डितलोग कहा करते हैं, कि अपनी आत्मासे उत्पन्न हुआ ही पुत्र कहाता दै, अतः 
मनुष्य भायोको अपनी माताके समान समझे ॥ ४७ ॥ 
भायायां जनितं पुत्रमादर्श स्वमिवाननम्‌ । 
हादते जनिता प्रेक्ष्य स्वग प्राप्येच पुण्यकृत ॥ ४८ ॥ 
पुण्यवान्‌ स्वर्ग पानेसे जेसे आनन्दित होते हैं, उसी प्रकार आईनेम देखे जाते हुए. मुखक 
समान भार्याके गर्भसे जन्म लिये हुए अपने पुत्रको देखकर जन्मदाता आनन्दित होते हैं ॥४८॥ 
दह्यमाना मनोदुःखैट्याधिभिश्वातुरा नराः 
हादन्ते स्वेषु दारेषु घर्माताः सलिलेष्विव ॥ ४९. ॥ 
वसानिसे नहाया हुआ जन जिस प्रकार ठण्डे जलसे सन्तुष्ट होता है, उसी प्रकार मलुष्यगण 
अनःबीडासे जलने और रोगोंसे जकडे जानेपर भौ भार्यासे आनान्दित होते हैं ॥ ४९ ह | 
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अष्टषाष्टतंम ] ब हे 
ता सरल जपद5+२2८ आदद्पव । 


रे त हा २८१ 
सुसरब्धोञ्पि रामाणां न ब्ूयादप्रियं बुधः । 
रति, 6 की mo नाई णा re 
ह हाथर्म देखकर ज्ञानीको चाहिये कि बह अति क्रोधित 
नपर भा पत्नीस कमी अग्रिय बोले नहीं ॥ ५० ॥ 
आत्मनो जन्मनः क्षेत्र पुण्यं रामाः सनातनम्‌ । 
कि ऋषीणामपि का शक्ति; खष्टुं रामामृते प्रजाः ॥ ०१ ॥ 
खयां आत्माका सनातन और पतित्र जन्मक्षेत्र हैं; ऋषियोंमें भी क्या शक्ति है, कि वे खकि 
बिना प्रजा रच सक ? ॥ ५१॥ 
परिपत्य यदा सूनुर्धरणीरेणुशुण्टितः । 
पितुराक्षिष्यतेऽङ्गानि किमिवास्त्यधिकं ततः ॥ ०२ ॥ 
जब पुत्र धरतीके धूलभें शरीरको सानकर पास आकरके पिताके अंगोंसे लिपट जाता है 
तब उससे और अधिक सुख क्या होगा ? ॥ ५२॥ 
स॒ त्वं स्वयमजुप्राप्त सामिलाषमिमं सुतम्‌ । 
प्रेक्षमाणं च क्षिण किमर्थमवमन्यसे ॥ ५३ ॥ 
हे राजन्‌ ! स्वयं आकर उत्साहयुक्त नेत्रोंसे आपको सामिलाप होकर देखनेवाले अपने 
पुत्रका आप किसलिये अपमान कर रहे हैं ? ॥ ५३॥ 
अण्डानि बिभ्रति स्वानि न भिन्दन्ति पिपीलिक्काः । 


= 


Se 


ee — पफएपफप॑त पैर 


| न भरेथाः कथं नु त्वं धमेज्ञः सन्स्वमात्मजम्‌ ॥ ५७ ॥ 

। चॉटियां छोटी प्राणी होनेपर भी प्रसव किये हुए अण्डोंकी रक्षा करती हैं, उन्हें फोडती 
| नहीं; फिर आप धर्मज्ञ होनेपर भी अपने पुत्रको क्यों नहीं पाल रहे हैं ? ॥ ०४ ॥ 

| न वाससां न रामाणां नापां स्पशंस्तथा सुख; । 

| शिशोरालिङ्गयमानस्य स्प खूनोर्यथा छुखः ॥५७॥ 


छोटी सन्तानके गलेसे छगनेसे उसका अनुभव पिताको जैसा सुखदायी जान पडता दै, 
उतना कमल बसन, जळ ओर नारीका अनुभव भी सुखदायी नहीं होता ॥ ०% ॥ 

| ब्राह्मणो द्विपदां शरेष्ठो गौवेरिष्ठा चतुष्पदाम्‌ । 

| गुरुगरीयसां श्रेष्ठ: पुत्रः स्परबतां वरः ॥ «६ ॥ आ 
जिस प्रकार दोपाये जन्तुओंमें ब्रह्मण श्रेष्ठ होते हैं, अथवा जिस प्रकार चार पायोंमें गौ 
श्रेष्ठ होती है और माननीय जनोंमें गुरु श्रेष्ठ ह उसी प्रकार सुखको देनेवाले स्पश्नोमें पृत्रका 


स्प श्रेष्ठ होता दै ॥ ५६ ॥ 
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३८५ महाभारत! 


स्पृशतु त्वां ससा शिष्य उुत्र खे प्रियवदोनः ¦ 
21:31 १, ७, 
पुनत्रस्पशात्डुखत्र एका लाक ने दद्यत्त ॥ ७७ ॥। 
हि he eles बे की: दूर र 

दीखनेम सुन्दर यह पुत्र आपके गठेसे लगकर आपको छुए, कयाके पृत्रस्पशेस दूसरा सुख- 
दायी स्पश एथ्वीमें नहीं है ॥ ५७॥ 

त्रिषु वर्षेषु पूर्णेषु प्रजाताहमारंदल । 

इसे कुमर राजन्द्र तव शकप्रणाकनस्‌ ॥ ०८ ॥ 
हे शत्रओंके दिनाशक राजेन्द्र | तीनबपे पूर हानपर भने आपके इस शोकनाशा पुत्रको 
प्रद्धत किया हे ॥ ५८ ॥ 


७ ख्यस्य > 
आहर्ता वाजिमेधस्य शतसङ्ख्यस्थ पारव । 


~ १“ सूत > र. «तथा स्ट > (७ ९ 
इति वागतरिक्ष मां सूतकःन्यवदत्पुरा ॥ ६ ' ॥ ॥ 
हे पौर ! पहले प्रसवकाले आकाशवाणीने कहा था कि यह पुत्र सो अश्वम यज्ञ 
करेगा! ” ॥ ५९ ॥ 
नन नामाइमारोप्य स्नेहाद्ग्रामान्तरं गलाः । 
सूचि पुत्रालुपाघाय प्रतिनंदन्ति सानवाः ॥ ६० ॥ 


मनुष्य दूसरे गांत्रमे जाकर जब घरका लाटत है, तब पुत्रको गोदम लेकर और उसका सिर 
चूम कर परमानन्द प्राप्त करत ६ ॥ ६०॥ 


चेदेष्वपि वर्दतीसं मंत्रवादं द्विजातयः । 


जातकर्मणि पुत्राणां तचापि विदितं तथा ॥ ३१॥ 
लिग पका 
पत्रके जातकर्ममें त्रह्मणलोग वेदोंमें लिखे गए इस मंत्रवादका पाठ करते है वह आ 


भी ज्ञात ही है ॥६१॥ 
अङ्गादङगात्संमवसि हृदयादमिजायसे । 
आत्मा वं पुत्रनामास से जाच शारदः रातम्‌ ॥ ६२ ॥ F 
( वह मंत्रवाद इस प्रकार है ) “ तुम मेरे अड्गसे निकले हो, तुम मेरे हृद स लाह | 
हो, तुम पुत्ररूपमे मेरी आत्मा ही हो, अतः, हे पुत्र ! तुम्हारी सौ वपकी आयु हा 
पोषो हि त्वदधीनो मे संतानमपि चाक्षयम्‌ । 
तस्मात्त्वं जीव मे पुत्र सुखुखी शरदां चातम्‌ 5३ ॥ नी. 
हे पुत्र! मेरा जीवन और वंशका अक्षय होना तुम्हारे ही अधीन द, अतः तुम श 
आयु पाकर परम सुखसे समय व्यतीत करो ” ॥ ६३ ॥ 
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अष्टषश्रितस | 
०११० हत दय. आदिपये। ३८३ 


AA rrr 


AAA Aan 


ह्वद्ङगश्थः 
त द्‌ ग्यः भसूतोष्य पुरुषात्पुरुघो5पर; । 
सरसावासल55त्मान द्वितीय पञ्चय मे सुतस्‌ ॥ ३४ ॥ 


हे राजन ! आपके अङ्गसे य लि 
इर अपना परछाइक समान ही अपनी दूसरी आत्मा इस मेरे पुत्रमै आप देख 


चा 


र जय | ६४॥ 


ए ह्याहवनीथोडप्रिगाहेपत्यात्वणीयले । 


तथा त्वत्तः प्रसूतोऽयं त्वमेकः सन्द्रिधा कत! ॥ ६७ ॥ 
जिस प्रकार एक गाहेपत्य अग्निसे दूसरी आहवनीय अभिकी उत्पत्ति होती है, पैसे ही एक 
होने पर भी आपसे जन्म हुए इस पुत्रके स्वरूपयें आप स्वयं दो भाग हुए हैं ॥ ६७ ॥ 


| 
| सुगापकृछेन हि ते सुगयाँ परिधावला 
अहमासादिता राजन्कुमारी पितुराश्रमे ॥ ६३ ॥ 
महाराज ! में जब पिताके आश्रममें कुमारी थी, तब आपने सृगयामें जाकर सृगका पीछा 
करत हुए वहां पहुच करके घुझस विवाह ।केया था ॥ ६६॥ 
उर्वशी पूर्वचित्तिश्च सहजन्या च मेनका । 
विश्वाची च छताची च षडेवाप्सरसां वराः ॥ ३७ ॥ 
~ १. ७. तै ही अ च च जे 
उर्वशी, पूर्वचित्ति, सहजन्या, मेनका, विश्वाची और घृताची यह छः ही अप्सराऑमे श्रेष्ठ 
मानी जाती हें ॥ ६७॥ 
नासां मां मेनका नाम ब्रह्मयोनिवेराप्सराः । 


दिवः संप्राप्य जगता विश्वामित्रादजीजनत्‌ । ६८॥ 


उनमें ब्रह्मासे जन्मी हुई श्रेष्ठ अप्सरा भनकाने देवलोकसे भूतलमें उतर कर विश्वामित्र 


वीयसे गर्भधारण करके मुझ उत्पन्न किया था ॥ ६८॥ 


सा मां हिमवतः एछे खुषुवे मेनकाप्सराः । गा 
अबकी च मां याता परात्मजामेवासता ॥ ६ 
इसके बाद सतीत्वसे रहित उस अप्सरा मनकान हिमाचलके चट्टानपर मुझको उत्पन्न 
। मुझे छोडकर चली गयी ॥ ६९॥ 


किया और परायी सन्तानकी तरह छु छ 
कि नु कर्माझुम पूर्व कृतवत्यस्मि कक एक 
क्ता बाल्ये संप्राति 
भै दन. wr 21 कैसा पाप किया था, कि बचपनर्म पिता माताने मुझे 
हक ॥ ७० ॥ 
त्याग दिया और अब आप भी झशका छोड रहे है 
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कर वी... तरती _ (अध्याय 
काम त्वया परित्यक्ता गसिष्यास्थहसाअघस्‌ । 
७ & छु [ईस्याट वा 
इञ्च त बालं संत्यक्तु नाहस्यात्सजमात्सन! ॥ ७१ ॥ 
~ आड We ST Fe ले टी 0 थि 
आपके द्वारा छोड दिए जानपर में स्वेच्छासे निज आश्रमको चला जाऊंगी, पर अपनी 
७ > A नि ए कन? ४९५ रे, 
आत्मासे उत्पन्न इस बालक देता आपके लिए उचित नहीं हे ॥ ७१ ॥ 


दुःषन्त उषाच 
न पत्रमभिजानामि त्वचि जाते झछुन्तल । 
असत्यवचना नायः कस्ते अद्धास्थले वचः ॥ ७२ ॥ 
पन्त बोला- हे शकुन्तले ! में नहीं जानता, कि तुम्हारा गर्भोत्पन्न यह बालक मेरा पुत्र 
है, वा तुम्हारी इस बातपर कोन विश्वास करेगा ? क्योकि खियाँ प्राय; झूठी बात 
कहा करती हें || ७२ || 
सेनका निरनुक्तोशा वन्धकी जननी तव । 
यया हिमवतः पृष्ट निमोल्येव प्रवेरिता ॥ ७३ ॥ 
विज्ञषकर तुम्हारी जननी मेनका व्यभिचारिणी और दयाहीना है जिसने मालाको त्यागनेकी 
भांति तुमका हिमाचलकी पीठपर छोड दिया था ॥ ७३ ॥ 
मय चापि निरनुक्रोचाः क्षत्रबोनिः पिता तव । 
विश्वासित्रा त्राह्मणत्वे छुत्घः कामपरायण: ॥ ७४ ॥ 
श्रत्रियके वंशे उत्पन्न होनेपर भी त्राह्मणत्व पानेका लोभ करनेवाले तुम्हारे पिता विश्वामित्र 
भी दयाहीन ओर बड़े कामी थे ॥ ७४ ॥ 
मेनकाप्सरसां श्रेछा महर्षीणां च ते पिता । 
लयोरपत्यं कस्मात्त्वं पुंश्चलीवाभिधास्यसि ॥ ७५ ॥ 
यदि यह कहो, कि मेनका अप्सराओंमें और विश्वामित्र ऋषियोंमें श्रेष्ठ हैं, तो फिर तुम 
उनकी सन्तान होकरके क्‍यों एक वेश्याके समान बात कह रही हो ? ॥ ७० ॥ 
अश्रद्धेयमिदं वाक्यं कथयन्ती न लज्जसे । 
विषतो मत्सकाश दुष्टतापसि गम्यताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यह श्रद्धाके अयोग्य बातके कहनेमें तुमको लज्जा क्‍यों नहीं होती? आर तह 
तुम मेरे सामने यह बात कह रही हो; अतः, हे दुष्ट तपस्विनी ! तुम यहास नश 
जाआ ॥ ७६ ॥ 
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७०३३ ~ 
एकानसप्तातितप्र ] जित 
तल का हत छ दृषद्‌ । 


क महर्षि: सदैवोत्रः स 
वह दवो भी सह मदती कहा रिणी नकी 
Ms आहत कहाँ ! ओर अप्पराओंमें श्रेष्ठ वह मेनका कहां ? और नीच 
तपास्वनांका वप बनायी हुई तू कहां ? ॥ ७७॥ 
अतिकायश्र पुनस्ते बालोऽपि यलवानथम्‌। 
| कथमस्पेन कालेन शालस्कन्ध इवोद्त; 
तेरा यह पुत्र बालक होनेपर भी मोटा ताजा और बलिष्ठ दीख पडता 
यह केसे शालवृश्षसा बढ गया ? ॥ ७८ ॥ 
सुनिकृष्टा च योनिस्ते पुंश्चली प्रतिभासि मे । 
| यहच्छया कामरागाज्जाता मेनकया छासि ॥ ७९ ॥ 
तेरा जन्म बडा नीच है, मुझे तो तू कोई वेश्यासी लगती है। मेनकाने कामके वशमें होकर 
जैसे चाहा वैसे ही तुझको पेदा कर दिया है ॥ ७९॥ 
सर्वमेतत्परोक्षं मे यत्त्वं वदसि तापसि । 
नाहं त्वामभिजानामि यथेष्टं गस्यतां त्वया ॥ ८० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ १५६५ 
हे तापसि ! तू जो कुछ कहती है, वह सब मेरा अनजाना, अनसुना और अनसोचा है; में 
तुझको नहीं जानता, अतः जहां तेरी इच्छा हो वहां चली जा ॥ ८० ॥ 
॥ मह्ाभारतके आदिपर्वेमे अडसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६८ ॥ २१६५॥ 


प्सराक च घेनका ! 


॥ ७८ ॥ 
है, थोडे कालहीमें 


८७ 


शकुनालीवाव ही 
राजन्सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यसि । 
आत्मनो बिल्वमाचाणि पझ्यन्नपि न पश्यति ॥१॥ 
शकुन्तला बोली- राजन्‌ ! तुम सरसेंके समान पराय दोषको तो देखते हो, पर अपना 
दोष बेळके समान होनेपर भी नहीं देखते ॥ १ ॥ 
भेनका त्रिदशेष्वेव त्रिदश्यात्वानु मनकाम्‌ । 
भनिच्यते जन्म दःषन्त तव जन्मतः ॥२॥ 
ममैवोद्रिच्यते जन्म दुःषन्त तव जन वि. 2 
हे दुःपन्त ! मेनका देवोकीही प्रेमिका और देवगण मेनकाहीके प्रेमी हैं, अत; तुम्हारे जन्मसे 
७ ५९ 
मेरा ही जन्म श्रेष्ठ है ॥ २॥ 
४९ ( महा. भा. भादि. ) 
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बह नारले; | अध्यास 
ROR SOP PR सख्या वि मा भभ नार क... 
रक्षि गुल्म ए 


क्षितावटास राजस्त्वसन्तरिक्षे चराब्यहस्‌ । 

आवयोरन्तरं एइय मेरुसब पयोरिद ॥३॥ 
हे राजेन्द्र ! देखो, मेरु और सरसोंके समान इम दोनांमे भेद हैं, ठम बरतीषर चलते हो 
और में आकाशमें उडती हं ॥ ३ ॥ 

महेन्द्रस्य कुबेरस्य थसस्य वर्णस्य च । 

भवनान्यनुसंयामि प्रभाव पद्य से तूप 1४॥ 
हे नृप ! देखो, मेरा प्रभाव कितना है; में महेन्द्र, बेर, यम ओर वरुण इनके घरोंमें 
जा सकती हूँ ॥ ४ ॥ 

सलञ्चापि प्रवादोष्यं थे प्रवक्ष्यानि तेऽनघ । 

निदशनार्थ न ह्वेषात्तच्छरत्वा क्वन्तुमहंसि ॥ ७. ॥ 
हे अनघ ! एक सच्ची कहावत यह है, भै उदाहरणके लिये आपसे कहती हूँ, ठेपसे नहीं 

कहती, सो आप इसे सुनकर मुझे क्षमा करं ॥ ५॥ 

विरूपो थावदादर्दी नात्मनः पद्यते खुखस्‌ | 

मन्यते तावदात्मानमन्येश्यो रूपवत्तरम्‌ ॥६॥ 
कुरूप जन जबतक दर्पणमें अपना मुख नहीं देख लेता, तबतक अपनेको औरोंसे सुन्दर 
समझता है ॥ ६॥ 

यदा तु सुखमादर्णे विकृत सोऽभिवीक्षते । 

तदेतरं विजानाति आत्मानं नेतरं जनम्‌ ॥७॥ ॥ 
पर जब दर्पणमें अपना भद्दा मुख देख लेता है, तब बह अपनेको एक दूसरा ही आदी 
समझने लगता है ॥ ७॥ 

अतीव रूपसम्पन्नो न किंचिदवभन्यते । 

अतीव जल्पन्दुर्वांचों भवतीह विहेठकः ॥८॥ कि 
अच्छे रूपवान्‌ जन किसीका अनादर नहीं करते; बहुत कडी बात कहनेवाले लोग निर 
या औरॉको पीडा देनेवाले कहे जाते हैं ॥ ८ ॥ 

मूर्खा हि जल्पतां पुंसां श्रुत्वा वाचः शुभाशुभाः ! 

अझुभं वाक्यमादत्ते पुरीषमिव सूकरः ॥९॥ 
छअर जैसे और सब वस्तुओंमेंसे केवळ विष्ठाको ही चुन लेता है, बैसे ही मूर्ख जन भी कह 
नेवालेके हिताहित वाक्यॉमेंसे केवळ अहित वाक्यद्दीको चुनते हैं ॥ ९ ॥ 
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नाद्यं । ३८७ 
गाञरलु जल्पता पुंसां श्रत्वा वाच; झुसाझुभाः 
युणबद्ठाक्यमादत्त हंसः क्षीरमिवाङ्भसः ॥ १०॥ 


4 
नर 


इस अस जल आर दूयसे जळके भागको छोडकर दूध ले लेता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष 
कहनंवालेका (हिताहित बार्तोको सुनकर केवल गुणयुक्त बातको ही चुनते हैं ॥ १०॥ 


न्यान्पारिवदन्साधुयथा हि परितप्यते । 
है था परिवदन्नन्यांस्तुष्टो भवति दुजनः ॥११॥ 
औराको निन्दा करके जिस प्रकार साधु दुःखी होते हैं, बैसे ही दूसरोंकी निन्दा करके 
असाधु जन प्रसन्न होतेहे ॥ ११॥ 
अभिवाद्य यथा बृद्वान्सन्तो गच्छन्ति निवृतिम्‌। 
एव सज्जनमाकज्य सूखा अवाति निवृत! ॥ १९॥ 
साधजन वृद्धोंका सम्मान कर जैसे सन्तुष्ट होते हैं, बैसे ही निन्दित जन सज्जनोंकी निन्दा 
करके आनान्दत होत है ॥ १२ ॥ 
सुखं जीवन्त्यदोषज्ञा सूख! दोषाडुदांशनः 
यन्न वाच्या! परैः सन्तः परानाइस्तथावधान्‌ ॥१३॥ 
मूर्खलोग नहीं जानते, कि दोष क्या है, पर पराय दाषाक दखनबाल बनकर सुखचेनसे 
प्रय बिताते हैं; वे जिन दोषोंके कारण पण्डितांसे निन्दनीय होत है, पण्डिताका उन्हा 
दोषोंसे युक्त बताकर उनकी निन्दा किया करत हैं ॥ १३ ॥ 
अतो हास्यतरं लोके किंचिदन्यन्न विद्यत । 
यत्र दुजन इत्याह ढुजनः सज्जन स्वयम्‌ 4 ॥१४॥ डन 
संसारमें इससे अधिक हंसीको बात आर अया हैं सकती है, कि एक मनुष्य स्वय दु 
होकर सुजनको दुर्जन कह कर ला>छत करे॥१४॥ 
सत्यधर्मच्युतात्पुंसः कु [दाशीविषादिव । 
अनास्तिको5प्युद्दिजत जन 


कि पुनरास्तिकः ॥ १५॥ 
जिस प्रकार क्रोधित ससे भय होता हैं, नसला सच्चे धर्से गिरे हुए जनसे नास्तिक भी 
भय खाता है, फिर आस्तिकर्क भयमा 


त होनेमें कौनसा अचरज है 1॥ १७ ॥ 
स्वयसुत्पाद्य वै पुत्र सरश योऽवमन्यते । 


। १६॥ 
नत न च लोकाडुपाशचुत 

च देवाः श्रिय घ्रा करता है 
जो पुरुष सय अपने समान ही सन्तानका उत्पन्न करके फिर उसका अपमान कर 


॥ 
देवगण उसकी श्री बिगाड देते है और उसको स्वर्ममोग नहीं मिलता ॥ १६ 


x 


० कै 
८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, 41000 1 “20010 5 220 याज eGangotri Initiative - 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
झट्ट महाभारत | 
कुलवंशप्रतिष्ठां हि पितरः पुत्रमद्चवन । 
उत्तमं सवधर्साणां तस्मात्पुत्रं न संत्यजेत्‌ ॥ १७॥ 
पिठगण पुत्रको वंश ओर कुलकी प्रतिष्ठा और सवे धमसे श्रेष्ठ कहा करते हँ, अतः ऐसे 
पुत्रको त्याग देना उचित नहीं हे ॥ १७॥ 


स्वपत्तीय भवान्पञ्च लब्धान्कीतान्विवधितान । 

कृतानन्यारु चोत्पन्नान्पुत्रान्वे सवुरञ्जवात्‌ ॥ १८॥ 
भगवान्‌ मनुने स्त्रपत्नीसे उत्पन्न ओर अन्य ख्ियोंसे उत्पन्न, पाये हुए, खरीदे हुए, विव- 
थित तथा संस्कारित ये पांच प्रकारके पुत्र कहे हैं ॥ १८॥ 


बसकीत्योवहा नृणां मनसः प्रीतिवधनाः । 
तरायन्ते नरकाज्जाताः पुत्रा घनंडुवाः पिठन्‌ ॥ १९॥ 
राजसिंह ! मनुष्योकी थम, कीति ओर चित्तकी प्रीति बढानेधाले पुत्रगण जन्म लेकरके 
थमेरूपी नाव बनकर पितरोंका नरकसे उद्धार करते हें ॥ १९ ॥ 
स त्वं नुपलिशादूल न पुत्र त्यक्तुमर्हसि । 
आत्मानं सत्यधर्मो पालयानो महीपते । 
नरेन्द्रासिह कपर्ट न वोढं त्वमिहादस्ि ॥ २०॥ 
अतः, हे नरश्रेष्ठ राजन्‌ ! सत्य, धर्म और अपनी आत्माका पालन करते हुए तुम्हें 
पुत्रको त्यागना नहीं चाहिये । हे नरेन्द्रसिंह ! इस विषयमे आपको कपट करना योग्य 
नहीं है । २०॥ 
वरं कूपदाताद्वापी वरं वार्पीशतात्क्रतुः । 
वर क्रतुदातात्पुत्रः सत्य पत्रदाताहरम ॥ २१ ॥ 
संकडाँ कुआंको बनवानेकी अपेक्षा एक तालाब बनवाना श्रेष्ठ हैं ओर सेकडो तालाब बनवा- 
नेकी अपेक्षा एक यज्ञ करना उत्तम दे और सैंकड़ों यज्ञ करनेकी अपेक्षा एक पुत्र पैदा 
करना श्रेष्ठ है और सैंकड़ों पुत्रोकी अपेक्षा एक सत्यनिष्टा श्रेष्ठ है ॥ २१ ॥ 
अश्वमेधसहस्रं च सत्य च तुलया घृतम । 
अश्वमेघसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ २२॥ 
यदि तराजूके एक ओर हजार अश्वमेध और दूसरी ओर सत्यनिष्ठाको रखकर तोला जाय, 
तो सहस्र अश्वमेधोसे एक सत्यनिष्ठा ही भारी होगी ॥ २२ ॥ 
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सर्ववेदाधिगसनं सर्वतीर्थावगाहनम्‌ 
सत्यं च वदतो राजन्समं वा स्थान्न वा सम ॥ २३ 
है राजन्‌ ! इसमें सन्देह है, कि सर्व बेदो रम पा बनाम 
RR दाका पठन और सब तीर्थोमै स्नान एक सत्य 
वाक्यक तुल्य होता है वा नहीं ॥ २३ ॥ 
नास्ति सत्यात्परो धर्मो न सत्याहियते परम्‌ । 
. ने हि तीबतरं किंचिदद्तादिह विद्यते ॥२४॥ 
सत्यसे बढकर दूसरा धर्म नहीं है, और न सत्यसे वहकर और कोई चीज ही है, असत्यसे 
बढकर पाप और-कोई भी नहीं है ॥ २४ ॥ 
राजन्सत्यं परं ब्रह्म सत्यं च समय; परः । 
मा त्याक्षीः समयं राजन्सत्यं संगतमस्तु ते ॥ २७ ॥ 
हे राजन्‌ ! सत्य ही परत्रह्म और सत्य ही परम नियम है । हे नृपते! आपने मुझसे जो 
प्रण किया था, उसका उल्लङ्घन न कीजिये; आपके साथ सत्यका संयोग हो ॥ २५ ॥ 
अनृते चेत्प्रसङ्गस्ते अइधासि न चेत्स्वयम्‌ । 
आत्मनो हन्त गच्छामि त्वाहदो नास्ति संगतम्‌ ॥ २६॥ 
पर यदि मिथ्या पर ही आपको प्रेम हो और उससे आप मेरी इस सत्य बात पर भी विश्वास 
न करें, तो मैं स्वयं चली जाती हूं; आपसे मेरे मिलनका प्रयोजन नहीं है ॥ २६ ॥ 
ऋतेऽपि त्वयि दुःषन्त दौलराजावतंसकाम्‌ । 
चतुरन्ताभिमासुर्वी पुरो भे पालायिष्यति ॥ २७॥ 


हे दःषन्त! आपके स्वीकार न करने पर भी मेरा यह पुत्र शैलराजसे अलंकृत इस प्रथ्वीका 


चारों समुद्रोंतक शासन करेगा ॥ २७॥ 
वैज्ञम्पागन उवाच 
एतावदुकत्वा वचनं परातिष्ठत शकुन्तला । 
अथान्तरिक्षे दुःधन्तं वागुवाचाशरीरिणी | 
ऋत्विक्पुरोहिताचार्यमन्त्रिभिश्ाइत तदा  ॥ ८ ॥| ८ 
वैद्वम्पायन बोले- शकुन्तला यह सब कहकर जान र्गौ । तब ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य 
और मन्त्रियोसे घिरे हुए राजासे अन्तरिक्षमें शरीररहित बाणी बोली ॥ २८॥ 
भस्त्रा माता पितुः पुत्रो थेन जातः स एव सः । 
भरस्व पुत्र दुःषन्त मावमंस्थाः दाकुंतलाम्‌ ल्‌ 1 हु. 
हे दुःषन्त ! माता चमडेके कोषके समान है, उसमेंसे पिता स्वयं ह उ 
लेता हे, इसलिए पुत्रको पालो, पोषो । सुन्तलाका अनादर मत 
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३९० पद्दाभारत । 
रतोधाः पुत्र उन्नयति नरदेव यभक्ययःत्‌। 
त्वे चास्य घाता गसस्य सत्यमाह शकुन्तला ॥ ३०॥ 
हे नरदेव ! निज बीयेसे उत्पन्न हुई सन्तान यमराजके घरसे मलुष्यका उद्धार करती है 
~ ह्या हि 
न कहा है, सब सत्य है ॥ ३० ॥ 


०4 


ह 
तुम्हीने यह गर्भाधान किया हे । शङुन्तलान जा 


? 
जाया जनयते एञनात्मनोऽङ्गं द्विषा कृतस्‌ । 
नस्माङ्भरस्व दुःचन्त पुत्रं शाकुन्तलं वृष ॥ ३१॥ 
७० ३.4 है. ७ ये ~ 
हे दुःपन्त ! अपना अङ्ग दो आयामे बंटकर पुत्रके स्वरूपर्म माया जन्म दती ह; अतएव 


शकुन्तलाके गभसे उत्पन्न निजपुत्रका पालन करो ॥ ३६ ॥ 


अभूतिरेषा ऋस्त्यञ्याञजीवञ्जीवन्तमात्सजम्‌ । 

शाकुन्तल बहात्सान दाःचान्त नर पोरव ॥ ३९॥ 
हे पौरव ! जीते इए पुत्रको तजकर जीवन धरना अति दुभोग्यको बात है; अतः अपन 
पत्रका त्याग कौन करेगा ? शङ्न्तलाक गर्भजात इस महात्मा दुःषन्त-नन्दनका पालन 
करा ॥ ३२ ॥ 

अतेव्योऽ्यं त्वया यस्मादस्माकं वचनादपि । 

तस्माद्गवत्वयं नास्ना भरतो नाम ते सुतः ॥ ३३॥ 
हमारी वातके अनुसार तुमको इस पुत्रका भरण करना होगा, इस हेतु यह तुम्हारा पुत्र 
भरतके नामसे प्रसिद्ध हो ॥ ३३ ॥ 

च्छरुत्वा पौरवो राजा व्याहृतं वे दिवौकसाम्‌ । 

पुराहितममात्याञ्च सघहृष्टाऽत्रवादेदम्‌ ॥ ३४ ॥ 5 
पुरुकुलोत्पन्न राजा दुःपन्तने ऐसी देववाणी सुनकर प्रसन्षचित्तसे पुरोहित आर मन्त्रियास 
यह कहा ॥ ३४ ॥ 


श्रुण्वन्त्वेतद्गवन्तोऽस्य देवदूतस्य भाषितम्‌ । 
अहृमप्येवमेवेनं जानामि स्वयमात्मजम्‌ ॥ ३९ ॥ 
आप इन देवदृतकी वाणी पर ध्यान दीजिये और में भी वैसा ही जानता हूँ, कि ईस ४ 
मुझसे ही जन्म लिया है ॥ ३५ ॥ 
यद्यहं वचनादेव गृह्णीयामिममात्मजम्‌ । 
भवेद्धि शङ्का लोकस्य नेवं शुडो भवेदयम्‌ ॥ ३६ ॥ त 
यदि मैंने शढुन्तळाके वाक्यानुसार अपने पुत्रको स्वीकार कर लिया होता) तो प्रजा 
झड्का करती कि यह पुत्र शद्ध न भी हो सकता हं ॥ ३६ ॥ 
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आदिपचे । ३९१ 
त बशाच्य तदा राजा देवदतेन आरत । 
हैट अखादेतञ्चापि प्रतिजग्राह त॑ खुतम्‌ ॥ ३७॥ 
वशस्पायन बोल- है भारत ! तब राजाने देवदूतसे पुत्रको बिशुद्ध कराकर प्रसन्न और 
~ [a b= प पी इ. ~ न 
प्रमुदत चित्तस उस पुत्रको स्वीकार कर छिया ॥ ३७॥ 


लि डे ER : ~ कद 
सन वंबलुपाघाय सस्नेहं परिषस्वजे । 
कि ० AS १७. 85 
सखनाज्यमाना वास स्लूयमानच्य बान्दान! । 
स खुद परमां लेखे पु्संस्परीजां नुषः ॥ ३८ ॥ 
अनन्तर प्रीतियुक्त और प्रसुदित होकर कुभारका सिर चूमकर स्नेह प्रकट करते हुए गलेसे 
लगाया । तब ब्राह्मण लोग आशीस देने लगे और भाट स्तुति पढने लगे और राजा पुत्रस्पर्श 
का लाभकर परम आनन्दित हुए ॥ ३८ ॥ 
ताँ चैव भाजी धर्मज्ञ! पूजयासास घर्मतः । 
७ (0.8 
अन्नवीच्चैव तां राजा सान्त्वपूर्वभिदं वचः ॥ ३९॥ 
आगे धर्मानुसार उस धर्मझने पतिव्रता पत्नीका सम्मान कर समझाते हुए यह कहने 
लगे ॥ ३९॥ 
क्तो लोकपरोक्षोऽयं सम्बन्धों चै त्वया सह । 
तस्मादेतन्मया देवि त्वच्छुद्धधथ (वचारतस्‌ ॥ ४० ॥ 
CR RS (५ ~ चे विव > डे तस्ह 
देबि ! लोकोंमें कोई नहीं जानता, कि मैन तुमस विवाह किया है, इस हेतु तुम्हारी 
शुद्धिके निमित्त मैंने ऐसा व्यवहार किया ॥ ४० ॥ 


न्घते चैव लोकस्ते स्त्री भावान्मयि संगतम्‌ । 
पुत्रश्चायं शृतो राज्ये मया तस्माद्विचारितम्‌ 2 ॥४१॥ 
और लोग ऐसा समझ सकते हैं, कि केवल इ 22 इनका का ए ८५ 
नहीं हुआ, यह बिना विधिसे उत्पन्न हुआ पुत्र राज्यका अधिकारी हुआ है, 


पवादको दूर करनेके लिये ऐसा चरित्र प्रकट किया ॥ ४१॥ 


यञ्च कोपितयात्यथ त्वयोक्तो5स्म्यमियं प्रयि । हिका 
प्रणयिन्या विशालाक्षि तत्क्षान्त ते मया शुभे kao 
~ सित होकर मुझे जो अप्रिय बातें कही हैं, हे शुभे ! तुम 
हे प्रिय बिशालाक्षी ! तुमने क्रोधित हाकर उ ह 
झरी प्यारी हो, इसलिये उन सर्बाका क्षमा करता हू 


ना 
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२९२ हाभारत | | अध्यात 
नप छुक्त्वा र! जर्षिज छुट्ला सिष प्रिया | 
तासवलुकत्वा € (St १८, At ६५६ रड ५ 
७ ७ - जत पूजय सा FA च 
वासोमिरज्नपानेश्व पूजथामास सारत ॥ ४३॥ 
he क पारी सक्तिती sr उप क्र 
ह्‌ भारत | शजएँ दःषन्तन प्यारा लहप। युकुन्तेलास उस्‌ प्रकार कडकी अन्न पान्‌ और 


एन्तञ्च ततो राजा पुत्र शाकुन्तले तद 
मरतं नामतः कृत्वा योवराञ्यऽभ्ययचयल्‌ ॥ ४४ ॥ 
उसके घाद राजा दृःपन्तने शकुन्तलाके गथजात पुत्रको ' भरत ” नास देकर युवराजके पदमे 
अभिषिक्त किया ॥ ४४ ।। 


bo] 


लस्य तत्प्रथितं चक्र प्रावर्तत महात्मन: ! 
भास्वरं दिव्यसजितं लोकसंनादनं महत ॥ ४७ ॥ 
तबसे उन महात्मा भरतके प्रज्यलित, जीतनेके अयोग्य, दिव्य और लोकोंमें प्रख्यात महत्‌ 
चक्र प्रबतित हुआ ॥ ४५ || 

स विजित्य महीपालांश्चकार वशवर्तिन; । 

चचार च सतां धर्म घाप चानुत्तमं यकाः ॥ ४३ ॥ 
उसने मह्दीपालोंको जीतकर वशमें किया और सज्जनोंके धर्मका अनुष्ठान करने लगे, उनका 
सुन्दर यक्ष भूमण्डलमें फेल गया ॥ ४६ ॥ 


स राजा चक्रवत्योसीत्सावमौसः घतापवान । 


ईजे च बहमियज्नैयेथा शक्रो मरुत्पतिः ॥ ४७॥ 
वह महा प्रतापी और सावभौम चक्रवर्ती हुए: और देवराज इन्द्रकी भांति बहयज्ञानुष्ठान 
किया ॥ ४७॥ 


याजयामास नं कण्वो दव्तवद्‌ भूरिदक्षिणम्‌ । 
श्रीमान्गोविततं नाम वाजिमेधमवाप सः । 


यस्मिन्सहस्र पद्मानां कण्वाय भरतो ददौ ॥ ४८ ॥ 
" महर्षि कणने उनसे प्रचुर दक्षिणा-युक्त यज्ञ कराया उन श्रीमान्‌ भरतने गोबितत नामक 


अश्वमेघ-यज्ञ करके उसमें भगवान्‌ ऋषि कण्वको सहस्र पद्य धन दान दिया था ॥ ४८॥ 
भरताद्वारती कीर्तिर्येनेदं भारतं कुलम्‌ । 
अपरे ये च पूर्वे च भारता इति विश्रुताः ॥ ४९ ॥ 
. इसी भरतसे यह भरतवंश प्रसिद्ध हुआ, जो आगे चलकर भारतके नामसे प्रसिद्ध हुए, भरतसे ह 
। पूर्ब और बादमें जितने भी मनुष्य उत्पन्न हुए वे सब भारतके नामसे प्रसिद्ध हुए ॥१ | 
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आदिव । ३२३ 


| भरलस्थाड क ता जा 
| किक "नाय हि देवकरुपा महौजसः । 
कल्पाश्व बहवो काका 
भरतके बमं दे "अर आकलन 
“नि नसम दयाके समान महा ओजस्वी त्रह्मकर 


॥ ७ | 

| । तील प अनेक राजश्रेष्ठोने जन्म लिया ॥५०॥ 
| सषासपरिमेयानि नामधेयानि सर्वाः । 
/ तेषाँ तु ते यथासुख्यं कीर्तयिष्यामि भारत । 

| महाभागान्देबकस्पान्सत्याजेवपराथणान्‌ ॥५१॥ 

| ॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकोनसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ६९॥ २६१६॥ 

उन सबकि नाम अगणित हैं | हे आरत! उनमें जो प्रधान, महाभाग्यवान्‌ देवकल्प और 
सत्यशील और आजेवपरायण हैं, उन्हीके नाम कहंगा ॥ ०१ ॥ 

॥ प्रहाभारतके आदिपर्वमें उनहत्तरवां अध्याय सम्रात्त ॥ ६९॥ ॥ २६ १६॥ 


७0 


प्रजापतेस्तु दक्षस्य मनोवैवस्वतस्थ च। 
भरतस्य कुरोः पूरोरजमीढस्थ चान्वये ॥१॥ 
यादवानामिमं वंशं पौरवाणां च स्वेशः । 
तयैव भारतानां च पुण्य स्वस्त्ययनं महत्‌। 
धन्यं यकस्यमायुष्यं कीतयिष्यामि तेऽनघ ॥२॥ 
बैज्म्पायन बोले- प्रजापति दक्ष, वैवस्वत मजु, भरत, इरु, एरु, अजमीढके में यादव 
और सम्पूर्ण पुरुत्रेशियो एवं भरतवंशियोंकी पवित्र महत्‌ स्वस्त्ययनयुक्त, धन और यश 
तथा आयु देनेवाली संपूर्ण वंशकी कथा, है अनघ ! तुमसे कहता हूं ॥ १-२ ॥ 
हे ० a है 
तेजोभिरुदिताः सर्वे महषिसमतजसः । 
दशा प्रचेतसः पुताः सन्तः bb स्मृताः । शिन 
~ € ७ 
जल ना ये ते पूव दग्धा महाजसः २ ह. 
“क. a ५ पाने जाते हें । वे सब तेजसे प्रज्ञ्वरित, महरषिके समान 
प्रचेताके दस पुत्र थे जो पूर्वज माने जाते है | न न pete 
तेजस्वी और साधु थे, मेघसे निकली हुई आगसे अत्यन्त तेजस्वी उन्हाने पहिले इक- 
औषधियां जला डाली थीं॥ रै ॥ 
७० ( सद्दा. भा. भादि. ) 


| 
| वैशम्पायन उवाच 
| 
| 
| 
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मा सहासारत । [ अध्याय 


न००००००००६०००००५०००५०५/५०/५/७०/०००००५००५००४०/-००-”- 


वीरिण्या सह खगस्य दक्ष: हा 
आत्सतुल्यानजनयत्सहरू सर तत ॥ ० ॥ 


प्राचेतस मुनि दक्षने वीरिणी नामकी पत्नीके साथ मिलकर अपन सदश अत अहल उत 
उत्पन्न किये ॥ ५ ॥ 


1 


सहस्रसंख्यान्समितान्लुतान्दक्षस्म बरवः । 
मोक्षमध्यापयामास साँख्यज्ञाननलुत्तलस ॥ 5 ॥ | 
ऋषि नारदने दक्षसे जन्म लिये हुए उन महस्र पुत्रोंकी मोक्षसाथन और अत्दुत्तम तीन 
ज्ञानकी शिक्षा दी ॥ ६ ॥ 
नतः पश्चाशत कन्याः पुत्रिका अभिसंदधे । 
प्रजापतिः प्रजा दक्ष! सिस्ट्ुजननेजय 
हे जनमेजय ! वादमें उन प्रजापति दक्षने बहुत सारी प्रजा रवनवन इच्छ 
ओंको पुत्रिका बनाया ॥ ७॥ 
ददौ स दश घसाय कद्यपाय चयो 
कालस्य नयने युक्ताः सञथ्षविशलिमिन्दच ॥८॥ 
उन पचास कन्याऑमेंसे दस धर्मको, तेरह कश्यपको और समयदशनिबाली सत्ता 
कन्ग्रायें चन्द्रको दीं ॥ ८ ॥ 
त्रयोदशानां पत्नीनां या ठु दाक्षायणी वरा । 
मारीचः कदयपस्तस्यामादित्यान्समजीजनल्‌ । 


1७॥ 
से पचास कन्या- 


} 
1 
छ 
| 


इन्द्रादीन्वीयसंपन्नान्विवस्वन्तमथापि च ॥९॥ 0 
i पत्नियॉमेसे री ञ [ 
4 कंत्र्यपकी तेरह पत्नियोमेंसे दाक्षायणी अदिति सबसे बडी थी; उस अदि तन मरा 


९] 
पत्र कश्यपसे मिलकर वीयत्रान इन्द्रादि देवता ओर विवस्वान्‌ सयको उत्पन किया ॥ 
विवस्वतः रुतो जज्ञे यभो वेवस्वतः प्रभु; । 
मातण्डश्च यमस्यापि पुत्रो राजन्नजायत ॥१०॥ रप 
विवस्वानसे वैवस्वत यम पुत्ररूपमे पैदा हुए और, हे राजन्‌! यमके भी माण्ड 
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संप्तांतेतस | 


_ आदिफय। ३९५ 


: मातेण्डस्य सनुधीमानजायत सुतः परशुः । 
सन बशा मानवानां ततोऽयं प्रथितोड्मवत्‌ । 
| अह्मक्षत्रःदयस्नस्सान्मनोर्जातास्तु सानवाः ॥११॥ 
| मार्तण्डके पुत्र मजु बडे बुद्धिमान्‌ और धर्मात्मा थे, उन्हीसे यह मानव-वंश प्रसिद्ध तथा 
| प्रतिष्ठित हुआ है । ब्राह्मण क्षत्रियादि मानवोने उन्हीं मनुसे जन्म लिया ॥ ११ ॥ 
तत्नाभवत्तदा राजन्त्रह्म क्षत्रेण संगतम्‌ । 
ब्राह्मणा भानवास्तेषां साङ्गं वेदमदीधरन्‌ ॥ १९॥ 
; महाराज ! अनन्तर ब्राह्मण छोग क्षत्रियोंसे संगठित हुए । सम्पूर्ण गुणोंमें मनुज ब्राह्मण- 
| गणने साइगब्रेद धारण किया ॥ १२॥ 
बेन धृष्णुं नरिष्यन्तं बाभागेक्ष्वाकुभेव च । 


AUS 


| करूषमथ शायातिं तथैवात्राशमी मिलाम्‌ ॥ १३॥ 
| ७७ 

घृवध्रनवमानाहुः क्षत्रधभपरायणान्‌ । 

। नःसागारिष्टदशमान्मनोः पुत्रान्सहाबलान्‌ ॥ १४॥ 


रघ 0 च्छ री त्रि |. 
मलुके बेन, ग्रष्णु, नरिष्यन्‌ , नाभाग, इस्वाई, करूप, शाति और आठवीं इला, क्षत्रिय- 
धर्यके पाठनमें सदा रत रहनेवाले पृपश्रको नोवां और महाबठी नाभागका दसरा पुत्र कहत 
| हैं ॥ १३-१४॥ RG 
-चच्चाशत मनोः पुत्रास्तथेवान्ये$भवान्क्षिता । | 
अन्योन्ध भेदात्ते सर्वे विनेशुरिति नः शुत ॥ १७ ॥ 
| में के ओ थे, सुना है, कि वे सब 
इनके अतिरिक्त इस प्रथ्मीसें उन मनुके आर पचास पुत्र हुए थे, सुना है, 
ब्र 


आपसभें छडकर नष्ट हो गए ॥ १५॥ 
[स्ततो विद्वानि यां सझपद्यत । 
पूरूरवास्तता वि ~ ०" ढ ~ 
त 5 अवन्भाता पिता चेति हि नः शुतम्‌ ॥ १६॥ £ 
साचे तस्यान क ने न सना है. कि इला शाप 
अनन्तर विद्वान्‌ पुरूरबाने इलासे जन्म लिया था; हमने छुना है, 


माता और पिता थी ॥ १६॥ 
be स्र द सन्महायक्ा ॥ i ॥ के 
महा ४. मनुष्य होने पर भी अमनुष्य साथियोंकी सहायतास महासागरके 
नरह ठीपोंको अधिकारमें कर लिया था ॥ १७॥ 


x 
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३९६ महाभारत । [ अध्याय 
विप्रैः स विग्रहं चक्रे दीथोन्मत्तः पुरूरवाः । 
जहार च ख विप्राणां रत्नान्युत्काशताजापे ॥ १८ ॥ 
पर बादमें अपने बलके घमंडमें आकर उन्मत्त होकर पुरूरवाने त्राह्माणास झगडा किया और 
विग्रोके चिल्लाचिल्लाकर रोने पर भी उनका सम्पूर्ण रत्न हर लिवा था ॥ १८ ॥ 
सनत्कु राजन्त्रह्ललोकादुपेत्य ह । 
अदुदश या ततञ्चक्ग प्रत्ययुह्णान्न चाप्यसी ॥ १९॥ 


के अघुमार उपदेश किया; उस 
पर भी उन्होंने उनके उपदेश 

ततो महार्षिभः कुदैः राष्तः सद्यो व्यनश्यत । 

लोभान्वितो मदबलाज्नछसंज्ञों नराधिपः ॥ ९०॥ 
तब लोभी, बलके घमण्डके कारण नष्ट हुई हुई बुद्धिवाले राजा पुरूरवा क्रुद्ध हुए हुए 
त्राह्मणॉके द्वारा शाप पाकर उसी क्षण नष्ट हो गए ॥ २० ॥ 

स हि गन्धवलोक्रस्थ उबदया सहितो विराद्‌ । 

आनिनाय क्रियार्थश्नीन्यथावद्विहितास्जिया ॥ २१ ॥ 
वह अत्यन्त तेजस्वी पुरूरवा उपेशीके साथ गन्ध लोकसे क्रियाके लिये विथिपूवंक दक्षि 
णाप्नि, गाहपत्य और आहवनीय इन तीन प्रकारके अग्निको लाये थे ॥ २१ ॥ 

षट्‌ पुत्रा जज्ञिरेब्यैलादायुधीसानमावसलुः ¦ 

ट्ृढायुञ्च वनायुद्ध थुतागुश्चोवशीसुताः ॥ २२ ॥ 
इलापूत्र पुरूरवाके वीये और उर्वशीके गर्भसे छ; पृत्रोने जन्म लिया था 
धीमान्‌ , अमावसु, दृढायु, चनायु और श्रुतायु थे ॥ २२॥ 

नहुषं वृद्धशमोणं रजि रम्ममनेनलम | 

स्वमानवीसुलानेतानायोः पुत्नान्प्रचक्षते ॥ २३ ॥ 
आयुके वीर्य और स्वभालुपृत्रीक गर्भसे नहुप, वृद्धशर्मा, रजी, रंभ और अनेना यह पाच 
पुत्र हुए ॥ २३ ॥ 

आयुषो नहुषः पुत्रो धीमान्सत्यपराक्रमः । 

राज्य ठाशास खुमहद्धमंण प्रथिबीपति ॥ २४ ॥ 


आयुके पुत्र नहुष धीमान्‌ तथा सच्चे पराक्रमी थे उस राजाने उत्तम रीतिस धर्मानुसार 
राज्यका शासन किया ॥ २४ ॥ 


के नाम आयु, 
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लत्ततितम | | त 
त ला आद्‌्पच ¦ 


३९७ 


पिटून्देवानृषीन्विभान्गन्धर्वोरगराक्षसान 
_ नहुषः पालयामास ब्रह्मक्षत्रमयों विदा: Po 
तन (पतगण, देवगण, ऋषियण, विश्रगण और गन्धर्व, सर्प, राक्षस, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तथा वंश्याका पालन किया था ॥ २५ ॥ 
से हत्वा दस्मुसंघातानूषीन्करमदापयत्‌ । 
Fe पशुवच्चैव तान्छछे वाहयामास वीर्यवान्‌ ॥ २६॥ 
छै काग अम जुजबलसे छुटेरोंको नष्ट करके ऋषियोंकों करदाता बनाया, और एक समय 
उस बौयबानूने उन ऋषियोंकों पशुकी भांति वाहन बनाया ॥ २६॥ 
कारयामास चेन्द्रत्वससिजूय दिवौकसः । 
तेजसा तपसा चैव बिक्रमेणौजसा तथा ॥ २७॥ 
वह तेअ, तप, बल और विक्रमसे देवोंको हराकर इन्द्रके पदपर आरूढ हुए थे ॥ २७॥ 
यतिं ययातिं संयातिसायातिं पाञ्चखुद्धवम्‌ । 
नहुषो जनयामास षद्‌ पुत्रान्प्रियवासासे ॥ २८ ॥ 
उन्होंने यति, ययाति, संयाति, आयाति, पांच और उद्धव यह छः प्रिय वखोंमे लिपट 
हुए पुत्र उत्पन्न किए || २८ ॥ 
यथातिनीहुबः सम्राडासीत्सत्यपराक्रमः । 
स पालयाभास महीमीजे च विविधेः सवैः ॥ २९ ॥ 
सत्य पराक्रमी नहुपपुत्र ययाति सम्राट्‌ हुए; उन्होंने पृथ्वीका पालन कर अनेक यज्ञ 
किये ॥ २९॥ निता 
अतिशक्त्या पितूनचन्देवाश्च प्रयतः सदा । | 
अन्बणृह्ात्प्रजाः सर्वा ययातिरपराजितः  ॥ २० | 3S 
आत्मवान्‌ होकर उन्होंने अति शक्तिसे देवगण ओर पितृगणको उपासना क । जजर 
यथातिने सम्पूर्ण प्रजाओं पर दथा प्रकट की॥२०॥ .. 
तस्य पुत्रा महेष्वासाः सवैः ससुदिता गुणे: | 5 
देवयान्यां महाराज शमिष्ठाया च जाज्ञर ॥ ३५ 


= च (९ i ०. ho जः = 
हे महाराज! देवयानी और शर्मिष्ठाके गर्भसे उनके सबगुणयुक्त बरड बनना त्रान 


लियाथा॥३१॥ ०. १. अ 
1254 प sn ॥ ३२॥ 
उनमें यानी यदु और तुर्वसुका जन्म हुवा; द्रुह्यु, अजु और पुरु इन्होंने शर्मिष्ठाके 


गर्भसे जन्म लिया ॥ ३२ ॥ 
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घंहांभारलं । 
३९८ पंहाभारल | t अध्याय 


स शाम्वतीः समा राजन्प्रजा घर्मेण पालयन्‌ । 
जरामाछन्महाचोरां नाहुबो रूपनाशिनीस्‌ ॥ ३३॥ 

“en हु छ SARS ret काळ | कि 
हे राजन्‌ ! ययाति बहुत वर्षोतक घमाबुसार प्रजाका पालन कर अन्तम रूपका नाश करने- 
वाले भर्यकर बुढापेसे जकड लिए गए ॥ ३३ ॥ 

जराभिभूतः पुञ्ान्स राजा वचनमत्रवात | 


दा : तबे र्क काट झा खल ॥ ३७ || 
यदु पूर्‌ GA न्य श्र द्यु SE! 0 5024 बि र १ 
Sw ** ९ वेश क 
ट हारा ब्र राजा म अङ्गे जाळर यड. पूरु, तनेख, दृहयु आर अनु 
हु महाराज ! तब राजा जशास जकूई जाकर यदु, रु, ९०५४), 2९३ ष्ण ने पाव 


पुत्रोंकी बुलाकर यह इचन बोले ।। ३४ ॥ 

यौवनेन चरन्कामान्युवा युवतिनिः सह । 

विहतुमहसिच्छालि साह्यं कुरुत पुत्रकाः ॥ ३८ ॥ 
कि मैं युवा बनकर अपने यौवनसे युवतियोंके साथ मनसाने भोगकर विहार करना चाहता 
हे एत्र ! तुम उस विषयमे सहायता दो ॥ ३५ ॥ 

नं पो देवयानेयः पूर्वजा यदुरत्रवीत्‌। 

कि कार्य भवतः कार्ययस्माभियौबनेन च ॥ २३॥ 
तब देवयानीके गर्भसे उत्पन्न सबसे वडे पुत्र यदुने कहा, कहिये, हम अपने योबनस आफ 
का कोनसा कार्य करें ॥ ३६ ॥ 

ययानिरत्रवीत्त वै जरा से प्रतिगच्यताम्‌ । 
क यौवनेन त्वदीयेन चरेयं विषयानहम 
ययाति उससे बोले, कि तुम मेरे बुढापेको ल लो ऑर में तुम्ह 
करुं ॥ ३७ ॥ 

यजतो दीचसच्रैछै शापाचोदानसो सुने: । 

कामार्थः परिद्दीणो मे लप्येऽहं तेन पुत्रकाः ॥ ३८ ॥ | 
हे पुत्र ! मैं दीर्थयज्ञमें दीक्षित था, उस कालमें यानि शुक्राचायके शापसे जराग्रस्त हुआ र 
इस कारण मेरे काम अर्थ क्षीण हो रहे हैं, इसी कारण में अत्यन्त संतापित दै 
रहा हूं ॥ ३८॥ 

मामकेन शरीरेण राज्यमेकः प्रशास्तु बः । 

अहं तन्वाभिनवया युवा कामानवाप्लुयाम्‌ _. 
सो तुममेंसे कोई मेरे इस जराग्रस्त शरीरको लेकर राज्यशासन करे, १४" 


नये शरीरसे मनमाना भोग करू ॥ ३९ ॥ 


॥ ३७ ॥ है 
ऐ यौचनसे विषयोका मणि 


३९ ॥ ` | 
| ड्‌ | 


युवा बर्करी | 


७५७-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri initiative 
अथ. आहि &. 7"... अ a 00 - < he हा दैर "री ग i गदा १ ¢ 


‘ST A ३ FS 2 SN, here 5 


हुई 


_ NN SY + +| PS 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


आदिपर्व । ३९९ 


_ तेअन्रबाच्ाल। पूरुः कनीयान्सत्याविक्रजः ॥ ४० ॥) ` 
यढ आद भाझ्यासस (केसाने उनके बुढापेको नही लिया । तब छोटे पुत्र सत्य-विक्रमी 
पूछने उनसे कहा ॥ ४०॥ 


राजञ्चराभिनबया तन्वा गौबनगोचर: 
जरा सबास्थाय राज्य स्थास्याम लऽऽञ्ञया ॥ ४६॥ 


महाराज | आप युवावस्थासे पूण इन्द्रियोसे युक्त नये शरीरसे बिहार करिये ओर में 
आपकी आशासे बुढापा लेकर राज्यपर वैमा ॥ ४१ ॥ 


एवखुक्तः स राजर्षिस्तपोवी पेसमोश्षयात्‌ । 

संघारथा्ास जरां लदा पुन्ने सहात्मनि ॥ ४९॥ 
तब पूरके यह बात कहनेपर राजर्षि ययातिने तप और वीके बसे उस महातमा पुत्रमें 
बुढापा प्रविष्ट कराया ॥ ४२॥ 

पौरवेणाथ वचसा राजा यौवनमास्थितः । 

यायातिनापि वथसा राज्य पूरुरकारयत्‌ ॥ ४३॥ 
राजा अपने पत्र पूरुका यौवन पाकर युवा बने और पूरु ययातिको वृद्धावस्था ठकरक 


राज्यशासन करने लग ॥ ४३॥ 

ततो वर्षसहस्रान्ते ययातिरपराजतः । 

अलप एव कासानां पूर पुत्रखुबाच ह ॥ ४४॥ 
तब एवं मनमाने भोगसे तृप्त न हो करके अपन पुत्र पूरूस बोले ॥ ४४ ॥ 


त्वया दायादवानस्मि त्वं मे वंशकरः खुतः Me 
तें लोके गसिष्याले ७ 
पौरचो बंश इति त ख्या 
कि तम्ही मैं पुत्रवान्‌ हुआ हूँ; तुम्ही मर वंशको आगे चलानेवाल पुत्र हा, यह वश 
७02 नाघहीसे प्रख्यात अथात्‌ लोकोमें-पौरव बंशके नामसे प्रसिद्ध होगा ॥ ४० ॥ 


नत्तः स तृपशादूलः पर राज्येऽभिषिच्य च । 0501 
कालेन महता पञ्चात्कालधमेखुपेयिवान्‌ हिट 0 
॥ डत श्रीमहाभारत आदिपवाण सप्ततितमोऽष्याय pe डॉ ह 
याति पूरुको राज्यम अभिषिक्त करके ययाति हजा गग 
क दर कते न हारनेवाले बहुत समयके बाद कालघमे मृत्युको प्रास हुए ॥ 
कर इस 
कं ॥ महाभारतके आदिपर्वेमे 


ला 


में सत्तरवां अध्याय लमा ॥ ७०॥ २६६२ ॥ 


ला SALES साछी 
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४३०० सहाभारत । 


७१ 


एक ९ _ 
ऋच रू शुक्रतनयां लन परसढुल भास्‌ ॥१॥ 
a 2. ०० rs [es घर 
एनादच्छास्यह ऋतु (वस्तरण एछजाक्तन ! 
९ दर दल भटकी न निभा न 
आदुपून्यो च स शस एरावरकरान्द्रथळ 1२॥ 
~ पर” > ‘NS 


जनमेजय बोल- प्रजापतिसे लेकर दसवें स्थानपर गिने जानेत्राले मेरे पूर्वज ययातिने 
अत्यन्त दलेभ शुक्र कन्या ( ब्राह्मणी देवयानी ) किस प्रकार प्राप्त की ? हे डिजश्रेष्ठ ! यह 
कथा विस्तारम सुननेकी मेरी इच्छा है। पुरूके वंशको बढानेबाल अलग अलग राआओंकी 
बंशाबली मुझे क्रमसे सुनाइए ।! १-२ | 
वैशपागन उवाच 
ययातिरासीद्राजषिर्देवराजससद्युतिः । 


ते दाक्रत्रषपवाणो वत्राते वै यथा परा ॥३॥ 
नत्तऽहं सस्प्रवक्ष्यासि एचछतो जनमेजय । 
देवयान्याश्च संयोग ययातेर्नाहुषस्य च ॥४॥ 


वैज्वम्पायन बोले- हे जनमेजय ! पूर्थकालमें देवराजके समान तेजस्वी ययाति नामक एक 
राजपिं थे, उन्हें शुक्र और वृषपर्वाने जिस प्रकार वरण किया था और नहुपपुत्र वयातिसे 
जिसप्रकार देवयानीका मिलन हुआ था, वह पूछनेवाल आपसे कहता हूं, सुनिय ॥ ३-४॥ 
खुराणामसुराणां च समजायत चै मिथः । 
ऐश्वर्य प्रति संघषस्त्रैलोक्ये सचराचर ॥ » ॥ 
इस चराचरसहित त्रिलोकके ऐश्वर्य पानेके लिए सुरों और असुरोंमें आपसमें लडाई हुई ॥०॥ 


जिगीषया ततो देवा वत्रिरऽऽङ्गिरसं मुनिम्‌ । 

पौरोहित्येन याज्यार्थे काव्य तृशनस्ं चरे! 

ब्राह्मणौ ताबुभौ नित्यसन्योन्यस्पर्धिनौ श्शम ॥ ३ ॥ 
विजय प्राप्त करनेकी इच्छासे देवोंने याजनकार्यके निमित्त अड्गिराके पुत्र मुनि बृहस्पतिकी 
पुरोहित चुना, असुरोंने कविपत्र शुक्रको नियुक्त किया; वे दोनों पुरोहित व्राह्मण नित्य 
आपसमें बहुत स्पर्धा किया करते थे ॥ ६॥ 


आ 
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=... आदिपर्व । 
शा क माता 
ले दवा ।नजध्नुयान्दानवान्युधि संगतान्‌ । 
तन्पुनज।वयामास काव्यो विद्याबलाश्रयात्‌ । 
ब्र पो काल _ श्‌ ~~ 
तब देवतालोग युद्धस्थलभै उपस्थित हुए हुए जिन दानबोंको मार डालते थे, कविके पुत्र 


इक्र विद्याके बलसे फिर उनको जिला देते थे; इस प्रकार मे फिर उठकर देवोसे युद्ध करने 
लगते थे ॥ ७॥ 


अखुरास्तु निजध्युयान्खुरान्सअरखूर्घनि । 

न तान्संजीवयासास बृहस्पतिरुदारधीः ॥८॥ 
पर असुरलोग युद्धमें जिन देवोंको मार गिराते थे, सरल बुद्धिवाले बृहस्पति उनको जिला 
नहीं पाते थे ॥ ८ ॥ 

न हि वेद स तां विद्यां यां काव्यो वेद बीयेवान । 

संजीवनीं ततो देवा विषादसगसन्परम्‌ ॥९॥ 
क्योंकि कविपुत्र बीर्यवान्‌ शुक्र जो सञ्जीवनी विद्या जानते थे, बृहस्पति उसे नहीं जानते 
थे; इससे देवगण बडे दुःखी हुए ॥ ९ ॥ 

ते तु देवा भयोद्विय्नाः काव्यादुशनसस्तदा । 

ऊचुः कचखुपागम्य ज्येष्ठ पुत्रं बृहस्पतेः ॥ १०॥ 


हित 


तब देबोंने कविपुत्र उशनाके भयसे कातर होकर इहस्पतिके बडे बेटे कचके पास जाकर 


कहा ॥ १०॥ 


भजमानान्भजस्वास्मान्कुरु नः साह्यसुत्तमम्‌ । 

यासौ विद्या निवसति ब्राह्मणेडमिततेजसि । 

शुक्रे ताभाहर क्षिप्रं आागभाङ्नो भविष्यसि ॥११॥ 
कि हमने तुम्हारी शरण ली है, अतः तुम हमें बचाओ, तुम हमारी सहायता करो | अति 
तेजस्वी ब्राह्मण शुक्रमे जो सञ्जीवनी विद्या निवास करती है, उसे तुम शीघ्र हर लाओ, 
तब तुम भी हमारे यज्ञांशके भागी बनोगे ॥ ११ ॥ 

यृषपर्वसमीपे स शक्यो द्रष्टुं त्वया द्विजः Fs 

मे [ रक्षत्यदानवान्‌ 

रक्षते दानवांस्तत्र न स रक्ष के Pers: 

तुम बृषपर्बाके निकट उन ब्राह्मण ुक्रको देख सकोगे, वह वहाँ द ही रक्षा करते 


हैं; वे देवोंकी रक्षा नहीं करते ॥ १२ ॥ 
घ्‌ (महा. भा. भादि. ) 
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सहाँसारत । 


[ अध्याय 


हनन 


तमाराधयितुं शाक्तो भवान्र्बबयाः कविस्‌ 
देवयानी च दयितां सुतां तस्य सहात्मन ॥१३॥ 
त्वमाराधयितुं शक्तो नान्यः कञ्चन विद्य 
झीलदाक्षिण्यमाधुयैराचारेण दसन च । 
देवयान्यां हि तुष्टायां विद्या तां प्राप्स्यसि छुवस्‌ ॥ ९४॥ 
तम्हारी अवस्था कम है, इसलिए तुम ज्ञानी शुक्रकी आराधना कर सवाशे आर तुझ्हां उन 
महात्माकी प्रिय कन्या देवयानीकी उपासना कर सकोगे; इस विषयर्स तुम्हारे सिवाय और 
कोई दूसरा समर्थ नहीं है । देवयानीके तुम्हारी शीलता, दाक्षिण्य, मधुरता, आचार और 
दमसे सन्तुष्ट हो जाने पर तुम उस सञ्जीवना विद्याका अवश्य जात करान ॥ १३-१४॥ 
नथेत्युक्त्वा ततः प्रायादब्ृहस्पातिस्टतः कच 
नदाभिपूजितो देवैः समीप वृषप्थेण! Nie 
तब “ अच्छा, ऐसा ही होगा कर व्रृहस्पतिके पुत्र कच देवास पूज जानक पश्चात्‌ 
वृषपर्वाके निकट पधारे ॥ १५ ॥ 
स गत्वा त्वरितो राजन्देवैः सम्प्रेषितः कचः ! 
असुरेन्द्रपुरे शुक्रं दृट्ठा वाक्यछुवाच ह ॥ १६ ॥ 
हे राजन्‌ ! देवोसे भेज हुए वह कच शीघ्र जाकर असुरराज दृषपबांके नगर शुक्रका दख 
करके बोले ॥ १६ ॥ 
ऋषेरंगिरसः पौत्रं पुत्रं साक्षाद्‌ वृद्स्पतेः 
नाम्ना कच इति ख्यातं शिष्यं ग्रहणातु मां मवान्‌ !! १७॥ 
में ऋषि अङ्गिराका पौत्र और बृहस्पतिका औरस पुत्र हं । में कच नामसे प्रसिद्ध ६, आप 
मुझको शिष्यके रूपमे स्त्रीकार करं ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मचर्यं चरिष्यामि त्वय्यहं परमं गुरौ । 
अनुमन्यस्व माँ त्रत्मन्सहस्रं परिवत्सरान ॥१८॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! में आपको गुरु मानकर सह वर्षातक परम त्रह्मचर्यका पालन करूगा, आह 
आज्ञा दीजिये ॥ १८॥ 


शुक्र उवाच 
कच सुस्वागतं तेऽस्तु प्रातिगृद्दणामि ते वचः । 
अर्चयिष्येऽद्दमर्च्य त्वामचिलोऽस्तु बृहस्पति ॥ १९ ॥ पा 
शुक्र बोले- हे कच ! तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारी वात मान लेता हूँ, ठुम मेरे 


मैं ॥१९॥ 
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केचस्तु त तथत्युक्त्वा प्रतिजग्राह लदूब्रतम्‌ । 
अद कविपुत्रेण शुक्रेणोरानसा स्वयम्‌ ॥ २०॥ 


वैशम्पायन बोले- तब कचने “ ऐसा ही हो ” यह कहकर कविपुत्र उशनस शुक्रके द्वारा 
बताये हुए उस ब्रह्मचयंत्रतको स्वीकार किया ॥ २० || 

अंतस्थ बलकालं स यथोक्तं प्रयग्रहणत । 

आरावयन्नुपाध्याये देवयानी च भारत ॥२१॥ 
हे भारत | कच भी शुक्र और देवयानीकी आराधना करते हुए ब्रतके समयके प्राप्त होने- 
पर, शुक्र ओ कहते, उसे किया करता था ॥ २१॥ 

नित्यमाराधाविष्यंस्तां युवा यौवनगो55सुखे । 

गायन्तृत्यन्वादर्थश्च देवयानीमतोषयत्‌ ॥ २२॥ 

च ७ दोनोंकी ०७ ७ 0 
तरुण कच भी शुक्र ओर देवयानी दोनोंकी आराधना करता हुआ युवावस्थामँ आई हुई 
देवयानीको गाना, नाचना, बजाना आदिसे सन्तुष्ट किया करता था ॥ २२ ॥ 

संशीलघन्देवयानीं कन्यां संप्राप्तयौवनाम्‌ । 

पप्पै; फलैः प्रषणेश्च तोषयामास भारत ॥ २३॥ 
हे भारत ! उत्तम उत्तम काम करता हुआ कच तारुण्यावस्थाका प्राप्त हुई हुई कन्या 
देवयानीको फूल और फल आदि दे देकर प्रसन्न किया करता था ॥ २३ ॥ 

देवयान्यपि तं विप्रं नियमत्रतचारिणम्‌ । 


अनुगायमाना ललना रहः पथचरत्तदा ॥ २४॥ 
सुन्दरी देवयानी भी उस एकान्तमें गीत गा गाकर नियम पूर्वक त्रका आचरण करनवालं 


उन ब्राह्मण कुमारकी सेवा करन लगी ॥ २४ ॥ 


ठातान्येवं कचस्य चरतो ब्रतम्‌ ह्या 
दानवास्तं ततः कचम्‌ . 

तत्रातीयुरथो बुद्ध्वा व 

स प्रकार कचके व्रतालुष्ठान करते हुए, पचि सौ वर्ष बीत गये । तब एक दिन दानाने 


उस कचको जानकर उसका पाछा किया ॥ २५ ॥ | 
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३ण्डे बहानारत । [ अध्याय 
गा रक्षन्तं बने इष्ट रहस्येकसमांबता; । 
जध्नुबृहस्पतर्द्वेवाद्विद्यारक्षाधशव च | 
हत्वा शालाबृक्रेम्यश्व प्राचच्छेस्तिलशः कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
तब एकदिन निजेन वनमें अकेले गौकी रक्षा करनेवाले कचको देखकर सञ्जीवनी विद्याकी 
रक्षाके लिये और बृहस्पतिसे द्वेष करनेके कारण क्रुद्ध हुए इए दानवान उस मार डाला; 
और उसके टुकड़े उकड करके मेडियोंके आगे डाल दिया ॥ २६ ॥ 
नतो गावो निवृत्तास्ता अगोपाः स्वं निवेशनम्‌ । 
ता इष्टा रहिता गास्तु कचेनाभ्यागता बनात्‌ । 
उवाच वचन काल देवयान्यथ भारत ॥ २७॥ 
हे आरत ! इसके बाद गाये रखवालेके बिना ही अपने घर लोट आई, कचक बिना ही 
वनसे लौटकर आई इई गायोंका देखकर देवयानी ठीक ससयपर पितास यह बचन 
वोली ॥ २७ ॥ 
अहतं चाम्रिहोत्र ते सयञ्चास्तं गत; प्रभो । 
अगोपाश्चागता गावः कचस्तात न हद्यते । २८॥ 
है प्रभा पिता ! सर्यदेव अस्ताचलको चले गए हैं, आपका अभिहोत्र भी जल गया है और 
गायें रस्बवालेसे रहित होकर लोट आई हैं, पर कच नहीं दीख पडता ॥ २८॥ 
व्यक्त हतो सूता वापि कचस्तात भविष्यति । 
) ते विना न च जावेय कच सत्य त्रवास ले ॥ २९ | 
| हे पिता ! मुझको निश्चय जान पडता हे, कि या तो कच मर गया है या मारा गया ६, 
सच कहती हूं, कि विना कचक में जी नहीं सकूंगी || २९ ॥ 
शुक्र उवाच 
अयमेहीति शब्दन खतं संजीवयाम्थद्दम ॥ ३०॥ 
शुक्र बोले- “ हे कच ! चले आओ. तुम मरे हो, में तुमका जिलाता हं ॥ १० ॥ 
वैशंपायन उवाच 
लतः संजीवनीं विद्यां प्रयुज्य कचभाहयत । 
आहतः प्राठुर मवत्कचोऽरिष्टाऽथ विद्यया । 
हतोऽहमिति चाचख्यौ पृष्टो त्राद्मणकन्यया । ३१ ॥ 
वैशम्पायन बोले- यह कहकर सृत-सञ्जीवनी विद्या पढकर कचको बुलाया । कच 
देवयानी दारा पूछ 
जाते ही विद्याके कारण स्वस्थ होकर प्रकट हो गए और ब्राह्मण कन्या देवयान 
जानेपर बोले कि में मार दिया गया था ॥ ३१ ॥ 


Do 
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हि आदपच । ४०५ 
।" स पुनर्देवयान्योक्तः पुष्पाहारो यहच्छया । 
नाका आज्ञास फूल चुननेके लिये अपनी इच्छानुसार वनभें 
गये आर दानबोने फिर उनको देख लिया ॥ ३२॥ 
तता 1इलाथ इत्वा ते दग्ध्वा कृत्वा च चणेदा; । 
पयच्छन्त्राह्मणायैव सुरायामसुरास्तदा ॥ ३३॥ 
इसके घाद असुरान दूसरी बार कचको मारकर जलाकर और चूर्ण कर मदिरामें मैला- 
करके उन ब्राह्मण शुक्रहीको पिला दिया ॥ ३३ ॥ 
देवयान्यथ भूयोऽपि वाक्य पितरमत्रवीत्‌ । 
पुष्पाहारः प्रषणकृल्कचस्तात न ह्यते ॥ ३४॥ 
तत्र देवयानीने फिर पितासे यह वाक्य कहा, कि पिता ! मैंने कचको फूल चुननेके लिये 
भजा था, अब भी उसे आत नहीं देखती हूं ॥ ३४ ॥ 
शुक्र उवाच 
बृहस्पतेः खुलः पुत्रि कचः प्रेतगतिं गतः । 
विद्यया जीवितोऽप्येवं हन्यते करवाणि किम्‌ ॥ ३५॥ 
शक्र बोले- बेटी ! बृहस्पतिका पुत्र कच मर भया है; में क्या करूं ? विद्याके बलसे बार 
बार उसको जिलानेपर भी असुरलोग उसको मार डालते हे ॥ ३५॥ 
सैवं छुचो मा रुद देवयानि न त्वाइशी म्त्यैमचुप्रशोचेत्‌ । 
खुराश्च विश्वे च जगच सवछुपस्थिता वकुतिमानमान्त 
देवयानि ! तुम शोक न करो, मत रोओ, तुम्हारे समान प्रभावशीला नारी किसी नश्वर 
जनके लिये कभी शोक प्रकट नहीं करती, क्योंकि सभी देव और सारा जगत्‌ उपस्थित 
बिकृतिको ग्राप्त होते ही हैं ॥ ३६॥ 


देवयान्युवाच 

यस्याङ्गिरा वृद्धतमः 

ऋषेः पुत्र तमथो वापि पाच 
देवयानी बोली- अत्यंत बूढे अझागिरा 
पिता हैं, ऐसे ऋषिके पौत्र और ऋषिके पुत्र उन कप क 


क्यों न रोड ॥ ३७॥ 


॥ ३६॥ 


पितामहो बृहस्पतिश्चापि पिता तपोधनः । 

कथं न शोचेयमहं न रुद्याम्‌ ॥ ३७॥ 
शेरा जिनके पितामह और तपोधन बृहस्पति जिनके 
लिये क्यों नहीं शोक करूं? अथवा 
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४०६ महाभारत । [ अध्याय 
[जिप > > 0 टक, ESS पक्त छ्य 9 
स्‌ ब्रह्मचारी च तपोधनश्च सदोत्थितः कडु चेव दक्ष: । 
९ ७ ~न प्रियो डि से तात कोशमिरूपः॥ ३ 
कचस्य सार्थ प्रतिपत्स्ये न ओध््ये प्रियों (हे से तात कबाडनरूप;॥ ३८॥ 
प त हन ही जे क्ष्‌ >] 
अहा ! बह त्रह्वचारी तपोधन था, वह कमेमें सदा उत्साही ओर दक्ष था; पिता ! में फे 


भोजन न करके उस कचका मार्ग ही अपनाऊंगी अथात्‌ अनशन करके प्रा त्याग दूंगी। 
क्योंकि, हे तात ! उनका स्वरूप मुझे घड प्रिय लगता हे ॥ ३८ ॥ 
शुक्र उवाच र | | 

असंदाय भामरुरा द्विषन्ति ये से शिष्य नागस सूदयान्त 

अत्राह्मणं कर्तुमिच्छन्ति रौद्रास्ते मां यथा प्रस्तुत दानवाह्‌ । 

अप्यस्य पापस्य भवेदिहान्तः के ब्रह्महत्या न दहृदपान्द्रस ॥ ३९ ॥ 
शुक्र बोले- असुरलोग निश्चित ही झुझसे दष किया करत है, जा सर नरपराचा शिष्यको 
वे मार डालते हैं, कुटिलात्मा असुरलोग मुझको ही बह्यदत्याक पापस पाप बनात ह आर 
सदा मेरा विरुद्धावरण करते हैं; ब्रह्महत्या किसका नहीं जला देता ह तो इन्द्रको 


~ 


भी अस्म कर सकती हें, क्या यह पाप कमा नष्ट हाता ह + ॥ ३९ ॥ 
वैशपागन उवाच 
संचोदितो देवयान्या महर्षि! पुनराह्वयत्‌ । 
संरम्भेणेव काच्या हि वृहस्पातिखुते कचम्‌ ॥४०॥ 
वैज्वम्पायन बोले- देवयानीसे प्रेरित किए जानेपर काबिके पुत्र महर्षि शुक्रने असुरोपर क्रोध 
- करते हुए बृहस्पतिके पुत्र कचको बुलाया ॥ ४० ॥ 
गरो्मीतों विद्यया चोपहूतः दानेवाचं जठरे व्याजहार । 
तमब्रवीत्केन पथोपनीता सममीदर लिपासे त्राद विप्र ॥ ४१ ॥ 
तब उनके सञ्जीवनी विद्यास कचको बुलानेपर कचने गुरुके पेटमें रहकर गुरुहत्याक मयस 
धीरे धीरे उत्तर दिया । उसपर शुक्र बोले- हे विग्र ! यह कहो, कि तुम कौन पर मर 
पेटमें जा घुसे हो ॥ ४१ ॥ 


भट 


कच उपाच 
भवत्प्रसादान्न जहाति मां स्मृतिः स्मरे च सर्व यच यथा च ठूत्तम्‌ ! 
न त्वेवं स्यात्तपसो व्ययो मे ततः क्लेश घोरमिमं सहामि ॥ 


जिस 

कच बोले- हे गुरो ! आपकी कृपासे मेरी स्मरणशक्ति लुप्त नहीं हुई दै, जी जा जिस 
प्रकारसे हुआ, वह सब बुझे स्मरण है; इसलिये, कि कहीं गुरुके पटका 
तप घट न जाय, इसलिए पेटमें बसनेके इस अपार कष्टको सह रहा हूँ ॥ ४९ । 
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»् ष्ट कीन खर [1 i क्‌ काहा रुट ते 
जस खराया भवतोऽस्मि दत्तो हत्वा दर्या चूर्णीयित्वा च काव्य । 
आहा सायायाखुरी चेच भाया त्वचि स्थिले कथसेवातिवतेल्‌ ॥४३॥ 
ठे काठ ९ अस 22 क ०१ त ८ = द 
दे का य! उरान युझका मारकर, जलाकर और चूर्ण करके मदिरामें घोलकर आपको दे 
लया था, पर, हे वित्र | आपके रहते हुए असुरोंकी यह माया ब्राह्मणिक मायासे कैसे बढ़ 
सकेगा ! ॥ ४३ ॥ 


शुक्र उषाच 

छि” र प्रियं कल्याणचा शा. ळर _ ४२७३) ७ 

कि ल प्रिय करवाण्यच्य बत्से वधेन से जीवितं स्यात्कचस्य । 

हला ङ्यः द 5 ५ बि «अब... नाक ~ ९७ (> 

नान्यञ्ञ कुक्षेयेथ अदनेन रद्येत्कचो जडतो देवयानि ॥ ४४॥ 
तब शुक्तते देवयानीसे कहा- वत्से देवयानि ! इस समय तुम्हारा क्या प्रियानुष्ठान करुं ? 
मेरे नाश होनेसे कच जी सकता है, क्योंकि कच मेरे पेटके भीतर है; मेरा पेट बिना फाडे 
किसी दूसरे उपायसे वह बाहर नहीं निकल सकेगा ॥ ४४॥ 

देवगान्गुवाच 


द्वौ मां शोकावश्िकल्पो दहेतां कचस्य नाशस्तव चैवोपघातः । 

कचस्य नाहो सम नास्ति राम तवोपघाते जीवितुं नास्मि शक्ता ॥ ४५॥ 
देवयानी बोळी- कचका नाश और आपकी मृत्यु यह दोनों ही शोक असिवत्‌ झुझको जलाने 

० च ~ (>. च्छ अ च च चश 2. | 

लगेंगे; कचके नाश होनेसे प्ुे सुख नहीं है और आपके मर जाने पर में जी नहीं 
सकूंगी ॥ ४७ ॥ “ 

शुक्र उवाच Fr 60% 

संसिद्धरूपोऽसि बृहस्पतेः खुत यत्त्वां भक्त भजते देवयाना | 

विद्यामिमां प्राप्लुहि जीवनी त्वं न चेदिन्द्रः कचरूपी त्वमद्य ॥ ४द ड 

PR ति ! तुम बृहस्पतिके पुत्रके रूपमे प्रख्यात हो 

तब शुक्रने कचसे कहा- हे बृहस्पतिपुत्र कच ! ठत रह DR i 
देवयानी भी तुमसे प्रेम करती है, ऐसी दशामें यदि तुम कचक सरूप इन्द्र न हो, 
आज ही यह सञ्जीवनी बिद्या तुम प्राप्त करो ॥ ४६ ॥ 


न निवतेंत्पुनर्जीवन्कश्रिदन्यो ममोदरात्‌ । 


ब्राह्मण वर्जयित्वैकं तस्माद्विद्यामवाप्लुहि छ ॥ ४७॥ 
केवल ब्राह्मणको छोडकर दूसरा कोई भी मेरे पेटमें जाकर फिर जीवित हन. 323 कर 
सकता ( इससे स्पष्ट होता है कि तुम ब्राहमण कच ही हो इन्द्र नहीं ) इसलिए तुम यह म 


बिद्या लो, मैं तुमको जीबन देता हूँ ॥ ४०॥ 


हि है १ है गे SE 
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3०८ महाभारत । [ अध्याय 


| 
टर सस als ८ ote न 
पुत्रो भूत्वा भावय भावितो मामस्माइेहाठुपरनेष्कर्थ तात । | 
~ \ ह ल्‌ 5 hn | 
समीक्षेया धसेवतीसवेक्षां 
[aes 


ह तात ! तम जीवित होकर तथा मेरी देहसे निकल कर ओर पुत्ररूषी होकर सुझको | 
+ २ ७७ - क नर र थु नर या ज्य ञ्‌ PR 
जलाओ. गरुसे निद्या लाम करके विद्यावान्‌ होकर धमेपथ पर टा रखना, अकूतञ्ञ न 


गुरोः सकाशास्प्राप्य बिद्या सविद्यः ॥ ४८॥ ० 


० गुर | 
होना ! ॥ ४८ || | 
| 

वैशम्पायन उवाच | 

Co च NS Serer विपः | 

गुरोः सकाशात्समवाप्य विद्या मत्त्वा कक्ष नव च्ल {वप्रः । | 
कचो5निरूपो दक्षिणं ब्राह्मणस्य शुङ्कात्यय गोणनास्यानिवेन्दुः ॥ ४९॥ 

| 


वैश्वम्पायन चोले- ब्राह्मण कच गुरुसे सञ्जीवनी विद्या प्राप्त कर, जिस प्रकार छुक्‍लपक्षके 
अन्तिम दिन पौर्णमासीके दिन पूर्ण चन्द्रमा प्रकट होता है, वैसे ही ब्राह्मण शुक्रको दार 
कोखको फाडकर उसी क्षण साक्षात निकल आया ॥ ४९ ॥ 

दृष्टा च त॑ पतितं ब्रह्मराशिझुत्थापयामास सतं कचोऽपि । 

विद्यां सिद्धां तामवाप्याभिवाद्य ततः कचस्तं गुरुसित्युवाच  ॥*०॥ 


ऋतस्य दातारमनुत्तसस्य निधि निधीनां चतुरन्वयानास्‌ । 
ये नाड्ियन्ते गुरुमचेनीयं पार्पालोकांस्ते बजन्त्यघलि्ान्‌ ॥७१॥ 
| बाहर निकल कर कचने भी ज्ञानके भण्डार शुक्रको मरकर शिरा हुआ देखकर सञ्जविना 


विद्यासे जिलाया और सिद्ध हुई हुई विद्याको प्राप्त करके कच गुरु शुक्रको प्रणाम करक 
बोला- जो लोग विद्या प्राप्त करके श्रेष्ठतम सत्यका उपदेश देनेवाले और निथिकी निधि तथा 
चारों वेदोंका ज्ञान देनेवाले पूजनीय शुरुका समादर नहीं करते हैं, वे इस लोकमें अप्रतिष्ठा 
प्राप्त कर अन्तमं पापयुक्त लोगोंको प्राप्त करते हैं || ७०-५१ ॥ 


वैज्ञम्पायन उवाच 

खुरापानाइअनां प्रापयित्वा संज्ञानाशं चैव लथालिधोरम्‌ । 

दृष्टा कचं चापि तथाभिरूपं पीतं तदा सुरया मोहितेन 

समन्युरुत्थाय महानुभावस्तदोचाना विप्रहितं चिकी पु; । 

काव्यः स्वयं वाक्यमिदं जगाद खुरापानं प्रति वे जातशाङ्कः 
वैक्षम्पायन बोले- शराब पीनेके कारण शुक्राचार्य ठगे गए, उनकी बुद्धिका 
नाश हो गया और उस सुराके कारण उन्मत्त होकर वे सुन्दर कचको भी पी गए) जा 
देखकर महा प्रभावशाली थुक्राचा्य क्रोधित होकर उठे और ब्राह्मणॉका डि 
इच्छासे सुरापानके बारेमें सशंकित होकर शुक्र स्वयं यह वाक्य बोले ॥ ५२-५२ 
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आदिपव 1 ४०९ 


यो ब्राह्मणोड्द्य प्रभूती कश्चिन्माहाल्छुरां पास्याति मन्दर्युत्रि 

अपतध्ा ब्रह्महा चेव स स्यादस्मिँछोके गर्हितः स्यात्परे च ॥५४॥ 
आजत जा ब्राह्मण माहयश मदिरा पान करेगा, बह मन्दबुद्धि ब्राह्मण धर्मसे च्युत और 
त्रह्महत्याक पापम [लक्ष होकर इसलाक ओर परलोकमें निन्दनीय होगा ॥ ५४ ॥ 


सया चषा विप्रधर्मोक्तिसीमां मर्यादां वै स्थापितां सवलोके । 

सन्तो विपाः शुश्रुवांसा शुरूणां देवा लोकाओ्रोपश्ण्वन्तु सबै ॥५५॥ 
मने ब्राह्मणोंके थमके विषयमें यह सीमा और मयोदा जगतमें स्थापित कर दी है, इसको 
साधु रोग, ब्राह्मण लोग, देवलोग ओर गुरुकी सेवा करनेवाले सब कोई सुनें ॥ ५८ ॥ 

इतीदमुक्त्वा स महानु भावस्तपानिधीनां निधिरप्रमेयः । 

तान्दानवान्दैवविसूढबुद्वीनिदं समाहूय वचोऽभ्युवाच ॥ ५६ ॥ 
यह कहकर अप्रमेय, तपोनिधियोंकी निधि और महानुभाव शुक्र दैवसे मूढवुद्धि हुए हुए 
उन दानवोको बुलवाकर यह वात बोले ॥ ५६ ॥ 


आचक्षे बो दानवा वालिशाः स्थ सिद्धः कचो वत्स्यति मत्सकादो । 
संजीवनीं प्राप्य विद्यां महाथा तुल्यप्रभावो ब्रह्मणा ब्रह्मतः ॥०७॥ 
हे दानवो ! सुनो, तुमसे कहता हूं, तुमने आति मूखेक समान काय किया है । यह ब्राह्मण 
कच इस क्षण महान्‌ अथेवाली सञ्जीवनी बिद्या पाकर सिद्ध होकर मेरे पास रहेंगे आर 
ये ब्रह्मके कारण ज्ञानी इए हुए कच मेरे तुल्य प्रभाया होंगे ॥ ०७ ॥ 
गुरोरुष्य सकाशे तु दश बषरातानि सः 
अनुज्ञातः कचो गन्तुमियेष ।त्रिदशालयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
[दिपर्वणि एकसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७१ ॥ ९७९० ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारत अ 
गुरुकी आज्ञा लेकर स्वर्गधाममें जानेकी 


इसके बाद कचने गुरुके यहाँ सहस्रवर्ष रहकर 
इच्छा की ॥ ०८ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपवैमे इकहत्तरवां अध्याय समाल १ कक कक 


लि 


क 


७२ ( महा. भा. भादि. ) 
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तैज्ञम्पायन उवाच । 
समावृत्तव्रतं तं तु विकृष्टं झुरुणा तदः ¦ | 
प्रस्थितं न्रिदशावासं देवयान्यत्रवीदिदस । १॥ | 
वेशम्पायन बोले- कचका गुरुकुलमें बसनेका बक्षतथे व्रत समाप्त होनेपर बह गुरुके | 
आज्ञा देनेपर स्वर्गको जानेवाले कचसे देवयानी बोली ॥ १ ॥ 
ऋषेरङ्गिरसः पौन्न बृत्तेवताभिजनेन च । 
आजसे विद्यया चेव तपसा च दमेन ॥ २ ॥ 
हे ऋषि अङ्गिराके पौत्र ! तुम चरित्र, कुल, विद्या, दम आर तपसे तेजस्वी हो रह हो॥ २॥ 
ऋषियेथाइगिरा मान्यः पितुसंस महायशाः । 
तथा सान्यश्च पूज्यश्च भृयो सस वृहस्पतिः ॥ ३ 
महायशस्त्री महर्षि अडगिरा जिस प्रकार मेरे पिताके लिए माननीय हैं, वै 
भी मेरे लिए माननीय ओर पूजनीय हैं ॥ ३ ॥ 
एवं ज्ञात्वा विजानीहि यद्भधवीलि तपोधन । 


न ei 
oY 
शव 
ne} 
fo 
“ति 
> 


ब्रतस्थे नियमोपेते तथा वतोम्यह त्वयि ॥ ४ ॥ 
य यह समझ कर जो कुछ कहती तपाधन ! तुम सुनो, तुम जब त्रताचारी और निय- 
| १ मान्वित थे, तबसे मेने तुमसे ( प्रमके कारण ) पैसा व्यवहार किया ॥ ४॥ 
त स समावृत्तविद्यो मां भक्तां मजितुमहोसि । 
र गृहाण पाणि विधिवन्मम मन्त्रपुरस्कृतम्‌ ॥ ७. ॥ 


इस समय तुम ब्रह्मचरयसे निवृत्त होकर विवाहके योग्य हो गए हो, अतः अब तुम्हारी सेवा 
करनेवाली मुझे स्वीकार करो और विधिपूर्वक मन्त्र पढ़कर मेरा हाथ पकड लो ॥ « ॥ 
कच उवाच 
पूज्यो मान्यश्च मगवान्यथा तव पिता मम । 
तथा त्वमनवद्याङ्गि पूजनीयतरा मम । द ॥ 
बोळे- हे अनिन्दिताङगी ! तुम्हारे पिता भगवान्‌ शुक्र जिस प्रकार मेरे लिए पूजनीय 
और माननीय हैं, वैसे ही तुम भी मेरी उनसे भी अधिक पूजनीया हो ॥ ६ ॥ 
आत्मप्राणैः प्रियतमा भार्गवस्य महात्मनः । - 
त्वं भद्रे धर्मतः पूज्या गुरुपुत्री सदा मम ॥७॥ रकी 


भद्रे ! तुम मेरे गुरु महात्मा मार्मवके प्राणसे भी प्यारी कन्या हो, अतः तुम मेरी गुरि 


1७॥ 


_ ` NN 
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जला सन युरुनित्यं मान्यः शुक्र; पिता तव । 
देवयानि लयैव त्वं नैव सां वक्तुमहं 

हे दवयान ! तुम्हारे पिता शुक्र मेरे गुरु हैं, वह जिस 

तुम मा वसह्ष मरी माननीया हो; इस दशामें 


॥ ८ ॥ 


प्रकार मेरे लिए सदा माननीय हैं, 
तुम्ह मुझसे ऐसा कहना नहीं चाहिये ॥८॥ 


देशगान्गुवाच 
गुरूपुन्नस्थ पुत्रो वै न तु त्वमासि पितुः । 
तस्मान्मान्यश्च पूज्यश्च मसापि त्वं द्विजोत्तम ॥९॥ 


देवयानी बोली- हे द्विजोत्तम ! अंगिराक्रपिके पुत्र जो बृहस्पति हैं उनके तुम पुत्र हो 
मर 1पताक पुत्र नहीं हो, इसलिए, हे द्विजश्रेष्ठ ! तुम मेरे पूजनीय और माननीय हो ॥९॥ 
असुरेहन्यमाने च कच त्वायि पुनः पुनः 
तदा प्रश्षांते या प्रीतिस्तां त्वमेव स्मरस्व मे ॥ १०॥ 
कचं ! जब असुरों द्वारा तुम बार बार मारे जाते थे तबसे तुमपर मेरी जितनी प्रीति 
उसे तुम याद करो ॥ १० ॥ 
सौहार्दे चानुरागे च वेत्थ मे भक्तिमुत्तमाम्‌ । 
न सामहंखि धमज्ञ त्यक्तु भक्तामनागसम्‌ ॥११॥ 
मित्रता तथा प्रेमसे तुमपर मेरी कितनी भक्ति है उसे तुम अवश्यही जानो, है धमज्ञ! में 
तेरी भक्ति करनेवाली और निर्दोषी हूं, अतः सुझको त्यागना तुमको उचित नहा ॥११॥ 


Muy ,०४/ 


कच उवाच 
अनियोज्ये नियोगे मां नियुनक्षि छुभबतं । 
प्रसीद खुञ्च त्वं मह्यं श॒रोरशुरुतरी शुभे ॥ १२॥ 

में तुम मुझको नियुक्त कर रही हो, यह उाचित 


_ हे शुभव्रते! न करने योग्य काय 
कच बोले- हे शुभव्रते | मुझपर प्रसन्न होओ, तुम मेरी दृष्टिमें गुरुसे 


नहीं है । हे अच्छे भौंहवाली सुन्दरी! है शुभ 


भी अधिक श्रेष्ठ हो ॥ १२ ॥ 


नलिन त्वया चन्द्रानि भानने । 
ग्रञ्रोषितं विशालाक्षि 7 ताठ ॥ १३॥ 


कुक्षौ 
लत्राहसुषितो भद्रे कुक्ष न 
हे भद्रे! हे विशाल आंखोंबाली ! चन्द्रमुखि भामिनी क द काविपुत्र शु 
कोखमें वास किया था, में भी उसी कोखमे रह उ ६ 


x 
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भगिनी धरजतो मे त्वं सैवं वोचः शुभानने । | 
खुखमस्म्यूषितो भद्रे न सन्युर्वियते सस ॥ १४॥ । 
इससे धमीनुसार तम मेरी बहिन हो चुकी हो, अतः, हे सुन्दर झुखवाली ! तुम ऐसा न कहो 
हे भद्रे! तुम्हारे यहां में परम सुखसे था, ( क्योंकि भने तुमसे विवाह करना स्वीकार नहीं 
किया है, इसलिए अतः झुझपर क्रोध न करा ) ॥ १४॥ 
आएच्छे त्वां गसिच्यालि शिवमाशंस मे पथि । 
अविरोधेन घर्मस्थ स्मर्तव्योऽस्मि कथान्तरे । | 
अप्रमत्तोत्थिता नित्यमाराधय गुरु सस ॥ १ | 
अब जाऊंगा, तमसे विदा मांगता इं, यह शुभ कामना करो कि मागस सरा मंगळ होव | 
( मेरा प्रसंग यदि कभी आये तो ) धमसे विरुद्ध न जानेवाली कथाक अवसरम मरा स्मरण | 
किया करना और सावधान तथा उत्साहशील होकर मेरे गुरुको नित्य पूजा किया | 
करना ॥ १५ ॥ 
देवयान्युवाच 
यदि मां धर्मकामार्थे प्रत्याख्यास्यसि चोदितः । 
ततः कच न ते विद्या सिद्धिमेषा गामिष्यति ॥ १६॥ 
देवयानी बोली- धर्म और कामके बारेमे मेरे द्वारा ( प्रणय ) भिक्षा मांगने पर भी तुम 
( भिक्षा देनेसे ) इन्कार करते हो, इसालिए, हे कच! यह संजीवनी विद्या तुम्ह सिदध अर्थात्‌ 
फलदायक नहीं होगी ॥ १६ ॥ 


| 
| 
| 


कच उपाच 
गुरुपुत्रीति कृत्वाहं प्रत्याचक्षे न दोषलः । 
गुरुणा चाभ्यनुज्ञातः काममेवं शपस्व माम्‌ ॥१७॥ 


कच बोले- में तुमको गुरुपुत्री समझ कर ही नहीं स्वीकार कर रहा, कोई अन्य दा 
| ऐसा नहीं कर रहा, इसके अलावा इस विषयमें गुरुने सुझे आज्ञा नहीं दा 
इसालिए तुम जो चाइती हो शाप दो ॥ १७॥ 
आर्ष धर्म ब्रवाणो5हं देवयानि यथा त्वया । 
कासो नाहोंऽस्मि शापस्य कामतोऽद्य न धर्मतः ॥ १८॥ ड 
दरे देवयानि ! ऋषियोंका जैसा धर्म है, उसके अनुसार मेरे व्यवहार करनेसे धर्म भ 
शापके योग्य नहीं हूँ, उस पर भी तुम कामके वश होकर यह शाप दे रही ही, च 


नहीं ॥ १८ ॥ 
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आदिपबं । ४१३ 


तस्माहुवत्या थः कासो न तथा स भविष्यति । 
ऋषेयुत्नी न ते कश्चिज्जातु पाणि ग्रहीष्यति ॥ १९॥ 
पर ठुमन कामक वश होकर मुझको शाप दिया, इसलिए तुम्हारी कामना पूरी नहीं होगी- 
कोई ऋषिपुत्र तुमसे विवाह नहीं करेगा ॥ १९ ॥ 
फलिष्यति न ते विद्या यत्त्वं मामात्थ तत्तथा । 
अध्यापयिष्यामि तु थं लस्य विद्या फलिष्यति ॥ २०॥ 
आर तुमने जो झाप दिया, कि तुम्हारी बह बिद्या सफल नहीं होगी, वह सत्यही होगा, 


१०७ 


पर म जिसका वह विद्या पढाऊगा, उसको बह विद्या अवशय सफल होगी ॥ २० ॥ 


पैशम्प[गन उवाच 

एवशुक्त्वा द्विजश्रेष्ठो देवयानी कचस्तदा । 

त्रिददोद्यालयं शीघ्र जगाम द्विजसत्तमः ॥२१॥ 
वैशम्पायन बोले- द्विजोमें श्रेष्ठ और उत्तम कच देवयानीसे ऐसा कहकर वेगसे स्वर्गके राजा 
इन्द्रके घर गये ॥ २१॥ 

तमागतसभिप्रेश्य देवा इन्द्रपुरोगमाः 

बृहस्पतिं सभाज्येदं कचमाहुखुदान्बिताः ॥ २२ ॥ 
सदा इन्द्रको आगे रखनेवाले देवता उनको आते देखकर बृहस्पतिका आर प्रीतिसे देखके 
कचसे प्रसन्न होकर बोले, ॥ २२ ॥ 

यक्त्वमस्मद्धितं कर्म चकर्थ परमाद्खुतम्‌ । 

न ते यशः प्रणशिता भागभाडू नो भविष्यसि ॥२३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदेपवॉण द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ २७४३ ॥ 


श्र्थकारक और हमारे लिए हितकारी कार्य किया है, इससे 


क्योंकि तुमने अत्यन्त आ 
र होगा और तुम हमारे यज्ञके अंशके भागी होगे ॥ २२ ॥ 


तुम्हारा यश सदा स्थायी 
॥ मद्दाभार तके आदिपवमे बहत्तरवा अध्याय समाप्त ॥ ७२ ॥ २७४३ ॥ 


2. ---२२>२२>>>>>> 
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: जरे: | 
तैज्ञम्पायन उपाच | 
~ २० | 
कृतविद्ये कचे भाघे हृष्टरूपा दिवोकसः । | 
७ 65 र 
कचादधीत्य तां विद्या कृताथा भरतषभ ॥१॥ | 


[aS ८ 


वैज्वम्पायन बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! संजीवनी विद्या प्राप्त करके लोटकर आए हुए कचको 
देखकर आनन्दित हुए हुए देव परमसन्तुष्ट चित्तसे उनसे वह विद्या पढकर कृताथ हुए ॥१॥ | 
सचे एच ससागस्य शतकतुमथाबुवन । | 


व्हालस्त एकक नस्याय जाह चाडून्पुरन्दर ॥ २॥ । 


व्य 


इसके बाद सब देवता निकट आकर बोले, कि हे पुरन्दर ! आपके विक्रम प्रगट | 
करनेका यही समय हे. इसी क्षण शत्रकुलको नष्ट कीजिये ॥ २ ॥ | 
ण्वरुत्तस्त सादेतस्त्रदशेनचवास्तदा । | 
नथत्वक्त्ठोपचक्राल सोष्पद्यत वने स्त्रियः ॥३॥ | 


| 
सम्पूर्ण देवोंके मिलकर ऐसा कहनेपर इन्द्र तथास्तु ' कहके शत्रुको नष्ट करनक निमित्त | 
चले और उन्होंने वनमें ख्ियोको देखा ॥ ३ ॥ | 

क्रॉडन्तानां लु क्रन्याना वन चत्ररथापन | | 


वायभतः स्य वस्त्राणि सवाण्येव व्यमिश्रयत्‌ ॥४॥ 

चैत्ररथके समान सुन्दर एक वनमें खलती हुई कन्याओंके सभी कपडोंको उन इन्द्रन वायुका ५ 
) स्वरूप लकर एक दुसरस [मला दया ॥ ४ ॥ ठर 

ततो जलात्ससुत्तीये कन्यास्ताः सहितास्तदा । 

वस्त्राणि जगहस्तानि यथासन्नान्यनेकशः ॥५॥ न 
इसके बाद सब कन्याये एकही साथ जलसे निकलीं और जिसको जो वस्न मिला, वही उसन 
पहिन लिया ॥ 

तत्र वासो देवयान्याः दार्मिछा जगृहे तदा । 

व्यतिनिश्रबजानन्ती दाहिता व्रषपवणः ॥ ६ ॥ 
तब राजा वृषपर्वाकी कन्या शर्मिष्टाने वखॉकी मिलावट न जानकर देवयानीका पर्ख 
लिया ॥ ६ ॥ 

लतस्तयोर्मिथस्तत्र विरोध! समजायत । 

देवयान्याश्च राजेन्द्र कार्मिष्टायाञ्च तत्कृते ॥७॥ र 


हो 
है राजेन्द्र ! तब उसके कारण वहां शर्मिष्ठा और देवयानी दोनोंका आपसमें शगडा खडा 
, गया || ७॥ 
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जिसप्ततितम ] 


आदिपय । 


Ee 


४१५ 


देवयान्युत्ताच 


, सर वि भविष्यति ॥८॥ 
ततचा RE का चळ ! तू शिष्या होकर भेरा वस्न क्यों ले रही है ? शिष्टाचारसे 
राहत तरा कमा भी मङ्गल नहीं होगा ॥ ८ ॥ 
गामिष्ठोवाच 

आसीनं च चायानं च पिता ते पितर मस । 

स्तौति वन्दति चाभीक्ष्ण नीचैः स्थित्वा विनीलबल्‌ ॥९॥ 
शिष्ठा बोली- मेरे पिता जब बैठे वा सोये रहते हैं, तेरे पिता तब नीचे खडे होकर नग्र- 
भाबसे भाटकी भांति सदा उनकी स्तुति किया करते हैं ॥ ९॥ 

याचतस्त्वं हि दुहिता स्तुवतः प्रतिगह्वलः । 

सुताहं स्तूयमानस्थ ददतोऽप्रतिगुहतः ॥ १०॥ 
तू मांगनेवाले, स्तुति करनेवाले और दान लेनेवालेकी लडकी है और में स्तुत होनेबाले, देने 


^ ४ 


वाले और कभी दान न लेनेवालेकी लडकी हूँ ॥ १० ॥ 
अनायुधा सायुधाया रिक्ता क्षुभ्यासि भिक्लुकि। 
लप्स्यसे प्रतियोद्धारं न हि त्वां गणयाम्यहम्‌ ॥ ११॥ 
हे भीख मांगनेवाली ! ( यह ध्यान रख ) तू अख्नसे रहित है और मेरे पास अन्न हैं । इस- 
लिए तू बेकार ही नाराज हो रही है । तू चाहे क्रोध कर, क्षुब्ध हो, तू अपने समान ही 
प्रतियोद्धाको प्राप्त करेगी, में तो तुझे कुछ गिनती ही नहीं हूं ॥ ११॥ 
वेदाम्पायन उपाच 
समुच्छूयँ देवयानीं गतां सक्तां च वासासि । 
कार्मिल्ठा प्राक्षिपत्कूपे ततः स्वपुरमात्रजत्‌ _॥ १२॥ ॥ 
वैशम्पायन बोले- शरमिष्ठाने वखके लिये देवयानीकी बडी आसक्ति देखकर उसको पम 
डाल दिया और अपने नगरको चली गई॥ १२॥ 
हतेयमिति विज्ञाय शर्मिष्ठा पापनिश्चया । 
अनवेक्ष्य ययौ वेइम क्रोधवेगपरायणा 
पापचित्तवाली शामिष्ठा यह समझकर, किं देवयानी म 
क्रोधसे अपने घर चली गयी ॥ १२ ॥ 


॥ १३॥ 
र गयी है; उसे न देख करके ही 
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७१८ महाभारत [ अध्याय 


अथ तं देशसभ्यागाद्ययातिनेहुषात्सजः । 
श्रान्तयुग्यः आ्रान्तहया सुगा लेप्खु; !पपा खतः ॥ १४॥ । 
उसके बाद थके वाहन और घोडोंब्राला हिरणका अभिलापी प्यासा नहुपधुत्र ययाते सृग- | 
याके लिये उस वनमें आया ॥ १४ || 
स नाइघः प्रेक्षपाण उदपान गतादकम्‌ । 
ददा कन्यां तां तत्र दाघासा्ाशखातमच ॥ १ ॥ 
उस ययातिने जलकी खोज करते हुए एक खखा कूआ पाया और उसमें अग्निकी शिखा 
समान तेजयुक्त एक कन्याको देखा ॥ १०. ॥ 
तासएच्छत्स इष्ट्रैव कन्याममरवणिनीम्‌ । 
सान्त्वयित्वा वप्रः सास्ना परमवल्णुन ॥ १९ ॥ 
नपोत्तम ययातिने उस दिव्यदेह धारण करनेवाली कन्याको देखकरक हा मन हरनवारी 
मीठी बोलीसे समझाकर उससे पूछा ॥ १६ ॥ 
का त्वं ताम्रनखी इयामा खुसष्टमाणिकुण्डला । | | 
दीघ ध्यायसि चात्यथ कस्माळ्वसिषि चातुरा ॥ १७॥ 
तांबेके रहगकी नखताली सुन्दर, मली हुई मणिके कुण्डलबाली युवती नारा ! तुम कौन 
हो ? क्यों एसी चिन्ता कर रही हो? कयां कातर होकर शाक प्रकाश कर रही हो ? ॥१७॥ 
) कर्थ च पतितास्यस्मिन्कूपे वीरुत्षणावूत । 
दुहिता चेव कस्य त्व बद सत्य खुमध्यस ॥ १८॥ 
और इस घासपातसे ढंपे हुए कृपमें कैसे गिर गयी ! तुम किसकी बेटी हो! 
यह सब सच बोलो ॥ १८ ॥ 
देवयान्युवाच 
योऽसौ देवैहतान्दै्यानुत्थापयति विद्यया । 
तस्थ शुक्रस्थ कन्याह स मा नून न बुध्यत ॥ १९॥ त 
देवयानी बोली- देवोंसे दैत्योंके मारे जानेपर उन मरे दैत्योंको जो विद्याके बर 
ह, मैं उन श॒क्रकी कन्या हूं, वह मेरी यह दशा जान नहीं सके हैं ॥ १९ ॥ 


एष मे दक्षिणो राजन्पाणिस्ताम्रनखाडगुलिः । 


समुद्धर गहीत्वा मां कुलीनस्त्वं हि मे मतः ।२०॥ आर 
हे राजन ! इस ताके रंगवाले नखवाली उंगली युक्त दाहिने हाथका पकडकर मुझे नि खु 
लिये, क्‍योंकि आप सुर्वशी हैं ऐसा मेरा बिचार है ॥ २० ॥ ड 
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त्रिसप्ततितम ¦ ब्यादिपर्द 
Ce चच Se ग ु | 
NNN NNN Nes, त NNN NNN, NNR NNN NINA, 
जनायो त्वा सशान्ल वयचन्ल यशास्वनञ्च | 
तस्मान्झा पाततामस्मात्कृपादु तुन ॥ ११ ॥ 
पृ प्‌ 
आर निय जानती हूँ, कि आप बडे धीर, बीर्य और यशवाले है इससे कुंएमें गिरी हुई 


बुझ आप इस कूपस निकाल सकते ॥ २१ ॥ 


पेशाम्पायन्‌ उवाच 
तसथ ब्राह्मणा स्त्री च चिज्ञाच नहबात्म । 
पहात्वा दाक्षण पाणाबुज्जहार ततो$वटात २२॥ 
चशस्पायन बाल- नंहुपपुत्र राजा ययातिने उसको ब्राह्मणक्ी कन्या जानकर उसका दादना 


उद्धृत्य चैनां तरसा तस्मात्कूपान्नराधिपः । 
आसन्त्रयिल्वा खुश्रोणीं ययातिः स्वपुरं यथौ ॥ २३॥ 
बह राजा ययाति उस सुन्दरी देवयानीको उस कुंएसे शीघ्रतासे निकालकर उाचित सम्भाषण 
कर उसी क्षण अपने नगरको चला गया ॥ २३॥ 
देवान्मबात्र 
त्वरितं घूर्णिके गच्छ सवसाचक्ष्व मे पितुः । 
नेदानीं हि प्रवेक्ष्यासि नगरं वृषपवणः २४॥ 
देवयानी बोली- हे घूर्णिके ! तू शीघ्र जाकर मर पितासे सब बातें कह कि भें अब राजा 
बृषपर्वाके नगरमे नहीं घुछ्लंगी ॥ २४ ॥ 


तेशाम्पासन उवाच 
सा तु बै त्वरितं गत्वा घूणिकाखुरमान्दरम्‌ 
दृष्टा काव्यस्ुवाचेदं सम्भ्रमावेष्टच॑तना 
वैश्ञम्पायन बोले- वह दासी घूर्णिका द्रुत वेगसे असुर मन्दिर जाकर शुक्रको देखकरके 
सं्रमसे युक्त मनबाली होकर बोली ॥ २५ ॥ 
भले दे गी वने हता 
आचक्षे ते महाप्राज्ञ देवयानो हा 
शार्भिष्ठया महाभाग दुहित्रा वृषपवेण* 
हे महाभाग ! श्रेष्ट ब्रह्मन्‌ ! बृषपर्वाकी कन्या शाके 


आपसे कहा है ॥ २६ ॥ 
५३ (महा, भा, आदि, ) 


॥ २५ ॥ 


| 
॥ २६ ॥ 
द्वारा बनमें मारी गई देवयानीने 
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४१८ बासार | [ अध्याय 
खुत्वा दुहितरं काव्यस्तत्र शा नछ्या हृताम्‌ । 
Se रच छै 
त्वरया निथेय 


ज्ञमिष्ठाके हारा अपनी एत्रीके घायल होनेकी वात रुनकर शुक्र बन कन्याको ढूंढनेके लिये 


दुःखान्ला गनाण, सुता चे ॥ २७ || “ 
| 

क १ | 
दुःखी चित्तसे वेगपूदक चले ॥ २७॥ 


दृष्टा दुहितरं काव्यो देवयानी तता बने | 

बाहभ्यां संपरिष्वज्य दुःखितो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ । 
तब इनमें अपनी पुत्री देवयानीको देखकर स्नेह्यश दुखत हृदयस उसे गठेसे लगाकर 
कविके पुत्र शुक्र बोले- ॥ २८ ॥। 

आत्मदोचेर्नियच्छन्ति सर्वे दुःखरुख जनाः । 

सन्य दखरित तेऽस्त यस्यय १नष्क्रातः कूला ॥ २९ ॥ 

> २० ५... कई 

सभी जन निज दोष ओर गुणके अनुसार दुःख और सुख भोगत है; म समझता हूं, कि 
तुमने कोई बुरा कार्य किया होगा, उसीका यह फल तुम्हें मिला है ॥ २९ ॥ 


आ 


देवयान्युवाच 


निष्कृतिमेऽस्तु वा सास्तु छुणुष्वावह्दिता मस । 

इशिष्ठया यदक्तास्मि दहित्रा वृषपवेणः । 

सत्यं किलैतत्सा प्राह दैत्यानामसि गायनः ॥ ३०॥ 
देवयानी बोली- यह मेरे कर्मका फल हो या न हो, व्रपपर्वाकी कन्या शर्भिष्ठाने सुझस 
जैसा कहा है, उसको ध्यान देकर सुनिये । शर्मिष्ठाने कहा हैं, कि आप देत्याक भाट ह्‌, 
क्या सच है ?॥ ३० ॥ 


७, क़ ह. © Ce 
एवं हि म कथयति चार्मिष्ठा वाषपवणी । 
बचने तीक्ष्णपरुषं क्रोधरक्तेक्षणा 'भुशम्‌ ॥ ३१॥ 


और ्रोधसे आंखें लाळकर अति कटीली और कडवी बातोंसे वृपपर्वाकी पुत्री शमिष्ठान 
मुझसे यह भी कदा ॥ ३१ ॥ 
स्तुवतो दुहिता हि त्वं याचतः प्रतिणद्दणलः । 
खुताह स्तूयमानस्य ददताऽप्रतिगृद््णलः । ३२॥ 
पुत्री हो और में स्त 


कि तुम स्तुति पाठ करनेवाले, सदा मांगनेवाले और दान लेनेवालेकी पुत्री ६ 
. क्रिये जाते हुए, सदा दान देनेवाले पर कभी न मांगनेवालेकी पुत्री हॅ ॥ ३२ || 
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चतुः्ततितंप्र | 
RR आपले । 


PRR 


डते मामाह शर्सिछा दुहिता वृषपर्वणः । 
क्राध न 
अहङ्कारसे पी ना गामि न; [छ i ; 
वेला बंदा बक 9 हान क्रोधसे आंखें लाळ करके बार बार मुझसे 
स्तुवतस्लात दाहता प्रालेशहणतः । . 
प्रसादयिष्ये शर्मिष्ठामित्युक्ता हि सखी मथा ॥ ३४॥ 
पिता ! अन सखीस यह बात कही है, कि यदि भै स्तुतिपाठ करनेवाले और दान लेने- 
बालेको चेटी हूं, तो शभिष्ठाको प्रसन्न करूंगी ॥ ३४॥ 
शुक्र उवाच 
स्तुवतो दुहिता न त्वं भद्रे न प्रतिगहणतः । 
अस्तोलुः स्तूयसानस्थ दुहिता देवयान्यसि ॥ ३७ ॥ 
शुक्र बोले- कल्याणी देवयानि ! तुम स्तुति पढ्नेवाले, वा दान लेनेहारेकी बेटी नहीं हो, 
स्तुति न पढनेवाले और दूसरोंके द्वारा स्तुति किये जानेवाले जनकी तुम कन्या हो ॥३५॥ 
वृषपर्वेव तद्वेद राको राजा च नाहुषः । 
अचिन्त्यं ब्रह्म निद्वन्द्रमैश्वर हि बलं सम ॥ ३६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि त्रिस्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ २७७९ ॥ 
बपपर्वाके समान इन्द्र और नहुषपुत्र ययाति आदि सब लोग जानते हे, मेरा बल विराध- 


वर्जित, अचिंत्य और ऐश्वरिक हे ॥ ३६ ॥ 
7 म्रहाआरतक आदपवस तिहत्तरवा अध्याय सम्नात्त ॥ ७३ ॥ २७७९ ॥ 


em 


७४ ४ 
शक्र उवाप 
यः परेषां नरी नित्यमतिवादांस्तितिक्षाति । 
जितम्‌ ॥१॥ 

देवयानि विजानीहि तेन सवामिद । 
शुक्र बोले- जो अन्य जनस निन्दित होकर निन्दाकी वातको हमेशा सह लेते हैं, देवयानि! 
तुम समझ लो, कि उन्होंने हा इस सम्पूर्ण जगतका जय कर लिया ॥ १ ॥ 
स्लुत्पातितं क्रोध निणद्दणाति हयं यथा । 


भु मषु लम्बते ॥२॥ 
सर लेट च्यत सासन या रवि इ. oy 
जो त धको शासित घोडेके समान वशमें कर लेता है, बही साघुओसै सारथि 


कहा जाता है, जो केबल रास पकडे रहता है बह सारथि नहीं कहाता ॥ २ ॥ 
x 
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४२० महाभारत । 


| अध्याय 
यः ससतत्पातित कोधसकोधेन निरस्यति । | 
देवयानि विजानीहि तेन स्वेभिद जतम्‌ ॥३॥ “ 
जो क्षमासे चढे हुए क्रोधको दूर कर देता है, देवयानि ! तुम समझ लो, कि वह ही इस | 
सम्पूणे जगतका जय कर सकता है ॥ ३ ॥ | 
यः सडुत्पलितं कोधं क्षमयेह निरस्यति । | 
यथोरगस्त्वचं जीर्णा स वै पुरुष उच्यते ॥४॥ 
जो सर्पके द्वारा केंचुली छोडनेकी भांति चढे हुए क्रोथको क्षमासे रोक लेते हैं, वेही पुरुष 
कहे जाते हैं ॥ ४ ॥ 
संघारयते मन्यु योडतिवादांस्तातक्षलि । 
यञ्च तघो न तपति हढं सोष्येस्य भाजनम्‌ वाळत. 
जो क्रोधका रोकत हैं और निन्दाको सह लेत हैं, तथा आप दुःखित होन पर भी आराका 
दुःख नहीं देते हँ, वही परुपाथके भागी हैं ॥ ५ ॥ 
यो यजेदपरिश्रान्तो सासि मासि शत समा; । 
न कुद्धेयश्च सवस्य तयोरक्ाधनोऽविकः ॥ 
जो बिना थके महीने महीने यागकी क्रिया करते हैं और जो अक्रोधी रहते 
| अक्रोधी पुरुष ही श्रष्ठ हैं ॥ ६ ॥ 
) यत्कुमारा कुमायेश्व वैरं कुयरचतसः । 
न तत्प्राज्ञाञ्नुकुवीत विदस्त न बलावलम्‌ ॥७॥ ष 
अज्ञान बालक बालिका आपसमें जो शत्रता किया करत हैं, प्राज्ञलोग उसका अनुकरण न 
करत, क्योंकि वे बालक बालिका बलाबलकों नहीं जानते ॥ ७॥ 
देवयान्युवाच 
वेदाहं तात घालापि धर्माणां यदिहान्तरम्‌ । 
अक्रोधे चातिवादे च वद चापि बलाबलम्‌ ॥ ८ ॥ 
देवयानी बोली- पिता ! मैं बालिका होने पर भी धर्मका जो म्मे है, उसे जानती ई और 
अक्रोध और क्रोधके विषयमै बलाबल भी जानती हूं ॥ ८ ॥ 
शिष्यस्याशिष्यवृत्तहिं न क्षन्तव्यं बुभूषता । 
तस्मात्संकीणव्रत्तेषु वासो मम न रोचते A झा 
जनको उस 
पर जो शिष्य होकर भी श्िष्यके समान व्यवहार नहीं करता, मछ्गळच्छुक 
क्षमा नहीं करना चाहिये और ऐसे संकुचित और निकृष्ट व्यवहारवाले देशम वसन 
इच्छा नहीं होती ॥ ९ ॥ 
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पञ्चलपांतेतम । Eo 

७ त जानुपर्छ । 


खन ० ऱ्य क ह. 
गञ्षांसो ये 


हि निन्दन्ति वृत्तेनाभिजनेन च | 


- जि निवसेत्याज्ञः योऽर्थी पापबुद्धियु ॥ १० ॥ 

जा पुरुष कुल ओर चारित्रके बिषयमे निन्दा करते हे. उन पापवद्धियोंके ४ 5 
मान ज १ नन्दा करते ह, उन पापबुद्धियोंके साथ बढ्गछाथी 

बुद्धिमान्‌ जन कमी न रहे ॥ १० ॥ * ks विक 


ये त्वेनसभिजानन्ति वृत्तेनालिजनेन च | 
तु साघुषु वस्तव्यं स वासः श्रेष्ठ उच्यते ॥११॥ 
जा साधु डुल ऑर शीलका जानते हैं उनके साथ ही रहना उचित है, और वह वास ही 
श्रेष्ठ कहा जाता है ॥ ११॥ 
वाग्दुरुक्त महायोर॑ दुहितुशषपर्चणः । 
न छातो दुष्करतर अन्ये लोकेष्वापि निषु । 
यः सपत्नश्नियं दीघां हीनश्रीः पर्युपासते ॥१९॥ 
॥ इति श्रीमहाग्यारते आदिषर्वणि चलुःसत्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७४ ॥ २७९१ ॥ 
Cn ~ 


वृपपर्वाकी कन्याके द्वारा कही गई बात अति कृठोर और कटीली दै । मैं जानती ईं, कि 


९१ 


तीनों लोकोंमें इससे अधिक असाध्य कार्य कोई दूसरा नहीं है, कि जो धनहीन जन शत्रु- 


ओंळी प्रज्वलित श्री देखकर उनकी उपासना करते हैं ॥ १२ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे चौहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७४ ॥ २७९१ ॥ 


: bg 
बैशंपागन उवाच 
लल; काव्यो शुशुश्रेष्ठः समन्युरुपगस्थ ह्‌ । 
वृषपर्वाणम्ञासीनमित्युवाचाविचारयन्‌ _ ग... 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर भृगुश्रेष्ठ काव्य शुक्र क्रोधसे वेठ हुए वृषपबराके पास पहुंच करके 
बिना विचारके यह कहने लगे ॥ १ ॥ 
नाधर्सश्वरितो राजन्सव्यः फलति गौरिव। 
पुञ्ेषु वा नप्तूषु वा न चेदात्मनि पश्यति । 
फलत्येव धुव पापं शुरशुक्तमिवोदरे ॥२॥ 
राजन्‌ ! अधर्माचरण करनेसे उसी दिन उसका फल दाख तो नहीं पडता है, पर जिस प्रकार 
भर्तीको जोतने बोनेसे धरती उचित समयमें फल देती है, उसी प्रकार अधर्म भी धीरे 
फल देता दै । जिस प्रकार अधिक भोजन करनेसे उसी क्षण हानि न होनेपर भी र 
अब्रध्य ही हानि होती है, वैसे ही पापकार्यका फल यदि अपनेम न दाख पडता हा, ता 


पुत्र वा पौत्रमें वह अवश्य ही दीख पडेगा ॥ २ ॥ 
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४२२ सह सारत । | | | अध्याय । 
चयदचातयथा विप्रं ऋचर्मांशिरस तदा । | 
अपापशील चमझ शुश्रणु लदणदई रतम ॥ ३॥ | 

वृषप्ैन्‌ ! मेरे घरमे रहते हुए ध्ेज्ञ, गुरू-सवक आर निष्पापी ब्राह्मण बृहस्पति पुत्र 
कचका तुमने वध किया था ॥ ३। 
वधादनहतस्तस्य वधान दुहितुसम । । 
बोभेद त्यक्ष्यालि त्वां सवान्थवस्‌ । | 
स्थातुं त्वद्विषये राजन्न शक्ष्यामि त्वया सह ॥४॥ | 
दधके अयोग्य उस कचके पथके कारण और मेरी पुत्रीक भी वथक कारण तुम निश्च ; 
जानना, कि तुमको ओर तुम्हारे बान्यवाको म त्याग दंगा | और, हे वृषपवा ! तुम्हारे | 
राज्यमें में न रह सकेगा ॥ ४! | 
अहो मामभिजानासि दैत्य सिथ्या्रलापिनम्‌ । । 
यथेमसात्मनो दोष न नियच्छस्युपेक्षसे ॥ ०. ॥ | 
अहो दैत्यराज ! जो कि तुम इुझको निरर्थक प्रलाप करनेवाला समझते हो, पर यह तुम्हारा 
अपना दोष है, उसे तुम न सुधारकर उसकी उपेक्षा करते हा ॥ ० ॥ 


पषपवां 
नाधर्म न मूषावादं त्वयि जानामि मागव । 
त्वथि घमञ्च सत्य च तत्ग्रहादतु ना भवान्‌ ॥ द ॥ हि 
वषपवी बोलि- है भाव ! में आपको अठ बोलनेवाला वा अधार्मिक नहीं समझता; आपहैर्स 
सत्य और धर्म टिके हुए हैं, अतः आप मृझपर प्रसन्न होवें ॥ ६॥ 


यद्यस्मानपहाय त्वमितो! गच्छसि भागव । 

समुद्रै संप्रवेक्ष्यामों नान्यदस्ति परायणम्‌ 
हे भार्गव ! यदि आप हमको छोड़कर यहांसे चले जायेंगे, तो हम समुद्रम ई 
जाएंगे, क्योंकि आपके विना हमारी कोई और गति नहीं हे ॥ ७ ॥ 


शुक्र उवाच 
समुद्रं प्रविशध्व वा दिशो वा द्रवतासुराः 
ढुहितुनोग्रियँ सोढुं शक्तोऽहं दयिता दि मे 
शुक्र बोले- असुरगण ! तुम चाहे सयरुद्रमे इयो वा किसी दिश्ार्मे भाग हक | 
बेटीका अनिष्टाचरण सह नहीं सकूंगा, क्योंकि वह बेटी मेरी बडी स्नेहपात्री 


॥७॥ 
कर मर 


॥८॥ 
पर में 
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पञ्चलप्तातितम ¦ 
शज RE अद्‌ पच्च । 


1 आ ४२३ 


प्रसायतां देवयानी जीवित छत्र मे ह 

पागक्षमकरस्ले$हसिन्द्रस्थेव वृहस्पनि 
बृहस्पति जैसे इन्द्रके यागके निर्वाह करनेवाले हैं, मैं भी तुम्हारे लिए वैसा हूं, पर मेरा 
जावन दवयानोक अधीन हे, अतएव देवयानीको प्रसन्न करो ॥ ९ ॥ क | 


थर 


वृषपर्वोवाच 
रर oS 
यात्कचिदसुरन्द्राणा बिद्यते वख भागव । 
सुव हास्तगवाश्व च लस्य त्वं सस चेश्वरः ॥१०॥ 


वृषपबा बोले- हे भागव ! इस भूमण्डलमें अछुरोंक हाथी, गो, घोडे और जितना धन 
सम्पद्‌ हं, आप उन सर्बोके और मेरे भी ईश्वर हैं ॥ १०॥ 
शुक्र उवाच 
यत्किचिदस्ति द्रविणं दैत्येन्द्राणां महासुर । 
तस्येश्वरोऽस्मि यदि ते देवघानी प्रत्ाघताम्‌ ॥ ११ ॥ 
शुक्र बोले- हे महासुर ! असुरराजोका जितना ऐश्वर्य है, यदि में सबका अधीश हूं, तो 
(मेरी आज्ञा है कि तुम ) देवयानीको प्रसन्न करो ॥ ११ ॥ 
देवगान्गुवात्र 
यदि त्वमीश्वरस्तात राज्ञो वित्तस्य भार्गव । 
नाभिजानामि तत्तेऽहं राजा तु वदतु स्वयम्‌ ॥१ब॥ 
देवयानी बोली- हे पिता ! में भलीभांति नहीं जानती हूं, कि आप देत्यराजको सम्पूणे 


सम्पत्तिके अधीश हैं, अतः राजा स्वयं ( मेरे सामने ) यह बात कह ॥ १२ ॥ 


पुषपवांवाच 
ये काममभिकामासि देवयानि शुचिस्मिते । 
तेऽहं संप्रदास्यामि यदि चेदापि ढुलभम्‌ . ॥ १३॥ 
बृषपर्वा बोले- हे सुन्दर मुस्कराहटोवाली देवयाने ! तुम्हारा जा कामना हो, सो कहो 
यदि वह दुर्लभ भी हो, तो भी में उसे पूरा करूगा ॥ १३ ॥ 
देवयान्युवाच म 
दासीं कन्यासहस्रेण शर्मिष्ठार्मा | 
अनु मां तत्र गच्छत्सा यत्न दास्याति से पिता ॥१४॥ 
देवयानी बोली- में कामना करती हूं, कि सहस कन्याऑक साथ शिष्ठा मेरी दासी बने 
मेरे पिता मुझको जहां दान कर शर्मिष्ठा भी वहां मेरे साथ जाये ॥ १४ ॥ 
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३ सदाभारतसे | 1 अध्या 
तुषपहोदाच 
उल्लिष्ठ हे संय्रहीनि शाना ३ 
य॑ च कामयते कार्म देव ॥ १७ ॥ 
वृषपती निकटकी दासीस बोडे- दा कर शमिष्ठाको ले लाओ, देवयानी 
जो कामना कर रही है, शिष्ठा 
वैशम्पागन उदाच 
नतो धारी तत्र गत्वा रामिंष्ठां चाक्यसब्रवीत्‌ । 
उत्तिष्ठ भद्रे शर्मिष्ठे ज्ञालीनां छुखभावह ॥ १९ ॥ 


वेशम्पायन बोले- तत्र दासीने गर्मिष्ठाक पास जाकर यह वाकय कहा; दे भद्र ! शासि ! 
उठो; बन्धुओंका कल्याण करो ॥ १६ ॥ 


त्यजति ब्राह्मण: शिव्यान्देवयान्या प्रचोदिलः । 
सा ये कामयते कामं स कार्योण्य त्वयानधे ॥ १७॥ 
देवयानीसे प्रेरित होकर अपने शिष्य दैत्योंकों त्याग रहे हैं । हे अनघे! आज 
ब्राह्मण शुक्र देवयानीसे प्रेरित होकर अपने शिष्य देत्योंकों त्याग रहे ह । है अनथ! 


बह शुक्रकन्या जो कामना करे वह तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी ॥ १७॥ 
शर्मिष्ठोवाच 
साय कामयत कासं करवाण्यद्य लम्‌ । 
सा त्वेवायगमच्छुळो देवयानी च मत्कूत |] १८ ॥ | 
शर्मिष्ठा बोली- आज देवयानी जो कामना करेगी उसको में पूरी करनेको तय्यार ह, मेरे 
दोषके कारण शुक्र और देवयानी हमसे दूर न जायें ॥ १८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
नतः कन्यासहस्रेण वृता शिकविकया तदा ! 
पितुर्नियोगात््वरिता निश्चक्राम पुरोत्तमात्‌ ॥ १९॥ सष ति 
वैशम्पायन बोछ- तब पिताकी आज्ञा पाकर पालकीपर चढ़कर सहल कन्याओसे थित 
हुई वह शामा अपने उत्तम पुरसे शीघ्र निकली ।। १९ ॥ 
शर्मिष्ठोवाच 
अहं कन्यासहस्रेण दासी ते परिचारिका । 
अनु त्वां तत्र यास्यामि यत्र दास्यति ते पिता ॥ २० ॥ नी सेता 
और देवयानीके पास आकर शर्मिष्ठा बोली- में सहस्र कन्याओँके साथ कड कः 
करनेवाली दासी हूं, तुम्हारे पिता जहां तुमको दान करेंगे, में वहां तुम्हारे साथ | 


~> 
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पञ्चसततितम ] 


आाद्पचं । २५३ 


वेषसान्मुषात् 
स्लुचलो दुहिता बन्दिनः प्रतिशहालः 
स्तूयमानस्य दुहिता कर्थ दासी भाविष्यति ॥२१॥ 
डपवानों बाढा- ग तुम्हारी स्तुति पढनेवाले भाट और दान ठेनेवालेकी कन्या ड ; तुम 


९५. 


स्तुति किये जानेमालेकी पुत्री हो, फिर तुम क्यो दासी बनोगी ! ॥ २१ ॥ 


शर्भिष्ठोबाच 
यन केनचिदालानां ज्ञातीनां सुखसावहेत्‌। 
अल्स्ह्वामञ्ञयास्याभि यन्न दास्याति ले पिता ॥ २२॥ 


शमिष्ठामे उत्तर देया- जिस उपायसे दुःखी बन्धुषण सुख प्राप्त करें, वही मुझको करना होगा 
इसलिए तुम्हारे पिता जहां तुम्हारा दान करेंगे, भ॑ वहां तुम्हारे पीछे पीछे चळूंगी ॥२२॥ 
तेशाम्पाणन उवाच 
प्रतिश्रुते दासभावे दुहित्रा वृषपर्वणः । 


देवयानी दपश्चेष्ठ पित्तरं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
वैज्वम्पायन बोले- हे नृपश्चेष्ठ ! वृपपर्वाकी बेटीके दासीपन स्वीकार करने पर देवयानी 


~ 


पिताके पास जाकर यह वाक्य बोली ॥ २३ ॥ 


प्रविशासि पुर तात तुशास्मि द्विजसत्तम । 
असों लव विज्ञानमस्ति विद्याबलं च ते ॥ २४ ॥ 
ब्राह्मणश्रेष्ठ | अब में सन्तुष्ट हूं, अतः अब में नगरको जाऊंगी, में जान चुकी, कि 


आपका घज्ञान और बिद्याका बल अव्यथ ह ॥ २४ ॥ 


एवशखुक्तो दुहिचा स द्विजश्रेष्ठो महायशा; 
प्राविवश पुर हदः पू[जतः सवदानव; 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवाण पञ्चसप्ततितमोऽ 


महायशस्वी द्विजश्रेष्ठ शुक्र पुत्रीकी यह बात सुनकर सेन दानबोंसे पूजे जाकर प्रसन्नचित्तसे 


असुरपुरको पधारे ॥ २५ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमै पिचहत्तरवां अध्याय खमात ॥७५॥ २८१६) 


ear यमय मय. 


॥ २५ ॥ 


इयाय ॥ ७५॥ २८१६॥ 


७७ ( महा. भा. आदि. ) 
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३२९ सही रा रत । | अध्याय 


नावाला ~~~ क RAN 
~ 


७८ 


वैशम्पायन उवाच | 
अथ दीधैस्थ कालस्य देवयानी वुपोत्तम ! 
बने तदेव नियोता शीडार्थ वरवणिनी ॥१॥ 
्रैजञम्पायन बोले- हे नृपोत्तम ! तदनन्तर बहुकालक पश्चात्‌ सुन्दरी देवयानी खेलनेके निमित्त 
पूर्व कथित उसी वनमें गयी ॥ १ ॥ 
नेन दासीसहस्रेण साथ शर्मिष्ठया तदा । 
तमेव देश संघ्रा्ा यथाकामं चचार सा । 
ताभिः सखीभिः सहिता सवोजिछुदिता खाः ॥ ९॥| 
तब सहस्र दासी और शर्मिष्ठाक साथ उसी जगलम पहुंचकर मनभाना चून | बह 
वहीं सम्पूर्ण सहेलियोंके साथ परम आनन्द भोगन लगा ॥ २ 
क्रीडन्त्योऽभिरताः सवाः पिबन्त्यो मधुमाधवीम्‌ । 
खादन्त्यो विविधान्भक्ष्यान्विदशान्त्यः फलानि च ॥३॥ 
वे सब मधु-वृक्षका मधु पीकर आपसम, मिलकर खलन लगीं तथा भांति सांतिक फलाका 
चबाते हुए भांति मांतिकी भोजनीय सामग्री खाने लगी ॥ ३ ॥ 


| 
पुनश्च नाइषा राजा मृुर्गालिप्सुयरच्छ्या । 


तमेव देश संप्राप्ती जलार्थी श्रसकर्शितः ॥४॥ 
ऐसे समयमें ही शिकार खेलनेकी इच्छावाला नडुपपुत्र राजा ययाति थ टसे जलपानार्थी 
होकर स्बेच्छापूवेक वहीं आ पहुंचा ॥ ४ ॥ 

दददो देवयानीं च शर्मिष्ठां ताश्च योषितः । 

पिवन्तीलेलमानाश्च दिव्याभरणभूषिताः ॥ ७ ॥ 
उन्होंने वहां देवयानी, शर्मिष्ठा और अनुपम रूपवती दिव्य आभूषणोंस सजी थजी मड 
पानसे उन्मत्ता खेळती हुई कामिनियोंकों देखा ॥ ० ॥ 

उपविष्टां च दरृशे देवयानीं शुचिस्मिताम्‌ । 

रूपेणाप्रतिमां तासां स्त्रीणां मध्ये वराङ्गनाम्‌ । 

डार्मिष्ठया सेव्यमानां पादसंवाहनादिभिः ॥ ६ ॥ त 
मधुर हासिनी, अनुपम रूपवती, नारियोंमें प्रधान उन बालाओंमें वटी हुई शर्मिष्ठा 7 | 
` पांबआदि दाबकर सेवा करवाती हुई देवयानीको देखा ॥ ६ ॥ 


पट्खघतिंतम | 


_ ला ला 
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आदिपर्व । 


ल. ४२७ 
गृगातिरुबाच 

वश्यां कन्यासहस्राभ्यां हे कन्ये परिवारिते । 

गोले 2), खे न्य य 

गनि च नासनी चेव दरयो! एच्छामि वामहम्‌ ॥ ७ ॥ 


( यह देखकर ) राजा ययाति निकट जाकर बोले, शुभे ! तुम दो कन्या तथा दो सहस 
कन्याआस घिरो हुई हो, में तुम दोनोंके नाम गोत्र जानना चाहता हूँ ॥ ७॥ 
देबगान्गुवाच | 

आख्यास्यास्थहमावत्स्व वचनं मे नराधिप । 

शुक्रो नाभाखुरशुरुः सुतां जानीहि तस्य माम्‌ ॥८॥ 
देवयानी बोली-हे नराधिप ! में कहती हूं, मेरी बात ध्यानसे सुनिये । जो असुरोके गुरु 
शुक्र नाभसे प्रख्यात हैं, झुझे उनकी कन्या समझो ॥ ८ ॥ 

इथं च से सखी दासी यच्राइ तच गासिनी । 

दुहिता दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा वृषपर्वणः ॥९॥ 
यह वृषपर्वा नामक दैत्यराजकी दुहिता है, इसका नाम शर्मिष्ठा है, यह मेरी सहेली और 


दासी है, में जहां जाती हूं, यह मेरे साथ जाती है ॥ ९॥ 
यसातिरुवाच | 


कर्थ नु ते सखी दासी कन्येथं वरवार्णिनी । 
असुरेन्द्रसुता खुञ्र परं कौतूहलं हि मे ॥ १०॥ छ 
ययाति बोले- हे सुन्दर भौहोंवाली ! यह जाननेके लिये मेरा कौतूहल बढ रहा है, कि देत्य- 


~ « _० XN 0) 
राजकी यह सुन्दरी दुहिता तुम्हारी दासी आर सखा केस हुई ?॥१०॥ 


देवगान्गुवाच हि 

सर्व एव नरव्याघ विधानमनुवतते । 
विधानविहितं मत्वा मा विचित्राः कथाः कथाः , ॥ i द 

देवयानी बोली- हे नरव्याघ ! सभी इछ देव दी के वशीभूत है, इसलिए सब कुछ 


दैवाधीन मानकर कुछ भी आश्चयं मत करो ॥ १ १॥ 
राजवद्रपवेबौ ते ब्राह्मीं वाचं बिभि च Fe 
किंनामा त्वं कुतश्चासि कस्य पुश्च शंस मे | Rp A 

आ मेर वेष राजाकी भांति देखती ईँ, आप वेदिक वाक्य ; 

पक्का रूप और वेष राजाको गी, 

कहिये, कि आप कौन, किनके पुत्र और कह 
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करट शिका महाभारत । शिया | अध्याय । 
सातिरुवाच | 
ब्रह्मचयेण कृत्स्नों भ दद; स तिपथ गतः: । | 
राजाह राजपुत्रश्ज ययातिरिति विश्वुत ॥ १३ ॥ F 

याति बोले- मैंने ब्रह्मचर्यं ब्रत लेकर सम्पूण वेद पाठ किये हैं; में राजा और राजपुत्र 


हूं, मेरा नाम ययाति हैं ॥ १३ ॥ 
देवयान्युवाच 
कनास्यर्थेन लपते इस देशहुपारतः 
जिघृछ्ुवारिज काचेद्थवा स्टगालप्सया ॥१४॥ 
देवयानी बोली- कहिये, आप जलकी मछली आदे मारन, वा टगयाकी इच्छास अथवा 
अन्य किस कारणसे इस जंगलर्भ आय हे? १४॥ 


गयाएरुषाच 
सुगलिप्खुरहं भद्रे पानायाथछुपायतः । 
बहु चाप्यनुसुक्तोडस्म तन्मादुञ्ञालुनह। स ॥ १० ॥ 


ययाति बोले- हे भद्रे! मृगयाके लिय निकल कर स॑ यहा जल पीनेके लिए आया हूं, इस 
समंय नाना प्रकारसे थका हुआ ईं । आज्ञा हो, ता चरा जाऊ ॥ १% ॥ 
देवयान्युषाच 
द्वाभ्यां कन्यासहखान्या दास्या दानछया सह। 
त्वदधीनास्मि मद्र ले सखा नता च स नव ॥ १६॥ 
| देवयानी बोली- इन दो सहस कन्याओं और दासी शर्मिष्ठाके साथ में आपके अर्थान ६) 
| आपका मङ्गल हो, आप मेरे सखा और भत्ता होवें ।. १६ ॥ 
गयातिरुवाच 
विद्धधौदनसि भत्रं ते न त्वामदोऽस्मि भामिनि । 
अविवाह्या हि राजानो देवयानि पिलुस्तव ॥१७॥ 
ययाति बोले- हे शुक्रनन्दिनी, भामिनी, देवयानि ! तुम्हारा मङ्गल होव, भ तुम्हारे 
पात्र नहीं हूं, तुम्हारे पिता जेसे हें उससे राजालोग तुम्हार वाहक याग्य 
सकते ॥ १७॥ 
देवगान्युवाच 
संसष्टं त्रह्मणा क्षत्रं क्षत्रं च त्रह्मसंहितम्‌। 
ठी ऋषिश्च ऋषिपुत्रश्च नाहुषाड्ग वहस्व माम्‌ ॥ १८॥ | 
. _द्वृयानी बोली-ब्राह्मणके साथ क्षत्रिय ओर क्षत्रियके साथ ब्राह्मण मिले हुए । हे मह 1 
आपभी उसके अनुसार क्रषि और ऋषिपुत्र दें, इसलिए आप मुझसे विवाद कीजिये ॥१८ | 
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प्रदूलतातितम | मळत 

है नमन 3 मम बन आदिपव। ४२९ 


गगातिरुदाच 
एकदेहोडूवा बर्णाश्वत्वारोडपि बराङ्‌ः 


6 


| 
 रपर्थसाः पथक्शचास्तेयां तु ब्राह्मणों बः 12१९] ° 
लात दाह- हे वराइगन।! चारा वण एक अल्लाकी देहसे उत्पन्न तो हुए हैं, पर उनमेंसे 
हरकक थमं आर शोचादि अलग अलग निर्दिष्ट में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ १९ ॥ 
पय नजिता 

पाणिधल नाहुवाय न पुंभिः सेवितः पुरा । 

लं से त्वभग्रहीरये ब्ृणोनि त्वामहं ततः ॥ २० ॥ 
देवयानी बोली- हे नहुष-पुत्र ! किसी और पुरुपने पहिले मेरा हाथ नहीं थामा हैं, आपहीने 
सबसे पहिले मेरा पाणिग्रहण किया है, इससे आपको ही पतिलमें वरण करती इं ॥ २० ॥ 


कथ छु से मनस्विन्याः पाणिबन्यः पुमान्स्पृशेत्‌ । 

गृहीतझषिपुत्रेण स्वयं वाप्यूषिणा त्वया _॥२१॥ 
आपने ऋषि अथवा ऋषिपुत्र होकरके स्वयं मेरा पाणिग्रहण क्रिया हे ओर सुज मनस्विनीके 
हाथका कोई दसरा पुरुष स्पश केसे करमा ! ॥ २१ ॥ 


गगातश्वात्र 
कळादाञीविषात्सपाञ्ञ्वलनात्सबतोछुखाल्‌। 
कुर घर्षतरो बिः पुरुषेण विजानता ॥२२॥ 
ययाति बोले- ज्ञानी पुरुष जानते हैं, कि बराह्मण क्रावररत [वपडक्त र चक ओर ग्रुखद्वारा 
अग्नि निकालनेवाले सर्प और तेज शख्से भी ज्यादा भयकर हात है ॥ २२ ॥ 
घेपृणान्गुषाण 
कथमाशीविषात्सपाज्ञ्डलनात्सवताङखात्‌ । रॉ: 
दराधर्षतरो विप्र इत्यात्थ पुरुषच भ ॥ २३ ॥ 


दत्रयानीने पूछा हैं परुपषैभ ! ब्राह्मग क्राबपूशित तज्ञ विपयुक्त आर मुखस बि 
निकालनेवाले सर्प और तेज शख्स भी ज्यादा भयंकर होते हैं यह बात आपन केस 


कही ? ॥ २३ ॥ 
गगातिरुषाम र 
ठकमाश्ीचिषो दन्त कञास्त्रणैकश्च क 
हन्ति विप्रः सराष्ट्राणि पुराण्या हि कोपितः a 
पयाति बोले- सर्पके काटमेसे एक हो मनुष्य मरता है ओर र रक पक क 
मारा जाता है, पर ब्राह्मण ता क्रोधित होकर राज्य आर नयरक 


डालता हैं ॥ २४ ॥ १ हु 
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अतोऽदत्तां च पित्रा त्वां अद्रे न विवहास्यहस्‌ ॥२५॥ 
हे भद्रे | में इन कारणोंसे ब्राह्णको वडा भयंकर समझता हूं, इसलिए हे भीरु ! तुम्हारे 
पिताके बिना दान किये में तुमसे विवाह नहीं कर सकता ॥ २७॥ 

देवयान्छुवाच 

दत्तां वहस्व पित्रा मां त्वं हि राजन्डृतो सया । 

अयाचलो भथ नास्ति दत्ता च प्रातणूहणतः ॥ २६ ॥ 
देवयानी बोली- महाराज ! भने आपको वरण किया है, इसलिए दो गई घुझे अपनाइये । | 
अब आपके न मांगने पर मी पिताके दान करने पर झुझे ग्रहण करनेर्म भयको कया बात | 
हैं? ॥ २६॥ 

तैज्ञम्पागन उवाच | 

त्वरितं देवयान्याथ प्रेषितं {पितुरात्मनः । | 

श्रुत्वैव च स राजानं दशयामास भार्गवः ॥ २७॥ | 

वैशम्पायन बोले- तव देवयानीने बेगपूर्वक पितासे संपूर्ण वृत्तान्त कहनेकी आज्ञा दो । वह 
सब वृत्तान्त सुनकर वनमें आकर भमव शुक्रने राजाको अपना दशेन दिया ॥ २७॥ 

इष्दैुव चागतं शुक्रं ययातिः एथिची पतिः | 

| 


RR >>> 


ववन्दे त्राह्मणं काव्य घाञ्जलिः प्रणतः स्थितः ॥ २८॥ 
पृथ्वीनाथ ययाति ब्राह्मण शुक्रको आया देखकर उन कविपुत्र शुक्रका शिर नवा करके 
प्रणाम कर दोनों हार्थांको जोडके खडे रहे ॥ २८ ॥ 
देवयान्युवाच 
राजायं नाहुषस्तात दुर्गे म पाणिमग्रहीत्‌ । 
नमस्ते देहि मामस्मै नान्यं लोके पति व्रणे 
देवयानी बोली- पिता ! इन राजा नहुपके पुत्रने विपत्कालमें मेरा पाणिग्रहण किया । 
अत; मैं सिर नंवाकर प्रार्थना करती ईं, कि आप इस पात्रके लिए मुझे दीजिये, किये 
औरको में नहीं वरुंगी ॥ २९ ॥ 
शुक्र उवच 
व्रतोऽनया पतिर्वीर सुतया त्व ममेष्टया । 
गृहाणेमां मया दत्तां महिषी नहुषात्मज 
शुक्र बोले- हे वीर नहुपपृत्र ! मेरी इस प्रिय कन्याने तुमको पति व 
द्वारा दी गई इसको तुम अपनी पटरानी बनाओ ॥ ३० ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ ३० ॥ 
रण किया ४) 


~ 
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ययन. आद पद 1 2) ३ र 
गरातिरुवाच 

अधर्मो न स्एशेदेव महान्मामिह भार्ग ब । 

चणसकरजा ब्रह्मन्निति त्वां प्रवृणोस्थहस्‌ ॥ ३१॥ 


ययाति बोले- हे ब्राह्मण भार्गव ! में आपसे यह बर मांगता कि इस विषयमे वणेन 
सङ्करक कारण होनवाला महान्‌ अधमं ग्रुझको स्पर्श न करे ॥ ३१ ॥ 
शुक्र उपाप 

अधमोत्त्वां विशुश्वालि वरयस्व यथेप्सितम्‌ । 

अस्मिन्विवाहे मा ग्लासीरहं पापं नुदामि ते ॥ 
शुक्र बाले- में तुमको अधमसे बचाता हूं, तुम मनमाना वर मांगो, इस विवाहसे तुम दुःखी 
मत होओ, तुम्हारा सम्पूण पाप दूर किये देता हूँ ॥ ३२ ॥ 

वहस्व आया धर्मेण देवयानी खुमध्यमाम्‌ । 

अनया सह संप्रीतिमतुलां समवाप्स्यसि ॥ ३३॥ 
तुम इस सुन्दरी देवयानीसे धर्मानुसार विवाह कर लो, इसके साथ रहकर तुम अपार प्रीति 
पाओगे ॥ ३३ ॥ 

इथं चापि कुमारी ते शमिष्ठा वार्षेपवणी । 

संपूज्या सततं राजन्मा चैनां शयने हृथः ॥ ३४॥ 
और यह कुमारी वृषपवोकी दुहिता. शमिष्ठा भा तुम्हारी सदा पूज्य बनी रहे, परंतु, है राजन्‌! 
इसको बिस्तरे पर कभी न बुलाना ॥ ३४॥ 


बैशम्प [गन उपाच 
एवसुक्तो ययातिस्तु झुक्रं कृत्वा प्रदाक्षिणम्‌ | 
जगाम स्वपुरं हृष्टो अनज्ञातो महात्मना 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिएवणि बरसप्ततितमोऽ ध्यायः ॥ ७३॥ २८५१ ॥ | 
ववैश्ञम्पायन बोले- शुक्रकी यह बात सुनकर राजा ययातिने उनकी प्रदक्षिणा करके ओर 


महात्मा शक्रकी आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्तसे अपनी राजधानीको पधार ॥ २५ ॥ 


॥ महामारतके आदिपर्वमे छिहत्तरवां अध्याय समाप्त | ऽः 


॥ ३० ॥ 


__ फनन+ा 
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३३२ महाभारत  [ह%ह6₹ढईक्‍इ&१्|ब | अक 


तँशम्पाणन उदाच 


द उपर ष्य न 
ययातिः स्वपुर प्रप्य नह्‌ 


७ सा त) पक आग तत द 
प्रबिञ्यान्तःपुरं तत्र दवघाना न्यदशयल्‌ ॥१॥ | 
E नक _ इसके बाद ययातिने महेन्द्रकी परीसी अपनी पुरीम पहुंचकर अन्तःपुरे 
वश्स्पायन दाल इसक १६९ 3020 २18) कई 6 ₹ ५9 5५३६ $ ९५३ ७१९१९१३६ R रे १३2 १ ४३५१५९ | पर्स 
> ड एको जन १3 ॥ है: हब) है. व्यि ® } 
प्रवेश कराकर देवयानीका याण्य वासस्थ न दया || १ ॥ 
= 9 ° घु © ण 
दवयान्याञ्चाधुनत ता सुता दृषपवण; । | 
च घो गह कत्वा न्यवेदावत पच्य ३ 
अद्याकवनिक्ाब्याश यह क्रत्वा न्यवशयत्‌ ॥ ६॥ | 
कात. र शक mn 
~ > > नानक सख निल ग दरसंवाकर उस वषणबीका पाक 
और देवयानीकी अनुमतिसे अशोक बनके निकट घर अनवाकर उससे पपतक उत्राक | 
| 
aS SIT 
लिए बासस्थान बनवा दिया ॥ २ ॥ | 
1 
| 


वृतां दासीसहस्रण कासिछासाखुरायणीस्‌ । 
वासोमिरन्नपाचैश्च संविभज्य खुलत्कूतलास ॥३॥ | 
और दो सहस्र दासीक साथ उस असुर पुत्री शर्मिष्ठाके लिए वख, अलङ्कार अन्नपानाइुस 
यथोचित विभाग करके उसे आदर सत्कारपूर्वक रखा ॥ हे ॥ 
देवयान्या तु सहितः स नृषो नहुषात्मजः । 
विजहार वह्ननच्दान्देववन्छादितों भकास ॥ ४ ॥ 
इसके बाद वह नहुपपृत्र राजा ययातिने देवयानीसे बिहार करते हुए देवाके समान प्रसन्न 
होकर बहुतवर्ष बिताये ॥ ४ ॥ 
ऋतुकाले तु संप्राप्ते देवयानी वराङ्गना । 
लेभे गर्म प्रथमतः कुमारं च व्यजायत be 
यथासमय देवयानीका ऋतुकाल आनेपर सुन्दरी देवयानीने गर्म धारण किया; इस उसक 
एक सुकुमार पुत्रका जन्म हुआ ॥ ०. ॥। 
गते वर्षसहस्र तु शर्मिष्ठा वार्षेपवेणी । 
दद यौवनं प्राप्ता ऋतुं सा चान्वचिन्तयत्‌ ॥ ६ ॥ 
ऋतुकालश्च संप्राप्तो न च मेऽस्ति पतिद्वेतः । 
किं प्राप्त कि नु कर्तव्य किंवा कृत्वा कृतं मवेत्‌ 
सहस्र वर्ष व्यतीत होनेपर यौवनको प्राप्त हुई हुई बरपपर्वाकी पुत्री शिष्टाक hd 
पहुंचा । तब वह सोचने लगी, कि मेरा ऋतुकाल आ पहुंचा है, पर ५५०३ न 
पति नहीं दै, क्या होगा ! क्या करूं ! अथवा कैसे कार्य पूरा होगा १ ॥ ६” 
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त आदिपय । 


७००.८ 
Se 
देन यव वाई पय वाह कमी गक) छ 
जिस प्रकार राजाको पतिरुपमें वरण भि हुल ह जिन 
| रण किया हे, उसी प्रकार भे भी उसीको वरुंगी ॥ ८ ॥ 
राझा पुत्रफलं देयमिति मे निश्चिता मति; । 
अपीदानीं स धर्मात्मा इयान्मे दर्शन रहः ॥९॥ 
इसका निश्चय जान पडता है, कि राजासे पुत्ररूपी फल प्राप्त करूंगी, अब उन धर्मात्माको 
एकान्तमें पाऊं तब ठीक हो ॥ ९॥ 
अथ निष्कस्य राजासौ तस्मिन्काले यरच्छया । 
अशोकवनिकाभ्याशे शर्मिष्ठां प्राप्य विष्ठितः ॥ १०॥ 
वैशम्पायन बोले- तब उस समय राजा इच्छानुसार महलसे निकलकर अशोकवनके निकट 
पहुंचकर शर्भिष्ठाको देखकर बैठ गये ॥ १० ॥ 
तमेकं रहिते दषटरा शामिष्ठा चारुहासिनी । 
प्रत्युद्ठम्याझञालि कृत्वा राजानं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥११॥ 
मधुरहासिनी शर्मिष्ठा एकान्तभें उनको अकेले पाकरके उनके पास जाकर दोनों हाथ जोड- 
कर उनसे यह वचन बोली ॥ ११॥ 
सोमस्येन्द्रस्य विष्णोचो यमस्य वरुणस्य वा । 
तव वा नाहुष कुले कः स्त्रि स्प्रष्डुमहति ६ 
हे नहुपपुत्र ! चन्द्र, इन्द्र, विष्णु, यम वा वरुणके और आपके अन्तःपुरमें रहनेवाली ख्रीको 
भला कौन देख सकता है ? ॥ १२॥ 
रूपाभिजनशीलैहिँ त्वं राजन्वेत्थ मां सदा । 


रै ha ७ टा राधिप ॥ १ ३ ॥ 

सा त्वां याचे प्रसाद्याहरतुं देहि ननाधिष _ . यो सं 
हे राजन्‌ ! आप मेरे रूप, कुल और शीलकी बात सदासे जानते ह, अत; हे नराधिष ! में 
आपको प्रसन्न करके प्रार्थना करती हूँ, आप मेरे ऋतुकी रक्षा कौजिय ॥ १३ ॥ 


तिर्‌बाच 
कडन त्वां शीलसंपन्नां दैत्यकन्यामनिन्दिताम्‌ । 
रूपे च ते न पश्यामि सूच्यग्रमपि निन्दितम्‌ | 
ययाति बोले- सुशीला, अनिन्दनीया, दानवकन्या तुम्ह जानता हू, 
भागके जितना भी निन्दायोग्य नहीं है॥१४॥ 
फु ( महा. भा, आदि. ) 


॥ १४॥ 
(क अगर 
तुम्हारा रूप ब्रइके अगल 
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अन्नवीदुशना काव्यो देवयानी यदावहम्‌ ! 
क च वाघे प्‌दे 00 णी १६ 
नेयमाहयितव्या ते रायने वाषेपदेण; ॥१५॥ 


किया दे 


पर मैंने जब देवयानीसे विशह किया था, तत्र भरान्‌ उशनाने कहा था; कि तुम इस 
वृषपवीकी कन्याको बिस्तर पर मत बुलाना ॥ १% ॥ 
शॉमष्ठोवाच | 


न नर्ईचक्तं वचनं हिनास्ति न सत्रीषु राजश वेवाहकाल। | 
प्राणात्यये सवेधनापहारे पञ्चाइतान्याङुरपातकाान ॥ १६॥ 
वाहके समय और प्राण जानेकी 


७७ 


और 
[च स्थानमें झूठी बात कहनेसे पाप नहीं 


लगता ॥ १६ ॥ PN | 
एं तु साक्ष्ये प्रवदन्तमन्यथा वदन्ति निथ्योपाहित नानक ! ७ 
एकार्थतायां तु समाहितायां मिथ्या वदन्तस्तं हिनस्ति ॥ र ७। 9 
इ नरेन्द्र ! लोगोंका ऐसा कहना, कि पूछ जाकर ची बात कहनेसे मजुप्य भवित 
है, यह बात गलत है; ( क्योंकि गो, ब्राह्मण, खरी, दान, अनाथ आदिके लिये ८. 
विशेष स्थानोंमें झूठी साक्षी देनेसे पुण्यभी होता दै) जिस स्थलम दानाका एकाय समा 
करना हो, वहाँ झूठी बात दोपकी होती है ॥ १७ ॥ 
ययातिरुवाच 
राजा प्रमाणं सूतानां स नहयेत सषा वदन) 
अर्थकृच्छुमपि प्राप्य न मिथ्या क्तुछुत्सहे SR जा 
ययाति बोले- राजा प्रजाओंके लिए आदर्श रूप होता है, बह झुठ बोलनेसे नष्ट हा ज 


ग १ पडे. तो भी मिः ड में साहस न॑ 
है, अतएव यदि धनका कष्ट भोगना भी पड़े, ता मी मिथ्या कहनका मुझमें स 


होता ॥ १८ ॥ 
शॉर्मष्ठीवाच । 
समावेतौ मतौ राजन्पतिः सख्याश्च यः पतिः । 
समं विवाहमित्याहुः सख्या मेऽसि पलिव्रतः 
मिष्टा बोली- हे राजन्‌! सहेलीका पति और अपना पति दोनों समान दा 
यॉमें एकका बिवाह होनेसे दोनोंका विवाह सिद्ध होता है; पाहिले मेरा सह 
वरण किया है, उससेद्दी आप मेरे भी पति हो गये हैं ॥ १९ ॥ 


॥१९॥ | j 
हैं। दो सहर 
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८ 
सप्तसतततितम ] ले 
SoS RRS ORNs | आद्पव । 


गगातिर वात 
दातव्य याचमानेभ्य इति च्ञ व्रतमाहितम्‌ । 
त्य च याचास मा कामं बहि किं करवाणि ले ॥ २०॥ 


॥ 
यति बाल- मरा यह एक बत है, कि मांगनेवाला जन जो मांगेगा गे वही दे दूंगा 


९५. 


तुम झुझल माग रहा हा, अतः कहो तुम्हारी कौनसी अभिलापा पूरी करूं ॥ २०॥ 
शाभिष्ठोषाच 

अध्ोत्याहि मां राजन्य च प्रतिपादय । 

त्वत्तोऽपत्यवली लोके चरेयं धर्मसुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
शर्मिष्ठा बोली- हे महाराज ! आप मुझे अधर्मसे बचावें और धमकी रक्षा करें। आपसे पुत्र- 

ती होकर में संसारमै अली भांति धमाचुष्ठान करूं ॥ २१ ॥ 

थ एवाधना राजन्माया दासस्तथा सुत; 

सते समधिगच्छन्ति घस्य ते तस्थ तडनम्‌ ॥२२॥ 
राजन्‌ ! भार्या, दास और पुत्र यह तीन धनवान्‌ नहीं होते, पर यह जो धन उपार्जन 
करते हैं, बह धन उनका होता है, जिनके वे अधीन हे ॥ २२॥ 

देवयान्या सुजिध्यास्स वश्या च तव भागंवा । 

सा चाहं च त्वया राजन्भरणीये भजस्व माम्‌ ॥२२॥ 
हे राजन्‌ ! मैं देवयानीकी दासी और भागवकन्या देवयानो आपक वश है, इसप्रकार ह 
यानी और में दोनों आपके उपभोगके लिए योग्य ६, साठत आप मेरा उपभोग 


करें ॥ २३ ॥ 
वेशाम्पायन उपाच 


एवसुक्तस्तु राजा स 
पूजयामास शामिछा 


तयवतितयेन म की 
धर्म च प्रत्यपादयत्‌ ७४४. 

शर्मिष्ठाकी पूजा 
घेदास्पायन बोले- राजाने शमिष्ठाकी वात सुनकर उत 2.” जान के 


की और उसका मनोरथ सफल करके धर्मरक्षा की ॥ 4 न 
समागम्ध च रामिष्ा यथाकाममवाप्य पा 
अन्‍्योल्यममिसंपूज्य जमद होनेपर वे दोनों उचित सम्मानसे सम्भाषण- 
इच्छानरूप सङ्गमसे शर्मिष्ठाका 
कर योग्य स्थानोंमें चले गये २५॥ | | 
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४३६ महाभारत । 
तस्मिन्समागमे खुभ्रः शर्मिष्ठा चारुहासिनी । 
लेसे गर्भ प्रथसतस्तस्मान्दृपतिसत्तमात्‌ ॥ २६ ॥ 
ह राजन्‌ ! प्रसबनेत्रा, सुन्दर औँहराली मधुरहासिनी शर्मिष्ठा उस पाहिले संगम ही में उन 
नृपोत्तमसे गर्भवती हुई॥ २६ ॥ 
प्रजज्ञ च ततः काले राजन्राजीवलोचना । 
कुमारं देवगमो म राजीवनिभलोचनम्‌ ॥ २७ ॥ 
॥ हति श्रीमहाभारते आदिपर्वोण सतसत्ततितमोऽष्यायः ॥ ७० ॥ २८७८ ॥ 
और कमरूके समान सुन्दर आंखोंबाली उसने उचित समयमें देवकुमारके समान कमलके 
समान सुन्दर प्रसन्न नेत्रवाला एक पुत्र उत्पन्न किया ॥ २७॥ 
॥ मद्दाभारतक आदिएवेस खतहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७७॥ २८७८ ॥ 


७८ 


वैशम्पागन उवाच 
श्रुत्वा कुमारं जातं तु देवयानी शुचिस्मिता । 
चिन्तयामास दुःखाता चार्मिछां प्रति भारत ॥१॥ 
| वैशम्पायन बोल- हे भारत ! शर्मिष्ठाके पुत्र जन्मा हैं, यह सुनकर मधुर मुस्कानवाली 

देवयानी दुःखीचित्त दुइ ॥१॥ 

अभिगम्य च शर्मिला दवयान्यत्रवीदिदम्‌ । 

किमिदं वृजिनं खुश्न कृत त कामलुब्धया ॥ २॥ हि 
और श्ञमिट्ठाके समीप जाकर देवयानी यह बोली- हे सुन्दर भौंहवाली ! तुमने कार्म 
वक्षीभूत होकर यह केसा पापकम कर डाला दै ? ॥ २॥ 


शर्मिष्ठोवाच 
ऋषिरभ्यागतः कश्चिद्धमात्मा वेदपारगः । 
स मया वरदः कामं याचितो धर्मसंहितम्‌ HEN ॥ 
श्र्मिह्ठा बोली- हे सुन्दरी ! मेरे पास कोई धर्मात्मा वेदब एक ऋषि आये थे, उनकै 
दनेको उद्यत होनेपर मैंने धर्मानुसार उनसे ऋतु रक्षाकी प्रार्थना की थी ॥ र॑ ॥ 
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नाइसन्यायलः काममाचरामि शुचिस्मिते । 


तस्माइषमसापत्यसिति सत्यं त्रवाम त 


॥ ४ ॥ 

ह पा पत्र बुस्कराहटबाला ! में अन्यायपूवक काम-चारिणी नहीं हुई हूं। में सच कहती हूं, 

कि मरा गर्भात्पन्न यह पुत्र उन ऋषिका ही पुत्र ह ॥४॥ 
देवगान्युवाच 


शोभनं भीरु सत्यं चेदथ स ज्ञायते द्विजः । 
गोत्रनामामिजनतो वेत्तुमिच्छानि तं द्विजम्‌ ॥ ५ ॥ 
देवयानी बोली- हे भीरु ! यदि यह सच हो तो अच्छा है, पर क्या तुम उन ब्राह्मणको 
जानती हो ? में उस ब्राह्मणका नाम, गोत्र और कुल जानना चाहती हं ॥ ५॥ 
गर्मिष्ठोवाच 
जस!“तेजसा चैव दीप्यमानं रवि यथा । 
ते दृष्टा मस संप्रष्टं शक्तिनासीच्छुचिस्मिते ॥६॥ 
शर्मिष्ठा बोली- हे सुन्दर स्मितवाली ! वह ब्राह्मण ओज ओर तेजसे छयके समान तेजस्वी 
थे उनको देखकर उनसे कुछ पूछनेका मुझे साहस नहीं हुआ ॥६॥ 
पेपयान्यवाच 
यद्येतदेवं दासि न मन्युर्विद्यते मम । 
अपत्य यदि ते लब्घं ज्येष्टाच्छेष्ठाच वे द्विजात्‌ ॥७॥ 
देवयानी बोली- हे शगिष्ठे ! यदि ऐसा हो आर यदि तुमन आत श्रेष्ठ ब्राह्मणसे पुत्रलाभ 
किया हो. तो तुमपर मेरे क्रोधका कोई कारण नहीं है॥ ७॥ 
पेशम्पागन उधार 
अन्योन्यमवछकत्वा तु संप्रहस्य च त मिथः 
जगाम भागंवी वेइ तथ्यभित्येव जजुषा ॥८॥ 
वैशम्पायन बोले- वे दोनों एकान्तर्मे ऐसा कहकर हंसी मजाक करके देवयानी यह बात 
ठीक जानकर निज पुरीको चली गई ॥८॥ 
ययातिर्देवयान्यां तु पुत्रावजनयन्नूपः । 


॥९॥ 
च तुवसु चेव दाक्रविष्ण इवापरौ 
अनन्तर तजि ययातिने देवयानीके गर्भसे दूसरे इन्द्र और उपेन्द्र (बिष्णु) के समान 


यदु और तुर्वछु नामक दो पुत्रोंको जन्म दिया ॥ ९ ॥ 
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४३7 महाभारत । [या 
& "२१ ई द (RES । 

तस्मादेव तु राजर्षेः शामिष्ठा बाषपवणी । | 

द्रहय चालं च पूरुं च जीन्कुमारानजाजनतलू ॥१०॥ ॥ 


उसी राजविंसे वृषण्वाकी पत्री शर्मिष्ठाने दषु, अबु ओर पूछू यह तीन कुमार प्रसत 
किये ॥ १० ।! | 


नतः काले तु ऋस्मिश्चिदेवयानी शुचिस्मिता । F 
ययातिसहिता राजन्षिजगाय महावनम ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर कुळ काल बातनपर सुन्दर देवयानी ययातिके साथ उस महा वनको | 
गयी ॥ ११ ¦ | 
दद्र च तदा तत्र कुलारान्देवस्टपिणः । | 
क्रीडमानान्ळुदिश्रव्धान्विस्मिता चेदमत्रवीत ॥१२॥ 


१ 
वहां निर्भीकतासे खेलते हुए देवके समान तीन कुमारोंको देखकर देबयानीने 


| 
७ 
अचरज मानकर 
राजासे पछा ॥ १२॥ 
कस्यैते दारका राजन्देवपुत्रापमाः शुभाः । 
वचसा रूपतश्चैव सहा मे मतास्तव ॥१३॥ 


राजन्‌ , देवकुमारके समान यह कुमार किसकी सन्ताने हैं, सुझको जान पडता हैं, कि रूप 
और तेजमें यह तुम्हार ही समान हैं ॥ १३ ॥ 


एवं पृष्रा तु राजानं झुमारान्पयएच्छत । 
क्विंनामबेयगोत्रों चः पुचका ब्राह्मणः पिता । 
विन्त म यथातथ्य श्रोतुसिच्छामि ते अहम ॥ १४॥ 


0 तुमने 
देवयानान राजास यह बात कहकर कुमारास पूछा, बाळका ! तुम्हार नाम क्या में उसे 


किस गोत्रमें जन्म लिया हे ? कोनसा त्राह्मण तुम्हारा पिता है ? सच सच कहा 
सुनना चाहती हूं ॥ १४ ॥ 

तेञ्ददीयन्प्रदेशिन्या तमेव नृपसत्तमम्‌ । 

दार्मिछां मातरं चैव तस्याचख्युश्च दारकाः ॥ १७. ॥ 
बालकोंने उङ्गलियोसि उन राजश्रेष्ठ ययातिहीको दिखाया और कहा कि शरि 
माता है ॥ १५॥ 
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हन अमानस त कन आदिपचे । 


ANNAN 


ड़ कि ४३९, 

रत्युक्त्वा साहदतास्ते तु राजाबछफ्चक्रलः 

नाभ्यनन्दत तान्राजा देवयान्यास्वदा न्तिके । 
तस्तेऽथ शानष्ठामभ्ययुचालकास्ततः 

लड़क यह 


॥ १ 
चात कह करक सब मिलकर राजाके पास गये, पर राजाने तत्र देवयानीके सामने 
| उनका आदर नहीं किया । तब वे रोते हुए शगिष्ठाके पास जा पहुंचे ॥१६॥ 


दृष्टा लु तेषा वालानां प्रणयं पार्थिव प्रति । 
... सुंदृध्वा च तत्त्वतो देवी शमिष्ठामिदमब्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
वा दवयाना राजापर लडकाका प्राति देखकर सत्य तख जानकर शर्मिष्ठासे यह बोली ॥१७॥ 
मदधीना सती कस्मादकार्षीविंधियं सम । 
तमसेवाखुरधम त्वमास्थिता न बिभेषि किम्‌ ॥ १८॥ 
तुमने मेरी अधीना होकर भी मेरा अग्रिय कार्य क्यों किया ! तुमने वही असुर-थमका 
आश्रय लिया, क्या पुझसे नहीं डरती ? ॥ १८॥ 
शर्मिष्ठोवाच 


यदक्तसषिरित्येव तत्सत्यं चारुहासिनि । 
न्यायतो घसेतश्चैव चरन्ती न बिभेमि ते ॥ १९॥ 
शर्मिष्ठा बोली- हे मधुरहासिनी ! म॑ने जा अपन प्रमीका ऋषि बताया था, वह बात झूठी 
नहीं है: मैंने न्याय और धर्मके अनुसार ही व्यवहार किया हैं, अत; तुमस नहीं डरती ॥१९॥ 
यदा त्वया बृतो राजा बूत एव तदा सया । 
सखी भता हि धर्मण भता अवाति शोभने ॥ २० ॥ 
हे शोभने ! तुमने जब इन राजाको पतिके 


तिके रूपमे वरण किया था, मंन भी तभी इनको 


बर लिया था, क्योंकि सहेलीके भत घमाचुसार उस खी भी भता होते हैं ॥ २०॥ 


पूज्यासि मम मान्या च जयेष्ठा श्रेष्ठा च ब्राह्मणी । 


त्वत्तोऽपि मे पूज्यतमो राजाषेः कि न वेत्थ तत्‌ 


॥२१॥ 
तुम ब्राह्मणी और बडी हो, अतः भेरी पूजनीया और माननीया हो, पर क्या तुम पह 


नहीं जानती कि यह राजषि मेरे लिए उरली भी अधिक पूजनीय हुए हँ? ॥ २१ ॥ 
बैशम्पागन उषां 
श्रुत्वा तस्यास्तां वाष ० 2 । ह: 
हात कक शर्मिष्ठाकी यह बात खुनकर हक ०७ कि राजन्‌ ! 
pes, नहीं रंगी । तुमने मेरा अप्रिय कार्य किया है ॥ २२ 
अब 


का 
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४४० महाभारत । [अक 
सहसोत्पानितां इयामां सटवा त लोचनाम ! 
त्वरित सकारं काव्यस्प प्रस्थितां व्यथितस्तदा ॥ २३ ॥ ल 


अलवव्राज संभ्रान्तः पृष्ठतः सान्त्वयत्तपः । 
न्पवनेत न चेव स्स क्रोधसंरक्तलोचना । २४ ॥ 
व्यामा अथोत सुन्दरी देवयानीको इतना कहकर आंडभरी आंखांस एकायक उठ कर उसी 
शित्‌ 


A 


क्षण शुक्रके पास जाती हुई देखकर व्याथित होकर राजा भारी हृदयसे सम्मानसहित सम | 
झाते हुए उसके पीछे चलने लगे, पर क्रोधसे लाल आँखोंबाली वह देवयानी किसी भी | 
प्रकार न लौटी ॥ २३-२४ ॥ | 
अविज्टुवन्ती किंचित्तु राजान चारुलोचना । | 
अचिरादेव संप्रापा काव्यस्योदानसो5न्तिळम्‌ ॥ २९५ ॥ | 

तब राजाको कोई उत्तर न देकरके ही आंसुभरे नत्रांस उसोक्षण उशनसक पुत्र शुक्रक पास | 
जा पहुंची ॥ २५ ॥ । 
सा तु दृष्रेच पितरमभिवाद्याग्रतः स्थिता । | 

अनन्तरं ययातिस्तु पूजयासास 'भागवम्‌ ॥ २६ ॥ | 

पिताको देखकर प्रणाम कर सामने खडी हो गई, उसके चाद ययातिने भो भावको | 
पूजा की ॥ २६ ॥ | 
देवयान्युवाच 
अधर्मेण जितो धर्मः प्रबृत्तसधरोत्तरम । | 
शार्भिष्ठयालिवृत्तास्मि दुहित्रा वृषपवेणः ॥२७॥ | 

देवयानी बोली- हे पिता ! अधर्मने धर्मको जीत लिया है, नीचकी वृद्धि हुई है, वुपपबांकी । 

| 


पुत्री शर्मिष्ठाने मरा उछंधन किया है ॥ २७॥ 
त्रयोऽस्यां जनिताः पुत्रा राज्ञानेन ययातिना । 
दुभेगाया मम द्रौ तु पुत्री तात ब्रवीमि ते ॥ २८ ॥ 


है पिता ! इस ययातिने शर्मिष्ठाके गर्भस तीन पृत्रोंको जन्म दिया हे, में दुभांगी ६, 
मेरे केवल दो ही पुत्र हुए हें, हे तात ! यद्व सच बात मैं आपसे कहती हँ ॥ २८ | 
धर्मझ इति विख्यात एष राजा भगद्रह । 
अतिकान्तश्च मयादां काव्यैतत्कथयामि ले ॥ २९ ॥ देती ई 
द्‌ .१ 


हे भार्गव काव्य ! यह राजा धर्मन्नके रूपमें प्रख्यात हैं, पर यह भी आपसे कह 
कि इन्होंने मर्वादाका अतिक्रमण किया है ॥ २९ ॥ 
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अष्टसप्ततितम ] 


SSSA AN 


1 दिं प ये 1 ५४ १ 


AAAS A AANA PL NNT 


शुक्र उवाच 


धर्मज्ञः सन्महाराज योऽधसेसक्रथाः प्रियम्‌ । 
तस्माज्जरा त्वासचिराद्धषेयिष्यति दुजेया ॥ ३०॥ 
शुक्र बोले- महाराज ! तुमने धर्मज्ञ होकर भी अधर्मको प्रिय जाना, अतः बिना बिलम्ब, 
कभी न जीते जानेवाला बुढापा तुमको नष्ट करेगा ॥ ३० ॥ 
ययातिरुवाच 
ऋतु वै याचमानाया भगवन्नान्यचेतसा । 
दुदितुर्दानवेन्द्रस्य धम्येभेतत्क्रतं सया ॥ ३१॥ 
ययाति बोले- भगवन्‌ ! दानवेन्द्रकी पुत्रीने अनन्य चित्तसे ऋतुरक्षाकी प्राथना की थी, 
उसपर मैंने धर्मकार्य जान करके ही ऐसा किया है, कामके वशीभूत होकर नहीं किया ॥३ १॥ 
ऋतुं वै याचमानाया न ददाति पुमान्दृतः । 
भ्रूणहेत्युच्यते ब्रह्मन्स इह जह्मवादिभिः ॥ ३२॥ री 
ब्रह्मन्‌ ! किसी कामिनीके ऋतुरक्षाकी प्राथना करनेपर जो पुरुष ऋतुकी रक्षा नहीं करता, 
ब्रह्मवादी ब्राह्मणणण उसको भ्रूणहत्याका पापी बताते हैं ! ॥ ३२ ॥ 
अभिकामां स्त्रियं यस्तु गम्यां रहसि याचितः । | 
नोपैति स च घमेंषु बणहेत्युच्यतेबुधी  __ ॥ हा 
समागमके योग्य कामिनीके कामवती होनेपर ओर एकान्त मिलनको प्राथना त जो 
पुरुष उससे नहीं मिलता, पण्डितलोग धमेशाखांग उसका भ्रूणहत्याकारी कहते है ॥रे २॥ 
i इत्येतानि समीक्ष्याहं कारणानि र । हि 
[विञ्नः शाम्ष्ठासुपजारम | 
हे भागेव है ३०० कक मोत होकर इन सब कारणोंकी भली भांति आलोचना करके 
शर्मिष्ठास मिला हूँ ॥ ३४ ॥ 
उवाच 
४" नन्वहं प्रत्यवेक्ष्यस्ते मदधीनोऽसि पार्थिव । 
मिथ्याचारस्य भेषु चौर्य अवतिनाइष 0 
गोटे- पृथ्वी ते! तुम मेरे अधीन हो, इसलिए तुम्हें पहल मुझस 
शुक्र बोले- एथ्वानाथ | नहुष पुत्र ययात ! तु पिय ऐसा मिध्याचार करने 
आज्ञा लेनी चाहिए थी । तुमने वह नहीं किया हैं, थ मिथ्या र १ 


चोरीके दोषका दोषी बनना पडता हे॥३५॥ 
"५६ ( सद्दा. भा. लादि. ) 
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वेशम्पायन उवाच 
क्रुद्नोशनसा राप्ती यथातेनाहुषस्तदा । । 
पूव दयः परित्यज्य जरा रूघ5न्बएवत ॥ ३६॥ 
वेशम्पायन बाले-- तब शुक्रक क्राधयुक्त होकर झाप देनपर बहुपपुत्र ययाति उसी क्षण पूर्व 
अवस्थाका छोडकर बुटापका प्राप्त इए || ३६ ॥ 


ययातिरुवाच | 
अतूता यावनस्याह दवयान्या दुजद्ुह्‌ । 
प्रसादं कुरु मे त्रह्मज्ृरथ सा विशेत मास ॥ ३७॥ | 
तब ययात बाले-- ह भागव ! सं यावन दशाम दवयानॉस तप नहा हुआ है, दे ब्रह्मन ! P 
आप प्रसन्न्‌ हाद, के यह बुटापा दुङ्जस आबद न हा ॥ २७ ॥। । 
शुक्र उवाच्‌ | 
नाह सषा त्रदास्यलज्ज़ता प्राघाशास स्टाप || ह 
जरा त्वता त्वनन्यस्स सङ्गानय यदाचन्छास्ू ॥ २८ ॥ 


क्र बोले- हे प्रथ्वीपाल ! मेरी बात झूठी नहीं ठहरती हैं, तुम बुढापस ग्रासेत हुए हा 
पर चाहा ता इस वुढापंको दसर जनम स्थापित कर सकांग || ३८ ॥ 


ययातरुदाच 
| राज्यभाक्स भवेद्रडह्मन्पुण्यमाककीतिमाक्तथा । 
| । या न दद्याद्य; पुत्रस्तद्धवानलुमन्यतास्‌ ॥ २९ || 
) ययाति बोले- हे त्रह्मन्‌ ! अनुमति दीजिये, कि मेरा जो पुत्र मझको अपना यौवन देगा 


वहीं पुत्र राज्यभागी, पुण्यमागी और कीति-मागी होगा ॥ ३९ ॥ 
शुक्र उवाच 

संक्रामयिष्यसि जरां यथेष्ठ नडषात्मज । 

मामनुध्याय भावेन न च पापमवाप्स्यसि ॥ ४० ॥ 
शुक्र बोले- दे नहुष पुत्र ! तुम एक चित्तसे मेरा ध्यान करके इच्छाबुसार जुढापेका 
दूसरेमें प्रविष्ट करा सकोगे, उससे तुम पापके भागी नहीं होगे ॥ ४० ॥ 

वयो दास्यति ते पुत्रो यः स राजा भविष्यति । 
आयुष्मान्कीर्तिमांश्चैव बह्वपत्यस्तथैव च £= वीर 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टस्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७८ ॥ ९९१८ ॥ र 

क तुमको अपनी युवावस्था देगा, वह आयुष्मान्‌ , कीर्तिमान्‌ राज्याधिकारी आर 


सन्तानयुक्त होगा ॥ ४१ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें अठहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७८॥ २९१८ ॥ 
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प॒कानाशीतितम ] 


झआद्पव। ४४३ 


७७ : 


ति STOP SA 


वैशम्पायन उवाच 


जरा प्राप्य यथातिस्लु स्वपुरं प्राप्य चेव हि । 

पुत्र ज्यष्ठ वारछ च यढुसित्यव्रवीद्वचः ॥ १॥ 
बेशम्पायन बोले- इसके बाद राजा ययाति बुढापेसे ग्रसित होकर निजपुरमें जाकर बडे 
आरि श्रष्ठ पुत्र यदुसे यह बात बाले ॥ १॥ 

जरा वली च मां तात पलितानि च पर्ययुः । 

काव्यस्योशनसः झापान्न च तृघोऽस्मि यौवने ॥२॥ 

हे तात ! शुक्रके शापसे प्राप्त इस बुढापेके कारण ( मेरे शरीरमें ) झुरियां पड गई हैं और 
केश पक गये हैं, पर में यौवनके भोगसे भलीभांति तृप्त नहीं हुआ हूं ॥ २॥ 

त्वं यदो प्रतिपद्यस्व पाप्सानं जरया सह । 

यौवनेन त्वदीयेन चरेथ विषयानहम्‌ ॥३॥ 
इसलिए हे यदु ! अतएव तुम मेरे इस बुढापेके साथ पापको ले लो, तुम्हारे यौवनसे में कामके 
विषय भागू ॥ ३॥ 


पूर्ण वषसहस्रे तु पुनस्ते यौवन त्वहम्‌ । 
दत्त्वा स्वं प्रतिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सह ॥४॥ 
और सहस्र वर्ष पूरे हो जाने पर में तुम्हारा यौत्रन तुमको लोटा देकर अपनी जराके साथ 


पाप वापस ले ळंगा ॥ ४ ॥ 


गदरपाप 
सितदइमअशिरा दीनो जरया शिथिलीकृतः 
वलीसंततगात्रश्च ढ॒देशों ढुबलः कशः ॥५॥ 
अशक्त; कार्यकरणे परिभूतः स यौवनैः । 
सहोपजीविभिश्चैव तां जरां नाभिकामये ॥६॥ 


यद बोले- जिस बुढापेसे लोग सफेद दाढीयुक्त, दान, ।श।थछ अबरयबवाले तथा शुरियांसे 
युक्त शरीरवाले, दुदेशावाले दुबळ, पतल कैसा भी कार्यको करनेमें असमर्थ और तरुणों तथा 
साथियोंसे अनाइत होते हैं, उस जराको में भोगना नहीं चाहता ॥ ५-६ ॥ 


ययातिरुवाच 
यत्त्व म हृदयज्जाता वय; स्व न प्रयच्छास । 
तस्मादराज्यभाक्तात प्रजा ते चै भाविष्यति ॥७॥ र 
ययाति बोले- हे पुत्र ! मेरे हृदयसे जन्म ले करके भी तुमने अपनी अवस्था नहीं ६ 
अतः तुम्हारे बंशमें कोई राज्याधिकारी नहीं होगा ॥७॥ 
x 
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छठ बहदाभारत । [ अध्याय 
तुवेसो प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह । 
यौवनेन चरेयं वै विषयांस्तव पुत्रक ॥८॥ 

( तब तुवेसुसे बोले ) हे पुत्र तुर्वसो ! तुम मेरी इस जराके साथ पापको लेलो, भें तुम्हारे 


Las 


प्रनसे विषय भोगूं ॥ ८ ॥ 
पूर्ण वषेसहरे तु पुनर्दास्यामि यौवनम्‌ । 
स्वं चैव प्रतिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सह ॥ ९ ॥ 
बादमें सहस्र वर्ष पूरे होनेपर तुम्हारा यौवन तुमको देकर अपनी जराके साथ पाप हे 
लूंगा ॥ ९ ॥ | 
तुषेसुरुवाच 
न कामय जरां तात कामभोगप्रणाशिनीम्‌ । 
बलरूपान्तकरण। वुद्धिप्राणप्रणाशिनीम्‌ ॥ ९०॥ 
तुवेसुने उत्तर दिया- हे पिता ! जिससे मनमाने भोगसे हाथ धोना पडता है, जिससे बल 
ओर रूप विगड जाता है, जिससे बुद्धि जाती रहती है और जिससे प्राण नष्ट हो जाता है, 


¢ 


उस बुढापेको में नहीं चाहता हूं ॥ १० ॥ 
ययातिरुवाच 
यत्त्वं मे हृदयाज्जातो वयः स्वं न प्रयच्छसि । 
तस्मात्प्रजा समुच्छेदं तुर्वसो तव यास्यति ॥ ११॥ 
ययाति बोले- हे तुर्वसो ! तुमने मेरे हृदयसे जन्म लकरके भी अपनी अवस्था नहीं दी, 
इसालिए तुम्हारी प्रजा सम्पूर्णरूपसे नष्ट हो जायगी ॥ १॥ 
संकीणाचारधमेषु प्रतिलोमचरेषु च । 
पिशिताशिषु चान्त्येषु मूढ राजा भविष्यसि ॥ १२॥ 
ओर जिनके आचार और धर्म बहुत संकीर्ण हैं, जो लोग अति लोमाचारी और मांस खान 
वाले दै, उन नीच कुलमें अन्मे हुए लोगोंमें, हे मूर्ख ! तुम राजा होओगे ॥ १२ ॥ 
युरुदारप्रसक्तेषु तिर्यग्योनिगतेषु च । 
पश्चुधर्मिषु पापेषु म्लेच्छेषु भविष्यसि 114 ६ ॥ 4 
जो अपने गुरुकी पत्नीसे आसक्त हैं, जिनके आचार पश्षियोंकी भांति हैं. और जो पार ह | 
पश्ुधमीँ तथा म्लेच्छ हैं, उनके तुम राजा होगे ॥ १३ ॥ _ 


>see eos cies 


mu. An eGangotri Initiative 


त आआिजजज्जनिनिनिडिजि्जि किक शक शी कक शशि शक 2 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


आद्पच । ज्र 


एकानाशीतितम | 


£ 


पैशम्पागन उचाच 


एवं स तुवसु शाप्त्वा ययातिः सुतमात्मनः । 

शमछःथाः सुत द्रहयुमिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
पेशम्पायन बाल- ययाति अपने पुत्र तुवेसुको इस प्रकार शाप देकर शगिंष्टाके पुत्र द्रद्यसे 
यह वचन बोले ॥ १४॥ 

दृसूत्यो त्वं प्रतिपद्यस्व वणेरूपविनादिनीम्‌ । 

जरां वर्षसहस्रं मे यौवन स्वं ददस्व च ॥ १५ ॥ 
हे द्रुह्यो ! सहस्र वर्षके लिये मेरे रङ्ग तथा रूपका नाश करनेवाली इस जराको लेकर 
अपना यौवन मुझे दो ॥ १९॥ 

पूर्णे वर्षसहस्रे तु प्रतिदास्यामि यौवनम्‌ । 

स्व चादास्यानि भूयोऽहं पाप्मान जरया सह ॥ १६॥ 
जब सहस्ल वर्ष पूरे हो जाएंगे तब तुम्हारा यौवन तुमको देकर फिर अपने पापके साथ 
जराको ले लमा ॥ १६॥ 

द्रुह्युरुवाच 

न गजं न रथ नाश्वं जीणों सुंक्ते न च स्त्रियम्‌। 

वाग्भङ्गञ्चास्थ भवति तञ्जरां नाभिकामये ॥ १७॥ 
दरुहयु बोला- जराग्रस्त जन जीर्ण शरीर थारी होनेके कारण थोडे, रथ, हाथी, स्री 
आदिको भोग नहीं सकता और उसकी वाणी भी बिगड जाती दै, अतः मैं बुढापको नहीं 


चाहता ॥ १७॥ 


गयातरवाप 
यत्त्वं मे हृदयाज्जातो वथः स्व न प्रयच्छसि । 
लस्मादरुत्यो प्रियः कामो न ते सपत्स्यत क्कचित्‌ ॥१८॥ 


ययाति बोले- द्रुद्यो ! तुमने मेरे हृदयस जन्म छ करके भी अपनी अवस्था नहीं दी, 
तुम्हारी अति प्रिय इच्छा भा कभी पूरी नहीं होगा ॥ १८ ॥ 


उड़पप्लवसंतारो यत्र नित्य भविष्यात । 
अराजा मोजशब्द त्व तन्रावाप्स्यास सान्वय' ॥ १९॥ 


तुम बंशसहित उस देशम रहीग कि जहां सदा बेडे और नावोंपरसे जाना पडता है, वहाँ 


।ग तुम्हें राजा न कहकर भोज कहा करेंगे ॥ १९॥ 
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महानारत | 


अनो त्वं प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह | 
एक वषेसहरस तु चरेथं योवनेन ते | ॥ २०॥ 
अनन्तर अनु नामक पुत्रसे बोले- है अनो ! तुम मेरे पापके सहित यह बुढापा ले लो. मैं 
` तुम्हारे योवनस एक सहस्र वषतक विषय भोगूं ॥ २० || | 
अनूरवाच 
जीणेः शिक्षुवदादत्तेष्कालेउन्ननशुचियंथा । 
न जुहोति च कालेऽञ्नि तां जरां नाभिकामये ॥ २१॥ 
अनुने उत्तर दिया- जराग्रस्त जन अकालम ही बच्चेके समान अशुचि शरीरसे अन्न 
ग्रहण करते हैं, उचित समयमें अग्निपँ आहुति भी नहीं दे सकते, इससे जराको नहीं ले | 
सकूंगा ॥२१॥ 
ययातिरुवाच | 


यत्त्वं मे हृदयाज्जातो वथः स्वं न प्रयच्छस्ति । 
९ क. क. ¢ ¢ ॥ र 

जरादाषस्त्वयाक्ताऽय तस्मात्त्वं प्रतिपत्स्यसे ॥ २२॥ 
ययाति बोले- तुमने मेरे हृदयसे जन्म ले करके भी अपनी युवावस्था नहीं दी, इस हेतु 
तुमन जा जराक दाप कहे हँ, उन्हींको प्राप्त करोगे ॥ २२ ॥ | 

प्रजाश्च यौवनप्रात्ता विनशिष्यन्त्यनो तव । | | 
ह... अप्रिप्रस्कन्दनपरस्त्व॑ चाप्येवं भविष्यसि ॥ २३ ॥ 
६ अना ! तुम्हारा प्रजा योबनमें पहुंचते ही मर जायगी और तुम भी श्रुति और स्मृतिके | 
अनुसार अग्निकाय्यसे वर्जित होबोग ॥ २३ ॥ 


पूरो त्वं मे प्रियः पुत्रस्त्वं वरीयान्भविष्यति । 
जरा वली च मे तात पलितानि च पर्यशुः । 
काव्यस्योशनसः शापान्न च तृघोऽस्मि यौवने ॥ २४ ॥ 
( अनन्तर पूरुसे बोले )- हे पूरो ! तुम मेरे प्यारे पुत्र हो, तुम्हीं सबसे श्रेष्ठ होगे, तात! 
बुढ़ापे बरिया और सफेदीने मुझपर चढाई कर दी है. मैं शुक्रके शापसे जराग्रस्त होनेके 
कारण यौवनसे भलीभांति तृप्त नहीं हो सका हूं ॥ २ ४ ॥ 
पूरो त्वं प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह । 
कंचित्कालं चरेयं वै विषयान्वयसा तव ॥ २८ ॥ 
हे पूरो ! तुम मेरे पापके साथ इस जराको ले लो, में तुम्हारे यौवनसे कुछ दिनोंतक विषय 
मागू ॥ २५॥ 
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एकोनाक्षीतितम ] 
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आादिपऽ “3 
| द्पद || ४४७ 


To 
So, 


दण वषसह लु प्रतिदास्थामि थौबनम । 

स्वं चैव प्रतिपत्स्थामि पाप्मान जरया सह ॥ २३ ॥ 
भादे सहस्र वर्षे पूरे होनेपर तः 

म्हारा यावन तुमको देकर निज पापके साथ जरा 
लूगा ॥ २६ ॥ स 
घशापागन उवाच 

एवङुक्तः प्रत्युवाच पूरुः पितरमञ्जसा । 

यथात्थ सा महाराज तत्करिष्यामि ते वचः । २७ ॥ 
वेशस्पायन बाल- पिताको यह बात सुनते ही पूरुने विनयतासे उत्तर दिया, हे महाराज ! 
आपने जेसी आज्ञा दी है, । बात करूंगा || २७ ॥ 

प्रतिपत्स्यामि ते राजन्पाप्मान जरया सह । 

ग्रहाण यौवनं मत्तत्वर कासान्यथेप्सितान्‌ ॥ २८॥ 

राजन्‌ ! में आपके पापके साथ जराको ले लगा । हे राजन्‌ ! आप मेरा यौवन लले 

और मनमाना विषय भोगिये ! ॥ २८॥ 

जरथाहं प्रलिच्छन्नो वयोरूपधरस्तव । 

यौवन भवते दत्वा चरिष्थामि यथात्थ माम्‌ ॥ २९॥ 
मेँ आपकी अवस्था और रूपको धरकर जराग्रस्त होकर आपको यौवन देकर आपकी आज्ञा- 
के अनुसार कार्थ करूंगा ॥ २९ ॥ 


ययातिरुवाच 
पूरो प्रीतोऽस्मि ते वत्स प्रीतश्चेदं ददामि ते। 
सर्वकामसमृद्धा ते प्रजा राज्ये भविष्यति ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ २९४९ ॥ 
ययाति बोले- बेटा पूरो! में तुम पर प्रसन्न हुआ, प्रीतिचित्तसे तुम्हें यह वर देता हूं, कि 
तुम्हारे राज्यमें प्रजा सभी कामनाओंको पाकर समृद्ध होगी ॥ ३० ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमें उनासीवां अध्याय समाप्त ॥ ७९॥ ॥ २९४९ ॥ 


0७-०0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


बे विरह । 


FE i RR PPS OR NIE SOON NO ENTE [ अध्याय 
८0 
वैशम्पायन उवाच 

पौरवेणाथ वयसा ययातिनेहदात्मजः । 
प्रातियुक्तो नुपश्रष्ठञ्चचार विषयान्मियान्‌ ॥१॥ 

वेशम्पायन बाले- नदृषपुत्र राजश्रष्ठ ययाति 

भागन लगे ॥ १ ॥ 

यथाकामं यथात्साह यथाकालं यथासुखम्‌ । 

धर्माविरुद्धान्राजेन्द्रो यथाहति स एव हि ॥ २॥ 

है राजेन्द्र ! उनकी जेसी कामना और जैसा उत्साह था, वह उसके अनुसार उचित समय- 

यथायाग्य धमेस विना विरोध किये वे सुख भोगने लगे ॥ २॥ 

देवानतपेयचज्ञे! शाउेस्लद्वत्पिलनणि ¦ 


दीनाननुग्रहैरिष्टेः कामैश्च द्विजसत्तमान्‌ ॥ ३॥ 
अतिथीनन्नपानैश्च विराञ्च परिपालनैः ¦ 
आनुरस्यन शाद्राश्च दस्यन्लनिग्रदेण च ॥ ४ ॥ 
वह यज्ञास दवाका, श्राद्धस पितराको, मनमानी ऋकृपासे दीनोंको, कामनाओंको पूण करके 
भाह्मणाका, अन्नपानस अतिथियांका, भले प्रकार पालनसे प्रजाओंको और अनिर्देयतासे 
) शूद्राको भली भांति तृप्त कर ओर लुटेरॉको वशर्म करके | ३-४ ॥ 


धर्मेण च प्रजाः सर्वा यथावदलुरण्जयन । 

ययातिः पालयामास साक्षादिन्द्र इवापर: ॥ = । 
तथा धमस सपूण प्रजाआंको अनुरक्त करके ययाति दसरे देवराजके समान प्रजाको पाठन 
लगे ॥ 

स राजा सिंहविक्रान्ता युवा विषयगोचरः 

अविरोधेन धममस्य चचार सुखमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


सिंहवत्‌ विक्रमी वह राजा विषयमे आसक्त होकर धर्मसे बिना विरोध किये उत्तम सुखका 
भली प्रकार भोग करने लगे ॥ ६ ॥ 


स सप्राप्य शुभान्कामांस्तृप्रः खिन्नश्च पार्थिवः । 

कालं वर्षसहस्रान्तं सस्मार मनुजाधिपः ॥७॥ 
वह अच्छी कामनाकी सामग्री पाकर सन्तुष्ट हुए, पर यह स्मरण कर कि, मेरी यौवनाबस्था क 
सहन वर्षमें पूरी होजायगी अति खेदयुक्तभी हुए ॥ ७॥ जु 
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अशीतितम ] 
NNR आदिपर्व || ज 


AANA ७०० 


| परि स्र ख्य ६ ५ 
। हे पना कालज्ञ: कला; कष्टाश्च वीर्यवान्‌ । 
बान और केल RE काल पूरु पुञ्रखुवाच ह ॥८॥ 
गन्‌ और कालको जाननबाल राजषि कला काष्ठा आदि कालको गिनकर सहस्र वर्षाको 
| पूरा हुआ जानकर पुत्र पूरुसे बोले ॥ ८॥ 
| यथाकामं यथोत्साहं यथाकालमरिदिस । 
सेविता विषयाः पुत्र घौवनेन मया तव ॥९॥ 
हे अरिन्दम पुत्र ! में तुम्हारे योबनसे अभिलाषा और उत्साहके अनुसार उचित कालमें 
बिषय भोग चुका हं ॥ ९ ॥ | 
पूरो प्रीतोऽस्मि भद्रं ते गहाणेद॑ स्वयौवनम्‌ । 
राज्यं चैव शृह्दाणेदं त्वं हि मे प्रियकृत्खुतः ॥ १०॥ 
हे पूरो ! तुम्हीं मेरे प्रियकार्य करनेहारे पुत्र हो, में तुम पर प्रसन्न हुआ हूं, तुम्हारा कल्याण 
होगा, तुम अपना यह योत्र लेकर इम राज्यको भी स्वीकार करो ॥ १०॥ 
प्रतिपेदे जरां राजा यथातिनाहुषस्तदा । 


| यौवनं प्रतिपेदे च पूरः स्वं पुनरात्मनः ॥११॥ 
अनन्तर नहुषपुत्र ययातिने जराको ले लिया आर पूरुने भी फिर अपना योधन प्राप्त कर 
| लिया ॥ ११॥ 
» अभिषेक्तुकामं नृपलि पूरं पुत्रं कनीयसम्‌। 
| ब्राह्मणप्रसुखा वणी इदं वचनसबुवन्‌ ॥ १२॥ 


| राजाके कनिष्ठ पुत्रको राज्यमें अभिषिक्त करनेकी अभिलाषा प्रगट करने पर ब्राह्मणादि 
| छो ४१ 

| चारों वर्णोने राजाके समीप आकर यह कहा ॥ १२ ॥ 

७, ७९ ७. I 

॥ कर्थं शुक्रस्य नप्तारं देवयान्याः सुत प्रभो । 


ज्येष्ठ यदुमतिक्रम्य राज्यं पूरोः प्रदास्यसि 10 ळीत 
| हे प्रभो ! शुक्रके नाती देवयानीसे जन्मे ज्येष्ठ यदुको छोड कर पूरको क्यों राज्य देना 
५ चाहते हैं? ॥१३॥ 
| यदुज्येंष्ठस्तव सुतो जातस्तमडु तुबंसः । 


झामिष्ठायाः सुतो हृद्दयुस्ततो$नः पूरुरेव च ॥ १४॥ क 
यह आपके ज्येष्ठ पुत्र, तुर्वसु दूसरे और शर्मिष्ठाक गर्भमै उत्पन्न द्ुद्यु तीसरे, अलु चौथे 


और पूरु सबसे कनिष्ठ हैं ॥ १४ ॥ 
पुछ (महा. भा, आदि. ) 
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४५० महाभारत । 


कर्थं ज्येष्ठानतिकस्थ कनीधान्राज्यसहेलि । 

एनत्संबोधयाप्स्त्वां घर्स त्वसनुपालय ॥ १५ ॥ 
अतएव ज्येष्ठाको छोडकर कनिष्ठ केसे राज्याधिकारी हो सकता है? हमने यह आवेदन 
किया है, आप यथायोग्य धर्मका पालन कीजिये ॥ १० ॥ 


गयातिरवाच 
ब्राह्मणप्रखुखा वणाः सर्वे शृण्वन्तु म वचः । 
ज्येष्टं प्रति यथा राज्यं न देयं से कर्थचन ॥ १३ ॥ 
ययाति बोले- हे ब्राह्मणादि वर्णो ! तुम सब मेरी बात सुनो, में ज्येष्ठको किसी प्रकार राज्य 
नहा दुगा ॥ १६ ॥ 
मस ज्येष्ठेन यढुना नियोगो नाडुपालितः । 
प्रतिकूलः पितुर्यश्च न स पुत्रः सतां मतः ॥ १७॥ 
ज्येष्ठ यदुने मेरी आज्ञा नहीं पाली है । जो पुत्र पिताके प्रतिकूल आचरण करता है, साधु- 
आक मतस वह पुत्र नहीं माना जाता ॥ १७ ॥ 
मातापित्रावचनकृद्धितः पथ्यश्च यः सुत; 
स्‌ पुत्रः पृत्रवद्यश्य वनेत पितमालष ॥ १८॥ 
जा पुत्र माता आर पपिताका आज्ञासे चलनेवाला तथा हितकारी हे. और पिता माता पर 
पत्रक समान स्नेह करता हे, बही पुत्र पुत्र हैं ॥ १८ ॥ 


यढुनाइमवज्ञातस्तथा तुवेसुनापि च । 


_ द्रुह्युना चानुना चैव मय्यवज्ञा कृता भूदाम्‌ ॥ १९॥ 
दून मरी अवज्ञा की है, तथा उसी प्रकार तुसु, टह, अनुने भी मेरे प्रति बडा अनादर 
किया है ॥ १९ ॥ 


पूरुणा मे कृत वाक्यं मानितश्च विशषतः 

कनायान्मम दायादो जरा यन घेता मम । 

ममकामः स च कृतः पूरुणा पुत्ररूपिणा ॥ २० ॥ 
पूरुने मेरी वातको विशेष मानकर मेरी जराको ले लिया था. इससे पूरु कनिष्ट होनस भी 
मेरा उत्तराधिकारी दायाद होगा । पुत्ररूपी पूरुने मेरी अभिलाषा पूरी की है ॥ २० ॥ 
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आदिपवे । F 


2९७०५०७०००७०३४१९१७२७१६०४०७०९- वर PORN IRINONEN 


अशीतितम ] 


शुक्रेण च वरो दत्त: काव्येनोशनसा स्वयम्‌ । 
पुच्रो यस्त्वानुवर्तेत स राजा एथिवीपतिः । 
_ वताऽलुनयाम्येवं पुरू राज्येऽभिषिच्यताम्‌ ॥ २१॥ 
आर काषपुत्र उशना शुक्रने स्वयं युझको यह वर दिया है, कि जो पुत्र तुम्हारा आज्ञाकारी 
प्रकृतय ऊचुः 
यः पुत्रो गुणसंपन्नो मातापित्रोहितः सदा । 
सर्वमहेति कल्याणं कनीयानपि स प्रभो ॥ २२॥ 
तब प्रजाऑने कहा - हे प्रभो ! जो पुत्र गुणयुक्त साधु, श्रेष्ठ और सदा पिता माताका हित- 
कारी होता है, बह कनिष्ठ होने परभी संपूर्ण कल्याणका पात्र हो सकता है ॥ २२॥ 
अहेः पूरुरिदं राज्यं यः खुतः प्रियकृत्तव । 
वरदानेन शुक्रस्य न शक्यं वकतुसुत्तरम्‌ ॥ २३॥ 
अतएव आपका प्रियकारी पुत्र पूरु इस राज्यको प्राप्त करनेके. योग्य है, इस विषयमें शुक्रने 
भी वर दिया है, अतः उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता ॥ २३ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
पौरजानपदैस्तुष्टेरित्युक्तो नाहुषस्तदा । 
अभ्यषिञ्चत्ततः पूरं राज्ये स्वे खुतमात्मजम्‌ न ॥ २४ ॥ 
वैश्म्पायन बोले- पुरवासी और जनपदवासियोंके सन्तुष्ट होकर वैसा कहन पर नहुप 
पत्र ययातिने अपने पुत्र पूरुको राज्य पर अभिषिक्त किया ॥ २४ ॥ 
र दत्त्वा च पूरवे राज्यं वनवासाय दीक्षितः । 
पुरात्स निर्ययौ राजा ्राह्मणैस्तापसैः सह al 
राजा ययाति पूरुको राज्य देकर वनवासके लिये दीक्षित हो करके ब्राह्मण और तपस्तियाके 


साथ पृरसे निकले ॥ २८ ॥ 


Se ° ५ ० 
यदोस्तु यादवा जातास्तुवसायवनाः खुताः । ih 


म्लेच्छजातयः ॥ २६॥ 


द्रत्योरापि सुता भाजा अनोस्तु हच्छज TR 0 
ति रर बसुके वंशस यवन, द्रुहयुके बंशसे भोज आर 


राजा ययातिके पुत्रॉमें यदुके वंशसे यादव, तु 
अनुके बंशसे म्लेच्छ जातिने जन्म लिया ॥ २६ 


x 
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४-० सहाभारत । । 

टिक किक अध्याय 
कर्थं ज्येष्ठानलिक्रस्य कनीयान्राज्यसहैति । 
एतत्संबोधयासस्त्वाँ धर्स त्वसनुपालय ॥ १५ ॥ 

अतएव ज्येष्टांको छोडकर कनिष्ट कैसे राज्याधिकारी हो मकता है? हमने यह 


है आवेदन 
[क्या ह, आप यथायार्य धसका पालन काजय || १७ ॥ 


ययांतिर॒बाच 

ब्राह्मणप्रसुखा वर्णाः सर्वे श्र्ण्वन्तु मे वचः । 

ज्येष्ठं प्रति यथा राज्यं न देयं मे कर्थचन ॥ १३ ॥ 
ययाति बोले- हे ब्राह्मणादि वर्णों ! तुम सब मेरी बात सुनो, में ज्येष्टको किसी प्रकार राज्य 
नहीं दुंगा ॥ १६ ॥ 

मम ज्येष्ठेन यदुना नियोगो नालुपालितः । 

प्रतिकूल: पितुर्यश्च न स पुत्र: सतां मतः ॥ १७॥ 
ज्येष्ठ यदुने मेरी आज्ञा नहीं पाली है । जो पुत्र पिताके प्रतिकूल आचरण करता है, साधु- 
आके मतस वह पुत्र नहीं माना जाता ॥ १७॥ 

मातापित्रोवचनकृद्धितः पथ्यश्च यः सुतः 

स पुत्रः पुच्बच्यञ्च वनत पितमातष ॥ १८॥ 
जा पुत्र माता आर पिताकी आज्ञासे चलनाला तथा हितकारी हे, और पिता माता पर 
पत्रक समान स्नेह करता हे, वही पुत्र पुत्र हैं ॥ १८ ॥ 


यदुनाहमवज्ञातस्तथा तर्वसनापि च | 


द्रुहुयुना चानुना चैव मय्यवज्ञा क्ला भशम ॥ १९॥ 
दुन मरी अवज्ञा की है, तथा उसी प्रकार तुर्सु, रह्म, अनुने भी मेरे प्रति बडा अनादर 
किया है ॥ १९ ॥ 


पूरुणा मे कृत वाक्यं मानितश्च विशेषतः । 

कनीयान्मम दायादो जरा येन घृता मम । 

मम कामः स च कृतः पूरुणा पुत्ररूपिणा ॥ २० ॥ 
पूरुन मेरी बातको विद्वेष मानकर मेरी जराको ले लिया था, इससे पूरु कनिष्ठ होनेसे हँ 
मेरा उत्तराधिकारी दायाद होगा | पुत्ररूपी पूरुने मरी अभिलाषा पूरी की हैं ॥ २० || 
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SARNIA 


अशीतितम ] 


शुक्रेण च वरो दत्तः काव्येनोशनसा स्वयम्‌ । 
पुत्रा यस्त्वानुवर्तेत स राजा एथिवीपतिः । 
त अवताो5चुनयाम्यवं पुरू राज्येशभिषिच्यताम्‌ ॥ २१॥ 
आर कावपुत्र उशना शुक्रने स्वयं मुझको यह बर दिया है, कि जो पुत्र तुम्हारा आज्ञाकारी 
होगा, वही राज्याधिकारी होगा; अतएव तुमसे विनय करता हूं, कि तुम पूरको राज्य- 
पर बैठाओ ॥ २१॥ 
प्रकृतय ऊचुः 
यः पुत्रो गुणसंपन्नो मातापित्रोर्हितः सदा । 
सर्वमहेति कल्याणं कनीयानपि स प्रभो ॥ २२॥ 
तब प्रजाओने कहा - हे प्रभो ! जो पुत्र गुणयुक्त साधु, श्रेष्ठ और सदा पिता माताका हित- 
कारी होता है, वह कनिष्ठ होने परभी संपूर्ण कल्याणका पात्र हो सकता है ॥ २२॥ 
अहेः पूरुरिदं राज्यं यः खुतः प्रियकूत्तव । 
वरदानेन शुक्रस्य न शक्यं वक्तुसुत्तरम्‌ ॥ २३॥ 
अतएव आपका प्रियकारी पुत्र पूरु इस राज्यको प्राप्त करनेके योग्य है, इस विषयमें शुक्रने 
भी वर दिया है, अतः उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता ॥ २३॥ 


वेशम्पायन उवाच 
पौरजानपरैस्तष्टैरित्युक्तो नाहुषस्तदा । 
अभ्यषिञ्चत्ततः पूरुं राज्ये स्वे खुतमात्मजम्‌ ॥२४॥ 

NN न्तुष्ट च EN कह 
व्रैशम्पायन बोले- पुरवासी और जनपदब्रासियकि सन्तुष्ट होकर बसा हने पर नहुष 
पुत्र ययातिने अपने पुत्र पूरुको राज्य पर अभिषिक्त किया ॥ २४ ॥ 

दत्त्वा च पूरवे राज्यं वनवासाय दीक्षितः । 
४. + ११६ 
पुरात्स निर्ययौ राजा ब्राह्मणैस्तापसैः सह ड़ 1041 म 
राजा ययाति पूरुको राज्य देकर वनवासके लिये दीक्षित हो करके ब्राह्मण ओर तपस्वियाकि 


साथ पुरसे निकले ॥ २५ ॥ 
यदोस्तु यादवा 
ुह्योरापि सुता भाजा 
राजा ययातिके पुत्रॉमें यदुके वंशसे 
अनुके बंशसे म्लेच्छ जातिने जन्म लिया ॥ २६ ॥ 


x 


जातास्तुरवसोर्यवनाः सुता: । द 
मजा अनोस्तु म्लेच्छजातयः ॥ २६॥ £ 
यादव, तुर्षसुके बंशसे यवन, द्रहयुके वंशसे भोज आर 


०००० OO ne 
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३५२ महाभारत । 1 अध्याय 
च > २०० ७ च! छि तह? स्की. 
परास्त पोरवो वंशो यत्र जालोऽस्ति पार्थिव | 
इदं वर्षसहस्राय राज्यं कारयितुं बशी ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ २९७द्‌ ॥ 
~ ~ क के “बी. पक... > अ या 0 तिना र की ~ 
है पृथ्वीनाध ! जिस वंशसे आपने सयतान्द्रय हाकर सहस्र वप राज्य करनेके लिये जन्म 
~ ०. च ७ a us 
ल्या ६, वह पोरव वश पएरुहास उत्पन्न हुआ हू | २७ ॥। 


॥ महाभारतके आदिपवमें अस्सीवां अध्याय समाप्त ॥ ८० ॥ २९७६ ॥ 


es 


८१ 
वैशंपायन उवाच 


एवं स नाइपो राजा यथातिः पुत्रमीप्सितम्‌ । 
राज्येऽभिषिच्य मुदितो वानप्रस्थोऽमवन्छुनिः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- नहुपपुत्र राजा ययाति इस 


स प्रकार अपने प्रिय पुत्रको राज्यपर आभिपिक्त 
कर प्रसन्नचित्तस वानप्रस्थाश्रमका आश्रय कर मुनि हो गये ॥ १॥ 
उषित्वा च बने वासं त्राह्मणौ: सह संश्रितः । 
फलसूलादानो दान्तो यथा स्वर्गमितो गतः ॥ २॥ i 
बह जितेन्द्रिय संयतत्रत और फलमूल भक्षी होकर त्राक्मणोंके साथ कुछ काल वनमें रहकर | 
स्वर्गको पधारे ॥ २ ॥ 


ख गतः सुरवासं तं निवसन्सदितः सुखम्‌ । 
कालस्य नातिमहतः पुनः शक्रेण पालिलः 
स्वर्गम जाकर उन्होंने 


| 
॥ ३ ॥ हि | 
उँछकाल परम सुखसे काटा | पर बादमें थोडे समयके बाद देवराजने 
ह फिर उनको स्वर्गसे नीचे गिरा दिया । 1३॥ 


निपतन्प्रच्युतः स्वर्गादप्राप्तो मेदिनी 


तलम्‌ । 
स्थित आसीदन्तरिक्षे स तदेति श्व॒र्त मया ॥ ४ ॥ 
सुना है, कि वह स्वर्गसे 


च्युत हाकर भूतलको प्राप्त नहीं हुए थे, अपितु आकाशहीमें ठहर 


गए थे ॥ ४ ॥ 


र्क wate * 


ह RR 
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पकाशीततम | र 
तिता काहे आदिपते । 


तत एवं पुनश्चापि गतः स्वर्गमिति ग्रतिः | 
राज्ञा वस्तु वृष्टे कसका 
। मता साधमष्टकेन च वीयवान्‌ । 
_ _ तदनन शिबिना समेत्य किल संसदि ॥ ५ ॥ 
७ ऐ ज्ञ ॥ > ~ ~ च न 
बादमें ऐसा सुना जाता है कि उस वीर्यवान्‌ राजाने वसुमान्‌ , अष्टक, प्रतद॑न और शिविके 
साथ एकत्र होकर फिर स्रगारोहण किया ॥ ५ ॥ 


जनमेजय उवाच 
© e र 
क्रमणा फेन स दिवं पुनः प्राप्तो महीपतिः । 
सवमेतदरेषेण श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । 
कथ्यमानं त्वया विप्रं विप्राषिगणसंनिधौ ॥ ३ ॥ 
जनमेजय बोले-- यह कथा आद्योपान्त भली प्रकार सुनना चाहता हूं, कि महीपति ययाति 
किस कार्यसे फिर देवलोको प्राप्त हुए, आप इन ब्राह्मणों और ऋषियोंके सामने कहिये ॥६॥ 
देवराजसमो द्यासीद्ययातिः एथिवीपतिः । 


चर्धेनः कुरुवंशस्य विभावसुसमद्युतिः ॥७॥ 
Fa [oS [aN 0 न ति 

तस्थ विस्तीणेयदासः सत्यकीतेमहात्मनः | 

चरितं श्रोतुमिच्छामि दिवि चेह च सवशः ॥८॥. 


वह कुरुबंशके बढानेवाले, सर्यके समान तेजस्वी पृथ्वीपति ययाति देवराजके सदृश थे; . 
सर्वत्र फैले हुए यशवाले, सत्य कीतिवाले उन महात्माके इस ठोक और परलोकी संपूर्ण, 
कथा सुननेका अभिलाषी हूँ ॥ ७-८ ॥ 
वैज्ञम्पायन उवाच 
इन्त ते कथयिष्यामि ययातेरुत्तरां कथाम्‌ । 


दिवि चेह च एुण्यार्था सवेपापप्रणाशिनीम्‌ ॥९॥ औत 
घेशम्पायन बोले- हे राजन्‌! स्वर्गमे और इस लोकर्म पुण्य उपजानेवाली सर्व पापनाशिनी 


राजा ययातिकी उत्तर अर्थात्‌ बादकी कथा आपस कहता हूं, सुनिये ॥ ९ ॥ 


ययातिर्नाहुषो राजा पूरं पुत्र ता डि 
उयेऽभिषिच ; प्रवत्र 
राज्येऽभिषिच्य सुदितः Ml 
तब नहुष-पुत्र राजा ययाति कनिष्ठपत्र पूरुको राज्यपर अभिषिक्त कर 


चले गए ॥ १० ॥ 
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४५४ सहाभारल | | 
क कि बाक रमा न छल ५ <r अध्याय 
अन्तेषु स विनिक्षिप्य पुत्रान्यदुपुरोगसान । त 
_ फलमूलाशनो राजा बने संन्यवसचिरम ॥ ११॥ 
ओर वदु आहि पुत्राका नीच देशम स्थापित करके फलमूलभक्षक होकरके बहुकालतक वनम 
रह ॥ ¦ 


संशितात्मा जितको धस्तपेयन्पितृदेबलाः । 

अम्चीञ्च विधिवज्जुद्दन्वानप्रस्थविधानतः ॥ १२ । 
उसकालमें उन्होंने संयतात्मा और जितक्रोध होकर देवता और पि 
वानप्रस्थकी विधिस विधिपूर्वक अग्निमँ आहुति दी ॥ १२॥ 


तरोंका तपेण करते हुए 


अतिथीन्पूजयामाल वन्येन हविषा विशुः । 
डशिलोउ्छवृत्तिमास्थाय शेषान्नकृतमोजन!ः ॥ १३॥ 
बह्‌ राजा बनक फल मूल ओर घृतस अतिथियांकी पूजा किया करते थे | विश्वु शिल और 
उञ्छद्वात्त अवलम्बन कर शस्यका चुन चुनकर शेष अन्नका भोजन करते थे॥ १३ ॥ 
पूर्ण वर्षसहस्रं च एवंच्रत्तिर भून्नृपः । 
अव्मक्षः रारदस्त्रिशादासीन्नियतवाङ्मना ॥ १४॥ 
इस प्रकारका वोत्तस उस राजान पूर सहस्र वप व्यतीत किये थे; आगे उन्होंने संयतचित्त 
दाकर कुछ न खात हुए तीस वर्षे काट ॥ १४ ॥ 
ततञ्च वायुमक्षाऽनृत्सवत्सरसनन्द्रितः । 
पश्चाप्रिमध्य च तपस्तेपे संवत्सर नप; ॥ १०, 


। 
अनस्तर तन्द्रा रहित हाकर वपभर वायु पीकर जीवित रहे; अन्तभे एक वर्ष पश्चाभिके 
बीचर्म तपस्या की ॥ १५ || 


एकपादास्थतश्वासात्पण्सासाननिलादान:। 
पुण्यकीर्तिस्ततः स्वर्ग जगामाव्रृत्य रोदसी ॥ १६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकाशीतितमो ऽत्ययः ॥ ८? ॥ २९९२ ॥ 
छ; महीन वायुका भक्षण करते हुए एक पावके बल खड़े रहे, अनन्तर पुण्यकीर्ति नहुष 
नन्द नन आकाश-मण्डलका चमका कर स्वर्गारोहण किया ॥ १६ ॥ 


॥ महाभार तक आदिपचमे इक्क्याखीचां अध्याय समाप्त ॥ ८१ ॥ २९९२ ॥ 
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आद्पव । 


डयशीतितम ] 
| Sev 2५५ 
बि ` ट्रे 
पशम्पा[णन उवाच 
० ९०. ~ ~~ = 
स्वगत! स तु राजन्द्रा निवसन्दव सझान । 
पाजतास्त्रदरीः साव्यमरुड्र वेसु भिस्तथा ॥ १॥ 


बशम्पायन बाल- वह राजन्द्र ययाति देव, साध्य मरुत आर वसुआस भला भांति पूज 
जाकर दवालयम रहन लग ॥ १॥ 


दवल(काद्‌ ब्रह्मलोक संचरन्पुण्यकृद्वशी । 

अवसत्प्रारथवापाला दाधकालामालते आतः ॥ २॥ 
आर दवलाकस ब्रह्मलोकम ।बचरत हुए पुण्यकारी, जितेन्द्रिय उस प्रथ्त्रीपातिने इस प्रकारसे 
| चहुतकाल स्वगेवास किया, ऐसा सुना जाता हे ॥ २॥ 


स कदाचिन्तृपश्रेष्ठो ययातिः शक्रमागमत्‌ । 
कथान्ते तत्र शक्रेण पृष्टः स एथिवीपतिः ॥३॥ | 
| एक समय वह नृपश्रेष्ठ ययाति देवराजके पास गए, तब बातचीतके अन्तमं इन्द्रने उनसे 
| पूछा ॥ ३॥ 


शक्र उपाप 
| यदा स पूरुस्तव रूपेण राजञ्जरां णहीत्वा प्रचचार भूमी । 
| नदा राज्यं संप्रदायेव तस्मै त्वया किसुक्तः कथयेह सत्यम्‌ ॥ ४॥ 
इन्द्र बोले- राजन्‌ ! जब पूर्‌ तुम्हारा स्वरूप धरकर ओर बुढापा लेकर भूमण्डलं धूम 
फिरे थे, तब सच कहो तुमने उनको राज्य देकर क्या कहा था ॥ ४॥ 


गयातरुवाप 
गङ्गायसुनयामध्य कृत्स्नाञ्य विषयस्तव । 
मध्ये एथिव्यास्त्वे राजा भ्रातरोऽन्त्याविपास्तव ॥५॥ 
| ययाति बोले- (तब मैंने पूरुसे यह कहा था, कि ) गङ्गा आर यप्नुनाके बीचमं ७ 
| सभी तुम्हारे हैं, इन दोनों नदियाके वाचक भूमण्डलके तुम्हीं राजा हा आर 


| न दूसरे भाई नीच जातियांके राजा है ॥ ५ ॥ 
| अक्रोधनः कोधनेभ्यो विशिष्टस्तथा तितिक्षुरतितिक्षोविशिष्टः i 
अमाबुषेभ्यो मानुषाश्व प्रधाना विद्वांस्तयैवाविदुषः जा कक" 
| और यह उपदेश भी किया था, कि क्रा्धास अक्रोधी श्रेष्ठ, अक्ष ही छ, 

मनुष्य जाति श्रेष्ठ और अबिद्वान्‌ जनस विद्वानजन श्रेष्ठ कहे जाते है 


~ 
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8 [ अध्याय 
आकुज्यमाना नाक्रोशन्सन्युरेव निलिङ्गलः | 
.... आक्रोष्टार निदेहति सुकृतं चास्य बिन्दलि ॥ ७ || 
किसीक आक्राश करन पर बदलेस आक्रोश सत करना, क्योंकि सहनशील जनका 
आक्राशकाराका जला देता है आर उस क्षसाशील जनको पण्य मौ प्र प्त होता है || नि 
नारुन्तुदः स्यान्न तृशेसवादी न हीनतः परसभ्याददीत 
ययास्य वाचा पर उद्गिजेत न हां 
जाराक पाडा दनवाला वा निष्ठुर वाणी कहनेवाला न होना, अभिचार आदि नीच उपायो 
शत्रुका वशस न लाना ओर जिस बातसे औरोके चित्तमें दःख पई i संभावना हैः बेबी 
जलानवाला पापयुक्त बात भी किसीसे न कहना ॥ ८ ॥ छ 


अरुन्तुद पुरुष रूक्षवाचं वाक्कण्टकैर्वितुदन्त मनुष्यान । 
विद्याइलश्साक्तम जनानां सुखे निबद्धां निर्कति वहन्तस ॥ ९॥ 
जा जन वाक्यरूपो कांटांसे मनुष्योंको ब्ींथता है, जिसके मुखमें औरको पीडा पहुंचानेवाला 


प क्यु गणु बैठा ह, एस कह कहनेवाले नप्दुरजनका देखनसे भी लक्ष्मी छूट 
il 


सद्धि पुरस्लादा भपाजतः स्यात्सद्विस्तथा प्ृछतो रक्षितः ध्यात्‌ 
ह नवावात्तिलिकषत्सतां वृत्त॑ चाददीतार्यत्रत्त: 1१५ 
हि नो लाड्छित हानेसे भी सदा साधुआंसे पहिले पूजित और पीछेसे 
लिए उत्तम चरित्रवाले जन हमेशा दुष्टोक कटुशब्दोंको सुनकर भी 


ता रह आर सज्जनॉके आचरण ऐवनमें 
उत्तारता जाए ॥ १० | [चरणको ही अपने ज॑ 


वाक 
Ce वदनान्निष्पलन्ति यैराहतः शोचति रात्यहानि । 
य वा ममखु ये पतन्ति तान्पण्डितो नावस्जेत्परेघु ॥ ११ ॥ 
हट क? तजबाण निकलकर अन्यके मर्मस्थान हीमें गिरते हैं, उससे जो जन घायल 
छ न रात मनक दुःखसे दुःखी रहता है ) अतएव पण्डित जन किसीके मर्म 
कं पर जाकर गिरनेवाले वह वाक्यबाण नहीं मारते ॥ ११ ॥ 
न दाहश संवननं त्रिषु लोकेषु विद्यते। 
वळ मैत्री च भूतेषु दानं च मधुरा च वाक्‌ ॥१२॥ 
सब जवास मित्रता, दान और मीठी बात इनके समान धन तीनों झुबनमें दूसरा नहीं 


~ 


॥ 


nuk brary, /, BJP, Jammu An eGangotri Initiative हली: 
AY gia 9 क क करी. 
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हे आदिपर्व , 


pT ४५७ 


तस्मात्सान्त्वं सदा वाच्य न वाच्यं परुषं कचित्‌ | 
पज्यान्संपूजयेहयान्न च याचेत्कदाचन ॥१३॥ 
, ॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२॥ ३००५॥ 
अतएव सदा शान्त वचन कहना चाहिए, कदापि निष्ठुर बात नहीं कहनी चाहिए, पूजनीय 
जनका पूजा करनी और दानशील होना, कभी भीख नहीं मांगना चाहिए ॥ १३ ॥ 
॥ महाआरतके आदिपर्वमें वयासीचां अध्याय समाप्त ॥८२॥ ३००५॥ 


हन्ब्र हवा 
सर्वाणि कर्माणि स्य्नाप्य राजन्गृहान्परित्यज्य चने गतोऽसि | 
तत्त्वां पुच्छामि नहुषस्य पुत्र केनासि तुल्यस्तपसा ययाते ॥१॥ 
इन्द्र बोले- हे राजन्‌ नहुष-पुत्र ययाति ! जब तुम सम्पूर्ण कमे पूरे कर गृहाश्रमो त्याग 
कर वनमें सिधारे, तत्र में तुमसे पूछता हूं कि तपस्यामें तुम किसके सदश हो॥ १॥ 
ययातिरुवाच 
नाहे देवमनुष्येषु न गन्धर्वभहर्षिषु । 
आत्मनस्तपसा तुल्यं कंचित्पश्यामि वासव. ॥९॥ 
ययाति बोले- हे वासव ! देव, मानव, गन्धव ओर महर्षियांम॑ म॑ अपन समान तपस्त 
किसीको नहीं देखता ॥ २॥ 
इन्द्र उवाच 
यदावमंस्थाः सरराः श्रेयसश्च पापीयसश्चाविदितप्र भावः । 
तस्माछोका अन्तवन्तस्तवेमे क्षीणे पुण्ये पतितास्यद्य राजन्‌ _ ॥३॥ 
इन्द्र बोले- हे राजन्‌ ! तुमने औरोंके प्रभाव न जान करकहा अपनस शष्ठ तुल्य और 
अधम सबोंका अपमान किया, इस हेतु तुम्हारा पुण्यक्षय हो गया, उसके साथ हा तुम्हार 
इस स्वर्गभोगका भी अन्त. हुआ, इसलिये तुम आज ही देवलोकसें नीचे गिरोग ॥ ३ ॥ 


गय़ांतिरषाच | [ES द 

सुरर्षिंगन्धवेनरावमानातक्षयं गता मे यदि शक्र लाकाः । (को 

इच्छेयं वै सुरलोकाद्विहीनः सतां.मध्ये पतित ९° रट करनेसे यदि 
वाति बोले- ति देवराज [ देव, ऋषि, गव मर मनुष्याका अपमान प्र पे गिता 
मेरा स्वर्ग-भोगका अन्त हुआ हो, तो देवलाकस च्युत होकर साइ 


चाहता हूं ॥ 9 ॥ 
७८ ( मद्दा. भा. भादि. ) 
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हिट महाभारत । न 
तत तत तत तत त त त न sSNA दी! हे । अध्याय 
00 
इन्द्र उपाच 


2 सक हे तितासि राजंइच्यूत ° नि 
सता सकारा पतितासि राजंदच्युतः प्रतिष्ठां यत्र लब्यासि रच: | 
ङः NE सा. क: च है क 
जे 'वादत्वा तु पुतयेयाते न तञ्वसान्याः सदशः यस्त | 


ल्‌ 
इन्द्र बोले- हे राजन्‌ ! तु स्वर्गे भ्रष्ट होळर धु ख न. 0 
६९५ ५६७- ह राजन ¦ ६* चरस भ्रष्ट हाद्धर साधओके नकद शिरोगे और वहा पि 
| त | अब 


खं 
यरातिष्ठा लाम कर सकोगे। हे ययाते! तुमको अब धर्मका मर्म ज्ञात हुआ है, सो फिर कभी 
औं हि छु ० 5 स्‌ 4 
तुल्य ओर श्रेष्ठ जनोंका अनादर सत करना ॥ ५ || 


वैशम्पायन उदाच्त 
ततः परहायासरराजजुद्ान्पुण्याँल्लीकान्पतमान ययातिम्‌ | 
ि संप्रक्ष्य राजर्पिवरोड्छकस्तखवाच सद्धमविधानगोपा ॥ ६ ॥ 
वेशम्पायन बोले- तव राजा ययाति देवराजसे सुशोभित पुण्यलोकको छोडकर गिर रहे थे 
के दस समयस साधुक रक्षक राजपिश्रेष्ठ अटक उनको देखकर बोले ॥ ६ ॥ 
कस्त्वं युवा वासवतुल्यरूपः स्वतेजसा दीप्यमानो यथाञ्चिः। 
पतस्युदीर्णास्बुधरान्धकारात्खात्खेचराणां प्रवरो यथाकः ॥ ७॥ 
अपन तजस अग्नि समान प्रज्यलित, इन्द्रके सदृश रूप-यौवनयुक्त और आकाशमें चरने- 


“is = Ow ० च्छ (4 oF ho ८9 
कालान श्रष्ठ, ख्यक समान तुम कौन मेघरूपी अंधियारेको हटाते हुए आकाशसे गिर रहे 


चि हो? ॥ ७॥ 
ददवा च त्वां सूयपथात्पतन्तं वैश्वानरार्कद्युतिमप्रमेयस्‌ । 
बत नु बीति सर्वे वितर्कयन्तः परिमोहिताः स्मः ॥ ८ ॥ 
क = ता सवक समान प्रकाशमान तुमको ब्रर्यके मार्गसे गिरत हुए देखकर हम सभीलोग 
मोहित होकर “ यह क्या गिर रहा है? हें | 


कहके तर्क वितर्क कर रहे हैं ॥ ८ ॥ ॥ 
ह्वा च त्वां विषितं देवमार्गे शक्राकेविष्णुप्रतिसप्रभावम्‌ । न प 
अभ्युद्वतास्त्वा वयमद्य सर्वे तत्त्वं पाते तव जिज्ञासमाना; ॥ ६ ॥ 
देम सब तुमको उपेन्द्र, इन्द्र और सरके सदश प्रभावी और देवमार्गमे स्थित देखकर तम्हारे 
गिरनक कारण जाननेके लिये उठ खडे हुए हैं ॥ ९॥ 0 


न चापि त्वा शृष्णुमः प्रष्टुमग्रे न च त्वमस्मान्प्ृरच्छसि ये वयं स्मः । 
तत्त्वा एच्छामः स्पृहणीयरूपं कस्य त्वं वा क्विनिमित्तं त्वमागाः ॥ १०॥ 
उत्तम रूपवान्‌ पहिले तुमसे तुम्हारा परिचय पूछनेकी धृष्टता हम नहीं कर सकते पर आप 
यह भी नहीं पूछते कि हम कोन हैं; इस हेतुसे पूछते हैं, कि. तुम किसके पुत्र हो? और 
आ रहे हो ? ॥ १० ॥ 
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| भय ठु त व्यतु विषादमोही त्यजाझु देवेन्द्रसमानरूप । 
त्वा.वतमान हे सतां सकाशे नालं प्रसाहु बलहापि शक्र; ॥११॥ 
रन्द्रक समान प्रभावी ! तुम्हारा भय दूर होवे, तम खेद और मोहको झट दूर करो 
उुम्हार इन साधुअकि पास ठहरनेसे बलनाशी इन्द्र भी तुमको सता नहीं सकेंगे ॥ ११॥ 
। सन्त; प्रतिष्ठा हि सुखच्यतानां खतां सदैवामरराजकल्प । 
रु ते सगता; स्थावरजङ्गमेशाः प्रतिितस्त्वं सदृशेषु सत्खु ॥ १२॥ 
| अमरराज इन्द्रक समान ! सुखसं च्युत हुए हुए सज्जनोंकी साधु-लोगही भली भांति 
F सदा रक्षा करते ह, इस स्थानम उन चराचर भूतांके प्रभु वे साधु भी बहुत एकत्र हैं, 


अतएव तुम अपने समान सज्जनोंके निकटही आ पहुंचे हो ॥ १२॥ 
ग्रशुराश्चिः प्रतपने शूभिराचपने प्रस: । 
प्रसुः सूर्य! कारित्वे सतां चाभ्यागतः प्रशुः ॥१३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचीणि न्यशीतितमोऽध्यायः ॥८३॥ ३०१६॥ 
जिस प्रकार अग्नि ताप देनेमें समर्थ हैं, भूमि बीज आदिके बोनेके लिए उपयुक्त है और 
र्य अंधेरा दूर करनेमें समर्थ है, उसी प्रकार साधुओंके लिए अतिथि जन प्रशन होते हे ॥१३॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेमे तिराखीवां अध्याय सम्रात्त ॥८३॥ ३०१६ 


| : ८४ 


गयांतिरुवाच 

अहं ययातिनहुबस्य पुत्र; पूरो; पिता सवेभूतावमानात्‌। 

प्रश्नेशितः सुरस्तिद्वरषिलोकात्परिच्छुतः प्रपतास्यल्पपुण्यः ॥१॥ 
ययाति बोले- भें नहुषका पुत्र ओर पूरुका पिता हूं, भरा नास ययाति है। मंन सब जीवा 
का अपमान किया था, इस हेतु पुण्य घटनेस सुर, सिद्ध आर ऋषिलोकसे च्युत होकर 
गिर रहा हूँ; ॥ १ ॥ र 

अह हि पूवो वयसा -भवद्भथस्तेनाभिवादं भवता न प्रझुञ्ज । 


थो विद्यया तपसा जन्मना वा वृद्धः स एज्या भवति द्विजानाम्‌ ॥२॥ र 
में तुमसे आयुमें ज्येष्ठ हूँ, इस हेतु भन तमको नमस्कार नहीं किया, क्‍योंकि जो जेन बि 


या तपस्या अथवा जन्मसे बद्ध होते हैं वही द्विजातियोंमें पूजनीय होते € ॥ २ ॥ 


x 
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झष्एक्‌ उदात 
अवादीश्चेद्वयसा यः स 
याच वद्ठान्वयसा सन्स्स वृद्ध: स एव पूज्यो लवानि दि 
अष्टक बाले- हे राजन्‌ ! तुमने जो कहा, कि 
होते हैं, यह गलत है, क्योंकि ऐसा कहा 
बही द्विजोमें पूजनीय होते हैं ॥ ३ ॥ 
गयातिरवाच 


अतकूल कनणा पापसाहस्तद्वलेलेष्प्रव पे गपलाक््यस्त | 
सन्ताऽसता नाडुवतन्ति चेतव्यथा अ/त्सषामडुछलबादी 


॥ ४॥ 
ययाति बोले- विद्या और तपस्यादि कर्मके विपयसें 3 हङ्कारफो पण्डितोंने नरक उपजानेवाला 


गन कहा ६, बद अहङ्कार स्वतन्त्र जनमें ही बतता है, साधु लोग उन स्वतन्त्र अस !धुओंके 
समान अहंकारके वशामें नहीं होते, पृ्ेक्ालके सज्जन भी ऐसे थे; में वैसा न करके ही 


स्वगंसे च्युत हुआ इं ॥ ४ ॥ 
अनूद्धन मे विपुलं महद्वै विचेष्टमानो नाधिगन्ता तदस्मि । 
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एव प्राधायात्माहित निविष्टो यो वर्तते स विजानाते जीवन ॥ ० ॥ 
कष ! झुझरमें पुण्यरूपी प्रचुर धन संचित था, वह मेरे अहंकारहीसे नष्ट हआ है, इस 


समय विशेष प्रयत्न करके भी उसको फर पा नहीं सकता । जो मरी ऐसी गति देखकर 
आत्महित साधनमें प्रयत्नशील होंगे, वही बुद्धिमान हैं ॥ 


नानाभावा बहवो जीवलोके दैवाधीना नष्टचप्टाधिकारा: । 
तत्तत्याप्य न विहन्येत धीरो दिष्टं वलीय इनि मत्वात्मवुद्धया ॥ ३ ॥ 


इस जवलाकग नाना भावनावाले अनेक जन हैं, क्योंकि सभी दैवाधीन हैं, इससे उनकी | 


जशा आर याग्यता सभी विनष्ट होजाती है । अतएव धीर पुरुष अपनी वुद्धिसे अद्ष्टका 


">> 


जळ समकर सुख वा दुःख आनेपर उनसे क्रोध या द्वेष करके आत्मशक्ति क्षीण नहीं 
करते ॥ ६ ॥ 


दन खुख हि जन्तुयदि वापि दुःखं दैवाधीनं विन्दन नात्मझाक्ह्था । 
तस्मादिष्टं बलवन्मन्यमानो न सजञ्वरन्नापि हृष्यत्कदाचित्‌ ॥ ७॥ 
'श्राणी सुख वा दुःख अपने पूर्वक्रतकर्मोके या भाग्यके अनुसार ही भोगते हैं, अपनी आत्म" 


के अनुसार नहीं । अतएव दैवको औरोसे बली जानकर सुख दुःखें प्रसन्न वा दुःखी 
किसी प्रकार उचित नहीं है ॥ ७ 
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चलुरशोतितम ] आपरे 
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छुभ्ख न तप्थन्ञ खुखेन हृष्येत्समेन वर्तेत सदैव धीरः । 

दट बलीय शते सन्यमानो न संज्वरेन्नापि छुष्येत्कदाचिल्‌ ॥ ८ ॥ 
जार जन दुःख भागनक कालमे दुःखी वा सुख भोगनेके कालमें प्रसन्न नहीं होते. सदा 
रकभावस रहते हे; वह भाग्य बडा बलवान्‌ है यह जानकर किसी प्रकार भी संतोप असतोपमें 
लिप्त नहीं होते ॥ ८ ॥ 


अय न झुद्यास्यष्टकाहं कदाचित्संतापो मे मानसो नास्ति कश्रित्‌। 
भाला यथा मा विद्धाति लोके श्रव तथाहं भवितेति सत्वा ॥ १ ॥ 


अष्टक ! विधाताने मुझे जसा बना दिया है, वसां हो में बनूगा, यह सोचकर में कभी 
भयस माहित नहा छुआ आर मरा पानासिक कोड सन्ताप भी नहीं है ॥ ९ ॥ 


संस्वेदजा अण्डजा उद्धिदाश्व सरीखपाः कृमयोऽथाप्खु मत्स्याः । 

तथाइसानस्तृणकाष्टं च सब दिष्टक्षये स्वां प्रकृति भजन्ते ॥ १०॥ 
देखो, पसीनेसे, अण्डेसे और भूमि फोडकर उत्पन्न होनेवाले, सर्प, बिच्छू, मछली आदि 
जलके और स्थलके कीट, पत्थर और तृण काष्ठादि पदार्थे हैं सभी नियतिके अन्तमें अपनी 
अपनी प्रक्ृतिमें लीन हो जाते हैं ॥ १० ॥ 

अनित्पताँ सुखदुःखस्य वुद्ध्वा कस्मात्संतापमष्टकाहं भजेयम्‌ । 

कि कुर्या चै कि च कृत्वा न तप्ये लस्मात्संतापं वर्जयास्यप्रसत्तः ॥ ११॥ 
हे अष्टक ! सुख दुःख अनित्य हैं, अतएव क्यों उनसे तापित हंगा ? यह विचार कर कि 
क्या करूं, क्या करनेसे संताप जाता रहेगा, अप्रमत्त होकर संतापका विसजन कर 
दिया है ॥ ११॥ 

अष्टफ उपम 

ये ये लोकाः पार्थिवेन्द्र पधानास्त्वया सुक्ता थं च कालं यथा च। 

लन्मे राजन्वाहि सर्व यथावत्क्षेचज्ञवद्गाषसे त्वं हि मान्‌ ॥१९॥ 
अष्टकने पूछा- हे प्रथ्वीपते ! तुम क्षेत्रज्ञ आदिके समान धर्मक कथा कह रह हा, अतएव 
तुमने जितने कालमें जिस प्रकारसे जिन जिन प्रधान लोकॉका भोग किया है, वह सब 


मुझसे कहा ॥ १२ ॥ 


गण तरवाष 

राजाहमासमिह सार्वमौमस्ततो लोकान्महता अजय ते । 

तत्रावसं वर्षसहस्रमात्रं ततो लोकं परमस्म्यभ्यु तत: ॥ १३॥ र 
ययाति बोले- मैं इसलोकमें सावभौम राजा था, उसके बाद महत्‌ लोकको मता) बह 


सहस्र वर्षतक वास किया, पश्चात्‌ मैंने परमलोकको प्राप्त किया ॥ १३ ॥ 
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3९२ महांसारत । 
मक साभार [ भध्याय 
RT 
SR 
नतः परी परुडनस्य रः छस्ालार ालशो सटा हि 
६६० 53२६ पुरु > ९५ ९*- ९५९" नल माजा छ (यलाम्‌ । 
अध्याद न ee ज ततो fo ह.” 
यावस वषेसहसखभाच ततो लोक परसमस्स्यभ्युपेत ॥१४॥ 
ची क ति त ९ > 
उस्‌ बाद सह ग्क्त शा योजून फ ५. ळते एकता त्स्ठ पुरीं rr ७ 
उसक बाद सहल ढा 6 सा याजन्‌ फला हुइ सद्‌ ९००५९ न सहस वधतक बास किया 
| 


अनन्तर दूसरे लोकको प्राप्त किया || १४॥ 

ततो दिव्यमजरं प्राप्य लोकं प्रजापतेलोकपलेह्रापस । 

तत्रावसं वषसहस्रसाचं लदो लोकं परमस्स्यभ्युपेतः -॥१ 
जा उससे म श्र दुप्माप्य (देव्य अजर लोकपति प्रजापतिलोकको प्राप्त कर वहां भी सहस्र 


|) 1१, 
=| 
be ~ 4 


वृष व्‌ ज क्या आगे स्‌ न्न्‌ री शस्‌ ले 3 पाया |] 9 ७ || 
देवस्य दवस्य निवेशन च विजित्य लोकानवसं यथेष्टम्‌ । 
> रतन ह 
सपूज्यसानास्द्रदकीोः समर स्तस्तुल्यमभ बु लराम्बरा खास ॥ १६॥ 
दपक उरस (वहार कर दयास पूजे जाकर तथा देवोंके तुल्य प्रभावी और तुल्य 


७० ००७ 


तथावस नन्दन कामरूपी संवत्सराणामयुलं चातानाम्‌ । 
सहाप्सराः आवहरन्पुण्यगन्धान्पच्यन्गान्पुच्चिताञ्चारुरूषान ॥ १७॥ 
अन्तम कामरूपा होकर दश लक्ष वपे नन्दनवनमे वास किया ) सुगन्धबाल फूल लगे हुए 
मनाहर वृक्षदल् आर पदतांको देखता हुआ अप्सराओके साथ विहार करने लगा ॥ १७॥ 
तत्रस्थ मा दवसुखघु सरक्तं ऋल५्तीत महति नलोऽलिसाञ्जस्‌ । 
दूतो दवानामत्रवीदुग्ररूपो ध्वंसेत्युच्चैखिः प्छलेन स्वरेण ॥ १८॥ 
इस प्रकार स्वगीय सुखमें आसक्त रहनेमें वहत काल व्यतीत हुआ । अनन्तर उग्ररूप 
दवदूतन मर पास आकर “ च्युत हो ”” यह बात उच्च प्ठतस्त्ररसे तीन वार कही ॥ १८॥ 
एतावन्म विदितं राजसिंह ततो अरष्टोऽहं नन्दनात्क्षीणपण्यः । 
वाचोऽश्रौषं चान्तरिक्षे खुराणायनुकोशाच्छोचता मानचन्द्र ॥१९॥ 
द राजसिंह ! में इतना ही मात्र जानता गे उसीक्षण भें अल्प पुण्यवान होकर नन्दन 


वलस च्युत हुआ । है नरेन्द्र तब शोक करनेवाले सुरोंका यह खेद वाक्य आकाशा 
मार्गमें सुना ॥ १९ ॥ | 


अहा कष्ट क्षाणपुण्या ययालिः पतत्यसो पुण्यकृत्पुण्यकीर्ति | 

तानबुवं पतमानस्ततोऽहं सतां मध्ये निपसेय कर्थ न ॥ २० ॥ 
हाय ! केसे दुःखकी बात है ! वह देखो, पृण्य-कारी, पुण्य-कीर्तिमान्‌ ययाति क्षीण 
होकर गिर रहे हैं ! तब मैंने गिरते हुए ही उनसे पूछा, कि मैं साधु समाजमें कैसे 
. सकता हूं 1॥ २० ॥ 
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पञ्चाशीतितम ॥ न 
न्य र आदप्य । न 


000 क सस क काकी 


है | 
तराख्याता भवता यज्ञ लिः समीक्ष्य चैनां त्वर्तिष्लपागतोडस्मि ¦ 
हावगन्ध दारक यज्ञसूसेधूसापाङ्ग प्रलिण्द्य प्रतीत ॥ ११ || 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुरञ्चीतितमोऽध्य(यः ॥ ८४ ॥ ३०३७ ॥ 
अनन्तर ।जन्हान मुलका तुम्हारी यह यज्ञ-धूमि दिखायी; इस यज्ञ भूमिमें धुण्से प्रचित 
उपदश करनवालका भांति हवेका गन्ध संघकर असन्नचित्त होकर इस यज्ञभूमिमे शीघ्र 
चला आया ॥ २१॥ 


ककि पा 1404 
॥ महाभारतके आदिपर्यमें चोरासीवां अध्याय खला ॥ ८४ ॥ ३०३७॥ 


6% ४ 


जप रपा 

यदावसो नन्दने कामरूपी संवत्सराणामयुत शतानाम्‌ । 

कि कारणे कार्तयुगप्रधान हित्वा तत्त्वे बखुधासन्वपव्यः ॥१॥ 
अष्टक बोले- हे सत्यशील ! तुम कामरूपी होकर दश लक्ष वर्ष नम्दनबनमें बसे थे, अनन्तर : 
किस हेतु उसको छोडकर भूतलमें उतरे ? ॥ १ ॥ 


सातिरुवाच 
ज्ञातिः सुहृत्स्वजनो यो यथेह क्षीणे वित्ते त्यज्यते मानवेहि । र 
तथा तत्र क्षीणपुण्यं मनुष्य त्यजन्ति सव्य: सेश्वरा देवसङ्घाः ॥२॥ | 
जिस प्रकार इस लोकें भी किसीके स्वल्पावेत्त हानपर उसको ज्ञाति, मित्र 


ययात बाल 
[ मबुप्याक क्षाण-पुण्य होनेपर एश्वयवान्‌ 


और स्त्रजनगण त्याग देते है, उसी प्रकार वह 
देवगण उनको उसा क्षण त्याग दत है ॥ २ ॥ 


अष्टक उवाच 
कथं तस्मिन्क्षीणपुण्या भव 


न्ति संसुद्यते मेऽत्र मनोऽतिमात्रम्‌ । 


किंविशिष्टाः कस्य धामोपयान्ति तद्वै ब्रहि क्षेत्रवित्त्वं मता म आ की 
अष्टकने कहा- उस देवलोकर्म वहांके लोग क्षीण-पुण्य कैसे होते पक हर 
बडी शङ्का हो रही है | फिर यह भी मुझसे कृश कि किस पु से 


प्रजापति-धाममें लोग जाते हैं, क्योंकि तुम सेत्रश हो ॥ ३ ॥ 
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४६ महांसारत । [ 
रतना ता त त त तान त? न 8 भध्याय 
री एरुहलस्य रस्या सशखदारा हाल्यो 

ततः पुरा पुरुहतस्य रम्यां सहस्रद्वारां शत पलास । 
धः कस ज TF = ३७ पता) 

अव्यावस दषसहस्रवाच् लता लोक परभरख्यभ्तपेतः ॥ १४॥ 
चा वारय जो इन्द्रपुर हन स्‌ ७० 

उसके बाद सहस्र डारयुक्त सो यौजन कैली हुई सन्दर इन्द्रपुरीमें सहस वर्षतक वास किया 


अनन्तर दूसरे लोकको प्राप्त किया ॥ १४ ॥ 

ततो दिव्यसजरं प्राप्य लोक प्रजापतेलोकपतेदेरापस । 
तत्रावसं वर्षेसहत्रसाचं ततो लोकं परमस्म्यस्यपेल: ॥१७॥ 
जा उससे भा भ्रष्ट दुप्माप्य दिव्य अजर लोकपति प्रजापतिलोकको प्राप्त कर वहां भी सहस्र 
वषं वास किया, आग उससे भी परम ठोकको पाया ॥ १७ | 

दवस्य दवस्य निवेशने च विजित्य लोकानवर्स यथेष्टम्‌ । 

संपूज्यमानास्त्रदके: समस्नेस्तुल्यप्रमावद्यतिरीश्वराणास्‌ ॥ १३॥ 
दव-देवके घरमे विहार कर देवोसे पूजे जाकर तथा देवोंके तुल्य प्रभावी और तुल्य 
युतिमान्‌ होकर अनमान लोकोंमें वास किया ॥ १६ ॥ 

तथावसं नन्दन कामरूपी संवत्सराणामयुतं दातानास्‌ । 

सहाप्सराः भावहरन्पुण्यगन्धान्पद्थन्नगान्पुष्पितांश्चारर्टपान ॥ १७॥ 
अन्तम कामरूप होकर दश लक्ष वपे नन्दनवनमें बास किया, सुगन्धबाले फूल लगे हुए 
मनाहर इक्षदल आर पदतांको देखता हुआ अप्सराओंके साथ विहार करने लगा ॥ १७॥ 

तत्नस्थ मा दवखुखषु सक्तं कालेऽतीते महति लतोऽतिमाच्रम्‌ । 

दूतो दवानामत्रवीदुग्ररूपो ध्वंसेत्युच्चैस्तरिः प्छलिन स्वरेण ॥ १८॥ 
इस प्रकार स्वगीय सुखर्म आसक्त रहनेमें बहत काल व्यतीत हुआ । अनन्तर उग्ररूपी 
देवदृतन मर पास आकर “ च्युत हो ” यह बात उच्च प्ळुतस्त्ररसे तीन बार कही ॥१८॥ 


एतावन्न विदल राजसिह ततो अष्धाउद्र नन्दनाहक्षाणपुण्यः । 


वाचाऽञश्रीषं चान्तरिक्षे सुराणामनुक्रोशाच्छोचता मानवे ॥ १९॥ 
दे राजसिंह ! में इतना ही मात्र जानता हूं, आगे उसीक्षण भे अल्प पुण्यवान होकर नन्दन 
वनसे च्युत हुआ । ! तंब शोक करनेवाले सुरोंका यह खेद वाक्य आकार 
मार्गमें सुना ॥ १९ ॥ 
अहा कष्ट क्षाणपुण्याो ययातिः पतत्यसौ पुण्यक्रत्पुण्यकीर्तिः । 
तानखुव पतमानस्ततोऽहं सता मध्ये निपतेयं कर्थं न पवल 


हाय ! केसे दुःखकी बात है! वह देखो, पण्य-कारी, पण्य कीर्तिमान ययाति क्षीण 
होकर गिर रहे हैं ! तत्र मैंन गिरते हुए ही उनसे पूछा, कि में साथ समाजमें कैसे 
सकता हूं 1॥ २०॥ 
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तराख्याता भवता यज्ञभूलिः समीक्ष्य चैनां त्वरितः पागतोडइस्मि । 
बगन्ध दाशिक्क यज्ञसूसधू मापाङ्ग प्रातिशुद्य प्रतीतः ॥ ९१ || 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुरशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८४ ॥ ३०३७ ॥ 
अनन्तर जिन्हांनं पुझको तुम्हारा यह यज्ञ भम ।दखायी; इस यज्ञ भाससं वुएस साचत 
पढ्श करनंवालका भाते हविका गन्ध ख़बकर असन्नोचत्त हाकर इस यज्ञभामेम शीघ्र 
चला आया ॥ २१ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें चौराखीचां अध्याय ससाप्त ॥ ८४ ॥ ३०३७ ॥ 


८५ 


गष्ठफे सपाप 

यदावसो नन्दने कामरूपी संवत्सराणामयुतं शतानास्‌ । 

कि कारण कार्तयुगप्रधान हित्वा तत्त्वे वसुधामन्वपव्यः ॥१॥ 
अष्टक बोले- हे सत्यशील ! तुम कामरूपी होकर दश लक्ष वर्ष नन्दनबनभें बसे थे, अनन्तर 
किस हेतु उसको छोडकर भूतलमे उतरे ? ॥ १ ॥ 


गयातिरुवाच 
ज्ञातिः सुहृत्स्वजनो था यथह क्षीणे चित्ते त्यज्यत भानवाह । 
तथा तत्र क्षाणपुण्य सनुष्य त्यजन्ति सद्यः संश्वरां दवसङ्धाः 
ययाति बोले- जिस प्रकार इस लाकम भो किसीके स्वल्पावेत्त हॉनपर उसका ज्ञात मित्र 
और स्वजनगण त्याग देत है, उसा प्रकार वहां मनुष्यांके क्षाण-पुण्य हानपर एश्वयवान्‌ 


देवगण उनका उसी क्षण त्याग दते है ॥ २ ॥ 


अष्टक उपाच 
कर्थं तस्मिन्क्षीणपुण्या भवन्ति संजुह्यत मःत मनोऽतिमात्रम्‌ । 


३॥ 
किंविशिष्टाः कस्य धामोपयान्ति तद्वै बाहि क्षेत्रवित्त्वं मता मे ॥ 
अष्टकने कहा- उस देवलोकमें वहांके लोग क्षाण-पुण्य कैसे होते हैं ? इस pl 
बडी शङ्का हो रही है । फिर यह भी मुझसे कहा कि किस पुण्यके करनेसे कोन 


प्रजापति-धाममें लोग जाते हैं, क्योंकि तुम क्षेत्रज्ञ ही ॥ रे ॥ 


। २॥ 
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ड६्‌* महाभारत । [ 
त न य. 0 मध्याय 
® h ~ TTS 
ततः पुरा पुरूहतस्थ रम्यां सहस्रद्वारां शतयोजनायताम्‌ । 
॥ र ती ०. क 
अध्यावसं वर्षेसहखज्ञाजं ततो लोक परमस्न्यभ्युपेतः ॥ १४॥ 
पयन ॐ योजत अ ह रा तका 
उसके बाद सहस्र द्वारयुक्त सो योजन फेली हुई सुन्दर इन्द्रपुरीमै सहस्र वर्षतक वास किया 
किया | । 


अनन्तर दूसर लाझको आए (क 
ततो दिव्यसजर प्राप्य लोकं प्रजापतेलेकिपतेदुरापस्‌ । 
तत्रावस वषसहखमान्र ततो लोकं परमस्स्यभ्युपे ॥ १७ ॥ 
जो उससे भी श्रेष्ठ दुद [प्य दिव्य लोकपति प्रजापतिलोकको प्राप्त कर वहां मी सहस 
वषे वास क्रिया, आगे उससे भी परम लोकको पाया ॥ १७॥ 


७५ 


दवस्थ देवस्थ निवेशने च बिजित्य लोकानवसं यथछ्म्‌ । 
_ संपूज्यमानस्त्रिद \ समस्नेस्तुल्यभ भावद्यातेरीश्वराणाथ ॥ १६॥ 
दव-दवके घरम विहार क व सि पूजे जाकर तथा देवोंके तुल्य प्रभावी और तुल्य 
यांतमान्‌ हाकर मनमाने राकाम वास किया ॥ १६॥ 

तथावस नन्दन कासरूपी संवत्सराणामयुतं शतानाम्‌ । 

सहाप्सरा नावहरन्पुण्यगन्धान्पच्यन्नगान्पुष्पितांञ्चारुरूपान ॥ १७ ॥ 

अन्तम कामरूपी दाकर दश लक्ष वषे नन्दनवनर्मे वास किया, सुगन्धबाले फूल लगे हुए 
मनाहर इक्षदळ आर पबेतांका देखता छुआ अप्सराओंके साथ बिहार करने लगा ॥ १७॥ 

तत्रस्थ मा दवसुखषु सक्त काल5तीत महति ततोडतिमाचम्‌ । 


दूतो देवानामत्रवीदुग्ररूपो व्वसेत्यच्येस्तिः प्छलेन स्वरेण ॥ १८॥ 
इस प्रकार स्वर्गीय सुखमें आसक्त रहनेमें बहत काल व्यतीत हुआ । अनन्तर उग्ररूपी 
) दवदूतन मर पास आकर '' च्युत हो ” यह बात उच्च प्छतस्त्ररसे तीन बार कही ॥१८॥ 


एतावन्म विदिलं राजसिंह ततो अरष्टोऽह नन्दनात्क्षीणपण्यः । 
वाचो5श्रीष॑ चान्तरिक्षे सुराणामनुक्रोशाच्छोचता मानने ॥ १९॥ 
दे राजसिंद ! मैं इतना ही मात्र जानता हूं, आगे उसीक्षण मैं अल्प पुण्यवान होकर नन्दन 
वनत च्युत हुआ । ह नरेन्द्र ! तब शोक करनेवाले सुरोंका यह खेद वाक्य आकाश 
सुना ॥ १९ ॥ 


अहा कष्ट क्षाणपुण्या ययालिः पतत्यसौ पुण्यकृत्पुण्यकीर्तिः । 

तानडुब पतमानस्ततोऽहं सतां मध्ये निपतेयं कर्थ न प्ली 
दाय ! केसे दुःखकी बात है ! वह देखो, पुण्य-कारी, पृण्य कीर्तिमान ययाति क्षीण 
होकर गिर रहे हैं ! तत्र मैंने गिरते हुए ही उनसे पूछा, कि में साधु समाजमें केसे 
सकता हू 1 ॥ २० ॥ 
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आदपच 1 


पञ्चाशीतितम | 


AANA 


सै ® 
तराख्याता भवता यज्ञभूमिः समीक्ष्य चैनां त्वरितसुपागता स्म ! 
हविगन्ध देशिकं यज्ञमूसेईमापाङ्ग प्रतिगछ्य लीनः न्वा 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुरञतितमोऽ्यायः ॥ ८४ ॥ ३०३३॥ 
अनन्तर जिन्होंने अको तुम्हारी यह यन्न-भूमि दिखायी; इस यज्ञ भूमिमें धुएसे चित 
उपदेश करनेवालेकी भांति हविका गन्ध कर असन्नचित्त होकर इस यज्ञभूमिमे शीघ्र 
चला आया ॥ २१॥ | 


1 


७. [es ७ ७ ns 
॥ महाभारतके आदिपि्यमे चोरासीयां अध्याय समाप्त ॥ ८४ ॥ ३०३७॥ 


८५ 


झष्एफ उपाच 

यदावसो नन्दने कामरूपी संवत्सराणासयुतं शतानास्‌ । 

कि कारण कार्तयुगप्रधान हित्वा तत्त्व वसुधामन्वपद्यः ॥१॥ 
अष्टक बोले- हे सत्यशील ! तुम कामरूपी होकर दश लक्ष वर्ष नन्दनवनमें बसे थे, अनन्तर 
किस हेतु उसको छोडकर भूतलमें उतरे ? ॥ १ ॥ 

ययातिरुवाच हः 

ज्ञातिः सुहृत्स्वजनो यो यथेह क्षीणे वित्ते त्यज्यते मानवेहि । 

तथा तत्र क्षीणपुण्यं मनुष्यं त्यजन्ति सत्यः सेश्वरा देवसङ्घाः ॥ २ ॥ 
ययाति बोले- जिस प्रकार इस लोकमे भी किसीके स्वल्पवित्त होनेपर उसको ज्ञाति, मित्र 
और स्वजनगण त्याग देते हैं, उसी प्रकार वहां मनुष्योंके क्षीण-पुण्य होनेपर एश्वयवान्‌ 
देवगण उनको उसी क्षण त्याग देते हैं ॥ २॥ 


अष्टक उवाच र 882 
कथं तस्मिन्क्षीणपुण्या भवन्ति संखुद्यत भेज मनो$तिभाचम्‌ | 
किंविशिष्टाः कस्य धामोपयान्ति तद्वै बरूहि क्षेत्रवित्त मता म ॥ की ॥ . 

अष्टकने कहा- उस देवलोकमें वहांके लोग क्षीण-पुण्य कैसे होते हो Mey: 
बडी शङ्का हो रही है । किर यह भी मुझसे कहा, कि किस पुण्यके कर 


प्रजापति-धाममें लोग जाते हैं, क्योंकि तुम क्षेत्रज्ञ ही ॥ रे ॥ 
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है पथ्वानाथ . नुमस सव कुछ कह चुका; कहो, अब क्या कहना होगा ॥ ७ || 
अष्टक उवाच 
यदा ठु तान्वतुदन्त बयासि तथा बुधाः शिलिकण्डाः पलङ्गः । 
कथ भवान्त कथला भवन्ति न भौममन्यं नरक छाणोनि | 
अष्टक वाल- जब गिद्ध शितिकण्ठ आदि पक्षी और पतिइमे अनुष्याका खा लेते हैं, तब 
किस प्रकारसे जीव शतमान रहता हं ? फिर कसे प्रगट होता है ? ओर रौरव तरणी 
कक जा नरक प्रसिद्ध ह, उनके अतिरिक्त भौम नरक क्या है? यह सब उनना 
ए हरं ॥ 


ययातरचाच 
ऊध्व दहात्कमणो ज़म्मसाणाश्रक्त पृथिव्या नुसचरन्ति । 
| इस भाम नरक ते पतन्ति नावेक्षन्ते वर्षपूगाननेकान ओज ॥७॥ 
पयाति बाल- सम्पूण जीव अनुष्ठान किये इए कर्मके अनुसार देह छाडनके बाद माताको 
काख जन्म लकर उस स्थानम संपूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग युक्त देदकी उत्पत्ति हानेपर प्रसव 
किय जाकर प्रकाश रूपसे पृथ्वीमँ चलते फिरते रहते हैं ) यह्वी जीवके लिये भम नरक 
कहा जाता हे, क्योकि इस प्रकारसे वहा 1गरनस अपनी अत्रस्थाकी वृद्धि नहीं देखते, 


अज्ञानवश कवल बिषयक भोगहीमें वर्षाको व्यतीत किया करते हैं ॥ ७॥ 

ना छ पतन्ति व्योस्नि तथा अद्ञाति परिवत्सराणि । > 

न "व उदान्त घपततः प्रपातं भीमा भौमा राक्षसास्तीक्ष्णदंटाः ॥८॥ प 
| 


कोई 
कोई जीव निजके किये हुए कर्मके अनुसार कुछकाल स्वर्ग भोग कर स्त्रगस गिरनेके कालिम 
साठ सहख वा अस्सी सहस वर्ष भी आकाशने रहकर कष्ट भोगते हैं, गिरनेवाले उन जीवों 
का बड बड दातवाल भयङ्कर हस्ती, मैंसे और राक्षस लोग हिंसा करते रहते हैं ॥ ८ ॥ 
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पञ्चाशीतितम ] कप. 
आदिपव । ४६५ 


~~~ 


NNN AR डे 
१०००५००. 


रं अष्टक उठताच 
यडेनसस्ले पततस्तुदन्ति भीमा भौमा राक्षसास्तीक्ष्णदंष्टाः । 
कल फन कथमा भवन्ति कर्थभूता गर्भभूता भवन्ति ॥९॥ 
अष्टक बाले- जो लोग पापके हेतु स्वर्गसे च्युत होते हैं, काटनेवाले भयावने भाम राश्वसोंके 
दारा उनको हिंसा करने पर मे कैसे बने रहते दें ? कैसे इन्द्रियादि युक्त होते हैं ? अथवा 
केसे गभमें जाकर जन्म लेते हैं ॥ ९॥ 
| यगातिरुवाच 
॥ आं रेलः पुण्पफलालुएक्तमन्वेति तद्वै पुरुषेण सष्टम । 
। स वे तस्या रज आपद्यते वै स गर्भभूतः समुपैति तत्र ॥ १०॥ 
ययाति बोले- छक्ष्म भूतसे आवृत्त जीव जलयुक्त शरीर धरकर वीयका स्वरूप प्राप्त करता 
है; पुरुषसे भिराये जाकर वह वीर्य ख्रीके शोणितसे मिलने पर फल फूलके “ रज ” संज्ञा 
पाता है । रज खीके पेटमें गभके स्वरूपमें उत्पन्न होता है ॥ १० ॥ 
वनस्पर्तीश्वौचधीश्चाविशन्ति अपो वायुं पथिवीं चान्तरिक्षम्‌ । 
चतुष्पदं द्विपदं चापि सवभेवंभूता गभ॑भूता भवन्ति ॥११॥ 
| जीवगण पहिले जल, वायु, थिवी, आकाश और तेज इन पांच महा भूतोंमें प्रविष्ट होते हैं, आगे 
श्र बनस्पति और औपधिमें व्याप्त होते हैं, अनन्तर शुक्र और शोणितके स्वरूपको पाकर गर्मो- 
त्पत्ति करते हैं । क्रमसे दो पाये चार पाये आदिके शरीर प्राप्त करते दें ॥ ११॥ 


। ` अष्टक उवाच 

| अन्यद्वपुर्विदधालीह गर्भ उताहो स्वित्स्वेन कामेन याति । 

| आपद्यभानो नरयोनिमेतामाचक्ष्व मे संशयात्प्रत्रवीमि ॥ १२॥ 

| अष्टक बोले- जब जीव नरयोनिको प्राप्त करता है, क्या तब अपने इच्छानुसार शरीरहीको 


| लेकर माताकी कोखमें घुसता है ? अथवा कोई अन्य भौतिक शरीर धरकर घुसता है? यह 
मुझसे कहिये, में शङ्कायुक्त होकर पूछता हूं ॥ १२॥ 
शरीरदेहादिससुच्छुय च चक्षुःश्रोत्रे लभते केन संज्ञाम्‌। 
एनन्त्व सर्वमाचक्ष्व पृष्ठ; क्षेत्रज्ञ त्वां तात मन्याम सर्वे ॥ १ आ ॥ 
और जीवोंके क्‍यों शरीर देह आदि होते हैं? अथवा अपने आंख, कान आदि संपूर्ण इंद्रिय, 
रूप और शब्दादि विषयोंका ज्ञान कैसे लाभ करते हैं? हे पिता ! हम तुमको क्षेत्रज्ञ समझ 
कर पूछ रहे हैं, तुम सब सच्ची रीतिसे कहो ॥ १२ ॥ 


५२ ( मद्दा, भा. लादि. ) 
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. ` लिङ्ग शरीरको धारण करके निद्रितकी भांति स्थूलदेहको छोडकर सुकृत नर अ 
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४६६ VEN महाभारत । 
SSSA NNN कस्का मायनाक NNN PSPSPS ASA आ उ लाला ~ध 
al 
सयातरुवाच 
७ ७ ७... सके. च 
वायुः ससुत्क्षोति गभयोनिमृतौ रेल! पुष्परसानुएकम्‌ । 
तन्मात्रकृता ५: छ चा दसन नीइ क्म 
स तत्र तन्सात्रकृताधिकार; ऋणेण सवेधयताह गमस ॥ १४ ॥ 
ययात बाल- पाच प्राण, मन, बुद्धि ओर दश इन्द्रिययक्त 


० हन्द्रतजुक्त अपञ्चीकृत भूतसे बने बनाये 
सक्ष्म शरीरमें बीयके स्वरूपको धारण कर शिगेळी ऋतुयें एध्परः 


वह जाव तन्मात्रक अधिकारसे युक्त किसी विशेष वायुसे उत्कृष्टत 


यु गौर ऋमसे बृद्धिको प्राप्त 
होता हैं ॥ १४ | 
स जायमानो विश्वहीतगात्र: षड्ज्ञाननिष्ठायलनो सनच्य; 
स श्रातराभ्याँ वेदयतीह शव्द सघ रूपं प्लनि च छ्ुषा च ॥ १५॥ 


आगे जब संपूर्ण आकार पाकर छ प्रकारके ज्ञानसे यक्त मचुप्यके आकारमें जन्म लेता है 
तब कानस शब्दका ज्ञान करता है, चक्षुसे रूप देखता है ।। य 

घाणन गन्ध जिह्याथो रसं च त्वचा स्पर्श मनसा बेद भावम्‌ । 

इत्यष्टकेहोपचितिं च विद्वि महात्मनः घाणश्रतः शरीरे ॥ १६॥ 
नाकस गंध बघता ह, जिह्वासे स्वाद लेता है, त्वचासे अनुभव कर सकता है और मनसे 
पदायाका जान सकता हैं । हे अष्टक ! जीवात्माका वक्ष्मरूपी बह लिङग शरीर इस प्रकार 
स्थूल शरीरमें आ पहुंचता है ॥ १६ ॥ 

अष्टक उवाच 


यः संस्थितः पुरुषो दह्यते वा निखन्यते वापि निघृष्यते वा । 
अभावभूतः स विनारामेत्य केनात्मानं चेतयते पुरस्तात्‌ ॥ १७॥ 
अष्टक बोले- जो पुरुष मर जाता है, लोग उसको जलाते वा गाडते हैं, अथवा अन्य किसी | 
प्रकारसे उसके शरीरको नष्टकर डारते हैं, सो स्थूल शरीरके साथ लिङ्ग शरीर भी नष्ट. | 
हो जाता है, अतएव वह लिङ्ग शरीर नाशको प्राप्त कर माँस पिण्डरूपी स्थूलदेहक | 
चेतनायुक्त कैसे करता है ? ॥ १७ ॥ 
ययातिरुवाच i 
हित्वा सोऽसून्सुपवन्निष्टनित्वा पुरोधाय शुक्तं दुष्कूत च । 
अन्याँ योनिं पवनाग्रानुसारी हित्वा देहं भजते राजसिंह ॥१८॥ 
ययाति बोले- दे राजसिंह! जीवात्मा मृत्युके कालमें पवनके आगे चलनेवाले पञ्च प्राणादि र 


| 
3 
शी 
| 
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पञ्चाशीतितम | दि" 
००.०८.८८ आरि ४६७ 


OAAAAAANAAA AA, 


उनमें पुण्यात्मा पुरुष एण्ययो कम हा 333 ST Fl 
न ४ निम जन्म लता हे ओर पापकारी पुरुष पाप योनिमें कीट 
पतङ्गादिक स्वरूपश उत्पन्न होते हँ, इससे अधिक और कुछ कहनेकी मेरी इच्छा नहीं है ॥ १९॥ 
चतुष्पदा द्विपदाः षट्पदाश्च तथाभूता गर्भै भूता भवन्ति । 
आख्यातमेतनिखिळेन सर्व अूयस्तु कि इच्छसि राजसिंह ॥ २०॥ 
राजातह ! छ; पाये, चार पाये, दो पाये आदि जीवगण इस प्रकारसे गर्भमै आविर्भूत होते 
ह । में सब कुछ कथा तुमसे कह चुका, कहो और क्या पूछना चाहते हो ॥ २० ॥ 
अष्टक उवाच | 
किं स्वित्कृत्वा लभते तात खोकान्सत्येः श्रेष्ठांस्तपसा विद्यया वा। 
न्मे एष्ट! शंस सव यथावच्छुआँछोकान्थन गच्छेत्कमेण ॥ २१॥ 
अष्टक बोले- हे तात ! तपस्या और विद्या इन दोनोंमें किससे मनुष्य श्रेष्ठलोक प्राप्त करता 
है और जिस क्रमसे शुभ लोकमें जाया जाता है, वह सब सत्यरूपसे कहो ॥ २१ ॥ 
ययातिरुवाच 
तपश्च दानं च शासो दमश्च हीराजेचं सर्वभूतालुकम्पा 
नझ्यन्ति मानेन ध्मोऽमिभूताः पुंसः सदैवेति वदन्ति सन्तः ॥२२॥ 
ययाति बोले- तपस्या दान, शम, दम, रुज्जा, ऋजुता और सर्व जीवों पर कृपा ये सब 
तमसे अभिभूत अहंकारी मलुष्यके नष्ट हो जाते हें, ऐसा सज्जन पुरुष कहते हैं ॥ २२॥ 
अधीयानः पण्डितं अन्यनानो यो विद्यया हन्ति यश; परेषास्‌। 
तस्यान्तवन्तश्च भवन्ति लोका न चास्य तड़ह्य फलं ददाति ॥२३॥ 
जो जन पढ करके में ही पण्डित हूं इस प्रकारके अहंकारसे विद्यासे औरोंके यशको लोप 
करता है, उसका ज्ञान उसे कुछ भी फल नहीं देता और उसके लोक नष्ट हो जाते हैं॥ २३॥ 
चत्वारि कर्माण्य भयंकराणि भय प्रथच्छन्त्ययथाकुतानि । 
मानाग्निहोत्रसुत मानमौनं मानेनाधीतसुत मानयज्ञ | ॥२४॥ 
अग्निहोत्र, मौनव्रत, अध्ययन, यज्ञ चार प्रकारक कम न. कलि ता ६, पर. आ 
साथ यह सब कर्म किये जाने पर अनुचित रूपसे आचरित होकर भय देनेवाले होते हैं ॥२४॥ 
न मान्यमानो सुदमादवीत न संतापं प्राप्दुयाचावमानात्‌। 
सन्तः सतः पूजयन्तीह लोके नासाधवः साधुबुद्धिं लभन्ते ॥ २५ ॥ 
मनुष्य अति सम्मानका पात्र होनेसे भी Ro रोर जोर आ व्रत 050. 
भी न बने, क्योंकि इन लोकमें साधु- साधु-लोगोंकी पूजा किया करते हैं, असाधु- : 
लोग कभी साधुओंके समान' आचरण नहीं करते ॥ २५॥ द 
१६ 


८०-0०. १ 


४९८ 
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महाभारत । | 


इति दद्यादिति यजेदित्यधीयीत से ब्रलस्‌ ¦ ३ 
यस्मन्ननयान्याइस्तानि वज्यानि नित्य: ॥ २६ || 
पाण्डतान एसा कहा हैं, के इस प्रकार अहड्कारसे दान देने, यज्ञ करने पा करने और 
जत करन पर मा सहुध्यकी सुगति नहीं होती, अतएव सबग्रकारसे अहृङक्रारको छोडना ही 
डाचत ह ॥ २६ || 
यनाश्रय वदयन्त पुराणं सनीषिणो भानसमानभक्तस्‌ । 
तान्नःश्रयस्तेजस रूपमत्य परां शान्ति प्राप्लुयः प्रत्य चेह ॥ ९७॥ 
॥ हत श्रामहाभारत आदिएवणि पएच्चाशाततमा5 च्याय; ॥ ८५॥ ३० २५ ॥ 


पर जा बिढवानूलोग अइह्य और अपने समान साधुओंके मङ्गलकारी सनातन त्रह्मको संगत 
चित्त होकर अपना आश्रय करके जानते हैं, वे समाधिसे उस ब्रह्मके साथ एकत्र भाव 
प्राप्त कर अच्छी शांति अथात्‌ मुक्तिलाभ करते हैं ॥ २७ ॥ 

॥ महाथारतके आदपचंमस पच्चासावां अध्याय समातघत ॥ ट५॥ २०६६ ॥ 


शी 


८८६, 
अष्टक उवाच 
चरन्गहस्थः कथमति देवान्क्थं निक्चुः कथमाचार्यक्मा । 
चानयस्थः सत्पथं संनिविष्टो यट्टन्यस्मिन्संप्रनि वद यनि ॥ १ ॥ 
अष्टक बाल- वादेकगण इस विषयमें भांति भांतिकी बातें कहा करते हैं कि गृही, मिषु, 
वह्वचारा, आचाय आर वानप्रस्थ, सुपथमें रहकर केसे आचरण करतेसे देवोंको प्राप्त करने- 
को समथ होते हैं ॥ १ ॥ 
ययातरुवाच 
आहताध्यायां गुरुकमस्वचोद्य: पूर्वोत्थायी चरम चापशायी | 
स्दुदान्ला घृतिमानप्रमत्तः स्वाध्ययशीलः सिध्यति त्रह्मचारी ॥ | I 
पताति बाळ- ब्रह्मचारी गुरुके घरमें वासकर गुरुके बुलाने पर अध्ययन करे, गुरुके कार्यी | 
सदा उत्साहा बन रह, बडे सबेरे गुरुके उठनेके पहिले उठे, रातको गुरुके सोनेके पीछे सो | 
ओर कर जितेन्द्रिय, धीरजयुक्त बकवादवर्जित पठनशील होने, तो उसका ब्रह्मचर्य दि 
हाता हूं ॥ [तरका 


UNESP? RIN 


ते र 
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प Me अद्‌ पच । 

छा कि ४९९ 


न र्म गल प्राप्य घर 
वमारल प्राप्य घन यजे दात्सदवातिथीन्भोजयेच्च । 


अनाददानऱ्य ररद्त्त सषा गृहस्थोपनिषत पर्ण ॥३॥ 


प्राचान उपनिषदा कहा ह, कि, ग्रहोजन धमानुसार धनार्जन करके नित्य नेमित्तिकादि 
करक आताथयाको भोजन करावे और किसीके द्वारा न दिए जाने तक किसीरे कुछ 
नले॥३॥ 

स्वचीयेजीवी बृजिनाश्षिवृत्तो दाता परेभ्यो न परोपतापी । 
ताहङ्झुनिः सिद्धिसुपैति छुख्यां वसन्नरण्ये निधताहारचेष्टः ॥४॥ 
वनवासीजन निज शक्तिसे प्राप्त किये इए फल मल पर जीते हुए, पापकायसे निवृत्त 
दानशील, नियमित भक्षक सदा क्रियाशील और परायी हिंसा आदिसे रहित होनेसे मनिके 


RATAN 


स्वरूपम अच्छा साडू प्राप्त करत हं ॥ ४ ॥ 


अशिल्पजीवी नशृहदश्च नित्यं जितेन्द्रियः सबतो विप्रसुक्त; । 

अनोकसारी लछुरल्पचारश्चरन्देशानेकचरः स सिक्नु ॥ ५ ॥ 
जो घर बना कर न रहनेवाले नित्य जितेन्द्रिय और थोड वस्न पहिनेवाले हात हैं और 
शिल्पसे जीविका नहीं करते हैं | जो बिना घर बनाये सर्वत्र संचार करते हैं और 
स्वल्प चलते हैं, पर तिसपरभी नाना देशोमें घूमते हैं वही भिक्षु कहे जाते हैं ॥ ५ ॥ 

राच्या यथा चामिजिताश्च लोका भवन्ति कामा विजिताः सुखाश्च । 

तामेव राजि प्रयतेत विठ्ठानरण्यसंस्थो लवितुं यताह्मा ॥६॥ 
जिस समय सब विपय तुच्छ हो जाते हैं और सुखदेनेवाली वस्तुयँ छोड दी जाती हैं, 
विद्वान्‌ जन उस समयहीमें संयत होकर ब्ह्मनिष्ठाके निमित्त बनमें जानेकी चेष्टा करें ॥६॥ 

दशैव पूर्वान्दश चापरांस्तु ज्ञातीन्सहात्मानमथैक्विशाम्‌ । 

अरण्यवासी छुकृते दधाति विसुच्यारण्ये स्वशरारधातून ॥७॥ 
वानप्रस्थजन निज शरीर और संपूर्ण इंद्रियोंको बनमें छोड दें तो ऊपरके पितृपितामहादि 
दश पुरुषोंको, नीचेकी पुत्र पौत्रादि दश पीढियांको तथा निजको परब्रह्म लान करत 


१० 
ई || ७ || 


अष्टक उपाप 
कति स्विदेव छुनयो मोनानि कति चाप्युत । 
भवन्तीति तदाचक्ष्व श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥८॥ 
अष्टक बोले - हम यह सुनना चाहते हैं कि सान कितन प्रकारके हात हे आर मौनव्रतभी 


कितने प्रकारके होते हैं | अतः वह कहा ॥ ८ ॥ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative = 


जो ग्रुनि संपूर्ण कर्म और कामना त्यागकर जितेन्द्रिय होकर मौनव्रत आश्रय 
. वह लोकमें सिद्धिको प्राप्त करता है; ॥ १४ ॥ 
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अ महाभारत ! 
खरां र रुदा वल क 
पर्चा 

अरण्य बसता यस्य यह 

९० जॉ > 

ग्राम वा वसतोऽरण्यं स छुनिः 


अष्ठफ उवाच 
थ स्विद्ठसता5रण्य घावा सघलि पळत: ¦ 
ग्रास वा बसता षरण्य छूथ मवि पल ॥ १०॥ 
अष्टक बोले- वनमें बसनेसे ग्रामकी वस्तु और ग्राममे ८ 
आ सकती हे? ॥ १० 


से धनकी बस्त कैसे सामने 


ययातिरुवाच 
न य्राम्यछुपयुञ्जोत थ आरण्यो सुनिसवेत | 
तथास्य वसतऽरण्य चाचा भवति पूत! ॥ ११॥ 


ययाति बोले- मृनिके बनमें वसनेमे उनको ग्रामी वस्तु इकड्टी करनी नहीं पडती, 
उनक यागबलस स्वयं संपूण पदाथ सामने आजाते हैं, ॥ ११ ॥ 

अनग्रिरनिकेतञ्च अगोचचरणो सनि: | 

कॉर्पानाच्छादन यावत्तावदिच्छेज्च चीचरस ॥ १२॥ 
बे अग्नि रहित, घर रहित और गोत्र आदियोसे रा हेत मुनि होते हैं एवं कौपीन तथा उसके 
ढपनके योग्य वस्रमात्रको लेते हैं ॥ १२ ॥ 

यावत्प्राणाभिसंधानं तावदिच्छेच्च भोजनम्‌ । 

तथास्य वसतो ग्रासेषरण्य नवति पृष्ठतः ॥१२॥ 
और उतनाही भोजन करते हैं, कि जिससे केवल प्राण धारण हो सके, उनके ग्रामर्म वस 
नेसभी बनके व्यवहार सब उनके वशमें हो जाते ह;॥१३॥ 

यस्तु कामान्परित्यज्य त्यक्तकर्मा जितेन्द्रियः 


आतिष्ठेत मुनिमोनं स लोके सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ १ है हु हि 
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षडशीतितम ] 


क 4८-4८ + ८० ७० आदिपचे । ४७१ 


वातदन्त कुतनख सदा स्नात भलकलओ | 
आखत सतकमस्थ करतं नाचतुमह! ॥ १५॥ 
शुद्ध दांत ( शुद्धाहार ) वाले, कटे हुए नखुनोबाले ( हिंसारहित ) , नित्य स्नान किए हुए 


( शुद्धाचित्त ), शमदमादि अल्कारास युक्त काले होत ( वासनादि रहित ) हुए भी, बुम्र 
( उत्तम ) कमंबाले घुनिको कौनसा जन न पूजगा १ ॥ १० ॥ 


तपसा काशतः क्षानः क्षीणमांसास्थिशोणितः । 

यदा अवति निद्वन्द्दों सुनिभोन समास्थितः । 

अथ लोकमिमं जित्वा लोकं विजयले परम्‌ ॥ १६ ॥ 
जा क्षमाशील ओर तपस्यासे दुबले पतले ओर जिनका मांस हड्डी और रक्त क्षीण हो गया 

तथा जब मौनकी भली भांति आश्रय किये हुए मुनि अद्वेतभावके अवलम्बनसे दन्द 

बजित होते हैं, तब वे इस लोकको जीतकर परलोकमें भी जयको प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ 

आस्थेन तु यदाहारं गोवन्शगयलते छुनिः । 

अथास्य लोकः पूर्वा यः सो5सतत्वाच कल्पते ॥ १७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचणि बडशीतितमो 5ध्यायः ॥ ८६॥ ३०८३ ॥ 

गायके समान मुनि जब पुखसे भक्ष्य पदार्थोको खाता है, तब ये सब लोक उसीके होते हैं 
और बह मोक्षको प्राप्त होता है ( अथोत्‌ जिस प्रकारसे गौ आदि पशु, हाथ पांव आदिकी 
चेष्टासे भोजनको न बटोर कर केवल मुखसे आहार निर्वाह करते हैं, उस ही प्रकार जब 
| मुनि प्रत्यगात्मामें एकाग्र होकर बिन मांगे पहुंची हुई भोजनकी सामग्रीको प्राण घरनेहाके 
| निमित्त मुखस उठाते हैं, हाथ पावसे कोई चेष्टा नहीं करते, एसी अवस्था होनस उनके 
सामने संपूण लोग अमृतके स्वरूप होते हे ) ॥ १७॥ 


॥ महाभारतके आदिपॅर्वमे छियासीचां अध्याय समाप्त ॥ ८६ ॥ ३०८३॥ 


SS पाना क का कक नमक क+ नमन. 
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ऽर्‌ महाभारत । 
RE त त त सन लु छ त ता है, अध्याय 
त 
अष्ठक उएाच 
कतरस्त्वनयोः पूव देवानामेति सात्म्यताम्‌ 
उभयोधावतो राजन्छूयीचन्त्रससो रिव ॥ १॥ 
अष्टक बाल- बयं आर चन्द्रक समान दोडनेवाले यति और वानप्रस्थ इन दोनोंमें कौन 
पहिले देववत्‌ अथोत्‌ भुक्त हो सकते हैं ? ॥ १ ॥ 


ग॒गातिर्‌दाच 

अनिकेतो गहस्थघु कामबृत्तणु संयतः ¦ 

ग्राम एव वसन्मिक्षुस्तयोः पूचतर गल ॥ २॥ | 
ययाति बाल- गृहस्थांम रहता हुआ भी घरमे न रहनेवाला, काभाचरण करनेवालोके बीचमें | 
रहते हुए भा संयमी, गांबांमं रहते हुए भी भिक्षावृत्तिसे रहनेत्राला यति पहिले मुक्त होता 
हुं ॥ २ 

अप्राप्य दीचमायुस्तु यः प्राप्तो विकृर्ति चरेल्‌ । 

तप्यत यदि तत्कृत्वा चरेत्सोऽन्यत्ततस्तपः ॥ ३॥ 
दीघायु न मिलनेके कारण जिसकी तपस्या बीचमें ही टूट जाती है, उसे यादि अपने किये 
इए कामपर पश्चात्ताप हो तो वह फिर उत्तम तपस्या करके मुक्त होता है॥ ३ ॥ 


यद्व नुशल तदपथ्यमाहुय; सवते घममनर्थवुद्धिः 

अस्वोऽप्यनीचाञ्च लयैव राजंस्तदाजचं स समाधिस्तदायेस ॥४॥ 
दै राजन्‌ ! माक्षकी खोज न करके अनित्य स्वर्ग भोगनेके लिये जिस धर्मका अनुष्ठान किया 
जाता हे, उस धर्मको पण्डितोने अजितेन्द्रिय जनके धनके सद्दश कट्टदायी और असत्य 
करके कहा दे; पर जिस निष्काम धरमंसे मोक्षफलकी प्राप्ति होती है, उसीको उचित पथ 
आर समाधि करके कहा है, एबम्‌ उसी पर चलना योग्य है ॥ ४ ॥ 


अष्टक उपाच 


केनासि; दूत प्रहितोऽद्य राजन्युवा स्रग्वी दशनीयः सुवर्चाः ह | 
[¢ 2 
कुत आगत! कतरस्यां दिशि त्वसुताहो स्वित्पार्थिव स्थानमस्ति ॥* a] 


अष्टक बोले- हे राजन्‌ ! मालाधारी, सुतेजस्त्री और परम सुन्दर युवा पुरुष तुम क हम 
आये हो ! आर किस जनक दृतरूपी होकर किस ओर भेजे गये हो ? अथवा १८ 
तुम्दारा जाने योग्य स्थान कौनसा है ? ॥ ५॥ 
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सत्ताशोतितम ] | आदिपवं । ४७३ 
ययातिरुवाच 
७ 
इले ओम नरक क्षीणपुण्यः प्रवेष्ठछुर्वी गणनाद्विप्रकीणेः । 
उक्त्वाहं यः प्रपतिष्यास्यनन्तरं त्वर्ति मां ब्राह्मणा लोकपालाः ॥६॥ 
ययाति दोले- भं क्षीअपुण्य हानसे बर्गमि च्युत होकर इस भौम नरकमें गिरनेके लिये 


आकाशसे प्रवेश कर रहा हूं; तुम्हारे साथ वार्तालाप करके गिरूंगा, इस लिये लोक-पाल 
ओके लिए कहते हैं ॥ ६ ॥ 
सतां सक त! प्रषालस्ते संगता गुणवन्तश्च सर्वे । 
एाळा'च लब्धो हि घरो सयेष पतिष्यता भूमितले नरेंद्र ॥७॥ 
दे नरेंद्र ! भूतलमें गिरनेके पहिले इंद्रसे प्राथना करनेपर मैंने उनसे एक बर पाया था कि 
तुम गुगवन्त और संगत साधुमण्डलोंके समीप गिरोग ॥ ७॥ 
अणक उवा 
पृछछामि त्वां भा प्रपत प्रपातं यदि लोकाः पार्थिव सन्ति मेऽत्र । 
यद्यन्तारिक्षे यदि चा दिवि शिताः क्षेत्रज्ञ त्वाँ तस्य धर्भेस्य मन्ये ॥८॥ 
भक बोले- हे प्रथ्यीनाथ ! तुम मत गिरो । मुझको जान पडता है, कि तुम धर्मके फलरूपी 
सब सिद्ध स्थानोको जानते हो, अतएव पूछता हूँ, कि सवगेलोक अथवा नक्षत्र लोकादि 
मेरे पुण्यसे उपार्जित कोई भोगनेका स्थान है वा नहीं ? ॥ ८ ॥ 


| 
£ |) 
bos 
८4 ॐ 
1४४ 


0 


गुग्याधिरुवाच र 
यावत्पूथिव्यां विहिलं गवाश्वं सहारण्येः पुनिः पतन | बै 
तावछोका दिवि ते संस्थिता चै तथा विजानीहि नरेन्द्रसिह ॥९॥ 


र ~ क ओत ०... 0० 
प्रयाति बोले- हे नेरेन्द्रसिंह ! सनो, इस भूमण्डलमें गौ, घोडे और जितने बनके और पार्वतीय 
शु टे, देवलोकमे उतने ही तुम्हारे पुण्यसे उपाजेन किये हुए स्थान हैं ॥ ९ ॥ 
भु ह, १ ॥' १ 


अष्टक उवाच ह 
नांस्ते ददामि मा प्रपत प्रपातं ये मे लोका दिवि राजेन्द्र सन्ति । 
यनन्तरिक्षे यदि वा दिवि श्रितास्तानाकम क्षिमममित्रसाह हि द म 
अष्टक बोले- हे शत्रुनाशी राजेन्द्र ! यदि अ लोक np लात | 
पुण्यसे उपार्जन किये हुए स्थान हों, तो वह सब तुमको दे देता हूं, मत गिरा, | 
अधिकारमें लाओ ॥ १०॥ 
६० (भद्दा, सा. आदि. } 
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कक RN नेहा ला र्‌स्‌ । 
oe ०... | 
ययातिरुवाच चन 
नास्सद्विधोञ्त्राह्मणो ब्रह्मविच्च प्रतिग्रहे बर्तते राजरुख्य ! 
यथा प्रदेयं सततं द्विजेभ्यस्तथाददं पूवक नरेन्द्र 
ययाति बोले- है राजश्रेष्ठ ! मेरे जैसे अत्रा्ण पेदाचारी जन कमी दान नहीं क 
करत। ह नरन्द्र! ब्राह्मणांका जैसा दान देना होता है मैंने पहिले देसा दान दिया है॥१! प 


नाब्राह्मणः कृपणो जातु जीवेद्या चापि स्थाड्राह्मणी वीरपत्नी | 
क ¢ यदैवाकृतपूर्व क. क पक नि ५ १३ 
साऽह यदवाकृतपूर्व चरयं विवित्समानः किर लच साथ ॥१२॥ 
अब्राह्मण दीन होकर कभी जीवित नहीं रहता, भिक्षा ब्राह्मणोंकी वीरपत्नी शो । अहो! हैं 
सुकमं करनका अभिलाषी होकर, जो कार्य मैंने पहिले कमी नहीं किया 
अब केसे करूं ?॥ १२ ॥ 
प्रतर्दन उवाच 


एच्छामि त्वाँ स्पृहणीयरूप प्रतर्दनोऽहं यदि से सन्ति लोका: । । 

यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि श्रिताः क्षेत्रज्ञ त्वां तस्य घर्गर्य अन्तै ॥ १३॥ | 

अनन्तर वहां टिके हुए प्रतर्दन नामक एक राजाने कहा, कि हे स्पृहणीय-रुप-धारिन्‌ ! गे 

मतदन ६, तुमसे पूछता हूं, कि यहि नक्षत्रलोक वा देवलोके भरे एण्यसे उपार्जन किया 

) ` इ स्थान हो, तो कहो; मुझको समझ पडता है, कि धर्मानुष्ठानसे उपाजन किए हुए 
संपूर्ण सिद्ध स्थान तुम्हें ज्ञात हैं ॥ १३ ॥ 


यगातिरुवाच 
हिन लोका बहवस्ते नरेन्द्र अप्येकेकः सघ सक्चाप्यद्दानि । 
मधुच्युता घतशक्ता विशोकास्ते नान्तवन्तः प्रतिपालयन्ति ॥१४॥ 


कवि न मधु और घृतसे भरपूर परम सुख देनेवाले इतने अधिक स्थान 
तुम्हारे ६, कि हर स्थानमें सात सात दिन रहनेस मी उनका अन्त नहीं हो सकता ॥१४॥ 
प्रादन उवाच 


तांस्ते ददामि मा प्रपत प्रपातं ये मे लोकास्तव मे वै “अवन्तु । 
यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि श्रितास्तानाक्रम क्षिप्रमपेतमोहः ॥ १० व्य 
प्रतदन बोले- यदि नक्षत्रलोक वा सर्गम मेरे पुण्यसे उपार्जन किये हुए स्थान हों, ती 
. सब तुमका द दता हू, वह सब तुम्हारे ही होवें, तुम और न शिरो, मोहवजित दोरक १ 
वहां जाकर रहो ॥ १५ ॥ ति 


न 


Ss oF C—O HTB HOY TERRE PE ENN 


oo 0 SSSR 


7 RRR 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
अंष्टाशीतितम ] 
दप 
RR आपन । ४७५ 


गृगातिरवाच 

न तुल्यतजाः सुकृतं कामयेत योगक्षेम पार्थिव पार्थिवः सन्‌ । 

जवाउशादापद आप्य विद्वांश्रेन्द्रशंस न हि जातु राजा ॥ १६॥ 
ययाति बोले- प्रथ्वीनाथ ! तुल्य तेजयुक्त भूपाल होकरके कोई दूसरे राजासे योगक्षेम 
करनेबाल सुकृतकां प्राथना नहीं करते; ज्ञानी राजा देवकी आज्ञासे विपद्ग्रस्त होनेपर भी 
कभी निष्ठुर व्यवहार न करे ॥ १६ ॥ 

वर्य साग चेतयानो यशस्थ कु्थान्नपो ध्मेमवेक्षमाणः 

न. झद्विघो घमबुद्धि' प्रजानन्कुयादेचं कृपण सां यथात्थ । 

कुयामपूज न कृतं घदन्यैरविवित्समानः किस तत्र साघु ॥ १७॥ 
राजाको धर्मकी ओर दृष्टि रखकर धर्मके मार्गपर चलते हुए यशदायी कार्य करना चाहिये । 
पर तुभ जो कहते हो, वह दीन कमे है, अतएव मेरे ऐसे धर्मज्ञ जनको जान बूझकर यह 
कर्म नहीं करना चाहिए । दूसरे राजाओंने जो दान लेनेका कार्य कभी नहीं किया है, में 
सुकर्म करनेका अभिलाषी होकर बह क्यों करूं? ॥ १७॥ 

छुवाणसेवं नृपतिं ययाति नृपोत्तमो वखुमनाब्रवीत्तम्‌ ॥ १८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि सप्ताशीतितमोऽभ्यायः ॥ ८७ ॥ ३१०१॥ 

मृपति ययाति ऐसा कह रहे थे, कि उसी समयर्म वसुमना नामक नृपोत्तम उनसे 


0 १०१ 
बोले ॥ १८ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेमे खतासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८७॥ ३१०१ ॥ 


८८ : 
वसुमना उवाच 
पृच्छामि त्वां वसुमना रौदादाश्वियद्यस्ति लोको दियि मद्यं नरेन्द्र । 
थच्यन्तरिक्षे प्रथितो महात्मन्क्षेत्रज्ञ त्वां तस्य घर्मस्य मन्ये ॥१॥ 
बसुमना बोले- हे नरेंद्र! में औशदाश्चि वसुमान, तुमस एङता ६, कि यदि नक्षत्रमण्डल वा 
स्वगंधाममें मेरे पुण्यसे उपाजित प्रख्यात स्थान हों, तो कहो; हे महात्मन्‌ ! मुझको जान 
पडता है, कि तुम्हें धमसे लाभ करने योग्य सम्पण पुण्यलोक ज्ञात हैं ॥ १ ॥ 


x 
५ 
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महाभारत | 


es 
RE 


गयातिर्‌वाच 


बन अलि से 


यदन्तरिक्ष एथिदी डि १ 
~ र क 
लोकासतावन्ती दिवि संस्विला 


यथात ० ७ क 7 आक्ाशर 
(त बाल- यदव आकाशदए 


= 


वसुमना उवाच 
नास्ते ददामि पत सा प्रपाल चे से 


~~ 


कोणीष्वैबांस्तृणकेनापि राजन्परतिञ्रह 
वसुमना बोछे- हे राजन्‌ ! वह सब पुण 


तुम मत गिरो, हे थामन्‌ ! यदि तमक 


तु 
लोक तिनका देकर माल ले लो ॥ ३। 
ययातिरुवाच 
न मिथ्याहं विक्रयं वै स्मराजि बृथा गृहीत शिशुकाच्छडकमान: 


४५९1 


कुया न चवाकतपूवमन्चैर्विवित्लमानः किछु लञ्च साथ ॥ ४॥ । 
ययाति बोले- मेंने कभी झूठ बोलकर हिक्री नही की और छो> लस्य सी कोई चीज | 
१ कना झुठ वारकर ।इक्रा नहीँ की और छोट बच्चेसे भी कोई चीज 


५ १ 
मुफ्तमें लेनेका स्मरण मुहे नहीं है और राजाओंने जो कभी नहीं की, वह मैं युक करनेका 
अभिलापी होकर कसे करूं ? ॥ ४ ॥ | 
वसुमना उवाच 
तास्त्वं लोकान्पतिपच्यस्व राजन्सया दत्तान्यदि नेः क्समे । 
अहं न तान्वै प्रतिगन्ता नरेन्द्र सर्वे लोकास्तव ने चै अवन्तु ॥॥ 
वसुमना बाल- दे राजन्‌ ! यदि तुमको मोल लेना अभीए न हो तो झी मेरे दिये हुए बह | 
सब पुण्यलोक ले लो, हे नरेंद्र ! मैं उन लोको नहीं जागा, घड सघ लोक तुम्हारी | 
होवें ॥ ५ ॥ र ह हे 
शिबिरुवाच 
एच्छामि त्वां शिबिरौशीनरोऽहं मभापि लाका यदि सन्तीह तात । 
यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि श्रिताः क्षेत्रज्ञ त्वां लस्य धर्मस्य सन्ये ॥ ९॥ 
अनन्तर श्ञिवि नामक नूपोत्तमने कहा- मै उञ्चीनरका पुत्र शिवि हूं, तुमसे पूर्ती 
. कि नक्षत्रलोक वा देवलोकमें यदि मेरे पुण्यार्जित स्थान होते, तो कहो; हे तात! युकी 
_ जान पडता है, कि धर्मार्जित उन सब पुण्यलोकांसे तुम ज्ञात हो ॥ ६ ॥ 
| ; क 
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आंदेपचे । ४७७ 


| अशशीतितम | 


थणा।त्त बातच 


| न त्व वाचा हृदयेनापि विठ्ठन्परीप्ससानाज्ञावसंस्था नरेन्द्र । 
। सनन्तो दाव ठोका! श्रितास्ते विछुद्रूपाः स्वनवन्तो महान्तः ॥७॥ 
क || ei नर्र | तुमने कमी वाक्यसे वा मनसे साधु याचक जनका अनादर नई 
किया ह्‌, इस कारण दवलाकर्म विजळीके समान 'अनि युक्त प्रख्यात अनन्त महत्‌ स्थान 
तुम्हार (टस ह !! ७॥ 
शिंबिरवाच 
[स्त्व लोकान्प्रलिपद्यस्व राजन्सया दत्तान्यदि नेष्टः कयस्ले । 
म जाई तान्यतिपत्स्वेह दत्त्वा यत्र गत्वा त्वसुपास्से ह लोकान्‌ ॥८॥ 
शिबि बोले- हे राजन्‌ ! तुमको मोल ठेना अभीष्ट न हो, तो वह सब पुण्यलोक दान कर 
देता हूं, तुम ले लो, मे उन्हे देकर फिर लोटा न लूंगा, उन स्थानोंमं जाने जानकर तुम 
आराभ्से रहो ॥ ८ ॥ 
ग॒गातिर॒बाच 

थथा त्वमिन्द्रप्रतिक्षप्र मावस्ते चाप्यनन्ता नरदेव छोकाः । 

तथाद्य लोके न रमेऽन्यदत्ते तस्माच्छिवे नाभिनन्दामि दायस्‌ ॥९॥ 
ययाति बोले- हे नरदेव ! तुम इंद्रके समान प्रभावी हो ओर तुम्हारे सब पुण्यलोक भी 
अनन्त हें. पर हे शिवे ! अन्यके दिये हुए पुण्यलोकमं में रमना नहीं चाहता, अतएव 
तुम्हारा यह दान मुझ स्वीकृत नहीं हैं ॥ ९ ॥ 

अष्टक सपाण 
न चेदेकैकशो राजेछोकान्नः प्रतिनन्दसि । 
वे प्रदाय भवते गन्तारो नरकं वयम्‌ ॥ १०॥ 

अष्टक बोले- हे राजन्‌ ! हभ सासे हरेकने निज निज पुण्यांजत लॉक अलग अलग 

अको दान कर दिये, उनका यदि लेना सम्मत तुमको न हो, तो हम संब एकत्र होकर 


अपने संपूर्ण पुण्यलोक तुमको देकर भोमनरकर्म जानके लिए तेय्यार हं ॥ १० ॥ 


ग॒गार वाच 
यदहाय ददध्वं तत्सन्तः सत्यारशंस्पतः । जी | 
मया पुरा ॥ | 
अहे त नासिधुष्णोनि यत्कृत न म | 
पयित हे सत्यप्रिय साधुओ ! मैंने जो पहिले कभी नहीं किया है, वह स्वीकार | 
नहीं करूंगा, मैं जिस विषयके योग्य हूँ, बही पदार्थ तुम मुझे दो क्योंकि सज्जन केवल ३ 


सत्यको ही उत्तम मानते हैं ॥ ११ ॥ 


ु हु जुळ 2. 
केरे 2 >> Nf =~ 
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सहासारत । 
अष्ठक उपाच 


He सात जा 
झस्यल प्रातेहदयन्ले 
उच्चे: सर्व न ती 
उचः सन्त: प्रकाशन्त 


ह. tS खा इब ॥ १२॥ 
> टेक बाढ- उस आकाशमण्डलम सुवणेमय ये पांच रथ किसके हैं, जो ऊंचाई पर होते 
ईए मी प्रदाप्त अधिको ज्यालाक समान प्रकाशित हो रहे हैं ? ॥ १२॥ जि 


ययातिर वाच्‌ 


युष्तानल [हे वक्ष्यान्त रथा! पञ्च हरण्सया! ! 
उचः सन्तः प्रकावान्ते ज्वलन्तोड अशखा इब 


ययाति बोले- व 


न जा आधश्िखाक सदृश प्रज्जलित उच्च, पांच रथ आकाशमण्डलों प्रगट 
दा रह है, व तुम लोगांको बैठाकर देवताओंके यहां ले जायेंगे || १३ ।। 


ज्‌ 


4 


अष्टक उष्‌[च्‌ 


आतटस्व रथ राजन्विक्रसस्च बहायसा । 


वचयनप्यनुयास्यासा यदा कालो सावष्यात 


॥ १४॥ 
अष्टक बाल- 


का राजन्‌ ! तुम रथ पर वेठों आर आकाशपथका पधारा, जब काल उपस्थित 
हागा, तत्र हम भी तुम्हारे पीछे आयस्‌ ॥ १४ ॥ 


यगातिरुवाच 
सवारदाना गन्तव्य सहस्वगजितला चथस । 


एव ना विरजाः पन्था इङ्गते दवलद्यनः ॥ १८ 
अत 


ययाति बोले- इसी क्षण हम सभा [नप्पाप आर स्त्रगजयकारी दृश हैं 
एकत्र दाकर चलना पडेगा, वह देखो दवलाकका निमेल प 


२) 
वशम्पायन उवाच 


थ दीख पडता है ॥ १९॥ 


तेऽधिरुह्य रथान्सर्वे प्रयाता नपसत्तमा; । 


आक्रमन्ता दिवं आनि्धम्ेणाव्रत्य रोदसी ॥ १९ ॥ 
वेशम्पायन बोले- इसके बाद वे सब नरेश 


धर्मके प्रभावसे आकाशमण्डलकों व्याप्त कीं 
रथा पर आरुढ हाकर पधार ॥ १६ ॥ 
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छाशीतितम 
निकल कल | आदिपर्व [| 


४८७९, 


SAAN ANNAN 


RRNA, 
SI 


अष्टक उपाच 


जलाः साक नता तला चन्द्रः सवथा न महात्मा । 
॥७ त्यगात्सबेवेगेन वाहान्‌ ॥ १७॥ 
हिर wi ब आ मकि देवराज सब ग्रकारसे मेरे मित्र हैं, अतएव में ही 
शोनरक पुत्र शिति अकेले क्यों हम सत्रको छोडकर 
बगत चल गए ? ॥ १७॥ 
शया[तरवाच 
अददाइवधानाय यावह्वित्तमविन्दत । 
शानरस्थ पुच्राञ्य तस्माच्छेछो हि नः शिबिः ॥ १८ ॥ 
ययात वाल- इस उशीनरके पत्र शिविने ब्रह्मलोक पानेके निमित्त जितना धन पाया था 
हे संब दान कर दिया था, सो यह हमसे भी श्रेष्ठ है ॥ १८ ॥ 
दानं तपः सत्यमथापि धर्मो हीः श्रीः क्षमा सौम्य तथा तितिक्षा । 
राजन्नेतान्थप्रतिमस्य राज्ञः शिवेः स्यितान्यनृशंसस्य बुद्धवा। 
एवंबृत्तो हीनिषेधश्च यस्मात्तस्माच्छिबिरल्यगाष्ट रथेन ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! दान, तपस्या, सत्य, धमे, लज्जा, श्री, क्षमा, सौस्यता और तितिक्षा यह सब 
गुण उपभा-शहित राजा शिबिके इतने हैं, कि बुद्धिसे उनका नाप नहीं हो सकता; शित्रि 
इतने गुणशाली और लज्जाके भारसे नम्र होनेहीसे उनका रथ हमको छोडकर चला 
गया है ॥ १९॥ 
पैशम्पगन उवाच 
थाष्टकः पुनरेवान्वएच्छन्लातासहँ कौठुकादिन्द्रकल्पम्‌ । 
एच्छामि त्वां नपते बृदि सत्यं कुतञ्च कस्यासि सुतश्च कस्य । 
कुर्ल त्वया यद्धि न तस्थ कता लोके त्वदन्यः क्षत्रियो ब्राह्मणो वा ॥ २० ॥ 
वेशम्पायन बोले- अनन्तर अष्टकने कोतूहलयुक्त होकर इन्द्र सदश मातामहस [कर पूछा 
कि हे नृपते ! भें पूछता हूँ सच कहो, कि तुम कहांसे आये हो ? किसको सन्तान और 
स्वयं किसके हो ? तुमने जो कार्य किया दै, वह जग मण्डलम तुम्हार विना ब्राह्मण वा 
क्षत्रिय कोई नहीं कर सकता है ॥ २० ॥ 


ययातिरुवाच 

ययातिरस्मि नहुषस्य पुत्रः प्रा: 

गुह्यमथ मामकभ्या त्रवान मातामहो 
ययाति बोले- मैं नहुषका पुत्र और पूरुका 
पण्डलमे सार्वभौम राजा था; तुम मेरे परम आत्मजन हा, 
हूँ, कि में तुम्हारा मातामह हुँ ॥ २१ ॥ 


पिता सावेभौमस्त्विहासम्‌। 

ऽहं भवतां प्रकाश: ॥ २१॥ 
पिता हूँ, मेरा नाम ययाति है, में इस धरती 
तुमसे स्पष्ट यह गुप्त बात कहता 
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३४८३ महासारले । 


जार सुन्द एक 
ह्‌ नज जन पुण्यवान्‌ 


ha 


अदामह पृथिवों ब्राह्मणेभ्यः पूणानिनानखिल वाहनस्य । 


> DS SESS च्‌ चङ्गा केके अचल ¢ 
गानः सुवणन घन रू झुर्यस्न्राच्त वय रातसदुब्ने !! १३ |! 
ला Sop oer Re मने है... जी खाड पाशात > ७ 
वाहन, यो, खुबणे तथा दूसरे आर उत्कृष्ट धनास अरी पूरी यह प्रथ्यी और सौ अर्बुद 
ना है न पा 
गा त्राह्मणाका दान कर दा था ॥ २३ ॥ 


सत्येन से योश्च वसुंधरा च तथैचाच्चिज्येलले भावधेड 


~> 3 
न स वथा व्याहृतमव वाक्य सत्यं हि सन्त; घ्रलिएूज यन्नि । 
सच च दवा सुनयञ्च लाका: सत्येन पूज्या इति से सन्नोगलस ॥२४॥ 
७ च्छ 


आर मरा काथत बात कभी निष्फल नहीं हुई; मेरे सत्यसे आकाशमण्डछ तथा धरती 
बनी है और मर्त्यलोकमे आग्रि जल रही है, इस हेतु साधुलोग सत्यहीकी पूजा करते है । 
यह मुझ निश्चय हैं, कि छुनेगण आर देवगण एक सत्यनिष्ठाही पूज्य होते ह ॥ २४ ॥ 
या न; स्वगेजितः लवान्यथावरत्त निवेदयत ! 
अनसू युर्दविजाग्रेभ्यः स लभेन्नः सलोकताम्‌ ॥ २५ ॥ 
जा जन इषरहित होकर हमारे इस स्वम प्राप्तिका वृत्तान्त आद्योपाल्त संपूर्णे ब्राह्मणाकॉ 
सुनावया, बह हमार पुण्याजित स्थानको प्राप्त कग || २७ || 
वैशम्पायन उवाच 
एव राजा स महात्मा छतीव स्वैदोदिचैस्तारिलाऽमिञस्याइः ! 
त्यकत्वा मरही परमोदारकर्मा स्वर्ग गतः कर्ममिव्याप्य प्रथवीम्‌ ॥ २९ | 
॥ इति श्रीमहाभाग्ते आदिपर्वणि अष्टाशीलितमो ऽध्यायः ॥ ८८ ॥ ३१२७ ॥ 
वैज्वम्पायन बोले- अति महात्मा शत्रनाशी उदारकर्मी राजा ययाति नातिथोस 2 
रश 
होकर कीर्तिसे प्रथ्वी छोडकरके मित्रोंक साथ अपने कर्मोंसे पृथ्यीको व्याप्त करके र i 
गए ॥ २६ ॥ 
॥ महाआरतके आदिपर्वमें अठ्डालीवां अध्याय समाप्त ॥ ८८ ॥ ३१२७ ॥ 


i बम ति वरी तत वित ति 


_ MMMM ममं डक. 
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एकोानवतितम ] 


आपे । ` अब 


जनमेजण उपाच 
भगवन मोतुसिच्छामि पूरोर्वशकरान्त्रपान। 
- छाया यारहशाश्रव यावन्तो यत्पराक्रसा; ॥ १॥ 
जनभेजय बाले- भगवन्‌ ! पुरुवंशी राजाओंमें जिनका जैसा विक्रम और वीय था और 
जा जस थ, वह सुनना चाहता ह ॥ १ ॥ 


Co ... 


न झास्मिज्शीलहीनो वा निर्वीय बा नराधिपः 
प्रजाविरहितो वापि भूतपूर्व) कदाचन ॥२॥ 
इस बंशमें कोई राजा पहले कमी कुचरित्र, वीर्यवजित अथवा प्रजारहित नहीं हुआ ॥ २॥ 


वां प्रथितवृत्तानां राज्ञां विज्ञानशालिनास्‌ । 
चरित श्रातुसिच्छांले 1वस्तरेण लपोधन ॥ ३ ॥ 
हे तपोधन ! प्रख्यात चरित्र ओर विज्ञानयुक्त उन राजाओंक चरित्र विस्तृत रूपसे सुनन 


[a 


की इच्छा हा रहा हैं ॥ ३॥ 


वेशञम्पायन उवाच 
हत ते कथयिष्यामि थन्मां त्वं परिएच्छसि । 
पूरो वरा धरान्वीराञचाक्प्रतिमतेंजसः ॥४॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! पूरुमंशका वृत्तान्त जो हमसे पूछा, अत; उन दवराजक समान 
तेजस्वी पूरुके बंशधरोंका वृत्तान्त कह सुनाता हूं ॥४॥ 
प्रवीरेश्वररौद्राश्वस्त्रयः पुत्रा सहारथाः 
पूरोः पौष्टयामजायन्त प्रवीरस्तत्र वशक्कत्‌ ॥५॥ 


पूरुक्ी पौष्टि नाम्नी महिषीसे प्रवीर, इधर और रोद्राश्च इन तीन महारथा पुत्रका जन्म 


हुआ था, उनमें प्रवीर वंशधर हुए ॥ ९ ॥ 


पृथिऽ्याञ्चतुरन्ताया गोपा राजीवलोचनः ६ 


प्रबीरके बीर्य और झ्येनीके गर्भसे शूर मनस्यु नामक पुत्रने जन्म लिया; प्रसबनेत्रयुक्त सबे- 
प्रभु मनस्युने चार समुद्रतक पृथ्वीका शासन किया ६॥ 
६१ ( महा. भा. आदि. ) 
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४८२ | बह्दाभारत 


i RP ORCI RP NP DIP 


Feri ना [ क्षष्य य 
सुञ्रः संहननो वाग्मी सौवीरीतनथाख्ञयः । शिक. 
सनस्थोरभवन्पुत्राः शराः सर्वे सहारथाः 
मनस्युके वीये ओर सौत्रीरीके गर्भसे सुभ्र, संहनन और बार 
भी शूर ओर महारथी थे ॥ ७ || 
रोद्राश्वस्य महेष्वासा दक्षाप्सरसि सूनचः 
यज्वानो जज्ञिरे शराः प्रजावन्तो बहश्ताः । 
सर्वे सवस्त्रविद्वांसः सर्वे धघसपरायणा: ॥८॥ 
मनस्वा राद्राधक वीयं और अप्सराके गर्भसे दस पुत्रोंने जन्म लिया था; बे सभी 
सवे शान ।नएण, धर्मशील, बड़े घबुषधारी, यागशील, शूर, प्रजायुक्त और सई 
शास्त्रज्ञ हुए ॥ ८ ॥ 
ऋचेपुरथ कक्षेपुः कृकणेपुश्च वीयेवान । 
स्थण्डिलेपुवनेपुश्च स्थलेपुश्च महारथः ॥९॥ 
उनसे ऋचेपु, कक्षेपु, वीर्यवान्‌ कूकणेपु स्थण्डिलेपु, वनेपु, महारथी स्थलेषु ॥ ९ ॥ 


तजपुवलवान्धामान्सत्येपुश्चन्द्र विक्र! । | 
धसपुः सनतेपुश्च दशमो देवविक्रमः । | 
अनाशाष्टखुतास्तात राजसूयाश्वसविनः ॥ १०॥ 

बलवान्‌ तजपु , थामान्‌ सत्यणु, इन्द्रक समान बिक्रमी धर्मेप और देवसदश पराक्रमी दस 


सन्तपु, इन दस पृत्रोने जन्म लिया था | अनाश्वृष्टिके पुत्र राजस्य और अश्वमेध यश 
करनवाले थे ॥ १० || | 


॥७] 
हे तीन पुत्र उत्पन्न हुए, 


मतिनारस्ततो राजा विद्वांश्वर्चपनो5मचत । 
मातनारसुता राजश्चत्वारोऽमिलविक्रसाः । | 
तसुमहानतिरथो द्रहयश्रापतिमदयतिः ॥११॥ । 
विद्वान्‌ राजा मतिनारने क्रचेपु अनाश्वण्टिसे जन्म लिया, हे राजन ! मतिनारके ओर 


तसु, महान्‌ , अतिरथ और महा द्योतवान दूसुह्य यह चार अति पराक्रमी पुत्र उत्पन्न 
डुए ॥ ११॥ 


तेषां तंसुमहावीय; पौरवं बंशखुद्रहन्‌ 

आजहार यरो दीप्रं जिगाय च वसुन्धराम्‌ ॥ १९॥ 
उनमें तंछु अति वीर्यवान्‌ और पूरु बंशके वर्धक थे, उन्होंने भूमण्डलको जीत कर १% 
यशका उपार्जन किया ! ॥ १२ ॥ 
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पकाननचतितम ] मादिपर्च । तत 
लिन तु सुत तसुजनयामास वीर्यवान्‌ । 
सोऽपि 


पि कृत्स्नाममा भाम विजिग्ये जयतां वरः ॥१३॥ 
वयमान तुन इछन नामक पुत्रको जन्म दिया; जयशील उन तंसुके पुत्रने भी सम्पूर्ण 
थरततिरको जात लिया ॥ १३॥ 

रथन्तयां सुतान्पञ्च पश्च भूतोप मांस्ततः । 

इलिना जनयासास दुःषन्तप्रश्तीन्नुप ॥ १४॥ 
अनंतर रथन्तरीके गर्भ और राजा इलिनके वीर्यसे पञ्चभूतोके समान दुःषन्त आदि पांच पुत्र 
उत्पन्न हुए ॥ १४॥ 

दुःषन्तं शर भीमौ च प्रपूर्वं वसुमेव च । 


तेषाँ ज्यष्ठोऽभवद्राजा दुःषन्तो जनमेजय ॥ १७ ॥ 
उनके नाम दुःपन 


!पन्त, शूर, भीम, प्रवसु और बसु थे | हे जनमेजय ! उनमेंसे श्रेष्ठ दुःपन्त 
राजा हुए ॥ १५ ॥ 


दढुःषन्ताङ्गरता जज्ञ विद्वाञ्शाकुन्तला नुपः। 
तस्माडूरतवदास्य विप्रतस्थ लहयश; 


॥१६॥ 
द:पन्तसे शकुन्तलाके गर्भसे विद्वान्‌ भरतने जन्म लिया, उनसेही भरतबंशका महान्‌ यश 
कैला ॥ १६॥ 


अरतस्तिरषु स्त्राषु नव पुत्रानजाजनत्‌ । 


नाभ्यनन्दत तान्राजा नानुरूपा ममत्युत 


॥ १७॥ 
भूपाल भरतक तान महिषियोंसे नो पुत्रेनि जन्म लिया, थे मुझ राजाक याग्य पुत्र नहा 


हुए यह कहके राजा उनपर असंतुष्ट थ ॥ १७॥ 
ततो महद्भिः ऋतुमिरीजानो भरतस्तदा । 
लेभे पुत्र भरद्वाजाद्‌ मन्यु नाम भारत ॥ १८॥ 
हे भारत ! तब राजा भरतने महायज्ञका अनुष्ठान करके भरद्वाजसे भ्रुमन्यु नाम पुत्र प्राप्त 
किया ॥ १८॥ 
ततः पुत्रिणमात्मान ज्ञात्वा पौरवनन्दनः । 
सुमन्युं भरतश्रछ यौवराउपेऽभ्यषेचयत्‌ 
हे भरतत्रष्ठ ! तब पौरवनन्दन भरतने अपनका 


यौवराज्यपर आभिपिक्त किया ॥ ९९ ॥ 
x 


॥ १९॥ 
पुत्रवान्‌ जानकर उस भ्रुमन्यु नामक पुत्रको 
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इछ नहर । 
RE Re PRP & t अच्याद 
ततस्तस्थ सहीन्द्रस्य वितथः पुत्रकोञअवत्‌ ! 
९ F ५ लाका स्न्‌ ह्‌ १) दु, नह 
हल स्‌ (बत x ११ | | १७ | । 
केत नासका भु ह हरु 
तब उस शष्ठ राजाके वितथ नामका पुत्र हुआ । वह वितथ नामका झुमन्युका पतर 
हुआ हु 


` ॥ २१॥ 
ऋचीकका पुप्कारणाम शुमन्यस सुदत्र, सुहोता सुहव, सुयजु, इन सब पुत्रोंने जन्म 
लिया ॥ २१ ॥ | 


राजसूयाश्वमेधानः सोऽएजहहामिः सबै ॥ २२ ॥ | 
इननस सुदत्र ज्यष्टुप्त्र थ, सा उन्हाने राजाओंका राज्य पाया | उसने राजसूय अश्वमेध 
आदि नाना यज्ञ किए ॥ २२ |. | 


सुहधत्रः एविवी सवा बुथुज सामसास्वरास । 
एणा हस्तिगचाश्वस्य वहुरत्नससाळुलाम्‌ ॥ १३ ॥ 
और हाथी और घोडोसे भरी, नाना रत्नोसि भरपूर, समद्रसे चिरी सम्पूर्ण पृथ्वीका भोग 
किया ॥ २३ | 


ममज्जव बहा तस्य नृरिनारावषीडिल | 


र्‌ LE] 
हस्त्यश्वरथसंपूणो मनुष्यकलिला भूठासू्‌ ॥ २४ ॥ | 
तब दाथी, घोडे और रथासे पूरित और अगणित मनुप्योंसे विकल होकर अति भारत | 
पीडित होनेके कारण पृथ्वी इबने सी लगी ॥ २४ ॥ 


सुद्दात्र राजनि तदा धर्मतः शासति प्रजा; । 
चैत्ययूपाङ्किता चासीद्‌ भूमिः दातसहस््रद: । 
पवढडजनसस्या च सहदेवा व्यरोचल ॥ २० ॥ न 
राजा उहत्क धमानुसार प्रजा शासन करनेसे धरतीरण्डछ सेकडो सहां स्थाना देवालय हि 
और यज्ञके यूपांसे चित्रित और मनुष्य, धान्य और देवोंसे सशोमित हुआ ॥ २५॥ 
एक्वाका जनयामास खुहोन्नात्पृथिवीपतलेः । 
अजमीढं सुमीढं च पुरुमीढं च भारत ॥ ३१. 
है भारत ! प्रथ्वीनाथ सुद्दोत्रसे खरी ऐश्ाकीने अजमीढ, छुमीढ़ आर पुरुमीढ यह्व वीन ड 
प्रसव किये ॥ २६ ॥ “यु 


शिश मवहला 
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रे चतितम 
एकांननचतितम | 


आदिं । जद 


अजसीढो वरस्तेषां तस्सिन्बंदा: प्रतिष्ठित: । 
बदू पुत्नान्सो$प्यजनयत्तिसषु सञ्जीषु भारत ॥ ९७ ॥ 
अजमीढ ज्येष्ठ पुत्र थे, उनसे ही वंश प्रतिष्ठित हुआ । हे भारत ! अजमीढने तीन 
रानियासे छ; पुत्र उत्पन्न किये ॥ २७॥ 
2351 ठूसिन्यथो नीली दुःबन्तपरमेछिनौ | 
केशिन्यअनयज्जहूलुछु मौ च जनरूपिणौ ॥ २८ ॥ 
उनमें धुनिनीके गर्भसे ऋक्ष, नीलीके गर्भसे ढु;पन्त तथा परमेष्ठी और केशिनीके गर्भसे 
जन्हु, जन और रूपिन इन तीन पूत्रोंने जन्म लिया ॥ २८ ॥ 
तथेभे सवेपाञ्चाला दुःबन्लपरमेष्टिनोः । 
अन्वथाः कुशिका राजअहोरमिलतेजलः ॥ २९ ॥ 
दुःपन्त और परमेष्ठीके बंशमें यह सब पाञ्चाल राजा उत्पन्न हुए । अमिततेजस्बी जन्हुके 
बंशसे कुशिकोनि जन्म लिया ॥ २९ ॥ 
जनरूपिण योउयेछठक्षमाइजेनाधिपम्‌ । 
ऋक्षात्संवरणो जज्ञे राजन्वंशकरस्तव Mio 
जनाधिप ऋक्ष, जन और रूपिनसे ज्येष्ठ थे, ऋक्षसे तुम्हारा वश बढानवाळ संवरण नायक 
पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३० ॥ 
आक्षे संवरणे राजन्प्रशासति वसुंधराम्‌ । 
संक्षयः खुमहानासीत्पजानामिति हुकुम ॥ ३१॥ i 
हे राजन्‌ ! हमने सुना है कि जब क्रक्षपुत्र सम्वरणने धरतीका शासन किया था, तब 
प्रजाका महान्‌ क्षय होने लगा ॥ ३१ ॥ ह 
ब्यशीर्थत तत्रो राख्दै क्षधनोन/विधैस्तथा | 
क्ुन्मत्युभ्यामनबृष्टया wb क 3-० । "नि 
अभ्यन्नन्मारतांजिव सपत्नाना बलानि क eer + 
रुधा, मृत्यु, अनावृष्टि और व्याधि आदि नाना ही ना ७४... पे होनेपर राष्ट्र नष्ट ह 
गया, शत्रुपक्षकी सेना भारतपक्षीय योद्धोंकी मार 
चालयन्वसुधां चैव बलेन चतुरङ्गिणा । 
अभ्ययात्तं च पाञ्चाल्यो विजित्य तरसा महीम्‌ । 


अक्षौहिणीभिर्देशभिः स एन क टक: 4 ह 
पाञ्चालके राजा पराक्रमसे भूमण्डलका जीतकर चतुर Dns 
इण राजा संवरणके निकट आ पहुंचे; ओर युद्धस्थलगः दशाः 

® 


रणको पराजित किया ॥ ३२ ॥ 
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| 
| 
FR teen [अध्याय | 
ततः सदारः सामात्यः सपुत्रः सखुहृञ्जनः । | 
राजा सवरणस्तरमात्पलाथंत नहा नयाल !३४॥ 
तब बह राजा संवरण भयसे खरी, पुत्र, मंत्री ओर सित्रोंके साथ भाग गया ॥ ३४ ॥ | 


सिन्धानदस्य महता निकुञ्ज न्यवसत्तदा । | 
नदीविषयपयन्ते पवतस्थ समीपतः । 
तत्रावसन्बहन्कालान्मारता दर्गेनाओिताः , ॥ २७ ॥ 
सिंधु नामक महानदीके तटसे पवतके ।निकट तक फेली हुई एक कुंजमें छिपकर रहने लगा 
भारतगण उस दुरके आश्रयसे बहुत समय तक रहे ॥ ३५ || 
तेषां निवसतां तत्र सहस्रं परिवत्सरान । 
अथास्थगच्छड्रतान्वसिष्ठो भगवाडषिः ॥ ३६॥ 
इस प्रकार उनके वहां रहते हुए एक हजार वर्ष बीत गए, तो एक समय भगवान्‌ ऋषि 
वसिष्ठ उनके पास आये ॥ ३६ ॥ 
तमागतं प्रयत्नेन प्रत्यद्वम्याभिवाच्य च | 
अध्यमभ्याहरस्तस्मे ले सर्वे भारतास्तदा । 


नेवेद्य सवेसषये सत्कारेण सुवचसे ॥ ३७ ॥ 
भरतवशा लोगाने उनका आया देखकर यत्नके साथ नमस्कार करके अधे दिया और उस 
| तेजस्वी ऋषिका सत्कार करके सब कहा ॥ ३७॥ 


ते समामष्टमीसुष्ट राजा चत्रे स्वयं तदा। 

पुरोहितो भवन्नोऽस्तु राज्याय प्रयतामहे । 

आसत्यव चासट्राडप भारतान्प्रत्यपद्ात ॥ २८ ॥ 
आगे उन बडे तेजस्त्री ऋषिके बैठने पर राजाने उनका वरण किया कि आप हमारे पुरो- 
हित हाव; हम राज्यको फिर पानेका यत्न करना चाहते हैं | वसिष्ठने इन भरत्धशियोंके 
निकट वह स्वीकार किया ॥ ३८ ॥ 

अथाभ्यषिज्चत्साम्राज्ये सवक्षत्रस्थ पौरवम्‌ । 

विषाणभूतं सवेस्यां प्रथिव्यामिति नः श्रुतम्‌ ॥ ३९॥ 
आर सम्पूण भूमण्डलको चोटीके समान श्रेष्ठ पौरव संवरणको श्षत्रियोके आधिपत्यरूपी 
साम्राज्यपर अभिषिक्त किया ऐसा हमने सुना है ॥ ३९ ॥ 

भरताध्युषितं पूव सो5व्यतिष्टत्पुरोत्तमम्‌ । 

नबैलिभ्रृतञ्चैव चक्रे सर्वमहीक्षितः ॥ ४० ॥ 


भूपाल सवरण भरतके पहिले बसे हुए सुन्दर नगरमें फिर अधिष्ठान बना करके संपूर्ण भूपा- 
| करदाता बनाने लगे ॥ ४० 
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एकोननवतितम | आदिपदं । 


४८७ 


SSSA AAA कक नल नकी की मीनक लक पलक नल 


ललः स एथिवा प्राष्य पुनरीजे महाबल: । 

आंजलाहो भहायज्लेयह्ठणिलरिदरक्षिणेः ॥ ४१॥ 
अर्जमाढक पात्र महाबलो सरण फिर पृथ्यीको प्राप्तकर बहुत दक्षिणायुक्त अनेक यज्ञोंका 
अनुष्ठान करने लगे ॥ ४१ ॥ 


न्यषद 


तलः संवरणात्सौरी सुषुवे तपती कुरुम्‌ । 

राजल्वे ल॑ प्रजाः खर्वा धर्मज्ञ इति बन्निरे ॥ ४२॥ 
अनन्तर ख्येपुत्रो तयतीने भूपति श्रेष्ठ संवरणसे कुरु नामक पुत्र प्रसव किया । हे राजन्‌! 
सम्पूर्णं श्रजाआन छुरुका थ्ंज्ञ देखकर वरण [क्या ॥ ४२ ॥ 

तस्थ नाश्‍्नामिबिख्यातं एथिव्यां कुरुजाङ्गलम्‌। 

ऋश्क्षत्र ख तपला पुण्य चक्र अहालपाः ॥ ४३॥ 
उन महातपा कुरुकी तपस्यासे कुरुजाडूगळ नामक स्थान पवित्र और उनके नामके अनुसार 
कुरुक्षेत्र नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ४३ ॥ 

अश्ववन्तभभिष्वन्लं तथा चित्ररर्थ सुनिम्‌ । 

जनबसेजयथ च विख्यातं पुचरांञ्चास्यावशुञ्जस; । 

पञ्चैतान्वाहिनी पुन्रान््यजायत मनस्विनी ॥४४॥ 
बाहिनी नास्नी उनकी मनस्विनी रानीने उनसे अश्ववन्त, अभिष्वत, चित्ररथ, मुने आर 
प्रख्यात जनमेजय यह पाँच पुत्र प्रसव किये ॥ ४४ ॥ 

आभिष्वतः परिक्षित्त दावलाश्वश्च वीर्यवान्‌ । 

अभिराजो विराजञ्च शल्मलश्च महाबलः ॥ ४ ॥ 
अभिष्वतके परिक्षित्‌ , शबलाश्व, बीर्येवंत अभिराज, विराज, महाबला, शास्मल ॥ ४५॥ 

उच्चेःअऋवा भद्रकारो जितारिश्वाष्टमः स्वतः 

एतेषामन्ववाये तु ख्यातास्ते कमजेशुणः वे! 
उच्चैःश्रवा, भद्रकार और जितारी यह आठ पुत्र उत्पन्न हुए; इनक बंशमे कमसे उत्पन्न 
हुए हुए गुणसे प्रसिद्ध हुए ॥ ४६ |! 

जनमेजयादयः सप्त तयैवान्ये महाबलाः १ 

5भवन्पुत्राः सव घममोथकावदा 

जनमेजय वा और दसरे अनेक महाबालियोंने जन्म लिया । परिक्षित्‌के सभी पुत्र 
धर्म और अर्थके ज्ञानी थे ॥ ४७॥ | 

कक्षसेनोग्रसेनौ च चित्रसेनश्च वावान । | 


नामतः ॥ ४८ ॥ य 
इन्द्रसनः सुषेणश्र भीमसेनश्च न 0 | 
उनके नाम कक्षसेन, उग्रसेन, बीर्यशाली, चित्रसेन, इन्द्रसेन, सुषेण और भीमसेन थे ॥४८॥ 
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४८ घ्टभारल : | अष्य| 


ननसजयस्य बशा छुवे ख्याता महाबला । 
शी छ एच च ९38 
छत्राष्टः ्रयञ्चजः पाण्डुशाह्नाक एन 5 ॥ ड ॥ 
® [a 


1 
जनमेजवके पुत्र महाबठशाली प्रथ्दीभरगें प्रख्यात प्रथस घृतराष्ट्र, पाण्डु, बाहौक, ॥४९॥ 
बेशचश्ध घनहातजार जाब्ड्नदाः बला । 


a= 


महानेजस्त्री निषध. बलशाली जाँचुनद्‌, इण्डोदर, पदाति ओर अष्टम वसाते ह, थ सभा 
धर्म और अर्थम कुशल ओर सब प्राणियांके हितकारी थ ॥ ०० ॥ 
छुतरःष्ोऽथ राजासीत्तस्य एञ्रोऽथ झाण्डक: । 
हस्ती बितकः क्राथश्च कुण्डलश्चापि पञ्चन्नः ! 
१ अदास्तथन्द्रामः खुनन्युश्चापराःजतलः ॥ 5१ ॥ 
इनमें धृतराष्ट्र राजा हुए । कुण्डिक, हस्ती, वितके, क्राथ, पाचवा छुण्डल, हावर शवा 
इन्द्राभ ओर अपराजित सुमन्यु यह धतराष्ट्के पुत्र हं ॥ ५१ ॥ 


| 

| 

| 

>> $ व्य कॉ यी? > #-- छु १६ fo । 
सद बसोथेकुणाला सच सूता हत रता' ॥ +° | 
| 

| 

1 

j 


प्रतीपस्थ चयः पुत्रा जञ्चिरे अएतघम । 
देवापिः दान्तलुश्लेव वाह्णीकश्च महारथः ॥ ०२॥ 
) ™s [a 


हे भरतवंशशेष्ठ ! देवापि, शन्तनु और वाह्लीक, इन तीन महारथी पुत्राने प्रतीपसे जन्म | 

लिया ॥ ०२ ॥ | | 
देवापिस्तु प्रवत्राज लेषां घसपरीप्सया ! | 
ठान्तनुञ्च सह लेम वाहीकत्व सहारथ: ॥ ०२३ ॥ | 

उनमें देवापिने धर्मलाभके लिये प्रत्रज्या ग्रहण की और महारथी शन्तलु तथा वाहक | 

भूमण्डलक अधीश हुए ॥ ५३ ॥ | 
भरतस्यान्वये जाताः सत्त्ववन्तों महारथाः । | 
देवर्षिकल्पा नृपते वहवो राजसत्तमाः ॥ ०४ ॥ | 

हे बृपते ! देव्षिसदश सत्वयुक्त महारथी बहुतेरे भपाठोंने मरतबंशमें जन्म लिया ॥ ५४॥ | 
एवंविधाञ्चाप्यपरे देवकल्पा महारथाः | 
जाता मनोरन्द्रवाये ऐलवशविवर्धनाः ॥ ००, ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवाणि एकोनवतितमो ऽध्यायः ॥ ८९ ॥ ३१८९ ॥ हल 
ऐसे देवर्षिं सदृश ऐलवंशकी बृद्धि करनेवाले बहुतसे महारथी भूषतियोने मलुवंधमें जन्त 
लिया ॥ ५० ॥ 


॥ म्रद्यभारतके आदिपर्वमें नवालीयां अध्याय लमा ॥ ८० ॥ ३१८२ ॥ 
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नवतितम | आदिपर्व । ४८९ 


४ ७९ ४ 
जनमेजश वद्याच 
स्वन्ती मया विष पूर्वां खंभवो सहान) 


क 2". 


उदरासा पे वशेष स्थन्राजानो से परिश्रुताः ॥ ९ ॥ 


( ॥२॥ 
पर यह परमप्रिय उपाख्यान संक्षेपमें कहा गया है, उससे सली प्रकार तृप्त नहीं हुआ हूं, 
आप फिर बिस्तृत रूपसे कहिये ॥ २॥ 

एलामिव ळ्या दिव्याभा प्रजापतितो मनो; । 

लेबाझाजन पुण्यं कस्य न प्रीतिमावहेत्‌ ॥ ३॥ 
प्रजापति बनुसे लेकर सम्पूण राजाओंके पवित्र जन्म-वृत्तान्त रूपी यह दिव्य कथा सुननेमें 
क्रिस मञुष्यकी प्रीति नहीँ हो १ ॥ ३ ॥ 

भेगुणमाहात्म्येरमिवाधितसुत्तमस्‌ । 

विष्टभ्य लोकांस्त्रीनेषां यशः स्फीतमवस्थितम्‌ ॥४॥ 
उनके सुधर्म, गुण ओर महात्म्यसे बढा हुआ वश तीनों लोकमें ब्याप्त होकर ओर बढकर 
आजतक विद्यमान है; ॥ ४ ॥ 

गुणप्रभाववीयौँज;सत्वोत्साहवतासहर्‌ । त 

न तृप्यामि कथां शुण्वन्नम्॒तास्वाद्सभिताम्‌ ॥७॥ 
गुण, प्रभाव, वीर्य, ओज, शक्ति, उत्साहस युक्त उनकी अमृत सदश मीठी कथा सक्षेपम 
सुनकर भली प्रकार तृप्त नहीं हो सका है ॥ 

वेश्म उवाच 
गी ननी सम्यङ्‌ मया द्वैपायनाच्छ्रुतम्‌ । 

प्रोच्यमानमिदं कृत्स्ने स्ववंशजननं शु भस ॥ ६ पे 

वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! मैंने पहिले द्पायनस आपके झुभवंशके बृत्तान्तोंकी जेसा सुना 


था, वह सब कहता हूं, सुनिये ॥ ६ ॥ 
६२ ( सद्दा, भा. लादि. ) 
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४९० 


क सहाभारत । 

8 त का लत माळा... ८ अध्याय 
A AO OO 
देतिः। अदितेविंवस्वान | विवस्वतो सन्‌! | सा 

दक्षस्यादातः। आदतानवस्वान्‌। विवस्वतो मचु।। अनोरिलाः | 
प्य पि ति स्टरवञ्च Te बकना 
इलायाः पुरूरवाः । पुरूरव आयुः । अयुषा नहुष। | नह- 
छ्य यातिः Nh SS est > | न 
षस्यययातः ॥७॥ ययातेह भारे बसूवतु: । उदानबलो 
डय देवणी कुल पण ह व्य OO - 
दु'हता दवयाना इषपदणञ्य ढु हा शाला नान आचाल- 
शक 0०९ 5; ~ क्त 
वशा नवाते | ८ ॥ 
कर Lo अदिति ० [क्य 
दक्षसे अदिति, ३ पेबस्थान्‌ , विवस्वानस मल, मनसे इला इलाओे छ 
५, जादातस विष स्थान , विवस्वान नलु, मछुस इला, इलासे पुरूरवा, परुरवासे 
०० 


च ७ ०. ८० 
जाउ, आइस नहुष ओर नहुषसे ययातिने जन्म लिया था ॥ ७॥ ययातिके दो खिया थीं 
७. ह ४ A २. Cn [es ५ 
शुक्रकी पुत्री दवयानों आर वृषपबाकी कल्या शर्मिष्ठा | इस स्थानमै वंशकी कशा-सः्बन्धी | 
छोक हैं ॥ ८ ॥ | 
¢ त ७ क, > aN 
यदु च ठुवछुं चेव देवयानी व्यजायत । 

द्रहयु चालुं च पूरुं च शर्थिष्टा वार्षपर्वणी ॥ ९॥ 
देवयानीने 0० हज © अन्त रे hn च औँ Ce ३ न " 

५ यह ओर तुबसु इन दा पुत्रोका ओर बृपपवोकी कन्या शगिंष्टाने दक्ष, अन और 
रर इन तीन पुत्रांको जन्म दिया था ॥ ९ ॥ त 
) तत्र यदायादव।; । पूरोः पौरवाः ॥ १०॥ पूरोभया कौसल्था 

ति | तस्यामस्य जज्ञ जनमेजयो नास । यस्ञ्ीनश्वभेवा- 
[जहार | विश्वज्ञिता = म प्रबिवेश | ११ ॥ ले 
छ टार वि नोट: चट्ठी वन प्रविवदा ॥ ११॥ जनभेजथ! 
खल्वनन्ता नामोपयेमे माधवीम । ल्या 


यः प्राची 25 0 #< सख्य जज्ञे प्राचिन्वाच | | 
[दशा जगाय यावत्सूयोंदयालू। ततस्वस्य प्राचि- | 


ज ॥ १२ ॥ प्राचिन्वान्खल्वदमकीयुपयेमे । तस्थासस्थ 
जे संयातिः ॥ १३॥ संयातिः खलु दषद्धतो दुहितरं वराङ्गी 
नामापयम | तस्यामस्य जज्ञे अहंपातिः ॥ १४॥ | 


वश उत्पन्न हुआ । १० ॥ पूरुकी भार्याका नाम | 
गाउने जन्म लिया । उन्होंने तीन वार अश्वमेध और । 
श किया ॥ ११॥ उन्होंने माथवकी अनन्ता नाग्नी । 
दिशा जी मक पुत्र उत्पन्न हुआ | खूर्योदयके होने तक | 
प्राची दिशा जीत Ce SRNR अ | 
नके कारण उनका नाम प्राचिन्यान हुआ ॥ १२ ॥ प्राचिन्वानने अश्मकी 
दई [तिकी उत्पत्ति हुई ॥ १३ ॥ संयातिने ही 
कन्या वराडग र्‌ विः १०५ 0७ ¢ ® हे > 
«स विवाह किया । उसके गर्भसे अहंपातिने जन्म लिया ॥ १४ ॥ 
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नेवंतितम } आदिपर्व । ३२१ 


अहपारतिस्लु खल कृतवीयेदुहितरसुपयेमे भाचुमतीं नाम। 
तस्यास्य जळ खावयास ॥ ९७ ॥ सावेनाम।) खल जित्वा- 
अद्वार कळया सुनन्दा नास । तस्याभस्य जज्ञ जयत्सेनः ॥१६॥ 
जयत्सेनः खलु वैदभीयुपयेमे खुषुवां नाम । तस्यामस्य जज्ञे 
अराचीनः ॥ १७॥ अराचीनोऽपि वैदर्ञझीसेवापरामु पयेमे 
सथादां नास । तस्यासस्थ जज्ञे महाभौसः ॥ १८॥ 
अहंपातिने कृतवीयेकी कन्या भालुमतिका पाणिग्रहण किया; भाजुमतिके गर्भसे सार्वभौमने 
जन्म लिया ॥ १७ ॥ सावंभोमने कैकेयराजको जीतकर उनकी पुत्री सुनन्दाको हर लिया । 
$ ग्भसे जयत्सेनकी उत्पत्ति हुई ॥ १६ ॥ जयत्सेनने विदभराजकुमारी सुषुवाका 
पाणिग्रहण किया। उससे अराचीनका जन्म हुआ ॥ १७॥ अराचीनने दूसरी वैदर्भी मयादा 
नाञ्नी कन्यासे विवाह किया । इससे महाभोमका जन्म हुआ ॥ १८॥ 
मद्दामौमः खळ प्रासेनजितीलुपयेमे खुयज्ञां नाम | तस्यामस्य 
जज्ञे अयुतनायी। थः पुरुषमेधानामयुतमान यत्‌ ।,तदस्यायुत- 
नाथित्वम्‌ ॥ १९॥ अयुतनायी खल एथुश्रवसो दुहितरखुप- 
भेले आस! नाल । तस्यामस्य जज्ञे अक्रोधन; ॥ २०॥ अक्रो- 
वन; खल कालिङ्गीं करण्डं नाझोपयेसे । तस्यामस्य जज्ञे 
देवातिथिः ॥ २१॥ देवातिथिः खल वैदेह्दीछ्ुपयेमे मथादां 
नास । तस्यामस्य जज्ञ ऋचः ॥ २९ ॥ 
हाभौमने प्रसेनजितकी कन्या सुयज्ञासे विवाह किया । उससे अयुतनायीका जन्म हुआ; 
इनके अयुत नरमेध यज्ञ करनेसे इनका नाम अयुतनायी हुआ ॥ १९ ॥ अदुतनायान 
प्रथश्रवाकी कन्या भासासे विवाह किया; इससे भासाके गभस अक्रोधनन जन्म लिया ॥२०॥ 
कलिङ्ग राजकन्या करण्डके साथ जक्रोधनका विवाह हुआ, उसके गमसं देवातिथिने जन्म 
लिया ॥ २१ ॥ देवातिथिने विदेह राजपुत्री मयादासे विवाह किया । मयोदाके गभस 


ऋचने जन्म लिया ॥ २२॥ 

ऋच:; खल्वाङ्गेयीलुपयेमे खुदेवां नाम तस्या पु्मजनयह 

क्षम्‌ ॥ २३॥ कक्ष; खछ तक्षकढुहितरशुपयेमे ज्वाला नाम। 

तस्यां पुञ्ं मतिनारं नामोत्पादयामास ॥ २४॥ सतिनारः 
ऋचने अङगराजकी सुदेवा नाम्नी कन्यासे विवाह किया । सुदेवाने ऋक्ष नामक पुत्र र 
किया ॥ २३ ॥ तक्षककी पुत्री ज्यालाके साथ ऋक्षका बिवाह हुआ। उस ज्वालाक ग 


x 
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सनकी पुत्री सुनन्दासे विवाह किया, इससे सुनन्दाके गर्भसे भमन्युकी उत्पत्ति हुई ।॥॥३४।। 
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४२९२ महाभारत ; अ 
va ती Mp ! अध्यायं 
खल erry ७ PTT वे ~ a 
खल सरस्वत्यां द्वादशवा: नेषते 
रजे सरत्चल्या ऋगस्थ द्‌ छः 


मजनयक्तद नाच्च || २६ | 


[त्‌ नारद Lan 
सातनारव जन्म लंय 


लिया ॥ २४ ॥ मादवारन्‌ सरस्वतः नदीके तटपर बारह वर्षमे अनुष्ठान 
का अनुष्ठान किया था || २७ || 
आकर उनका पातित्त वरण (छ्या | इससे 


हुआ ॥ २६ !! इस स्थानमें वंद 


नेपर सरस्वतीने 
पुत्र उत्पन्न 


तरु सरस्वती पुत्र सतिवारादजीजनत्‌ । 
शेलन जनयासास कालिन्यां तंसुरात्वजश ॥ २८ || 


च 


स्रस्वताने मांतेनारसे तसुनामक पत्रको प्रसव किया । तंसपे 
उत्पन्न किया ॥ २८ ॥ 


दुःषन्तः खलु विश्वानित्रदुहितर शकुन्तला मामोपचेसे। 
तस्यामस्य जज्ञे भरत; । तत्र शोको भवलः || ३० ॥ 

राजा इलिनन ओर रथन्तरीम गभेसे दहुःपन्‍्तादि पाँच पत्र पैदा किए || २९ ॥ दुःषन्तने 
विश्वामत्रका कन्या शङ्ुन्तलासे विवाह किया । उससे भ 

वशानुकातेनक दा जोक हैं ॥ ३० ॥ 


माता भस्त्रा पिलुः पुचो येन जालः स पव सः । 
_  भरस्व एच दुः'षन्त मावमंस्थाः शाकुन्तलाम 1३९ |! 
है दुःपन्त ! माता चमडेके कोशके समान है, उसमें पिता स्वयं पुत्रके स्वरूपमें जन्म लेता 
है, अतएव पुत्रको पावा, पाला, शकुन्तलाका अनादर मत करो ॥ ३१ ॥ 
रताघा; पुत्र उन्नयति नरदेव यसक्षयात्‌ ! 
त्व चास्य घाता गर्भस्थ सत्यसाइ शकुन्तला ॥ ३६॥ 
दे नरदव ! निज वीयसे उत्पन्न हुई सन्तान यमराजके घरसे उद्धार करती है और तुम्हींनें 
यह गर्भाधान किया है; वह सच है, शकुन्तलाने जो कहा है || ३२ ॥ 
तताउस्थ भरतत्वम्‌ ॥ ३३॥ भरत; खत काशयासुपयल 
सावसना सुनन्दां नाम। तस्यामस्य जज्ञे सुमन्यः ॥ ३४॥ 
अतएव है पारव ! इस देतु दुःवन्तके पुत्रका नाम भरत हुआ ॥३३।। भरतने काशीराज सर्वे 
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नं्ातितस ! भिक । शि. 


| 
| 
| 
| 
| 
। खुसन्णु; खळ दाशाहीसुपयेमे जयां नाल । तस्थामसुथ जज्जे 
| खुहत्यः ॥ ३८॥ सुहोत्रः खल्बिक्ष्वाछ्ु्न्याष्टुपयेसे सुवणा 
| जाश तह गानक्य जज्ञे हस्ती । य इदं हास्तिनपुरं मापथाजास । 
| एहदस्थ हास्लिनपृरत्वस्त ॥ ३६॥ 
| अुमन्युने दझाईकी कन्या जयासे विवाह किया । ओर उसमें सुहोत्र नामक पत्रोत्पादन 
किया ॥ ३५) सुहोत्रने इक्ष्याकुकी कन्या सुवर्णासे विवाह किया, उससे सुवर्णाके गर्भसे 
हस्ती नामक राजपुत्रका जन्म हुआ; जिन महाराज हस्तीने अपने नामसे हस्तिनापुर स्थापित 
| किया; इसलिये हस्तिनापुर प्रख्यात हुआ है॥ ३६॥ 
| हस्ती खल जैगर्तीछुपथेमे यशोधरां नाम । तस्यामस्य जज्ञे 
जिल्लुण्ठनः ॥ ३७ ॥ विकुण्ठनः खल दाशाहीहुषयेमे सुदेवां 
| नास | लस्यानस्व जज्ञे अजसीढ; ॥३८॥ अजमीढस्य चतुर्विं 
| पुञ्नदत बभूव कैकेय्यां नागायां गान्धायां विजलायाशक्षाथा 
| चेलि। एथकपृथण्वं शकरा नृपतयः। तत्र वंशकरः संवरणः ॥ ३९॥ 
सँचरण;ः स्वह वैवस्वती तपतीं नाथोपयेमे । तस्यामस्य जज्ञे 
कु; ॥ ४० ॥ 
हस्तीने त्रिगते राजकन्या यशोधरासे विवाह किया । उससे बिकुण्ठन नामक पुत्र उत्पन्न किया 
था ॥ ३७ ॥ विझुण्ठनने दशाहेकी पुत्री सुदेवासे विवाह किया, सुदेवाके गभेसे अजमीढने 
जन्म लिया ॥ ३८ ॥ अजमीढके केकेयी, नागा, गान्धारी, विमला आर कक्षा इन पत्नि- 
यासि चौतीस सौ पुत्रोंका जन्म हुआ । वे सब भूपाल अलग अलग वंशधर हुए, उनमेंसे 
संबरणके पुत्रहीसे वंश प्रतिष्ठित था ॥ ३९ ॥ संवरणने हय्यंकी पुत्री तपतीस विवाह किया । 
तपतीके गर्भसे छुरुका जन्म हुआ ॥ ४० ॥ हट 
कुरुः खलु दाशाहीझपयेमे शुभाङ्गीं नाम । तस्यामस्य जज्ञे 
विडूरथः ॥ ४१ ॥ विडूरथस्तु मागधीसुपचेम संप्रियां नाम । 
तस्याभस्थ जज्ञे अरुग्वाज्ाम ॥ ४२॥ अरुग्वान्खछ मागचा- 
सुपयेमे अस्टतां नाम । तस्यामस्य जज्ञे पाराक्षत्‌ ॥ ४३ ॥ परि- 
क्षित्खळु बाहुदाछ॒पयेमे छुयशां नास । तस्यामस्थ जज्ञे 
मीससेनः ॥ ४४॥ १ 
कुरुने दशाईकी पत्री शुभाडूगीसे विवाह किया । झुभाडगक गर्भसे pt हुआ 
॥४१॥ मगध देशकी कन्या संग्रियासे विइरथने विवाह किया । संप्रियाके ग छ. 
जन्म लिया ॥ ४२ ॥ अरुखानने अमृता नाञ्जी मगधराज कुमारीसे विवाह किया । उसके 
गर्भसे परिक्षित्‌ नामक पुत्रोत्पादन किया ॥ ४२ ॥ परिक्षितने बहुदकी कन्या खुयशास 


विवाह किया, सुयक्षाके गर्भसे भीमसेन नामक पुत्रने जन्म लिया ॥ ४४ || 
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४९३ महाभारत । [अध्याय : 
८ घ्से हि खल डी पीझुप ie Fa से प्य कि... फरक हि | 

सीमसेनः खल केफयीसुपयले सुकुमारी नाम | तस्यासस्य | 

र ९ पह > पं कल 1 बी) । 

जज्ञे पयश्रवाः | यजाहुः प्रतीपं नाल । ४५ ॥ अलीपः खल | 
चैव्यासुपयेले सुनन्दा नाल | तस्यां' पत्मालुत्पादयामास | 


देवापिः खलु बाल एवा 
महापालाऽभचत्‌। अन्नाञ्चुवँशो 


देवापि शन्तनुं बाह्मीक चति ॥४३॥ 
रण्य प्रविवेश । शन्तदस्तु मई 
मदति ॥ ४७॥ 


त 


भीमसेनने कैकेय राजडुमारी छुकुसारीसे विवाह किया । सुकुगारीके गर्भसे पर्यश्रवा नाम | 
पुत्रका जन्म हुआ | जिसे प्रतीप मी कहते हैं॥ ४५ ॥ प्रतीपने झैब्यराजकुमारी सुनन्दासे 
शन्तु 


ओर वाह्लीक यह तीन पत्र उत्पन्न हुए ॥४६॥ | 


विवाह किया । उसके गर्भसे देवापि 
। शन्तनु राजा हुए | इस स्थानम वंश कीतेनका छोक 


देवापि बालपनहीम वन चले गए 
हैं ॥ ४७॥ 
ये ये कराभ्यां स्पृशाति जीण स खुखमइलुत । 


~~ 
~~ 


पुनयुबा च भवति तस्मात्तं शान्तु विढुः ॥ ४८॥ 
बह्‌ भूप हाथस [जन जिन जाणे जनाका स्पश करत थे, वे सच फिर युवा ( शान्त-तनु ) 
होकर सुख भोगते थे ॥ ४८ ॥ 
तदस्य शन्तनुत्वम्‌ ॥ ४९ | शान्तनुः खळु गङ्गां साणीरथी- | 
) सुपयेसे । तस्यामस्य जज्ञे देववतः | यनाहमीच् इलि ॥७०॥ | 
भीष्मः खल पितुः म्रियविळीपेया सत्यवतीसदवहन्मात- 
रस्‌। यामाहुगन्धकालीलि ॥०१॥ तस्यां कानीनो गर्भः 
पराशराद्द्वेपाथनः । लस्थामेच शान्तनोद्ठी पुत्री वभूवतुः । 
चित्राङ्गदो विचित्रवीर्यश्च ॥ ०२॥ 
हतु इनका नाम शन्तनु हुआ ॥ ४९ ॥ शन्तनुने भागीरथी गङ़गासे विवाह किया | 
उसस गगाक गमस दवत्रतन जन्म लिया, जिनको सब भीष्म कहते हैं ॥ ०० ॥ भीष्मने 
पिताका प्रय काय करनेकी इच्छासे उनके साथ माता सत्यवतीका विवाह कर दिया, उस | 
सत्यवतीका और एक नाम गन्धकाली भी प्रसिद्ध था ॥ ७१ ॥ पहिले सत्यवतीकी कन्या | 
दशाम पराशरस द्वपायनका जन्म हुआ था; आगे शन्तनुके उसके गर्भमे दो और पुत्रनि 
जन्म लिया, उनके नाम विचित्रवीर्य्य और चित्रांगद थे ॥ ५२ ॥ 
तयोरप्राप्तयौवन एव चित्राङ्गदो गन्धर्वेण हलः । विचित्रवी- 
यस्ठु राजा समभवत्‌ ॥ ०३ ॥ विचित्रवीर्य: खछ कौसल्या- 
चित्रांगद यौवनको प्राप्त करनेके पहिले ही गन्धर्बसे मार दिए गये थे | विचित्रवी्थ राजा 


हुए ॥ ०३ ॥ विचित्रवीर्यने काँशल्याके गर्मात्पन्न काशिराजपुत्री अम्बिका और अम्बालिका 
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नवातितम ¦ 


FANNING 


आदिएच । ४९५ 


"IE MERSIN PERE 


तस आज्यक्रास्वालिक काशिराजलुहितराबुपयेमे ॥ ५४॥ 
विचेत्रवीयस्त्वनपत्य एच विदेहत्वं घाप्ः॥ ५५ ॥ ततः सत्य 
वला 'चन्तयमास। दोःषन्तो वंदा उच्छिद्यते इति ॥ ०३ ॥ 
इन दो कन्याआंसे विवाह किया ॥ ५४॥ पर वह सन्तान रहित ही परलोकको चले 
गए ॥ ५५ ॥ सत्यवती सोचने लभी कि दुःषन्तका वंश समाप्त होने वाला है ॥ ०६ ॥ 


सा इपाथनस्षि वित्तयामास ॥ ५७॥ सर तस्थाः पुरतः 

स्थिः कि करचाणीति ॥ ५८ ॥ सा तखुवाच । आता तवान- 

पत्य एव स्वयोलो' विचित्रवीर्यः । साध्वपत्यं तस्योत्पादयेति 

॥ ५९॥ खस परभित्युक्त्वा चीन्पुत्राबुत्पादयामास घृतराष्ट्रं 

पाण्डुं बिर चेलि ॥ ६०॥ तत्र घृतराष्ट्रस्य राज्ञः पुत्रशल 

बभूव गान्धाथो वरदानादद्वेपाथनस्य ॥९१॥ तेषां घृतराष्ट्रस्थ 

पु्ञाणा चत्वारः प्रधाना बचूवुढुयोधनो दुःशासनो विक्कण- 

श्वित्रलेब इलि ॥ ६२॥ 
तब उसने निजएत्र द्रेपायन ऋषिको स्मरण किया ।॥५७॥ इपायनने उसके सम्मुख उपस्थित 
होकर पछा कि क्या करना होगा ? ॥ ५८ ॥ सत्यवती बोलो- तुम्हार भाई पाचत्रबीय 
विना सन्तान ही परलोकृकों सिधार गए । उनके लिए उत्तम पुत्रात्पादन करा ॥ ५९ ॥ 
द्रेपायनने स्वीकार किया! अनन्तर उन्होंने धृतराष्टू , पाण्डु आर बिदुर य तान पुत्र उत्पन्न 
केये ॥ ६० ॥ आगे ट्वेपायनके वरदानके प्रभाषसे गान्धारीके गर्भसे शतराष्ट्के सौ पुत्र 
हुए ॥ ६१ ॥ उन श्रतराष्टूके पुत्रोंमें दुर्योधन, दुःशासन, विकणे आर 'ित्रसन यह चार 
पुत्र प्रधान थ ॥ ६२ ॥ 

पाप्डोस्तु द्वे आयें बभूवतुः कुन्ती साद्रा चत्डभ स्त्रीरत्न 

॥ ३ ॥ अथ पाण्डुमेगयाँ चरन्म्रथुनगतस्टाषिमपछ्यन्ग्ण्या 

चर्तञ्ञानम्‌। तयैवाऽप्छतमनासादितकामरसमतु वाणनाः 

सिजघान ॥ ६४॥ स बाणविद्ध उवाच पाण्डुम्‌। चरता धमः 
कुन्ती और माद्री यह दो ख्री-रत्न पाण्डुकी भाया थीं; ॥ ६३॥ अनन्तर एक समय 
पाण्डु सृगयाके निमित्त वनमें गये थे; वहां देखा, कि एक ऋषि मृगीसे मेथुन कर रहे 

। तबतक कामरसके पूर्ण न होनेके कारण भली प्रकार तृप्त नहीं हुए थे, उन अद्‌भुत 

सूगरूपी ऋषि पर उन्हाने बाण मारा ॥ ६४ ॥ ऋषि बाणसे विद्ध होकर पाण्डुस बोले 
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४९६ सहन रत \ ध्य 
१.7) व्य ! अध्याय 
2 स्व MSS mes Sep पाता पु वाप ण व्या एत याक प ह. ह 

वस यन त्वया नङन काथरसस्याहमनवाइकाघरख्योऽ (सिड? 

र वायका उका हि 
तस्मात्वलप्यतसवस्थामासाक्यानवसक्ानरकः चत्या | 
Rr eS NEN निता ला लात ory or | 
त व्परसंवाले ॥२९७॥ स बेवणरूपः पण्डुः शाप परिहर | 
MS, कं: आ 10 छक | 
सप्त सायं ॥ ३६ || | 
| 
खाय उसके राजि मोळा झी जानी छी कान) रथ he त | 
नि रसक आनशे हाकर यी युझका अपूण बनारथ देखने परभी मार | 
मभी इस अवस्थाको पाकर कामरसमें अतप इह छर उपरणे | 
इस | इस अवस्थाका पाकर कामरसभ अतप्त रह कर उसहाँमें शीघ्र | 
खफा ग] २ ८५ सौ म क Ln RS. NR Fr ष्‌ ७० । 
सि ६५ ॥ यह शाप खुनतेहीं उसी क्षण पीले पडे हुए पांडुने शापसे | 
नेके किये खीसे मिलना छो हि | 
वचनक लय रात मलना छाड दिया ॥ ६६॥ | 
| 

रि ™ र न ही । न PTR RS. ° 

काक्य चावाच। स्वचापल्यादिदं प्रादवानहस्‌। शाणोलि च | 


नानपत्यस्थ लोकाः सन्तीति ॥5७॥ सा त्यै नवें पुञाष्चु 

त्पादयति ङुन्तीछुवाच ॥ ६८॥ सा तत्र पुत्रानुत्पादयाबास | 

पनायुविछिरं नारताद्वीमसेने शकादजुनमिति ॥ ३९ खतां | 

हृष्टरूपः पाण्डुर्वाच | इथ ते सपत्न्यनपत्या । स्पाथ्वस्था- 

सपत्यखुत्पत्यतासिति ॥ ७०॥ 

उन्हानि कुन्ती और माद्रीसे कहा, कि मैंने अपनी चपळतासे यह कुदशा प्राप्त की है; सुना | 

हें, कि पुत्रकी उत्पत्ति न होनेसे स्वगकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ६७॥ तब कुन्तीसे बोले, 

तुम भे लिय पुत्र उत्पन्न करो ॥ ६८ ॥ तब कुन्तीने पततिके उस नियोगके अनुसार धर्मसे 

युधिष्ठिर, पवनसे भीम और इन्द्रस अजुन इस प्रकार तीन पुत्र उत्पन्न किये ॥ ६९॥ 

पाण्डु उसपर प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी सौत यह माद्री निःसन्तान है, तुम इसमें भी 

अच्छे पुत्र उत्पन्न कर दो ॥ ७० ॥ | 
| 
| 


स एवमस्त्वित्युक्तः कुन्त्या ॥ ७१॥ ततो माद्रयामध्विभ्यां 
नकुलसहदेवाबुत्पादिती ॥ ७२॥ माद्री खल्वलंळुतां दृष्ट्रा 
पाण्डुभावं चक्रे ॥७३॥स ताँ स्व््टेव विदेहत्वं प्राप्त ॥७४॥ 
तजैनं चितास्थं माद्री समन्वारुरोह ॥ ७८ ॥ | 
झुन्तीने वह स्वीकार कर “ ठीक दे?” ऐसा कहा ॥७१॥ तब माद्रीने भी दोनों अखिनी- 
इमारोति नकुल और सहदेव यह दो यमज पुत्र उत्पन्न किये ॥ ७२॥ एक समय पाण्डु 
माद्रीको गहनोंसे सजी हुई देखकर कामवश हो गये ॥ ७३ ॥ पर माद्रीके स्पर्श 


ही वे मर गए ॥ ७४ ॥ पाण्डुकी देह चिताकी आगमें जला दी जानेपर माद्री उनके पीछे 
सती हो गयी ॥ ७५ ॥ 
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नवतितम | आदिष्व । ४0७ 
व कुन्तीस्‌। घमयोराययाप्रश्नचतया भवितव्यनिति ॥७९॥ 
लतस्ले पञ्च पाण्डवाः कुन्त्या साहिता हास्तिनपुरमानीय 
लापसैजी प्जस्थ विदुरस्य च निवेदिताः ७७॥ लन्नापि जतुः 
गह दज्यु समारव्य केला विदुरमन्त्रितेन ॥ ७८ ॥ तलब 
झग्लश हत्या एकचक्का गताः ॥७९॥ र 
गैर उस समय छुन्वीसे कहा, कि तुम सावधान होकर मेरी इन दो यमज सन्तानॉको 
पालना ।। ७६॥ अनन्तर तपस्वीगर्णोने कुन्तीके साथ पांचों पाण्डबोको हस्तिनापुरमें लाकर 
भीष्म और गिहुरको सोप दिया || ७७ ॥ वे दुर्योधनक कारणसे जहुगृददर्स जलनवाल हान 
सशेके प्रभात्रसे बाल बाल बच गए ॥ ७८॥ उसके बाद बीचर्म हिड- 
सयको मारकर एकचक्रा नगरीम गये ॥ ७९ ॥ 
| स्थाचप्येळवका्यां बक नास राक्षस हत्वा पाश्वालनगरस- 
| सिगलाः ॥८०॥ सस्मादुद्रौपदीं भायोमविन्दन्स्वाविषयं 
आाजग्युः कुशलिन; ॥ ८१ ॥ पुन्राञ्चोत्पादयानाखु; । प्रातिचि 
घ्य यचिडिर। । सुलसोमं वृकोदरः । छुतकातिमञ्धनः । शता- 
नीकं नकलः । श्वरवकमाणं सहदेव इति॥८२॥ 
उस एकचक्रा नगरीमें मी बक नामक राक्षसको मारकर पाश्वाल नगरम गय ॥ ८० ॥ 
वहां दरौपदीको मार्याके रूपे प्राप्त करके कुशलपूर्क अपने राज्यमें लोट आए ॥ ८१ ॥ 
उन्होंने द्रोपदीके गभसे पांच पुत्र उत्पन्न किए । उनमे डाथाछरके वीयसे प्रतिविन्ध्य, 
भीमके वीरस सुतसोम, अजुनके वीयसे श्रृतक्ीचिं, नकुलक वीयसे शतानीक ओर सहदेवके 


बीर्यसे श्रतकमीका जन्म हुआ ॥ ८२ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु गोवासनस्य शोब्यस्थ हि 
मे । तस्याँ पुत्र जनयामास 
समोऽपि काइयां बलधरां नासोपयेसे वीयेशुल्काम्‌ । ळे 
पुत्र सर्वगं नामोत्पादयामास ॥ ८४ ॥ अजुन; खल ह 
गत्वा भगिनीं वाखुदेवस्य सुभद्रा नाम सा 73: ल 
पुत्रमभिमन्यु नाम जनयामास ॥ ८५॥ नकुलस्लु 2. यी त 
बुधिष्ठिरने गोवासन नामक शैब्य राजकी कन्या देविकाको स्वयंवरमें प्राप्त 


गी नामक र जय किया ॥“२ | तीस उत 
काशीराजकी पुत्री बलधरासे विवाह किया । उ बहिन सुभद्रासे विवाह किया । 


किया ॥ ८४ ॥ अजुनने द्वारकमिं जाकरक हल 3 
और उस सुभद्रासे अभिमन्यु नामक पुत्रको उत्पन्न किया ॥ ८७॥ नकुलने चेदि 
` ६३ (महा. मा. लादि. ) 


वेका नास कन्या स्वथ- 
यं नास ॥८२९॥ भानः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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रट महाभारत । 


५ 
॥ ८६ ॥ सहदेवने स्वय॑वरमें मद्रराजकी कन्या विजयासे विवाह किया । विजयाके गर्मेसे 
सुदत्र नाम पुत्रको उत्पन्न किया ॥ ८७॥ | 


ण ण णा पा प २ प ४४४२२२000 RE | अध्याय 
An 
णुवतीं नाम भायोझुदवहत्‌ । लस्यां पुत्र निरानिञ नामाजन- 
यत्‌ ॥८६॥ सहदेवोऽपि घाङ़रीसेच स्वयंवरे विजयां नालोपथेले ¦ 
तस्यां पुचमजनथत्सु होतं नाल | ८७॥ | 
कुमारी करेणुमतीनाम्नी कन्यासे विवाह किया । उससे निरमित्र नागक पुत्रको उत्पन्न किया... 
| 


भीमसेनस्तु एवमेव हिडिस्वायां राक्षस्या घटोत्कच नाम प 
जनयामास ॥ ८८ ॥ इत्येते एकादा पाण्डचःन | 
विराटस्य दुहितरझुत्तरां नासासिसन्युरुपमेसे 
परासुगेभाऽजायत ॥ ९०॥ तमुत्सङ्गेन प्रतिजयाह प्रथा 
नियोगात्पुरुषोत्तमस्थ वाखुदेवस्य। पाण्यालिकं गरमहसेन 
जीवयिष्यामीति ॥ ९१ || संजीवसित्वा चेनशुसाच । परिक्षीणे 


ह पहिल हा राक्षसी हिडिम्यासे घटोत्कच नामक पुत्रको उत्पन्न किया ॥ ८८॥ 
नै न पण्डके हक क पुत्र थ ॥ ८९॥ अभिमन्युने विराट राजकी पुत्री उत्तरासे 
' च = 0७ र 
हट र ला | उसके बौर्य आर उत्तराक गभसे मरा पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ९० ॥ पुरुषोत्तम 
ee र . इस छ मासक वालकको-संतानको जिलाऊंगा ?” कहके कुंतीसे कहा । 
न आज्ञाक अनुसार उन्तान उस मरे हुए वालकको गोदमें लिया॥ ९१॥ अनंतर उसे | 

त करक वाळ- कुलक परिक्षीण होनेपर इस बालकने जन्म लिया है, इस हेतु इसका 
नाम परिक्षित्‌ हो ल 

क्षत्‌ हो ॥ ९२ ॥ 


परिक्षि खलु माद्रवती नामोपयेमे | तस्यामस्य जनमेजयः 

॥ १३॥ जनमेजयात्तु वपुष्टमायां द्वौ पुचौ चालानीकः शङ्‌- 

ङश्च ॥ ९४॥ शतानीकस्तु खलु वैदेहीछुपयेसे। लस्यामस्य 

जज्ञ पुत्रोऽश्वमेधदत्तः ॥ ९% ॥ 
हा परिक्षित्ने माद्रवतीसे विवाह किया । उससे जनमेजयने जन्म छिया॥ ९३ ॥ 
अद क क रानीसे हो और शंकु यह दो पत्र उत्पन्न किये ॥ ९४ ॥ 

वाह किया और उससे अश्वमधदत्त ना पुत्र उत्प 
ते अश्वमधदत्त नामक एक पुत्र उत 

हुआ ॥ ९५ ॥ | 
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एकनेचतितम ] आलिप्त । he 


i ie SSS SSS I A AAAI AAAI IY 


| इत्येष पूरोवशस्तु पाण्ड्वानां च कीर्तितः । 

| पुरानश सिन युत्या खबपापेः प्रसुच्यते ॥ ९६॥ 

। ॥ हते श्रसहानारत आदपवाण नचातितमा &व्याय; ॥ ९० ॥ ३२७८ ॥ 
हे नृपते ! पूर और पाण्डयोंकी यह बंश-कथा कह चुका । पूरुओंकी इस बंशावलीको 
सुनकर मनुष्य सब पापोसे छूट जाता है ॥ ९६॥ 


| ॥ सद्दाथारतके आदिपदेस नव्वेवां अध्याय रसात" ॥ ९०॥ ३२७८ ॥ 


७५ : 
| बैशम्प गन उवाच 
| उस्याछबशग्रलयो राजासोहदूनिवीपाति; । 
| सहाभिय इलि ख्यातः सत्यवाक्सत्यविक्रस; ॥१॥ 
घेशम्पायन बोले- इक्ष्याकु बंशमें उत्पन्न महाभिप नामस प्रख्यात सत्यवादी और सत्य 
| विक्रमी एक राजा थ ॥ १॥ 
सोऽश्वमेधख्हस्लेण बाजपेयशतेन च । 
लोचयासास देवेन्द्रं स्वग लेने ततः प्र ॥ २ ॥ 
नि सहख अश्वमेघ और शत संख्याउक्त वाजपेय यज्ञस दवाधाश इन्द्रको सन्तुष्ट किया, 
इससे वह अन्तकालमें खगेकी पंधारे ॥ २ ॥ 
ततः कदाचिट्बह्माणछुपासाओाकओर खरा: 
| तत्र शाजर्षयो आशन्ख च राजा सहाभच' ॥३॥ के कई 
कर रहे थे; उस समय अनेक राजषि आं 
| एक समय सुरलोग ब्रह्माकी उपासना 
| महाभिष उस स्थानं उपस्थित थे॥ ३ ॥ 
अंथ गङ्गा हरिच्छ्रडा स॑ सुपाथातपतासह स्‌ । क 
स्था वासः सखुह दत सारूतेन शाश नसू ॥ ल 
तब नदियाम प्रधान गडगा उसे स पय पतामह निकट उपस्थित हुई उनका चद्रक 


शुभ्र बस्न पवनने ऊपर उठा दिया ॥ ४ il 
ललाड भवन्खुरंगणा १ सहसावाड छुखास्त 


1 
| 
| 
| 
| 
| दा । 
| सहाभिषस्लु राजञाघरशङ्का इष्टवान्नदास्‌ 
| 
। 
। 


॥५॥ 
क नि से नदीको शो 
देवताआंने देखते ही मुख नीच कर लिये, राजषिं महाभिष निःशङ्ग ।चित्तसं उस दी 
तरफ ताकत रह ॥ ४ ॥ हसन 
अपध्यातो भगवता ब्रह्मणा स समह १ ei | 


कानवाप्ध्यसि न 
कहा, कि तुम मर्त्यलोकमें जन्म लोगे और हु 


उक्तश्च जातो मत्यषु पुनल 
इस हेतु भगवान्‌ ब्रह्मान महा!भेषकों शाप ॥ 2 
कुछ काल बाद इस पुण्यलोकर्म आआग ॥ ६ 
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सहाभारते । 


नुपति महामिने राजालोग और दून रे तपोधनोकि बारेडें कुछ काल सो 
राजा प्रतीपके वीयसे जन्म लेनेकी अभि ७॥ 

सहाभिषं तु ते दृष्टा नदी र नुप्स्‌ । 

तसेच सनसाध्यायसुपावतेत 
नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गा नदी बृएति महामिष कार धैयेसे च्युत 
उन्होंका मन ही मनमें ध्यान करती हुई चर । ८ ॥ 

सा तु विध्वस्तवपुषः कइमलासिइतोजल; ¦ 

दद्र पथि गच्छन्ती बसून्देवान्दिवौक तः 
उस नदीने जाते हुए पथमें स्त्रीथामबाले देव दसुओंको तेजसे राहित 
शरीरसे युक्त देखा ॥ ९ ॥ 

तथारूपांश्च तान्दष्टा पप्च्छ खरिलां बरा । 

किमिद नष्टर्पाः स्थ ऋचित्क्षेम दिवौकसाम 
नदियोंमें श्रेष्ठ भागीरर्थाने उनको उस दशामें देखकर पूछा, कि तम 
हो  देवोंका मड्गल तो है न १॥ १० ॥ हु 

तासूचुवसवो देवाः दाघाः स्मः चै महानदि | 

अल्पे$पराचे संरम्भाद्रसिछ्ेन महात्मना 


उससे बसुओँने कहा- हे महानदी ! महात्मा वसिष्ठन छोटेसे अपराध 
होकर ह्म शाप दिया है ॥ ११ ॥| 

विसूढा हि वर्य सर्जे प्रच्छन्नम्याषिसत्तमम । 

__ सन्ध्या वसिष्ठमासीनं तसत्यमिखताः पुरा 

ऋषिश्रष्ठ वसिष्ठ छिपकर सन्ध्योपासन कर 
गये थे ॥१२॥ 


तेन कोपाद्वयं छाप्ता योनौ संभवतेति ह । 
न शक्यमन्यथा कलु यदुक्तं ब्रह्मवादिना 


9 


चवर 


॥११॥ 
के कारण क्रोधित 


॥ १२॥ 


[ रहे थे, हम मुग्ध चित्त होकरके उनको छांष 


॥ १३॥ 


दसस उन्होंने क्रोधयुक्त होकरके हमको शाप दिया है, कि तुम नरयोनिमें जन्म लो | रक्ष 


वादी महर्षिने जो कहा है 


त्व तस्मान्मालुषी भूत्वा सूष्व पुन्रान्वसन्भुचि । 

न माजुषीणां जठरं पविशोमाइुभं वयम्‌ 
oe यूमण्डल्मे मानवी बनकर हम व 
. अशुम पेटम नहीं घुसना चाहते ॥ १४॥ 


सुआंको पुत्ररूपमें उत्पन्न करो । हम मार्न 


/ उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता । । १३॥ ` 


॥ १४ ॥ 


वीके 


अव्वल 


(कू... 
छ _2“-“->>>>>“>गम “> 
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इत्युक्ता तान्वसून्गङ्गा तथत्युक्त्वाज्नवीदिदस्‌। 
घु पुरषथेछ को चः कला अविष्यति ॥ १५ ॥ 

[गनि बसुआंकी बातको सुनकर “ तथास्तु ?? कहकर उनसे पूछा कि मत्येलोकमें कोनसा 

ट्ट पुरुष तुम्हारा जन्मदाता होगा ? || १५॥ 


Lan ~ 


च्रलोपश्य छुतो राजा चान्तलुनाम धार्मिकः । 
मथिता आयुषे लोके ? कता भविष्यति ॥१६॥ 


bp a, 


रे जन्मदाता होंगे ॥ १६॥ 


शंतनु राजाका प्रिय करूंगी, साथ ही तुम्हारा भी प्रिय करूमा ॥ १७॥ 
बसूच कचः 
जानान्कुघातान्ह्वानष्छु परश्चप्तु च त्वक्षद्देखि । 
यथा बचिरक्वाल नो विज्कात, स्थात्नलाकण ॥ १८॥ 
बसु बोले- हे तीनों लोकांत जानताली ! जब हम्‌ तुम्हारे पुत्रके स्वरूपमें जन्म लें 
तब तुम हमको जलमें फॅकना, ताकि सदा हमको मत्यलाकम रहना न पडे ॥ १८॥ 
गइ्गीबाच 
एवभेतत्करिष्याभि पुञ्रस्तस्थ विधीयताम्‌ । 
नार्थ मोघः संगमः स्यात्पुत्रहेतोमया सह ॥१९॥ 
मंगा बोली- तुम जैसा कहते हो, वही करूंगी, पर उत पानेकी ws शंतनुका 
मुझसे मिळना व्यर्थे न हो, इस हेतु ऐसा करो, कि मेरा एक पुत्र जीवित रहे ॥ १९ ॥ 


वसव ऊच्चः 
तुरीयार्धं प्रदास्थामो वीयेस्मैकेकशों वयम्‌ । 


चेप्सितः ॥ २०॥ 

घेण पुत्रस्ते भविता तस्य 

वसु बोले वप है हरेक अपने अपने तेजका आठवां भाग देंगे, उस तेजसे तुम्हारी 
Fy 


और उनकी अभिलापाजुरूप एक पुत्र उत्पन्न होकर जीवित रहेगा ॥ २० ॥ 
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फ्‌ 
"०७ हाजार । [ 
न त न अध्याय 
मी. 
खं चन्त्‌ 
6९ 6 
भलाप 
ति न 
नपात सह्याथपन राजाल 


महाभिबं 
लभेच स 
नादेयाम श्रेष्ठ बडगा नदी 
उन्हीका मन ही मन | 
सातुदि र्‌ 
दद पथि गच्छन्ती वसून्देवान्दिबौकः ॥ ९ ॥ 
उस नदान जात हुए पथर्म स्त्रभधामवाले देव वसुओंको तेजसे राहित होकर अस्तव्यस्त 
शरीरसे युक्त देखा ॥ ९ ॥ 
तथारूपाच्य तान्हष्टा पप्रच्छ सरिता बरा । 
9 किनिद नष्टरूपाः स्थ कथित्क्षेम दिवौकसाम्‌ ॥ १०॥ | 
गन मेत pi र टो लो ळर गात देखकर पूछा, कि ठुम क्यों श्री भ्रष्ट हुए | 
। तामूचुवलवा देवाः दता: स्मो चै महानदि । | 
अस्पऽपरावे संरम्भाद्वातिछेन सहात्मन। ॥११॥ | 
उसस वसुआंन कहा- हे महानदी ! महात्मा वसिष्ठने छोटेसे अपराधके कारण क्रोधित | 
होकर हमें शाप दिया है ॥ ११ 
विसूढा हि बथ सर्वे प्रच्छन्नदापिसत्तमम । | 
सन्ध्या वासछमासीनं तमत्यमिखताः परा ॥१९॥ | 
कापश्रष्ठ वसिष्ठ छिपकर सन्ध्योपासन कर रहे थे, इम मुग्ध चित्त होकरके उनको लांब | 


गयथ॥१२॥ 


तन कापाद्रय दाघा योनौ संमवतेलि ह । | 
BE $ न वा कलु यढुच्च ब्रह्मवादिना ॥ १३ ॥ 
क चा बखुक्त हाकरक हमको शाप दिया हे, कि तुम नरयोनिमे जन्म लो । बरहम | 
गे जो कहा है, उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता ॥ १३ ॥ ` 
४ त्य तस्मान्मानुषी भूत्वा सूष्व पुत्रान्वसून्छुवि । 
| ने मालुर्षाणां जठरं प्रविदोनाशु भं वयस्‌ ॥ १४ ॥ 


जतए ठुन भूमण्डल मानवी बनकर हम वसुअ उत्प नवीके 
को पुत्ररूपमें उत्पन्न करो । दम मा | 
अशुभ पेटम नहीं घुसना चाहते ॥ १४ ॥ | 
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एकन दातेतम | आदिपय । ७७० है 
इत्युक्ता तान्वसून्गडूगा तथेत्युक्त्वान्वीदिदस्‌ । 
कनान रि) हु दड भट Ge कुक LenS ध 9 
अत्यषु पुरुबश्रेष्ठ, को बः कता अविष्णति ॥ १५॥ 


गंगाये वसु ओंक बातको सुनकर “ तथास्तु ” कहकर उनसे पूछा कि मर्त्यलोकमें कोनसा 
ष्ट पुरुष तुम्हारा जन्मदाता होगा १ || १५॥ 
बस अचु; 
प्रतीपस्य खुतो राजा हान्ततुनाम धार्मिकः । 
भविता भालुषे लोके स नः कर्ता भविष्यति ॥ १६ ॥ 
वसु बोले- नरलोकमें प्रतीप नामक पृथ्यीनाथके पुत्र शंतनु नामसे एक बडे भारी राजा 
बह हमारे जन्मदाता होंगे ॥ १६ ॥ 
गइ्गोबाच 
सलाष्येव सतं देवा यथावदत सानघाः 
विथ तस्य करिष्यानि युष्माकं चैतदीय्सितम्‌ ॥ १७॥ 
जगा बोली- हे निष्पापी देवगण! तुम झुझसे जैसा कहते हो, मेरा भी बही मत है; मैं उन 
शंतनु राजाका प्रिय करूंगी, साथ ही तुम्हारा भी प्रिय करूंगी ॥ १७॥ 
सच ऊचुः 
जालान्कुमारान्स्वानप्छु प्रक्षप्ठु च त्वमहसि। 
यथा नचिरद्वाल नो निष्कृतिः स्यात्त्रिलोकगे ॥ १८ ॥ 
वसु बोले- हे तीनों लोकॉमें जानेवाली ! जब हम तुम्हारे पुत्रके स्वरूप जन्म लें, 
तब तुम हमको जलमें फेंकना, ताकि सदा हमको मत्येठाकम रहना न पडे॥ १८॥ 
गृहगोवाच 
एयमेतत्करिष्यामि पुञस्तस्थ विधीयताम्‌ । 
नास्य मोघः संगमः स्थात्युत्रहेतोमेया सह | ॥१९॥ |, 
गंगा बोली- तुम जैसा कहते हो, वही करूंगी, पर पुत्र पानेकी अभिलाषाबाले शंतबुका 
मुझसे मिलना व्यर्थ न हो, इस हेतु ऐसा करो, कि मेरा एक पुत्र जीवित रहे ॥ १९ ॥ 
नुः 
परीय प्रदास्यामो वीर्यस्यैकैकशो वयम्‌ । 


"ने ने सविता तस्य चेप्सितः ॥ २०॥ 

लेन वीर्येण पुञ्नस्ते भविता तस्य र 
वसु बोले इम अपनेसे हरेक अपने अपने तेजका आठवा भाग देंगे, उस तेजसे तुम्हारी 
भर क” १३ रै 


और उनकी अभिलापानुरूप एक पुत्र उत्पन्न होकर जीवित रहेगा ॥ २० ॥ 
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७०२ सहामारत । [ अध्याय 
न संपत्स्थाते मर्त्यैघु पुनस्तस्थ तु संततिः । 
तस्मादपुत्रः पुत्रस्ते भविष्यति स वीयैवान्‌ ॥ २१ ॥ 
पर मर्त्येलोकमें उसका वंश नहीं रहेगा, इह तुम्हारी वीयबान्‌ संतान निःसंतान 


होगी ॥ २१॥ 
वैशम्पायन उदाच 
एवं ते समय कृत्वा गङ्गया'वसवः सह । 
जग्सुः प्रहृष्टमनसो यथासंकल्पसञ्जसा ॥ २२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९? ॥ ३३०० ॥ 
वैशम्पायन बोले- वसु मंगाके साथ ऐसी शर्त बांधकर उसी क्षण मनमाने स्थानको प्रसन्न 
चित्तसे पधारे ॥ २२ ॥ 


४ महाभारतकं आदिपर्व इक्यानचचां अध्याय समाप्त ॥ ९१ ॥ ३३०० ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
ततः प्रतीपो राजा स सवे भूतहिते रतः । 


निषसाद समा वह्वीयङ्गातीरगलो जपन्‌ ॥१॥ 
गु =“ = oe ताक उ त्‌ ७. ७ क. क नाक 
*सस्पायन बाठ- इसके बाद सर्व भूतोके हितमें रत भूपति प्रतीप बहुवर्षतक गंगाके किनारे 
जाकर जप करने लगे ॥ १ ॥ 

तस्य रूपशुणोपेता गङ्गा श्रीरिव रूपिणी । 

उत्तीय सलिलात्तस्माछो मनीयतमाकूतिः ॥ २॥ 


या अति ठुभानेवाली लक्ष्मी जैसी रूपिणी गंगा उस जलसे निकल कर बाहर 
आई ॥ २॥ 


अधीयानस्य राजपेंदिव्यरूपा मनस्विनी । 


दक्षिणं शालसङ्काशमूरुं भेजे शुभानना ॥ ३॥ 


सुमुखी, दिव्यरूपा, मनस्विनी वह गंगा पाठ करते हुए राजर्पिके शालबृक्षके समान विशाल 
दाहिनी जांच पर जाकर बैठ गई ॥ ३ ॥ 
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~ 


ह्विनवलितम ] आदि व फे 


प्रतीपस्तु महीपालस्तासुवाच सनस्विनीस्‌ । 

र्‌ >> क क EN क ha a ०७. 
करवाण (क त कल्याण (प्रिय थत्तषडनिकांक्षितस्‌ ॥४॥ 
। महीपाल प्रतीष उस मनख्विनीसे बोले, हे कल्याणि ! तुम्हारा अभिकृपित कौनसा प्रिय 
काये करू? ॥ ४ ॥ 
रूशुवात्र 
| 


त्वामहं कासथे राजन्कुरुओछ मजस्व माम्‌ । 
त्यागः कासवतीनां हि स्त्रीणां सद्भिविगहितः ॥५॥ 
नारी बोली- कुरुओने श्रेष्ट ! में तुम्हारी कामना करती हूं, अतः तुम मेरा सेवन करो । साधु 
| लोग इच्छावती कामिनीको त्याग देना दोषयुक्त कहा करते हैं ॥ ७ ॥ 
| प्रतीप उवाच 
| नाई परखिर्य कामाहरच्छेयं वरवणिनि । 
न चासवर्ण कल्याणि धर्म्य तद्विद्धि मे रतम्‌ ॥ ३॥ 
प्रतीप बोले- हे सुंदरी, कर्याणि ! मेरा धर्मयुक्त व्रत यह है, कि में कामके वशमें होकर 
परायी नारी वा असवर्णा ख्नीसे नहीं मिलता ॥ ६॥ 
स्त्र्णुवाच 
_ नाओयस्थास्सि नागस्या न वक्तव्या च कर्हिचित्‌ । 
आज माँ अजमानां त्वं राजन्कन्यां वरस्त्रियम्‌ ॥७॥ 
नारी फिर बोली- महाराज ! मैं अलक्षणा, मिलनेके अयोग्य वा निंदित स्री नहीं हूं; अतः 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी कामना करनेवाली झुझ श्रेष्ठ कन्यासे सम्बन्ध करो ॥ ७ ॥ 


| 
। 
| 


प्रतीप उबाच 
ग्तत्ते यन्मां चोदयसि प्रियम्‌। 
मयातिदृत्तमतत्ते यन्मां ७; ना 
अन्यथा प्रतिपन्नं माँ नाश ; णी ग 
प्रतीप बोले- तुम जिस प्रिय कार्यके लिये सुझे प्रेरणा द रही हो मैं उससे निवृत्त हूं, य 


इसक्षण उसका विरुद्धाचरण करूं, तो यह धर्म विरोध सुझको नष्ट कर दगा ॥ ८ ॥ 


प्राप्य दक्षिणसूरुं मे त्वमाश्छिष्टा बराडराने । ड 
अपत्यानां स्नुषाणां च भीरु विद्वयतदासनम्‌ ॥९॥ कल 
विशेष तुमने दक्षिण जांघ पर बैठ कर मेरा आलिङ्गन किया है, अतः दे भीरु बराङ्ग 


*- ह॥ है; क 
धू जानो । 
पुरुषकी दाहिनी जांघ पुत्र, कन्या और पुत्रवधूका आसन है यद ता 0 
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५३४ पघह:भारत 
लार्त! 
यालया ही कता | [ अध्याय 
सब्यतः कानिनीभनागस्त्वया स च £ 
तस्मादहं नाचरिष्ये त्ववि कार्म वराङगछे 
= क क त्र 
आर बाँयी जांघ प्रणयिनीके भोगनेके योग्य है: तुमने इः 


कर सकता ॥ १० ॥ 


1 


स्तुषा न भव कल्याणि पुञाथे त्वां ब्रगोज्यद्स 
स्नुषापक्ष हि वासोरु त्वसागस्य समाजिता 
हे कर्याणि ! क्यों कि तुम आकर मेर समा 


त, 
6a 
“4 


स्त्रगुवाच 

एवमप्यस्तु धमज्ञ संयुज्येयं सुतेन ते! | 
त्वद्भक्त्यव भजिष्यामि प्रख्यात भारतं कुल 

नारी बोली- हे धर्मज्ञ ! तुम अपने पुत्रके साथ मेरा दि एह करनेके 

हा, वहा हाव, में तुम्हार पुत्रसे ही संयुक्त होऊं। तुम पर भक्ति करके रे 

बंशकी सेवा करूंगी ॥ १२ ॥| 


= य 
1, ०७ 
लक 


| एथिव्यां पार्थिवा ये च नेषा खयं परायणाम्‌ । 
एुणा न हि मया शक्या वक्ठु वर्षशलैरफि । 
कुलस्य ये चः पस्थितास्तत्सा धुत्वमनुस्तमस्‌ ॥ १३॥ 
भूमण्हलमं जितने भूपाल हैं, तुम्ही उनकी गति हो । तुम्हारे इस वंशके जितम 
बह में सँकडों वर्षोमें भी नहीं कह सकती और इस वंशम जो प्रख्यात थे, उनकी जितनी 
साङ्कुता और श्रेष्ठता थी, वहभी नहीं कही जा सकती ॥ १३ ॥ 
स म नाभिजनज्ञः स्थादाचरेय च यद्विभो | 
तत्सवमव पुत्रस्ते न मीमांसेत कर्हिचित्‌ ॥ १३॥ 
मेरे साथ यह एक शर्त करनी पडेगी, कि मैं जो कछ करूंगी, तुम्हारा पुत्र उसकी कभी 
आलोचना नहीं कर सकेगा ॥ १४ ॥ 


३ | 

डि | 

| 

| 

| 

एव वसन्ती पुत्रे ते वर्धयिष्याम्यहं प्रियम्‌ । | 
| 

। 

1 

जु 


पुचैः पुण्यैः प्रियेश्वापि स्वर्ग प्राप्स्यति ते सुत ॥ १०॥ 


मे एसे्दी ददी शर्तें रहकर तम्द्दारे पुत्रसे प्रेम बढाउँगी 0 
तुम्हारे पुत्र प्रणय, थयकाये ओ 
रसे खर्गकी प्राप्ति करेंगे ॥ १५ ॥ 


(98190० Initiative Ro 
YIN, FY MSN > काऊ ३८ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


द्विनवतितम ] hr । 


पैशपागन उषाच 

तथेत्युक्त्वा तु सा राज॑स्तत्रैवान्तरधीयत । 

पुत्रजन्म प्रताक्षस्तु स राजा तदधारयत्‌ ॥ १६॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! गङ्गा ऐसा कहकर उसी स्थानमें लुप्त हो गई । राजाने 
पुत्रके जन्मकी प्रतीक्षा करके वही निश्चय किया ॥ १६॥ 

एलस्मिन्नेव काले तु प्रतीपः क्षत्रियर्षभः । 

तपस्तेपे सुतस्यार्थे सभार्यः कुरुनन्दन ॥ १७॥ 
उसी समयसे ही क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ कुरुकुलप्रदीप प्रतीप खीके सहित पुत्रके लिये तप करने 
लगे ॥ १७॥ 

लथोः समभवत्पुत्रो वृद्धयोः स महाभिषः । 

शान्तस्य जज्ञे सन्तानस्तस्मादासीत्स शन्तनुः ॥ १८॥ 
बादमें दम्पतिके बुढापेमें उन महात्मा महाभिषने जन्म छिया, वृद्ध भूपालक शान्ताचत्त 
होने पर उस कालमें उस सन्तानका जन्म हुआ, इस हेतु उनका नाम शंतनु हुआ ॥ १८॥ 

संस्मरंश्चाक्ष याँछोकान्विजातान्स्वेन कमणा । 

पुण्यकमक्देवासीच्छन्तनुः कुरुसत्तम ॥ १९॥ 
कुरुश्रेष्ठ शंतनु निज कर्मसे जीते गए अक्षय पुण्यलोकाको मनम्‌ स्मरण कर पुण्य कमा 
का ही अनुष्ठान करने लगे ॥ १९ ॥ 

प्रलीपः शन्तनु पुत्र यौवनस्थं ततोऽन्वशात्‌ । 

पुरा मां स्त्री समभ्यागाच्छन्तनो भूतय तव ॥ २०॥ 
अनंतर राजा प्रतीप अपने पुत्र शंतनुको युवा देखकर बोले, “ हे शंतनो ! तुम्हारे मंगलके 
निमित्त पूर्वकालमें एक सुंदरी नारी मेरे पास आई थी ॥ २० ॥ 

त्वामात्रजेद्यादे रहः सा पुत्र वरवर्णिनी । 


कामयानामिरूपाढथा दिव्या स्त्री पुत्रकाम्यया। तं 
सा त्वया नानुयोक्तव्या कासि कस्यासि वाङ्गने 


हे पुत्र ! वह अनुपम रूपवती युबती वरवणिनी अपनी इच्छासे १८ म क 
दिव्य स्त्री यदि पुत्रकी कामनासे तुम्हारे पास एकान्तं आवे i | 
पूछना, कि “ हे अङ्गने ? तुम कौन और की बेटी हो ? ॥ २ 

६४ (मदा. भा. भादि. ) 
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५३६ महाभारत! [अन्य 
काक rsp FERRER य 
व सत्याचे पन्या या | नब 
यच्च कुयान्न तत्काय प्रछव्या सा त्वचानच । 
न्रिफोगा दजव्ती 3 कचा न्न 
मन्नियोगाडजन्ती ता भजेथा इत्यवाच तसू ॥ २५२ ॥ 
~ 2 जो Fr , पी Se सी 
हे अनघ ! वह कामिनी जो भी कमे करें बह भी तुम उससे मत 
आज्ञा > ` ~ आज्ञाक्के त फन बरस लाए Fy ७ 
हा दता हू, कि इस आज्ञाक अनुसार तुम उस अजनेबाले युवतीको स्वीकार करना | ” 


इस प्रकार प्रतीपने शततुसे कहा || २२ || 

एवं संदिङ्य तब्ग्यं प्रतीपः शन्तङुँ तदा । 
स्वे च राज्येऽभिषिच्येनं बबं राजा विवेश ह ॥ २३ || 
वेशम्पायन बोले- राजा प्रतीप तब अपने पुत्र शब्तनुकों ऐसी आज्ञा देनेके ब द उसे अपने 
राज्यपर अभिषिक्त करके वनको पथारे ॥ २३ ॥ 

स राजा शन्तडरधीसान्ड्यातः एथ्ड्यां घलुर्धरः । 

वि बभूव म्रगयाशीलः सततं वनगोचरः ॥ २४ ॥ 
र [a च्छ eS (१ [a ` 

उथान श्रेष्ठ धनुधोरोके रुपम प्रसिद्ध धीमान्‌ धरतीनाथ शन्तलु सदा बलमें जाकर मृगया 
करने रुगे ॥ २४ ॥ 


स मृगान्महिषांद्चैव विनिघन्राजसत्ततः । 
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गङ्गामनुचचारैकः सिद्वचारणसेविताम्‌ ॥ २७ ॥ 
महाराज | एक समय वह राजश्रेष्ठ मृग और भैसका वध करते हुए सिद्धचारणोंसे सेवित 


गगाक सामने अकेले घूम रहे थे ॥ २५ | 
स कदाचिन्महाराज ददचो परभस्त्रियम्‌ । 


जाज्वल्यमानां वपुषा साक्षात्पद्यासिव श्रियम्‌ ॥ २६॥ 
सवानवद्या सुदतीं दित्या भरण श्रूषिताम्‌। 
> 9. |. 
सूक्ष्माम्वरधरासेकां पमोदरसमप्र मास ॥ २७ || | 


उसी समय साक्षात्‌ लक्ष्मीके सदृश शरीरसे तेजस्वी कान्तिवती, अनिन्दिता, दिव्य आभू- 
पणोंसे कक शोभा ह ह रित, पद्मोदर सदश सुन्दरी, पतला बस्न पहिने | 
इए किसी बहुत सुन्दर खीको उन्होंने देखा ॥ २६-२७ ॥ ह 
ता ह हृष्टरोमा भूद्विस्मितो रूपसंपदा । 
बन्निव चःनेत्राभ्यां नातृष्यल नराधिपः ॥ २८ ॥ 
रमणीको कि जप स्पेश्वयसे 2 कः छ = च 
उस रमणीको देखकर उसके सि राजा विस्मित हो गए और हर्षसे उनके रोंगटे 


॥ २९ ॥ 
अति उज्ज्वल रूपछावण्यसे चमकते और घूमते 


'लालसाको भली प्रकार पूर्ण नहीं कर सकी 


द्विनचतितम ] 
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आ द्पि बे || ०0७ 


लाखुवाच ततो राजा सान्त्वचचज्छश्णया गिरा । 
देवी वा दानवी वा त्वं गन्धर्वी यदि चाप्सराः ॥ १० ॥ 


राजाने उसको मीठी बातोंसे समझाकर कहा, तुम चाहे देवी वा दानवी अथवा गन्धप्ी 


वा अप्सरा जो हो ॥ ३० ॥ 

सक्षी वा पन्नगी वापि भाजुषी वा खुमध्यमे । 

था वा त्व सुरगभोल भाया से सब शोसने ॥ ३२१ ॥ 
या पन्नगी, यक्षी बा मानवी जो हो, हे देवोंकी पुत्रीकै समान कान्तिवाली शोभने ! में तुमसे 
प्राथना करता हूँ कि तुम मेरी खरी बनो ॥ ३१ ॥ 

एतच्छ्रुत्वा वचो राज्ञः सस्मितं सदु वल्णु च। 


वसूनां समय स्वृत्वा अभ्यगच्छदान/न्दता ॥ ३२१॥ 
उवाच चेच राज्ञः सा हादयन्ता मना रा । 
भविष्यासि भहोपाल साहेबां त वशाजुगा ॥ ३३॥ 


अनिन्दिता गङ्गा राजाकी मृहु और मनोहर वाणी मन्द हंसीके साथ सुनकर वसुआक 
नियमको स्मरण करके उनके सामने गयी ओर बातसि भूपतिक चित्तका प्रसन्न करती हुई 
बोली, कि हे महीपाल ! मैं तुम्हारे बशमें रहनेवाली रानी बनूरी ॥ २२-२२ ॥ 

यत्त कुर्यामहं राजञ्शुभं वा थादि वाशुभम्‌ । 

न तद्वारथितब्यास्मि न वक्तव्या तथाजियस्‌ ॥ ३४॥ 
पर में शुभ वा अशुभ जो कुछ भी कार्य करू, तो भी ठुमे झे रोकने वा अग्रिय वात 
कहने नहीं पाओगे ॥ ३४ ॥ 

एवं हि व्तेमानेऽहं त्वायि वत्स्यामि पार्थव । 

वारिता विप्रियं चोक्ता त्यजेयं त्वामसंशयम्‌ ॥ ३९ ॥ ह... 
हे पृथ्वीपाल ! तुम यदि ऐसे नियमस मर साथ रह सको तो में भी तुम्हारे 3 गी, 

दि रोकोगे बा अग्रिय वाणी कहोंगे ता निव तुमको त्याग दूंगी ॥ ३५ | 
तवेति राशा सा दा सा „75 ज 
तं पा 

हे Ms (लोण दै” कहकर वह बात मानने पर गङ्गान उन भूपाल- 


श्रेष्ठको प्राप्त कर अपार आनन्द लाभ किया ॥ ३६॥ 


आसाद ऋन्ललुस्ता च बुछुज कामता वशा । 


न प्रष्टव्येति मन्वानो न सता किंचिदूचिवान्‌ ॥ ३७॥ 


; पूछना 
भूपति न्तु भी उसको पाकर उसके वशमें होकर मनमाना भोग करन लगे; पूर 


७॥ 
उचित न समझकर उससे कुछ पूछते नहीं ये ॥ २ 
x 
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स तस्याः शीलवृत्तेन रूपौदार्थशु 
ती 


उपचारेण च रहस्तुतोष जगः ॥ ३८॥ 
वरन्‌ उसको शीलता, सुव्यवहार, सुन्दरता, उदारता और एकान्तकी सेवासे बह राजा 
सन्तुष्ट हुए ॥ ३८ ॥ 


गुणेल च ! 
sp 
जज हर 


दिव्यरूपा हि सा देवी गङ्गा त्रिपथगा नदी । 


मालुष विग्रह श्रीमत्कृत्वा खा वरवर्णिनी ॥ ३९ ॥ i 
भाग्योपनतकामस्य भार्येचोपस्थिताभवल्‌ । | 

क. (> ९ | 
शन्तनो राजसिहस्य देवराजसमचुतेः ॥ ४०॥ | 


एन्द्रो दिव्यरूपा त्रिपथगा वह देवी गङ्गा नदी शोभनीय मानवी शरीर थरकर देवराजके 
समान तेजस्वी नृपसिंह शन्तलुके सोसाम्यसे उनका मनोरथ सफल करती इई प्रिय पत्नी 
हुई ॥ ३९-४० ॥ 
सं मोगस्ने हचातु्येहावलास्यैर्सनो हरै: । 
राजान रमयामास यथा रेसे तथैच सः ॥४१॥ 
बह सम्भोग, स्नेह, चतुरता, सुन्दर नाच और मनोहर हाव भाबसे राजाका मन बहलाने 
रंगा, राजामा हर तरहसे उसका मन बहलाने टगे || ४१ || 
स राजा रतिसक्तत्वादुत्तमस्त्रीगुणै्त:ः । 
सवत्सरादनून्मासान्न बुबोध न बह्न्गतान ॥ ४२ ॥ 
वह अच्छी खरीके गुणके वशीभूत होकर क्रीडामें आसक्त रहनेसे यह जान नहीं सके, कि... 
(>. ८ ~ ™ 
अनक महीन, ऋतु और वर्ष बीत रहे हैं || ४२ || | 
रममाणस्तया सार्ध यथाकामं जनेश्वरः । 
____ अष्टावजनयत्पुत्ञांस्तस्याममरवर्णिन: ॥ ४३ ॥ 
रशने > १ च्छ ba ™_ ¢ ~ ~ ७० 9 
नरशन उससे यथेच्छ क्रीडा करते हुए उसके गर्भसे क्रमश; देवोंके समान आठ पुत्र उत्पन्न 
किय ॥। ४३॥। 
जातं जातं च सा पुत्र क्षिपत्यम्भसि भारत । 
; प्रीणामि त्वाहमित्युक्त्वा गङ्गास्रोतस्यमज्जयल्‌ ॥ ४४॥ 
> भारत | वव जन्म ~ ~ र. १०, ४ 
मारत पक जा के जन्म छता था, तभी गङ्गा उसको जलमें डाल देती और कुमारकी 
गगाक सातम डुबा देती थी, और कहती थी कि तुमको प्रसन्न करती हूँ ॥ ४४ ॥ 
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SA 


लस्य तन्न प्रियं राज्ञः शन्तनोर भवत्तदा । 

न च तां किंचनोवाच त्यागाद्भीतो महीपतिः ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार क्रमसे सात पुत्रोंको डाल देने पर गंगाका ऐसा निर्दयी व्यवहार राजाके लिये 
अति असन्तोषदायक होने लगा, पर इस भयसे, कि कहीं छोडकर चली न जाय, उससे 
कुछ कहते नहीं थे ॥ ४५ ॥ 

अथ तासष्टमे पुत्र जाते प्रहासितामिव । 

उवाच राजा दुःखात: परीप्सन्पुत्रमात्मनः ॥ ४३ ॥ 
अनन्तर आठवें पुत्रके जन्म लेने पर जब गङ्गा हंस रही थी, उसी समय राजा अति दुःखी 
होकर अपने पुत्रकी रक्षाके निमित्त उससे बोले ॥ ४६ ॥ 

सा वधीः कासि कस्यासि कि हिंससि सुतानिति । 

पुन्नि सुमहत्पापं मा प्रापस्तिष्ठ गर्हिते ॥ ४७॥ 
पृत्रको भत मारो, तुम कौन और किसकी बेटी हो ? क्या पुत्रको मार डालता हा? 
पत्रबात करनेवाली निन्दनीय ! पुत्रको मारना बडा भारी पाप हे, अतः तुम यह पाप मत 
करो ॥ ४७॥ 

 स्ञ्मुवाच 
पुत्रकाम न ते हन्मि पुत्र पुचवतां वर । 
[णस्तु मम वासोऽयं यथा स समयः कृतः ॥ ४८॥ 

नारी बोली- हे पत्र-कामी ! पुत्रवान्‌ जनोम श्रेष्ठ, तुम्हारे इस पुत्रको नहीं मारुगी; पर 
मैंने जो शर्त बांधी थी, उसके अनुसार तुम्हारे पास मेरे रहनेका काल समाप्त हा 
गया है ॥ ४८॥ 

अह गङ्गा जहनुखुता महर्षिगणसेविता । 

देवकार्याथेसिद्धयथेसुषिताहं त्वया सह 
में महर्षियोंसे सेवित जन्हुकी कन्या गंगा हँ, देवताके काये सा 
सहवास किया था ॥ ४९ ॥ 

अष्टेमे वसवो देवा महाभागा महोजसः । कि 

वसिष्ठशापदोषेण ला के शापके दोपे मनुष्य होकर 
ये तुम्हारे पत्र महातेजस्वी महाभाग अष्टवसु देव वरि 
जन्म थ॥ ७० ॥ 


॥ ४९ ॥ 
धनेके लिये भेंने तुमसे 
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७६० महाभारत । 


~ 


तेषां जनयिता नान्यस्त्वहते छुवि विद्यते! 

मद्विधा मानुषी धाती न चैवास्तीह काचन ॥ ६१ ॥ 
इस मल्येलोकमे तुम्हारे सिवाय उनका जन्मदाता होने योग्य कोई नहीं और मेरे सिवाय | 
कोई उनकी माता होने योग्य भी नहीं है ॥ ५१ ॥ 

तस्मात्तज्जननीहेतो मा नुषत्वमुपागता । 

जनयित्वा वसूनष्टौ जिता लोकास्त्वयाक्षयाः ॥ ७२ ॥ 
इस हेतु मैने बसुओकी माता होनेके लिये मानवी शरीरको धारण किया था, तुमने अष्टव- 
सुओंको जन्म देकर अक्षयलोक जीत लिया है ॥ ५२॥ 

देवानां समयस्त्वेष वसूनां संश्षतों मथा । 

जातं जातं मोक्षयिष्ये जन्मतो मानुषादिति ॥ ७३ ॥ 
बसुदेवोसे मैंने यह प्रतिज्ञा की थी, कि जन्म लेते ही में उनको मानवी जन्मसे मुक्त 
करूंगी ॥ ०.३ ॥ 

तत्ते शापाद्विनिखुक्ता आपवस्य महात्मनः । | 

स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि पुत्रं पाहि महाब्रतम्‌ ॥ ६४ ॥ 

इसलिये उनको उस प्रकारसे जलमें डाल दिया था, इससे वे महात्मा आपव ऋषिके शापसे | 
मुक्त हुए, इस समय तुम इस महात्रत पुत्रको पालो; तुम्हारा कल्याण हो, में जाती हूं ॥५४॥ | 

एष पर्यायवासो मे वसूनां संनिधौ कृतः । | 

मत्प्रसूतं विजानीहि गङ्गादत्तमिमं सुतम्‌ . ॥ ५०, ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवोणि द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२॥ ३३८५० ॥ 

मॅने तुम्हार लिये बसुआंके निकट एक पुत्र मांगा था, इससे हरेक वसुके आठवें भागसे 
इस पुत्रका जन्म हुआ है । सो मेरे प्रसव किये हुए, इस पुत्रको “ गंगादत्त ” अर्थात्‌ 
गंगाका दिया हुआ जानना ॥ ५० ॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेम वयनवेचां अध्याय समाप्त ॥९२॥ ३३५५४ 
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भिनवतितम ] 


~~ 


आदिपये । ५११ 


SNIPS NN 


: छे 


शंतनुरुवाच 

आपवो नाम को न्वेष वसूनां किं च दुष्कृतम्‌ । 

यस्याभिशापात्ते सर्वे मानुषी तनुमागताः ॥१॥ 
शन्तनु बोरे- आपत नामके कौनसे ऋषि हैं ? और वसुओंने उनका कोनसा दोप किया 
था ? जिनके कारण उन्हें यह मानवी शरीर धारण करना पडा ॥ १॥ 

अनेन च कुसारेण गङ्गादत्तेन कि कृतस्‌ । 

यस्थ चेव कूलेनायं मानुषेषु निवत्स्थति ॥२॥ 
और भंगाके द्वारा दिये गए इस पुत्रने कौनसा दोष किया था, कि उस कर्मफले बह 
मानवलोकमें बास करेगा ? ॥ २॥ 

ईशानाः सर्वलोकस्थ वसवस्ते च वै कथम्‌ । 

साञुषेषूदपच्यन्त तन्मसाचक्ष्व जाहृवि NET 
हे जाह्ववी ! वसुलोग सब लोकोंके इश्वर हैं, इसलिए मुझे यह बताओ, कि वै मत्यलांकम 
क्यों उत्पन्न हुए १ ॥ ३ ॥ 

वेशाम्पागन्‌ उपाच 

सेवसुक्ता ततो गङ्गा राजानसिदसन्रवीत्‌ | 

मतोर॑ जाहूवी देवी शान्तनुं पुरुषषभम्‌ . ॥४॥ है 
वैज्वस्पायन बोले- इस प्रकार कही जानेपर देवी जाह्नवी गंगा पुरुषश्रष्ठ पात राजा शन्तनु 
यह कहने लगी ॥ ४ ॥ । 

य लेसे वरूण; पत्र पुरा भरतसत्तम 

वसि माम स सुनि: ख्यात आपव इत्युत ॥ ०३ 
हे भरतश्रेष्ठ ! पूर्वकालमें वरुण > जिनको अपना पत्र बना लिया था; वह वर्सिष्ठ नामके 
हे भरतश्रेष्ठ ! पूत्रेकालमे वरुणदेवने जिनका 3 
मुनि आपव नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ ५ ॥ हे 

लस्याश्रमपदं पुण्य खाग । “कुक 

0 ००७ ६ भेरोः लाह स one आश्रम सग पक्षियोंसे गूजता 

प्व॑तोंमें श्रेष्ठ सुभेरुके किनारे उनका पवित्र आश्रम आ, 
हुआ और सदा सब ऋतुओंके फूलोंसे घिरा रहता था ॥ ६॥ 

स वारुणिस्तपस्तेपे तस्मिन्भरतसत्तम । 

चने पुण्यक्रूतां अछः स्वादुसूलफलोदके 
हे भरतश्रेष्ठ ! पुण्यवानोंमें श्रेष्ठ वही वरुण 
वनमें तप किया करते थे ॥ ७॥ 


॥७॥ 
पुत्र मीठे फल मूल और जलयुक्त उस आश्रसके 
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७१२ सहासारत । [ अध्याय 
दक्षस्य दुहिता या तु खुरभीव्यतिगार्बिता । 
< _ € 
गां प्रजाता तु सा देवी कहथपाड्रतघस ॥ ८ ॥ 
हे भरतषेध ! एक समय अति गर्वित सुरभी नाम्नी देवी दक्षपुत्रीने कश्यपके वीयसे एक 


गाय उत्पन्न की ॥ ८ ॥ 
अलुग्रहार्थ जगतः सवेकासदुरघा बराम्‌ । 
लां लेभे गां तु धर्मात्मा होमधेलुँ स वारुणिः ॥९॥ 
जगत्‌ पर अनुग्रह करनेके लिए धर्मात्मा वरुण पुत्र वसिष्ठने सब कामभेनुओंमे श्रेष्ठ उस 
गायको लेकर हवनधेनु बनायी ।। ९ ॥ 
सा तस्मिस्तापसारण्ये वसन्ती सुनिलेविते ! 
चचार रस्ये धम्यें च गौरपेतभया तदा ॥ १०॥ 
सुरभीकी कन्या गौ उन मुनियोसे सेबित, धर्मयुक्त ओर रमणीय उपवने वासकर निर्भय 
चित्तसे चरने लगी ॥ १० ॥ 
अथ तदूनमाजग्सुः कदाचिङ्ररतर्षभ । 
पृथ्वाद्या वसवः सर्वे देवदेवर्षिसेवितम्‌ ॥ ११॥ 
) हे भरतश्रेष्ठ | अनन्तर किसी समयमै पृथ्वादि देव वसुगण देवर्षिसेवित उस वनमें 
आए ॥ ११ ॥ 
ते सदारा वनं तच व्यचरन्त समन्ततः । 
रमिरे रमणीयेषु पवेतेषु वनेषु च ॥ १९॥ 
और वे अपनी अपनी ख्रीके साथ उस वनमें विचरने लगे और रमणीय पर्वत और कुज्ञॉमे 
इधर उधर क्रीडा करने लगे ॥ १२ ॥ 
तत्रैकस्य तु भार्या वै वसोर्वासवविक्रम । 
सा चरन्ती वने तस्मिन्गां ददर्श सुमध्यमा । 
| या सा वसिष्टस्य सुनेः सवकामधुशुत्तमा ॥ १३॥ 
दे इन्द्रक समान विक्रमी ! उनमेंसे एक वसुकी सुन्दरी एक खने उस वनमें घूमती हुई जो 
वसिष्ठ ग्रुनिकी सब कामधेनुआमें उत्तम सुरभीकी कन्या नन्दिनी थी उसको देखा ॥१ २ 
सा विस्मयसमाविष्टा शीलद्रविणसंपदा । 
दिवे वै दर्शयामास तां गां गोवृषभेक्षण ॥ १४॥ 
शीलसम्पदसे भरी पूरी वह बसुकी खरी उसे देखकर आश्चर्य चकित रह गई। . दे गौबैल 
Ee आंखवाले ! उसने वह गाय अपने देवको भी दिखाई ॥ १४ ॥ 
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त्रिनवतितम ] आदिपये । ५१३ 


नाळ हट 


स्वापीनां च खुदोग्धी च खुवालापिझुखां शुभाम्‌ । 
उपपन्नां झुणेः सर्वे! शीलेनानुत्तमेन च ॥ १५ ॥ 
वह गाय सबकामदुधाओंमें श्रेष्ठ, प्रशस्त थनवाली, अच्छी दुधारु, सुन्दर पूंछ और खुरयुक्त, 
शुभलक्षणा, सुशीला और सर्वशुब्बती थी ॥ १५॥ 
एवंगुणसमाथुक्तां वसवे वसुनन्दिनी । 
दरशेयामास राजेन्द्र पुरा पौरवनन्दन ॥ १६॥ 
हे पूरके पुत्र राजेन्द्र ! बसुनन्दिनीने इस प्रकार गुणसे युक्त गायको अपने वसुको 
दिखाया ॥ १६॥ 
व्यौस्लदा तां तु इद्टेव गां गजेन्द्रेन्द्रविक्रस । 
उवाच राजंस्तां देवी तस्या रूपशुणान्वदन्‌ ॥ १७॥ 
हे गजेन्द्रके सामन विक्रमी पौरव-नन्दन ! द्यु नामक वसुने तब उस सुरभीकी पुत्रीको देख 
कर अपनी प्रेमिका देवीसे उसके रूप और गुणका वर्णन कर कहा ॥ १७॥ 
एषा गौरुत्तमा देवि वारुणिरसितेक्षणे। 
ऋषेस्तस्य चरारोहे यस्येदं वनछुत्तमम्‌ ॥ १८॥ i 
हे काली आंखोंबाली तथा कमलके समान सुन्दरी ! जिन ऋषिका यह उत्तम तपोवन हैं, | 
यह देवी सुरभीकी पुत्री उन वरुणपुत्रकी उत्तम गो है ॥ १८॥ 
अस्थाः क्षीरं पिथेन्मर्त्यः स्वादु यो वै सुमध्यमै । 
दक्षा वर्षसहस्राणि स जीवेत्स्थिरयौवनः ॥१९॥ 
ह सुन्दरी ! जो मनुष्य इस नंदिनीका मीठा दूध पीयेगा, वह अटल योबन पाकर दसहजार 
वर्ष तक जीवित रहेगा ॥ १९ ॥ 
एतच्छ्रुत्वा तु 'सा देवी नुपोत्तम सुमध्यमा । Fn 
ल्ुवाचानवद्याङ्गा भतार की ना रत 
हे नृयोत्तम ! सुमध्यमा अनिन्दित अंगोंयाली सुंदरी देवी बसुपत्नान " सुनकर अ 
अपने पतिसे कहा ॥ २० ॥ 
अस्ति मे मानुषे लोके नरदेवात्मजा सरी । 


॥ 
बास्ना जिनवती नाम रूपयौवनशालिनी ॥ २१ 


मत्पलोकम रूप-यौवनसे युक्त जिनवती नामक एक राजपुत्री मेरी सहेली दै ॥ २१ ॥ य 


६५ (महा. भा. लादि. ) 
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५६ महानस | 
homes NRRL OR ISM NEM win ला छ RT | अध्याय 
च RN 


उशीनरस्य राजर्षेः सत्यसन्धस्य घीमतः । 
दुहिता प्रथिता लोके बाबुषे रूपलेप 
इह धीमान्‌ सत्यप्रेमी राजषिं उशीनरक्ी 
मानव लोकमें प्रसिद्ध है ॥ २२ ॥ 
तस्या हेतोमेहामाग सहला गां नमेष्लिला 
आनयस्वामरश्रेष्ठ त्वरितं पुण्यवर्धन ॥ २३ ॥ 
हे महाभाग ! उसके लिये मुझे इछडा-सहित इस गौको लेनेकी बडी अभिलाषा है। हे पुण्य 
बढानेबाले अमर श्रेष्ठ ! शीघ्र गोळा लाइये ॥ २३ ॥ 


2 La 
> च 


पनो रूप सम्प का 
८1 है, बेह अपना रूप सम्पत्तिके कारण सम्पूर्ण 


श 


यावदस्याः पयः पीत्वा सा सखी मम मानद 

मानुषेषु भवत्वेका जरारोगविच जिला ॥ 
ताकि, हे मानद ! मेरी वह सहेली ही केवल इस शोका दूध पीकर मर्त्य 
और रोगवजित होगी ॥ २४ ॥ 

एतन्मम महाभाग कतुमहस्यनिन्दित । 


२४ ॥ 
गोकमे जराराहित 


.___ पिये प्रियतरं हास्मान्नास्ति भेडन्यत्कथचन ॥ २७ ॥ 
ह आनान्दत महाभाग ! मेरा यह प्रियकाय करना आपका कर्तव्य है, यही काम मेरे लिए 
) अत्यन्त प्रिय हैं, इससे अधिक प्रिय मेरे लिए कुछ नहीं है ॥ २७ ॥ 


एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्या देव्या; प्रियचिकीया । 

एथ्वायभ्रोतूमिः साथ यौस्तदा तां जहार गास्‌ ॥ २६ ॥ 
युनामक वसुने यह बात सुनकर अपनी प्रिय देवीका प्रिय अनुष्ठान करनेक्री इच्छासे प्रथु 
आदि भाइयोके साथ उस कामधेनुको हर लिया ! ॥ २ ६॥ 
तया कमलपत्राक्ष्या नियुक्तो चौस्तदा नप । 
ऋषेस्तस्य तपस्तीव्रं न शक्षाक निरीक्षितुम्‌ । 
हृता गौः सा नदा तेन प्रपातस्तु न तर्कितः ॥ २७ ॥ 
हे भूप ! वह उस कारमें अपनी कमलनेत्रा खीकी बातोंमें आकर उन क्रषिकी कठोर तप- 
स्याका भलीभांति निरीक्षण नहीं कर सका । उसने एकबार भी मनमें विचार नहीं किया 
कि इस गौके दरनेसे हमारा पतन होगा ॥ २७ ॥ 


अथाश्रमपदं प्राप्तः फलान्यादाय वारुणिः | 

न चापद्यत गां तत्र सवत्सां काननोत्तमे ॥ २८ ॥ 
अनन्तर बरुणपुत्र ऋषि फल बटोरकर आश्रममें उपस्थित हुए; पर अपने सुहावने काननमे 
बछडा सहित उस गौको नहीं देखा ॥ २८ ॥ 


RR ene 
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जनवति ] आदिएयं । ५१९ 


ललः ख सूगयामास वने तस्मिस्तपोधनः । 


नाव्यगच्छच बूगयंस्तां गां झुनिरुदारधीः ॥ २९॥ 
ज्ञात्वा तथापनीतां ताँ वखुभिर्दिव्यदशेनः। 
यशी कोधवच स्यः शशाप च वसूंस्तदा ॥ ३०॥ 


तब उदारथीसान्‌ तपोधन बे ऋषि वने इधर उधर ढूंढने लगे । पर देरतक हूंढने पर भी 
बरे उस गायको नहीं पा सके । आणे दिव्य नेत्रसे जाना, कि वसुओंने गौ हर ली है, 
इससे उन्होंने उसी क्षण ऋधयुक्त होकर बसुओंको यह शाप दिया ॥ २९-३० ॥ 
यस्मान्से चसचो जहरुगा चै दोग्रीं खुवालधिम्‌ । 
लस्क्षात्सर्वे जनिष्यन्ति मालुषेषु न संशयः _ _ ॥३१॥ 
चूंकि बसुओने मेरी सुखक्षणवती, अच्छी पूंछवाली, दुधारु कामधेनुको हर लिया है, इसलिए 
इसमें सन्देह नहीं, कि वे सब मत्पलोकमें जन्म लेंगे ॥ ३१ ॥ 
एवं झाराप भगवान्वसूस्तान्सुनिसत्तमः । 
वर्षा कोपस्य संघास आपचो भरतषेम मइश 
हे भरतकुलप्रदीप ! घुनियोसे श्रेष्ठ भगवान्‌ आपवने क्रोधके बशमें होकर उन वसुआको यह 
शाप दिया ॥ ३२ ॥ 
नप्त्या च तान्महाआागस्तपस्येव मनो दधे । 
एवं स शा्वान्राजन्वसूनष्टौ तपोधनः । 
महाप्रभावो ब्रह्मषिर्देवान्रोषसमन्वितः | तिल ॥३३॥ 
इस प्रकार उन महाग्रभावशाली, बरह्मपिं तपोधन ऋषिने क्रावित होकर उन आठ बछुआंका 
शाप दिया, और इस प्रकार उन्हें शाप देकर उस महाभागन अपना मन फिर तपस्या 
लगाया ॥ ३३॥ 
अथाश्रमपदं प्राप्य तं स्म सूयो ei पा 
; स्म इति जानन्त ऋषि तखुपचक्रछ _ | 
बसुगण छक जानकी. ज्ञात होकर फिर उन महात्मा क्षिके आश्रमर्भे आकर उनकी 
उपासना करने लगे ॥ ३४ ॥ हिन 
प्रसादयन्तस्तमूर्चि वसवः पार्थवषेभ । 
न लेभिरे च तस्मात्ते पसावस्पिसत्तसात । “कुक 
आापबातचच्या समन करनेके लिये बडी चेश की, उस 
पालश्रेष्ठ पुरुषव्याप्र ! बसुगणने आपवकी प्रसन्न त ५ 
धर्मको जाननेवाले क्रषिश्रेष्ठ आपवसे प्रसन्नता प्रास न कर से ॥ ३ 


242? 
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उवाच च स घमोत्मा सप्त यूयं धरादयः । 
अनुसंवत्सराच्छापसोक्ष वै सूमवाप्ट्यथ ॥ ३६॥ 
ha] 


अनन्तर धमोत्मा ऋषिन कहा, कि मेने धर आदि तुम सत्रोंको जो शाप दिया हे, बर्षभरमें 
तुम उस शापसे मुक्त हो सकोगे ॥ ३६॥ हि 


अथ तु यत्कूत यूय सथा शा: स वत्स्यालि । 
यास्नदा सालुष लोके दॉघकालं स्वकमेणा ॥ ३७॥ 


पर तुम जिसके लिये शापग्रस्त हुए हो, बह धुनामक वस ही केवल निजकर्मके रोषसे मनुष्य- 
लाकम दोधेकालतक वसेगा | ३७ ॥ 


नानूत ताचकाषासि युष्मान्कुद्धा यदब्खवस्‌ । 
न प्रजास्यात चाप्यष माबुषषु महामना! । ३८॥ 


मन क्राधत होकर तुमसे जो कहा हे. उसे मिथ्या नहा कर सकूगा। यह महामना द्य नामक 
वसु मत्यलाकम सन्तान उत्पादन नहीं करगा || ३८ || 


भविष्यात च धमात्मा सवशाास्त्रविशारदः । 

पितुः पियहिते यक्तः स्त्री भोगान्वजयिष्यलि 

एवझुक्त्वा वसून्सवाञ्जगाम भगवानाबि: ॥ ३९॥ 
i त्याग देगा, और धर्मात्मा सर्व शास्रोंमें पण्डित होकर पिताक्के प्रिय कायम सदा 

देगा । भगवान्‌ ऋषि सव बसुओसे यह बात कहकर चले गये ॥ ३९ ॥ 


तता मामुपजग्मुस्ते समस्ता वसवस्तदा । 

अयाचन्त च मां राजन्वरं स च सया क्लः 

जाताञ्जातान्प्राक्षिपास्मान्स्चयं गङ्ग त्वसस्भासि ॥ ४०॥ 
तब सब 
लट : 254 एकत्र हलक मरे पास आकर प्राशेनापूर्वक कहा, कि हे गंगे ! हमारे 

स्यं हम जलमें डाल दना | हे राजश्रष्ठ 
ए ! शापस ग्रसित वसुआंका शाप 

बचानके लिये मेने वैसा किया है ॥ ४० || 

एव तषामह सम्यक्‌ शप्तानां राजसत्तम | 

माक्षाथ माडपाल्वाकाद्यथावत्कृतवत्यहम्‌ ॥ ४१ ॥ 


दद राजश्रष्ट 4 उन शापग्रस्त वसु क पो द हौ 
८ आका मनुष्यलोकसे छुडानेके लिए भैने यह सब 
किया है ॥ ४१ ॥ छुडानेक लिए भ॑ 
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हुल हिँडी आदिपवे । “१७ 


अथ कापाइषेस्तस्य एक एव नृपोत्तम । 
_ _ यौ राजन्मानुषे लोके चिरं वत्स्यति भारत ॥ ४२॥ 
ह नुपोत्तम भारत ! उन ऋषिके शापसे यह यु नामक वसु अकेले दीर्थकालतक मनुष्य- 
लोकमें बसेंगे ॥ ४२ ॥ 
एलदाख्याय सा देवी तच्रैवान्तरधघीयत । 
आदाय च कुमारं ते जगासाथ यथेप्सितम्‌ ॥ ४३॥ 
देवी गंगा यह कहकर उसी स्थानपर अन्तर्हित हो गई और उस कुमारको लेकर मनमाने 
स्थानको पधारीं ॥ ४३ ॥ 
| स तु देवन्रलो नाम गाङ्गेय इति चाभवत्‌। 
| द्विनामा शंतनोः पुत्र; दोतनोरधिको गणे: ॥ ४४ ॥ 
वह द्वि नामक वसु शन्तबुकी सन्तान होकर देवव्रत और गांगेय नामसे प्रसिद्ध हुए और 
शन्तनुस भी अधिक गुणशील थे ॥ ४४ ॥ 
चातबुश्चापि शोकार्तों जगास स्वपुरं ततः 
तस्याहं कीलयिष्यानि शन्तनोरसितान्णुणान्‌ ॥ ४७ ॥ 
| इधर शन्तबुने शोकयुक्त होकर निज पुरमें प्रवेश किया | है महाराज | अब उन महात्मा 
| भारत राजा शन्तनके अनुपम गण कहूँगा॥ ४७ ॥ 
| [भाग्य च नृपतेभारतस्य यशस्विनः 
| यस्थेतिहासो उतिमान्महा भारतछुच्यते ॥ ४६ ॥ 
। ॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि च्रिनर्वाततसा5 ध्यायः ॥ ९३ ॥ ३४०१ ॥ 
| ` साथ ही यशस्त्री भरतबंशी राजा महाभाग्यकी कुथा कहूगा, ।जनका ददाप्यमान शंतहास 
| महाभारतक नामसे प्रसिद्ध हुआ हैं ॥ ४६॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमें तियनवां अध्याय समाप्त ॥ ९३॥ ॥ २४०१ ॥ 
dln: 2 


: ५४७ 


मेशाम्पायन उवाच 


स एवं शन्तनर्धौमान्देवराजर्षिसत्कृत; । त 
घमात्मा सर्वलोकेषु सत्यवागिति विश्वतः 0 ॥ कि 
वैशम्पायन बोले- धीमान्‌ शन्तनु सत्यवादी, सर्व लोकोंमें प्रसिद्ध और देवता त 


योंसे सत्कृत होते थे ॥ १॥ 
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रट 


पहारे र्‌ । [ झे 
ERR विद वलनिनिवविलि कसी, ध्याय 
दमो दानं क्षमा बुद्धिहीबतिस्तेज उत्तसम्‌ । 
नित्यान्शासन्महासत्त्वे शन्तनौ परुष ॥२॥ 
ह पुरुषश्रष्ठ ! महास शन्तनुमें दम, दान, क्षमा, बुद्धि, लज्जा, धैर्य और उत्तम तेज यह 
सब गुण सदा विद्यमान थे॥ २ ॥ १ 
एवं स गुणसंपन्नों धर्माथकुशलो नपः 
आरःहरतबशस्य गाता साधजनस्थच ॥ ३॥ 
एस तुयुणशाठा, थमाथपरायण वह राजा भरतवंश और साधु जनोंके रक्षक थे ॥ ३॥ 
कम्बुचरीवः एथुव्यंलो अत्तवारणविक्रम; । 
धस एव परः कामादथाचेलि व्यवस्थितः ॥४॥ 
वह रङ्घसा आवायुक्त, बृहत्‌ स्क्न्धधारी, उन्मत्त हास्तवत्‌ पराक्रमी, विक्रमी, काम और अर्थसे 


$ 
चम ही को श्रेष्ठ माननेवाले थे ॥ ४ ॥ 


एतान्यासन्महासत्त्वे दांतनौ अरतषैज । 
न चास्य सहराः कश्चितक्षत्रियो धर्मतोऽमवत्‌ ॥ ७ ॥ 


 भरतबाशयाम संश्रष्ठ ! महासच्च शन्तनुमे यह सब गुण थे । को पृथ्वीपाल थमके 
विपयम उनके समान नहीं हो सके ॥ ५ ॥ 


bd 


2 


वर्तमान हि धर्म स्वे सर्वेधर्भविदां वरम । 
ते महापा महीपालं राजराज्येऽभ्यपेचयन ॥ ३ ॥ 


भूर्पान उन राजाको धमपथमे वतमान 
ओर धार्मिकोंमें प्रधान देखकर रा नप 
कविका 4) कर राजाओंके प्रधान पद 


७ 


वातराक भयावाधाः सुखस्वप्नविवोधना; । 
प्रात भारतगोप्तारं समपद्यन्त भूमिपाः ॥ ७॥ 


शोक 
भय और बाधाओंसे रहित होकर सुखसे सोते और सखसे जागते थे, इसलिए 
शन्तनुको उन्होंने भारतका रक्षक समझा ॥ ७॥ 


शतनुप्रमुखैगुप्ने लोके नृपतिभिस्तदा । 


त्रह्मात्तरमवतत ॥ ८ ॥ 


तब शन्तनु आदि भूपालोंसे प्रजा रक्षित और सुनियमसे होकर भलीभांति स्थापित होनेसे, 
सब वर्णोका धर्म बढने लगा ॥ ८ ॥ 


०० 1 
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खतुर्नेबतितम | 


~~ 


| अस्य पर्यचरत्क्षत्रं विशः क्षत्रयतुभताः । 
| ब्रह्मक्षत्रालुरक्ताश्व शूद्राः पयचरन्विशः ॥९॥ 

क्षत्रिय लोग बाह्मणोंकी सेवामें, वेश्य लोग क्षृत्रियोकी सेवरामें और शूद्र लोग त्राह्मण औ 

क्षत्रियांक अनुकूल रहकर वेश्यांकी सेबामें रत रहते थे ॥९॥ 

हास्तनपुर रस्य कुरूणा पुटभदन । 
बसन्सागरपधन्तामन्वशाद्वै वखुंधराम्‌ ॥ १०॥ 

राजा शन्तनु कुझुबशियोंकी रसणीय राजधानी हस्तिनापुरगें बसकर सागर सहित धरतीका 
| शासन करने लगे ॥ १०॥ 
| स देवराजसहृशो घमेज्ञ। सत्यवागरजु 

दानध्ञतपाथोगाच्छ्रिया परमया युत! ॥११॥ 

धर्मशील, सत्यवादी और सरल स्वभावी राजा शन्तनु दान, धमे और तपस्याके बलसे 

देवराजके समान श्रीमान्‌ थे ॥११॥ 
| अरागह्वेषसंयुक्तः सोमवत्पियवदरशनः 
| तेजसा सूर्यसंकाशो वायुवेगसमो जवे । 
| अन्तकप्रतिवः कोपे क्षमया एाथवाससः ॥१२॥ 
| क्रोधद्वेष-वर्जित, देखनेमें चन्द्रमासे प्रिय, तेजमे दयं सदश, वेगम पवन समान, क्राथ 

यमराजकी भांति और थमायुणमें पृथ्वीकै समान थ ॥ १२॥ 

वधः पशुवराहाणां तथैव ुगपक्षिणाम्‌ । तिता 

झंतन्नौ एथिवीपाले नावतेत था दुष है त 
हे राजन्‌ ! पक रा होनेपर पशु, सुअर, मृग, पक्षी आदि जीव फिजूळ नहीं मारे 
जाते थे ॥ १३ ॥ 

घर्मब्रह्मोत्तरे राज्ये दाताची वजा । पि 

मं राशास सूतान कासरागाव १ क: त 

बह कल अहिंसा रूपी बरह्मध्मसे अलंकृत करके स्वयं काम काषस रहित) नम्र और 
यस्मशील होकर विना पक्षपातके सब प्राणियोंपर शासन करत थे॥१४॥ 


देवर्षिपित॒यज्ञाथमारभ्यन्त तदा क्रियाः 


| ॥ १५॥ 

| न चाधर्मेण केषांचित्ाणिनाम भवदे RT 

| उन दिनों देव-यज्ञ, ऋषियज्ञ और पितृयज्ञकी किया होने लगीं, कोई अधमेसे किसी 
जीवको मारता नहीं था ॥ १५॥ 
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७२० महाभारत । 


भा णा... यार 
MS 
अखुखानासनाथानां तियेण्योनिषु वर्तताम्‌ । 
स एव राजा भूतानां सर्वेबाम सवात्पिता ॥ १६ ॥ 
इह राजा दान, दुःखा, अनाथ और पक्षी यानिम जन्म लिये हुए सब जीवोंके पिताके 
समान थ || १६ ॥ 


तस्मिन्कुरुपतिश्रेष्ठे राजराजेश्वरे सलि । 
श्रिता वागमवत्सत्य दानघसाशितं चनः ॥ १७ || 


आर उस कुरुताशयात्र श्रष्ठ शतनक सम्राट होनेपर वाणीने सत्यका तथा मनन दान-धमेका 
आश्रय लिया || १७॥ 


स समाः घाडशाष्टो च चतस्रोष्छ़ी तथापरा; । 
रतिमप्राप्लुवन्सत्रीषु बभूव वनगोचरः ॥ १८॥ 


और वह १६५८+४+८ 5३६ वर्षे तक स्री सम्भोगादि विषय सख न प्राप्त होनेके 
कारण वनकां गए ।। १८ || 

तथारूपस्तथाचारस्तथावृत्तस्तथाश्रतः । 

गाङ्गेयस्तस्य पुत्रोऽ भून्नाम्ना देवत्रतो बसु ॥ १९॥ 
गगाक गमेस जन्मे वसुरूप उनके पुत्र देवव्रत सुन्दरता, आचार चरित्र और बिद्या सब 
विषयमे शंतनुके सदश ही थे || १९ || 


सवास्त्रपु स निष्णातः पार्थिवेख्वितरेषु च । 


सहावला महासत्त्वो महावीयों महारथः ॥ २० ॥ 
स कदाचिन्सगं विद्ध्वा गङ्गामनुसरन्नदीम्‌ । 
भागीरथीमल्पजलां झंलनुरष्टवान्नपः ॥ २१ ॥ 


सब अन्य राजाओंके बीचर्म महावलवीर्यवान्‌ , महासत्ववान्‌ , महारथी और गदादि संव 
अङ्गके चलानेमें निपुण नृपवर शन्तनुने एक समय एक मृगको बींधकर उसका पीछा करत 
हुए हुए नदी भागीरथी गंगाको स्वल्प जलयुक्त देखा ॥ २०-२१ ॥ 


ता दृष्टा चिन्तयामास इंतनुः पुरुषर्षभः 
स्यन्दते कि न्वियं नाद्य सरिच्छ्रेष्ठा यथा पुरा ॥ २२॥ | 


डरुपश्रष्ठ शन्तनु यह देखकर सोचने लगे, कि नदियोंमें श्रेष्ठ गंगा आज पहिलेकै समान 
क्यों नहीं वह रही है? | २२|| १३ 
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चतुनेखाततम | आदिपर्व । ५२१ 


७ 0 क कक क छ क काडा 
SASSI rrr, 
ONAN ANNAN 


ततो निमित्तमन्विच्छन्ददश स मह्दामनाः । 


कुमारं रूपसंपन्नं बृहन्तं चारुददीनम्‌ ॥ २३॥ 
Lan क ~ र 1 ७ 

दिव्यमस्त्रे विकुवाण यथा देव पुरन्दरम्‌ । 

कृत्स्नां गङ्गां समावृत्य शरेस्तीदणैरवास्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 


तत्र उसका कारण ढूढते हुए उस महात्मा राजाने दिव्य अख्रोंको प्रकट करते हुए, देव 
इन्द्रके समान तेजस्वी तथा तीक्ष्ण श्नोंसे सारी गंगाको रोककर खड हुए बहुत बडे, अति 
सुन्दर और रूपसे युक्त एक कुमारको देखा ॥ २३-२४ ॥ 

तां शरैरावृतां ष्ट्रा नदीं गङ्गां नदान्तिके । 

अ'भवाद्विस्मितो राजा कम दृष्ट्रातिमानुषम्‌ ॥ २८ ॥ 
राजाने अपने पास ही में नदी गंगाको बराणोंसे रुकी हुई देखकरके बालकका अलोकिक 
आश्चर्य कार्य निहार कर आश्चर्यचकित हो गए ॥ २५॥ 

जातमात्रं पुरा दृष्टं तं पुत्रं शतनुस्तदा । 

नोपलेभे स्छति धीमानभिज्ञातुं तमात्मजम्‌ ॥ २६ ॥ 
धीमान्‌ शन्तनुने पहिले जन्मके समय ही पुत्रको देखा था, अतः इस क्षण अपने पुत्रको 
जानने योग्य कोई लक्षण उन्हें याद नहीं आया ॥ २६॥ 

स लु तं पितरं इष्टा मोहयामास मायया | 

संसोत्य तु ततः क्षिप्र ततरैवान्तरधी यत 
कुमारने पिताको देखकर ही मायासे उनको मुग्ध कर दिया आर उन 
उसी स्थानपर गायब हो गया ॥ २७॥ 

तददू सुतं तदा दृष्टा तच राजा स इंतनुः । 

डङ्कमानः खुतं गङ्गामत्रवी दरयति ह 
तब राजा झन्तनु वह आश्चयं लीला देखकर शङ्कायुक्त होकरके 
हुए कुमारको मुझे दिखाओ ॥ २८ ॥ 

दर्ञयामास त॑ गङ्गा बिश्रती रूपसुत्तमस्‌ । ॥ २९॥ 

गृहीत्वा दक्षिणे पाणौ तं कुमारमलकतम्‌ ` क क. 
गंगाने उत्तम रूप धरकर दाहिने हाथमें उस अलक्त कुमारको पकडकर र 


दिखाया ॥ २९ ॥ 
६६ (महा. भा. भारि ) 


॥ २७ ॥ 
हें मुग्ध करके वह कुमार 


॥ २८ ॥ 
के मंगासे बोले, उस अन्ताहित 
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५२२ महाभारत । आई 
० 
सा = णररजः स्र तरिणी = 
अलकूतामा अरणररजोस्घरघारिणीस्‌ ! 
इष्णूची (०५ कक कन्नन जालाहरुः कं 
इछ्टयूबोमापि सती नाभ्यजानात्स दांतलुः ॥ ३०॥ 
निर्मल वख्खको भली भांति पहिने हुई और नाना झा >पणोंसे सजी हुई ह 
निमेल वस्नको भली भांति पहिने झु ल नाना आशूषणास एजी हुई गंगाको पहिले 
| 


देखने पर भी इस समय उन्होंने नहीं पहिचाना ! ॥ ३०॥ 
गङ्गीवाच 
ये पुत्रस्टमं राजंस्त्वं पुरा सय्यजायेथाः । 
स तेऽथ पुरुषव्याघ्र नयस्वैनं ग्रहान्तिकस ॥ ३१ ॥ 
तब गंगा बोली- हे पुरुषव्यात्र नृपते ! पहिले तुमने मेरे गर्मसे जो आठवां पुत्र प्राप्त किया 
था, यह वहीं एत्र है । इसे अपने घर ले जाओ ॥ ३१ ॥ 
वेदानधिजगे साङ्गान्वसिष्ठादेव वीर्यबाल्‌ । 
कृतास्त्र परमेष्वासो देवराजसमो युधि ॥ ३२॥ 
पह कुमार इुद्धम दवराजक समान, वडा धनुषधारी, अन्न विद्यामें दक्ष और वर्यिवान है; 
तुम्हार इस पुत्रन ऋषि वलिष्ठसे छओं अंगके साहित वेदोंको पढ लिया है॥ ३२॥ 
सुराणां संमतो नित्यमखुराणां च भारत । 
उशना वेद यच्छास्त्रमयं तद्वेद सर्वदा! ॥ ३३ ॥ 
के. ! यह सुरोंको प्रिय है, उसी प्रकार असुरोंको भी प्रिय है । असुरॉके गुरु उशना 
जन जिन शाखाको जानते हैं, इस पुत्रने वद्द सब पढ लिये हैं ॥ ३३ ॥ 
तबैवाङ्गिरस; पुत्र; सुरासुरनसस्कृतः ! 
यद्वेद शास्त्र तचापि कृत्स्नमस्सिन्पतिश्ठितम । 
क तव पुत्रे महावाहौ साङ्गोपाङ्गं महात्मानि ॥ ३४ ॥ 
और अंगिराके पुत्र तथा सुरासुरॉके द्वारा नमस्कारके योग्य बृहस्पति जो जो शास्त्र जानते 


> ८०१ 
27 ईत प्रन वह सवभी सीख लिये हैं । अंग और उपांगा सहित वे सब झाख्न महात्मा तथा 
विशाल बुजाओवाले तेरे इस पुत्रमें प्रतिष्ठित हैं ॥ ३४॥ 


ऋषिः परैरनाधृष्यो जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 
_ यदस्त्रं वेद रामश्च तदप्यस्मिन््रतिितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
शत्रुओंसे अपराजित ऋषि जामदरन्य राम जिन सब अखबिद्याओको जानते हैं, इस महँ 
वाहु महात्मा पुत्रमें वह सब विदयाये अधिष्ठित हुई हैं ॥ ३५ ॥ 
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लुलेवतितम ¦ आदिपचे । ष्‌श्३े 


महेष्वाससिमं राजन्राजधमार्थकोविदम्‌ । 
' मथा दत्तं निजं पुत्र वीरं वीर शृहान्नण ॥ ३६ ॥ 
हे राजन्‌ , हे वीर ! राजधर्म और अर्थज्ञानमें निपुण महाधनुर्धारी तुम्हारे इस बीर पुत्रको में 
देती इं, इसे घर लेते जाओ ॥ ३६ !: 


वैश्ञम्पागन उपाच 

तथैव समडुज्ञातः एत्रमादाय शलनुः । 

आजमान यथादित्यसाययौ स्वपुरं प्रति ॥ ३७॥ 
बैशम्पायन बोले-- राजा शन्तबु गंगासे ऐसी आज्ञा पाकर खर्यके समान देदीप्यमान पुत्रको 
लेकर अपने नगरमें आये ॥ ३७॥ 

पौरवः स्वपुरं गत्वा पुरन्दरपुरोपस्‌ । 

सर्वकामसखद्धा मेने आत्मानमात्मना । 

पौरयेषु ततः पुत्र यौबराज्येऽभ्यषेचयल्‌ ॥३८॥ 
और उन्होने इन्द्रके नगर ऐसी पुरीमें प्रवेशकर अपनेको अति सम्पढ्युक्त और सिद्धकाम 
समझा । अनन्तर पौरववंशके राज्यको भली प्रकार चलानके निमित्त झका योवराज्यमें 
अभिषिक्त किया ॥ ३८ ॥ 

पौरवाञ्शंतनोः पुत्रः पितरं च महायशाः । हु 

राष्ट्र च रञ्जयामास वृत्तेन भरतषभ छ ॥ ३ र ॥ ति 
हे भरतर्षभ ! महायशस्वी शन्तबुपुत्रने सुचरित्रसे अपने पिता, पोरवगण ओर प्रजाइन्द 
सर्बोको आनन्दित किया ॥ ३९ ॥ 

वञ्रेण रममाणो महीपतिः 

स तथा सह उन” र तया तामा) नि 

वर्तयामास वर्षाणि चत्वा्यनिलचिक्रर त 
अपरिमित विक्रमयुक्त महीपार शन्तजुने अपने पुत्रके साथ 000 
किए ॥ ४० ॥ जिरी 

स कदाचिद्वनं यातो यखुनामभितो नदीस. । dd 

निर्देश्य जिघदन्थखुत्तमस्‌ द 

र ह - बनमें जाकर एक प्रकारको अनजानी अच्छी 

किसी समय उन महीपति शन्तजुने यमुनातटक उन जाकर ए 


गन्धका अनुभव किया ॥ ४१ ॥ 
x 
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नस्य प्रभवसन्विच्छन्विचचार सन्तत: । 
स ददर तदा कन्यां दाशानां देवरूपिणीम्‌ 
यह पता लयानेके लिये, कि कहांसे वह गन्ध आ रही 
दाशाको एक दवरूपिणी कन्याको देखा ।। ४२ ॥ 
तासश्‍इच्छत्स हृष्टेव कन्यामसितलोचनास्‌ । 
कस्य त्वमांस का चासि किं च भीरु चिकीर्षसि ॥ ४३ ॥ 
काला आखवाठी उस कन्याको देख करके उन्होंने पूछा, के भीरु ! तुम कौन हो और 
किसका बटा हो? ओर क्या करना चाहती हो ॥ ४ ३॥ 


साज्नवीहाशकन्यास्मि धमार्थ वाहये तरीम । 
पितुर्नियोगाइठ्रै ते दाशराज्ञो महात्मनः 
बोली- तुम्हारा मङ्गल हो, में दाशकन्या 
में धर्मके लिये नाव चलाती हूं ॥ ४४ ॥ 
रूपमाधुयेगन्थस्तां संयुक्तां देवरूपिणीम्‌ । 
समादय राजा दाशेयीं कामयामास शंतनु 
राजा शन्तनुने उस दाशकन्याको रूपवती, सुगन्धबती म 


) दखकर मनही मनमें उसकी कामना को ॥ ४५ ॥| 


स गत्वा पितरं नस्या वरयामास तां तदा । 

परयपृच्छ्त्तसस्तस्याः पितरं चात्मकारणात्‌ ॥ ४९ ॥ 
तब उसके पिनाके पास जाकर उस राजाने व कन्या मांगी और यह भी पूछा, कि मुझसे 
“वाह कर दनमें संमत हो वा नहीं ॥ ४६ ॥ 


स च त पत्युवाचेदं दाशराजो महीपतिम । 

जातमेव मे देया वराय वरवर्णिनी | 

हाद कामस्तु मे कश्चित्तं निबोध जनेश्वर ॥ ४७॥ 
तब दाशराजने उस राजाको यह उत्तर दिया कि दे नरेश ! इस सुन्दरीने जब जन्म लिया 
७, तमा मन निश्चय किया था कि यह कन्या किसा वरको दी जायगी, पर मेरे हृदयमें 
मरा काई एक इच्छा है, हे राजन्‌ ! उसे सुनिये ॥ ४७ ॥ 
मत्तः प्राथेयसे5नध । 


यदीमां धर्मपत्नी त्वं म 
समय कुरु मे लतः ॥ ४८ ॥ 


सत्यवागसि सह्पेन 
अतएव यादि इस कन्याको आप मुझसे धर्मपत्वीके 


॥ ४२ || 
थी, चारों ओर धूमधाम कर अन्तमें 


॥ ४४॥ 
अपन पिता महात्मा दाशराजकी आज्ञासे 


॥ ४७ ॥ 
धृ/तासे माहिनी और देवरूपिणी 


मह 


र्‌ अनव ! आप सत्यवादी हैं, 
मागत हैं, ता आपको मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी ॥ ४८ ॥ 
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- चतुनवाततम । आदिपचं । ५२५ 


समयन प्रदद्यां ते कन्यामहमिमां नप । 
न हि मे त्वत्समः कश्चिद्वरो जातु भविष्यति ॥ ४१ ॥ 
है नृप ! उसके अंगिकार करनेके वाद ही में कन्याको दान कर सकूंगा | मेरे लिये आपके 
समान सुपात्र फिर कभी नहीं मिलेगा ॥ ४९ ॥ 
शंतनुरुवाच 
श्रुत्वा तव;वर दाशा व्यवस्येयमहं न वा। 
| दातव्यं चेत्प्रदास्यामि न त्वदेयं कर्थंचन ॥ ५० ॥ 
| शन्तचु बोले- हे दाश ! कहो, तुम क्या वर मांगते हो । भें सुनकर उस पर विचार 
| करूंगा, यदि देने योग्य होगा तो दूंगा और न देने योग्य होगा तो नहीं दूंगा ॥ ५० ॥ 
दाश उपाच 
अस्यां जायेत यः पुत्र: स राजा एथिवीपातेः । 
त्वदूध्वेमभिषेक्तव्यो नान्यः कञ्चन पार्थिव ॥ ०१ ॥ 
दाशराजने कहा- हे पृथ्वीनाथ ! इस कन्याके गर्भसे जो पुत्र जन्म ले वही पुत्र आपके पीछे 
पृथ्वीका पालक राजा हो; अपने बाद उसीको अभिषिक्त करना होगा, दूसरे पुत्रको आप 
अभिषिक्त नहीं कर सकेंगे ॥ ०१ ॥ 


प्रशपायन उपाच 
नाकामयत तं दातुं वरं दाशाय शंतनुः । 
शरीरजेन तीव्रेण दह्यमानोऽपि भारत ॥५२॥ 
वैशम्पायन बोले हे भारत ! राजा शन्तनु शरीरमें उत्पन्न कठिन कामर्पीडासे जलने परभी 
दाशको वह बर देनेको तैय्यार नहीं हुए ॥ ५२ ॥ 

| | स चिन्तयन्नेव तदा दाशकन्या महीपतिः । 

। प्रत्ययाद्धास्तिनपुरं शोकोपहतचेतनः ॥ ९३ क १ 
बह राजा उस दाश-कन्याके बारेमें सोचते हुए शोकस चेतना रहित होकर हस्तिनापुरको 
लोट गये ॥ ५३ ॥ 

कदाचिच्छोचन्त शतु ध्यानमास्थितम्‌ । 
पुत्रो देवत्रतोऽभ्यत्य पितरं वाक्यमञ्रवात्‌ ॥ हद ६ 
थोडे समयके बाद एक समय उनके पुत्र देवव्रत शाकस विहल होकर विचारमें मग्न अपने 


पिता शन्तनुके पास आकर यह वाक्य बाल ॥ ५४ ॥ 
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ह्‌ भंदाभारत । 


सब राजालोग सबप्रकारसे 
होकर शोक प्रगट कर २ 
कयां नहीँ ? ॥ ०५ ॥। 
एवसुक्तः स पुत्रण शलुः घल्य नाचत ¦ 
असरा ध्यानपर यथा साल्य लथास्स्युत ॥ ०३ ॥ 
पुत्रकी यह बात सुनकर झन्तनु बोले- इसमें सन्देह नह है, कि मैं सोचमें पडा हुआ हूं । 
तुम असे कह रहे हा, बसा ही में शोकाकूल हूँ ॥ ५६ । 
अपरं नस्त्वमेवैकः कुले महति भारत । 
अनित्यता च मत्यांनामतः शोाचासि पत्रक ॥ ०७॥ 
ए भरत-कुल प्रदाप ! हमारे इस महत्‌ बंशमें तुम्ही एकमात्र सन्तान हो मनुष्यकी अनि- 
त्यता समझ कर में शोकवुक्त हूं ॥ ०७ | 
कथाचत्तव गाङ्गेय विपत्ती नास्ति नः छलम्‌ । 
वी.“ अरूशय त्वनवकः शतादपि वरः सुत; ॥ ०८ ॥ 
६ गाङ्गय ! याद किसी प्रकार तुम पर कोई विपत्ति आ जाए तो हमारा वंश ही नहीं 
रहेगा, पर इसमें सन्देह नहीं, तुम एक पत्र ही मेरे मंकडों पत्रोंसे श्रेष्ठ हो ॥ ५८ ॥ 
न चाप्यह वृथा भूयो दारानकतुमिहोत्सहे । 
सन्तानस्थावनाशाय कामये भडमस्तु ते। 
अनपद्यतैकपुत्रत्वमित्याहुर्थयवादिनः ॥ ५ 
इस इतु म फिर विवाह करनेकी इच्छाभी नहीं करता, केवल वंशकी रक्षाके लिये इतनीही 
कामना करता हूं, कि तुम कुशलसे रहो: धर्मवादी लोग कहा करते हैं कि जिसके एक दी 
त्र है, वह निःसन्तानके समान ही है || ८ ९॥ 
अग्निहोत्रं अयो वेदा यज्ञाञ्च सहदक्षिणाः । 
सर्वाण्येतान्यपत्यस्य कलां नाहरित घोडकीम्‌ ॥ ३० ॥ 
आग्निह्ोत्र, वेदाध्ययन और दक्षिणायुक्त यज्ञ इन सबके अक्षय फल देनेवाले होने पर भी 
सब युत्रक सोलह भागक एकांशके भी तुल्य नहीं होते ॥ ६० ॥ 


बैठे बेंठे क्यों दुःखित 


श्र भे र be 
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. जि गन 
चतुनेबतितम ] आदिपव । ५२३ 


OANA 


एवमेव मनुष्येषु स्याच्च सर्वप्रजास्वपि। 
यदपह्यं महाप्राज्ञ तत्र से नास्ति संशय; । 
दि एषा त्थी पुराणानाखुत्तमानां च शाश्वती ॥ ३१ ॥ 
और पुत्र जिस प्रकार मनुष्यके लिये कल्याण करनेवालेके रूपमे प्रसिद्ध है, उस प्रकार 
पद्मु पक्षी आदि दूसरे जीवोंके लिये भी प्रसिद्ध हुआ है । हे महाप्राज्ञ ! इसमें मुझे संशय 
नहीं है, कि पृत्रसे स्वर्ग प्राप्त होता है । सब पुराणोंकी जड और देबोंके प्रमाणभूत जो बेद 
हैं उससे सदा इसका प्रमाण मिलता है ॥ ६१ ॥ 
त्वं च शारः सदामर्षी शस्जनित्यञ्च भारत । 
नान्यत्र रास्त्रात्तस्मात्ते निधन विद्यतडइनघ ॥ ६२ ॥ 
हे भारत ! तुम शूर, क्रोधयुक्त और अखन चलानेमें सदा रत रहते हो, इससे, हे अनघ ! 
शुनके अलावा और किसीसे तुम्हारे नष्ट होनेकी सम्भावना नहीं है॥ ६२॥ 
सोऽस्मि संशयसापन्नस्त्वायि शान्ते कथं भवेत्‌ । 
इति ते कारणं तात दुःखस्योक्तमरेषतः = ॥ ३३॥ 
तुम्हार मर जानेपर वंशकी कैसी गति होगी? इसीलिये में संशययुक्त इं । हे तात ! दुमका 
अपने दुःखके सम्पूर्ण कारण बता दिए हैं ॥ ६३ ॥ 
ततस्तत्कारण ज्ञात्वा कृत्स्नं चैवमशेषत; । 
देवबतो महाबुद्धिः प्रथयावनुचिन्तयन्‌  ॥ ९४॥ 
महाबुद्धि देवत्रत राजासे वह सब कारण ज्ञात होनेपर सोचते हुए चल गए ॥ ६४॥ 
अभ्यगच्छत्तंदैवाशु वृद्धासात्यं पितुर्हितम्‌ । 
तमएच्छत्तदाभ्येत्य पितुस्तच्छोककारणस्‌ 
उसी क्षण पिताका हित करनेवाले वृद्ध मन्त्रीक पास गए 
शोकके कारणका वृत्तान्त पूछा ॥ ६५ ॥ Rp 
तसा ह 1 | ॥ ६६॥ 
हे (र इस कुरुराजके पुत्र देवत्रतके यथावत्‌ पूछनेपर उस गन्धवती कन्याके लिये 
दाशराजने जो वर मांगा था, मन्त्रीने वह कह सुताया ॥ ६६ ॥ 
ततो देववतो इडः क्षत्रियेः र क स्वप: आणा 
अभिगम्य दाशराजाने कन्या सनि के पास जाकरके पिताके लिये बह 
तब देवत्रतने वृद्ध क्षत्रियोंसे मिलकर स्वयं दाशराज न्न 


कन्या मांगी ॥ ६७॥ 


॥ ९७॥ 
और देवबतने उससे पिताके उस 
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महाभारत | अध 
र 4 0 क न क काल Ao 2. याय 


Ns 


तं दाशः प्रतिजग्राह विधिवत्पतिपूज्य च । 

अन्रवीच्चैनमासीनं राजसंसदि भारत 
दाशराजन विधिपूवक पूजकर उनका स्वागत किया, और 
राजको सभामं बेठनपर दाशराजने उनसे कहा ॥ ६८ || 


॥ ६८ ॥ 
भारत ! दवव्रतक उस ढाश 


त्वमेव नाथः पर्याप्तः रोतनो पुरुषर्षभ । 
पुत्रः पुत्रवता श्रष्ठः नु व्यास ले चन! ॥ ३९ || 


लाम भ्रष्ट ¦ आप पुत्रवानाम श्रेष्ठ और शन्तनुके एक मात्र पुत्र हैं; आप सबसें प्रधान 
„ जतः आपसे क्या कहुँ ॥ ६९ || 


दद 
१०2 
रति 

को हि संबन्धकं -छाव्यमीप्सितं सोनमीहरामस । 


आतक्रासन्न तप्येत साक्षादपि शतक्रतु ॥ ७० || 


कन्याका पता यादि साक्षात्‌ देवराज भा दा, तो वह भी एस मानयुक्त ओर प्रार्थनीय 
सम्बन्धको स्वीकार न करनेपर अवश्य हा सन्तापित होगा || ७० ॥ 


अपत्यं चैतदार्यस्य यो युष्माकं सभा गुणैः 


ति यस्य झुक्रात्सत्यवती प्रादुर्भूता यशस्विनी ॥ ७१ ॥ 
1 आय तुम्हारे सदृश गुणवान हैं, उन्हीं ॥| 
है, उन्हींके वीयेसे इस सत्यवती नाम्नी सुन्दरी यशास्विनी 
) कन्यान जन्म लिया हे ॥ ७१ || हं | 


तन म बहुशस्तात पिता ते परिकीर्तितः 
अहः सत्यवती वोढुं सवराजसु भारत ॥ ७२ ॥ 
he वार मर पास आपके पिताका नाम लेकर कहा था. कि सब राजाओंमें वे ही 
विवाह करनेके योग्य हैं || ७२ ॥ 


असितो ह्यपि देवर्षिः प्रत्याख्यातः पुरा मया 


सत्यवत्या भृश र्थी स आसीहषिसत्तमः ॥ ७३ ॥ 


ऋषिश्रेष्ठ देवर्षि असितने पहिले 
इस सत्यवतीके लिये बार बार थी, पर मैंने 
ना र प्रार्थना की थं 


क हि वयानि भरतषभ । 
छवत्सपत्नलामत्र दोषं पद्यामि. केवलं ॥ ७४ ॥ 


है भरतश्रेष्ठ ! में कन्याका पिता हू समं 
१ इसलिये यह एक बात कहना चाहता हूं, कि ३ 
केवल एक बलवान्‌ सपत्न दोष ही मुने दिखाई देता है ॥ ७४ ॥ 
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चलुनवतितम ] 


आदिपचे । ७२९ 


5 SS AANA AAAS SAAS 


यस्य हि त्वं सपत्नः स्या गन्धवस्यासुरस्थ वा । 
त व a स जातु सुखं जीवेत्त्वयि कुदे परंतप ॥ ७५ ॥ 
है शुका पाडा दनवाले ! आप जिसके विरुद्ध हैं, चाहे वह गन्धर्ष हो या असुर तथापि 
आपके क्रोधित होनेस वह दीधकाल तक सुखसे जी नहीं सकेगा ॥ ७५ ॥ 

एतावानत्र दोषो हि नान्यः कञ्चन पार्थिव । 

एतज्जानीहि भद्रं ते दानादाने परंतप ॥ ७३ ॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! इस विषथमें केवल इतना ही दोष है, दसरा कोई दोष नहीं है, हे परन्तप ! 
आपका मंगल होवे, दन आर न दनक विषयमं यही जानीय ॥ ७६ ॥ 

एवसुक्तस्तु गाङ्गेयस्तद्युक्तं प्रत्यभाषत । 

झाणवतां भूमिपालानां पितुरथाय भारत ॥ ७७॥ 
हे भारत ! गंशापुत्र देवव्रत दाशराजकी यह बात सुनकर पिताका हित करनेके लिए सब 
वृद्ध क्षत्रियोंक सामने बोले ॥ ७७॥ 

इदं भे मतमादत्स्व सत्यं सत्यवतां वर । 

नैव जातो न वाजात इइशं वक्तुच॒त्सहेत्‌ ॥ ७८॥ 
मेरा यह विचार सुन लो । हे बोलनेवालांम श्रेष्ठ ! मैं सत्य कहता हूं ऐसा कोई मनुष्य नहीं 
जन्मा है, और ना ही आगे जन्म लेगा, जो इस प्रकार कह मक ॥ ७८॥ 

एचमेतत्करिष्यामि यथा त्वमनुभाषसं । 

योऽस्यां जनिष्यते पत्रः स नो राजा भविष्यति ॥ ७९॥ 
तुम जो कहते हो, में वेसा ही करूंगा, तुम्हारा इस कन्याक गर्भस जा पुत्र उत्पन्न हांगा 
बह ही हमारा राजा होगा ॥ ७९ ॥ 

इत्युक्तः पुनरेवाथ त दाशाः gi | [उडा 

कर्म राज्यार्थे भ 

हे व कट सुनकर राज्यके लिये कठोर कमं करनका इच्छावाले दाशराजन 
फिर कहा ॥ ८०॥ 

त्वमेव नाथः पयाप्तः संतनोमि पा 

कन्यायाञ्चैव धमोत्मन्प्रशुदोनाय होकर आये हैं पर इस कन्या 
हे धर्मात्मन्‌ ! अति प्रकाशमान्‌ आप शन्तसु पक्ष्के कता हो 
दानके भी आप ही कतो हैं ॥ ८१ ॥ 

६७ ( महा. भा. लादि. ) 
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५३० 


विषम सी सी जी पी शी या थी यो जी थी ये थी भी व भी यश शी 


इद्‌ लु वचन झाल्य साय 


कौमारिकाणां शीलेन वक्ष्य 


हे शान्तशील ! मेरी एक आर बात जाए 
कन्याक प्रेमसे ही यह कहता हं | ८२ 
यत्त्वया खत्यवस्यधे सत्य 


eS 


र्त! 


> 


॥८९॥ 


ते 
रै 
i] 


रे 
चस्तण्शाय्ण | 


राजमध्ये प्रतिज्ञातसञ्घरूप तवेद तत । ८३॥ 
है सत्यघमशाल ! इन राजाक बीचन आपने सत्यता निमित्त जो प्रतिज्ञा की, वह आप 
जसे महानुभावके योग्य ही हे ॥ ८३ || 

नान्यथा तन्महाबाहो संशयोऽञ न कान । 

तवापत्यं भवेद्यत्तु तत्र न; संशयो महान ॥८४॥ 
हे महाबाही ! इस विषय मुझे इछ भी शङ्का नहीं है, कि उसका बिपरीत नहीं होगा, ' 
पर आपकी जो सन्तान होगी उसके लिये मुझे वडा संशय होता हे ॥ ८४ ॥ 

तस्य तन्मतमाज्ञाय सत्यधमपराथणः ! 

प्रत्यजानात्तदा राजन्पितुः प्रिथचिक्वीषथः ॥ ८७ ॥ 


Da 


है राजन्‌ ! सत्य धमशील, सत्यत्रतधारी, गङणाएत्र ति 


पिताकी प्रीतिके लिये प्रतिज्ञापू्ईक बोले !| ८७ ॥ 
दवप्रत उवाच 
दाशराज निवोधेद वचनं छ तपोत्तम । 
अण्वता शूसपालाना यट्टवीमि (पित: ळते ॥८६॥ 
देवव्रत बाले- हे नृपोत्तम दाशराज ! में पिताके लिये इन राजाओंके सम्मुख जो कहता हूं 
इस मेरे वचनको सुनो ॥ ८६॥ 


राज्य तावत्पूवमव सया व्यक्तं नराधिप | 


ब्रत दाणराजका अभिप्राय जानकर 


अपत्यहेतोरपि च करोम्येष विनिद्चयम्‌ ॥ ८७॥ 
दे राजन्‌ ! मैंने पहिले ही राज्य छोड दिया है, अब पुत्रके बारेमे भी मैं प्रतिज्ञा 
ह करता हं ॥ ८७॥ 
अद्य प्रभृति मे दारा ब्रह्मचर्य भविष्यति । 
अपुत्रस्याप म लोका भविष्यन्त्यक्षया त्यक्षया दिवि ॥ ८८ ॥ 


है दाश ! आजसे लेकर जीवनतकके लिये ब्रह्मचर्य अवलम्बन करूंगा। इससे मेरे निःसन्तान 
होने पर भी स्वर्गमे मेरे लोक अक्षय होंगे ॥ ८८ ॥ 


हत्या 
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पेशाम्पायन उवाच 
तस्य तठ्ठचनं शुल्व संपहृष्टतमूरुहः । 
ददानीत्येव लं दाशो घर्मात्मा प्रत्यभाषत ॥ ८९॥ 
बैशम्पायन बोले- धर्मात्मा दाशराज उनकी बह बात सुनकर परमानन्द्से गदगदू होकर 
बोला कि में अपनी कन्या देता हूँ || ८९ | 
ततो5न्तरिक्षेष्प्सरसो देवा सर्बिगणास्तथा । 
अभ्यवषेन्त छुछुमैनीष्मोज्यमिति चाघुवन्‌ ॥९०॥ 
तब आकाशसे अप्सरागण, देवगण और ऋषिगण गंगानन्दन देवत्रतके वैसे भयानक 
संकल्पको सुनकर यह कहके, [कि “ यह भीष्म है ” उनपर फूल वर्षाने लगे ॥ ९० ॥ 
लतः स पितुरर्थाय ताझुवाच यशस्बिनीस्‌ । 
अधिरोह रथ मातमेच्छावः स्वग्रहानिति ॥९१॥ 
इसके बाद भीष्म पिताके लिये उस यशस्विनी योजनगन्धा कन्यासे बोले, हे माता ! रथपर 
चढो अत्र हम अपने घर चलें ॥ ९१ ॥ 
एवसुकत्वा तु भीड्मस्तां रथमारोप्य सालिनीम्‌ । 
आगस्य हास्तिनएुरं शंतनोः संन्यवेदयत्‌ ॥ ९२॥ 
भीष्मने यह बात कह कर उस खी गन्धवतीको रथपर चढाकर हस्तिनापुरमें आ करके 
शन्तनुसे सब कह सुनाया ॥ ९२ ॥ 
तस्थ तद्दुष्कर कथे प्रशहाखुनेराधिपाः । 
समेता एथक्चैव भीऽमोऽयमिति चाञ्ुवन्‌ ्ु ॥ ९३ ॥ 
राजगण भी सब मिल करके और हरेक मन्नुष्य पृथक्‌ रूपसे उनके उस दुष्कर कार्यकी 
प्रशंसा करने लगे और बोले- यह भीष्म है ॥ ९३ ॥ 
तहष्ट्र दुष्करं कर्म कलं जीष्मेण शतनुः | र 3 
स्वच्छन्दमरणं तस्मै दवौ तुष्टः पिता स्वयम्‌ ॥९४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुनंवतितमोऽध्यायः ॥ ६३१ २ 


> साध्य कार्यको दे रोकरके 
महाराज शन्तनुने भीष्मके द्वारा किए गए उस दुःसाध्य कायको देलक सन्दु्ट ६ 


पिताने स्वयं उनको इच्छामृत्युका वर दिया ॥ ९४ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमे चोरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९४॥ ३४९५ 


1202.“ पप्या 
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-रर महाभारत । 


0) 
वैज्ञम्पायन उवाच 
ततो विवाहे निवृत्ते स राजा शतबुर्डपः । 
तां कन्यां रूपसंपन्नां स्वणहे संन्यवेदायत्‌ ॥ १॥ 


वेशम्पायन बोले- बिवाह हो जानिके अनन्तर राजा शन्तबुने उस रूपवती क 


न्या सत्यवतीको | 
अपने घरमै प्रवेश कराया ॥ १ ॥ 


ततः शान्तनवो धीमान्सत्घवत्यामजायल | 

वीरश्चिचाङ्गदो नाम वीर्येण मदुजानाति i 
उनके बीर्य और सत्यत्रतीके गर्भसे चित्रा 
पुत्रने जन्म लिया ॥ २ | 


गद नामक धीमान्‌ वीर्यवान्‌ पुरुष श्रेष्ठ एक बीर- 


अथापरं महेष्वासं सत्यवत्यां पुनः प्रभु; । 


® श्रष्ठ ORAM NEN ७ ७ FN, ह... । कु न में 
 उसश्रष्ठ ! विचित्रवीयके वय:श्राप्त होनेके पहिले ही धीमान राजा शब्द कालक वत जु 
१ गए अथात्‌ मर गए ॥४॥ | 


CaaS & 0 ७ र्‌ | 
वाचत्रवीय राजानं जनयामास वीेवान ॥ ३ ॥ 
इसक वाद बॉर्यबान्‌ प्रभु शन्तनुने उस सत्यवतीसे विचित्रवीर्य नामक बडे धनुषधारी एक 
) पत्रका उत्पन्न किया ॥ ३ ॥ | 
| 
अप्राप्तवति तस्मित्र यौवन भरतर्षभ । | 
_  , स राजा शुननुर्धीमान्कालधर्मलुपेधिचान्‌ ॥४॥ 


Ce ० ~ अ 
स्वगते ठोतनौ भीष्मश्चित्राङगद 


रादमरिंदमम्‌ । 
> राज्य र करका 
स्थापयामास चे राज्ये सत्यवत्या मते स्थित: ॥ ५ ॥ 


+ = CC ० a ™ पे नेमें 
शतनुक स्वगंको सिधार जानेपर भाष्मन सत्यत्रतीकी बात मानकर शत्रुको नष्ट करनर्म 
समर्थ चित्रांगदको राज्य पर अभिषिक्त किया ॥ ५ ॥ 


स तु चित्राङ्गदः शौर्यात्सर्वाञ्चिक्षेप पार्थिवान्‌ । 
4 To SR कंचिट 
मनुष्य न हि मेने स 'चित्सहरामात्मनः ॥ ६ ॥ 


चित्रांगदने शूरतासे सम्पूर्ण राजाऑको पराजित किया ! वह किसी भी मनुष्यको अपने 
समान नहीं समझते थे ॥ ६ ॥ 


ji i . An eGangotri Initiative 
७ FS -0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 


I न्य 
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पञ्चनवातितम | आदिएपये । 


५३३ 


नमना. 
NAAN ANAS 


त 'क्षपन्त खुराश्चैव मनुष्यानसुरांस्तथा । 
गन्धवराजो बलवांस्तुल्यनामाभ्ययात्तदा। 
तनास्य खुमहयुद्ध झुरुक्षेचे बभूव ह ॥७॥ 
सुर असुर मनुर्ष्यांको पराजित करते हुए उसे देखकर उन्हींके नामवाले गन्थवेराजने उनके 
ऊपर आक्रमण कर दिया | तब शन्तनुके पुत्र चित्रांगदके साथ गन्धवेराज चित्रांगदका 
कुरक्षेत्रमे अत्यन्त भयंकर युद्ध हुआ ॥ ७॥ 
तयोर्बलवतोस्तत्र गन्धर्वकुरुसुख्ययोः । 
नद्यास्तीरे दिरण्वत्याः समास्तिस्रो5भवद्रणः ॥८॥ 
गंधर्वराज और कुरुराज दोनों महाबली थे; अतः तीन वर्षतक हिरण्वती नदीके तटपर 
दोनोंका युद्ध हुआ ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्विमर्दे तुछुले शस्त्रबष्टिसमाङुले । 
eS Poa) ह 
मायाविकोऽवधीह्वीरं गन्धवः कुस्सत्तमम्‌ ॥९॥ 
उसमें शस्रवृष्टियुक्त घोर युद्धके अंतमें बडी बडी माया करनेवाले गन्धर्वराजने वीर छुरु- 
नंदनको मार दिया ॥ ९ ॥ 
चित्राङ्गर्द कुरुश्रेष्ठं विचित्रशरकासुंकम्‌ । 
अन्ताय कृत्वा गन्धर्वो दिवमाचक्रमे ततः क. 
इस प्रकार कुरुओमे श्रेष्ठ और बिचित्र बाण और धुषतालं चित्रॉगदका मारकर गंधर्व 
चुलोककी चला गया ॥ १० ॥ 
तस्मिन्तपतिशादूले निहते भ्ारिवचास । (6 
॥ 
सः दान्तनवो राजन्प्रेतकायण्यकारयत्‌ 
अति वर्चस्वी और राजाओंमें शेरके समान चित्रागदक मार दिये जानेपर शतनुनदन 
भीष्मने उनकी सम्पूर्ण अंतक्रिया सम्पन्न का ॥ ११॥ 
२ 
विचित्रवीर्य च तदा बालमप्राप्तयावनस्‌ । मव 
नन्तरम्‌ 
करुराज्ये महाबाहुरभ्यषिश्वद RES $ 
लक विचित्रर्व कुरुराज्यक 
उसके पश्चात्‌ उन महाभुज भीष्मने यौवन न पास हुए वा 
सिंहासन पर अभिषिक्त किया ॥ ९२ ॥ Fr va 
जाष्म्रस्य ® 
sinks 440 पितृपेतामह पदम्‌ ॥ १ ३ ॥ as 
अन्वशासन्‌ 
पेतामहके राज्यका शासन कर 
महाराज ! विचित्रवीर्यं भौष्मकी आज्ञानुसार पितापितामह 


लगे ॥ १३ ॥ 
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७३४ मह सारत । [म 
RR, 
स धर्मशास्रकुशलो भीष्मं शान्तनवं नुषः । 
पूजयामास घर्मेण स चैनं घत्यपालयल्‌ ॥ १४॥ 


॥ इति श्षीमहासारते आदिपर्वणि पञ्चनवतितमोऽध्ययः ॥ ९५ ॥ ३५०९ ॥ 
७ ~ ७.९ ९ च... ७०, ~ ६ 
बह धमशाख्रज्ञ शन्तबुपुत्र विचित्रबीये भीष्मको जिस प्रकार पूजते थे, भीष्मने भी पैसे ही 
भसानुसार उनका पालन किया || १४॥ 


= ७ 


महाभार गाङिएीले 
॥ महा भारतंक आादेएचमे पिच्चानवेदां अध्याय सलझात्त ॥ ९७ ॥ ३५०९ ह 


0 
की 


वैशम्पायन उवाच 


हते चित्राङ्गदे भीष्मो बाले आतरि चानघ | 


पालयामास तद्राज्यं सत्यवत्या मते स्थितः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- दे कौरव ! आता चित्रांगदके मारे जानेपर आता विचित्रवार्थके बालक 
) होनेके कारण भीष्म सत्यवर्तीके सलाइके अनुसार राज्य पर शासन करने लगे ॥ १॥ ' 
संप्राप्ययौवनं पहयन्ञ्वातरं धीमतां वरम्‌ । 
भीष्मो विचित्रवीर्यस्य विवाहायाकरोन्मतिम्‌ ॥ २॥ 


अनन्तर आष्मन बुद्धिमार्नोम श्रेष्ठ विचित्रवीर्यको यौवन प्राप्त होते देखकर उनके विवाहका 
बिचार किया ॥ २॥ 
अथ काशिपतेमीष्मः कन्यास्तिस्रोउप्सरःसमाः । 
£ शुश्राव सहिता राजन्वृण्वतीचे स्वथं वरम्‌ ॥३॥ 
इ राजन्‌ ! तब उन्होंने सुना, कि काशीराज बे ३ 
। पुना, शाराजकी अप्सराके समान तीन कन्याएं एक साथ 
स्वयं वर चुननेवाली हैं ॥ ३ ॥ 
ततः स रथिनां श्रेष्ठो रथेनैकेन वर्मभृत्‌ । 
जगामानुमत मातुः पुरी वाराणसी प्रति ॥ ४ ॥ 


तब महारथी कवचधारी रथियोंमें श्रेष्ठ भीष्म माताकी आज्ञा लेकर एक रथपर चढकर 
बाराणसी पुरी गये ॥ ४ ॥ 


Mie 
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बण्णवतितम ] आदिपये | ०३५१ 


बहिणा 0 0 क क छ र र ना ताका 


तञ्च राज; सखादतान्सवतः ससुपागतान । 
दददा कन्यास्ताश्चच नाच्न; शतचनन्द ॥५॥ 
उन्हान बहा पहुचकर दखा, के सब आरसे राजालाग आकर उपास्थित हुए ह, आर उनके 
बीचमें स्वयंवरकी आभिलाषिणी वे तीन कन्याए भा ववद्यमान हृ ॥ ५ ॥ 


कीत्यसानेषु राज्ञां तु नाम स्वथ सहस्रशाः । 
भीष्म! स्वयं तदा राजन्बरथासास ताः प्रभु) ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! हजारों राजाओंफे नाम कहे जानेपर भीष्मने स्वयं उन तीन कन्याको 
चुना ॥ ६॥ 
उवाच च महीपालान्राजञ्जलदनिःस्वनः 
रथमारोप्य ताः कन्या भीष्मः प्रहरतां वरः ॥७॥ 
और, हे राजन्‌ ! प्रहार करनेवालोंम श्रेष्ठ उस भीष्मने उन कन्याओंको अपने रथपर चढाकर 


Re 


मेघ जैसी गंभीर आवाजमें कहा ॥ ७॥ 
आहूय दानं कन्यानां शुणवङ्भथः स्खत बुधैः 
अलंकृत्य यथाशक्ति प्रदाय च घनान्यापि ॥ ८ ॥ 
बुधोंने कहा है, कि गुणवान्‌ वरको बुलवाकर यथाशक्ति कन्याका अडकत करके धनदान- 
पूर्वक प्रदान करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
प्रयच्छन्त्यपरे कन्यां मिथुनेन गवासपि । 
वित्तेन कथितेनान्ये वलेबान्येऽडुमान्थ च ॥९॥ 
कुछ लोग दो गौ देकर कन्यादान करते है | pt पण्डित थन देकर ह पिच 
न कोई कोई कन्याकी सम्मांतेस विवाह करत 
हैं, कोई कोई बलपूर्वक कन्याको ले जाते हैं, काई म 
प्रमत्तासुपयान्त्यन्ये स्वयमन्ये च विन्दत ग 
भः स्खतम्‌ 
अष्टमं तमथो वित्त विवाहं कावि 
कोई कोई प्रमत्ता कन्यासे मिलते हैं, कुछ लोभ स्य जाकर कन्या प्राप्त करते हैं इस प्रकार 
विद्वानोंने आठ प्रकारके विवाह बताये हैं ॥ १० ॥ 
स्वयंवरं तु राजन्याः मस । रह 
प्रमथ्य तु हृतामाइुञ्यायसा ते हैं: परन्तु 
पर राजकुमारियोंके स्वयंवर हीकी प्रशंसा करते हैं और उसमें ही न. हक 2672 
धर्मवादी जन कहते हैं, कि स्वयंवरके स्थल विपक्षपक्षको हटाकर बरु 


इरण की जाती हैं, बही श्रेष्ठ है ॥ ११ ॥ 
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७३६ पटद्ठाभ[रत ! 


> 


ता इमाः एथिवीपाला जिहीषीलि बलादिलः | 
ते यतध्वं परं शक्त्या विजयायेतराय वा। 
स्थितोऽहं एथिवीपाला युद्धास कूलनिञ्चचः ॥ १२॥ 


El बल ° यी न्य > द ड 
इस कारण में बलपूषक इस स्थानसे कन्याओंको हरकर ले जा रहा हूं, हे राजबूंद ! तुममें 
पराजयके लिए यत्नवान्‌ 


जिसकी जितनी शक्ति हो, उसके अनुसार जयके लिये अथवा 
होओ, हे राजाओ ! में युद्धके लिये निश्चित संकल्प किए हुए हूँ ॥ १२ ॥ 
एवखुक्त्वा महीपालान्काशिराजं च वीर्यवान्‌ । 
सवः कन्याः स कौरव्यो रथमारोपयत्स्वकम्‌ ! 
आमन्त्र्य च स तान्प्रायाच्छीघे कन्याः प्रगद्या लाः ॥ १३॥ 
न्‌ कोरवनंदन भीष्म काशीराज और दूसरे महीपालोंसे ऐसा कहकर कन्पाओको अपने 
रथपर चढा करक राजाओंको युद्धार्थ बुलाकर उन कन्याओंको लेकर शीघ्र चले गए ॥१३॥ 
ततस्ते पार्थिवाः सर्वे ससुत्पेतुरमर्षिताः । 
र संस्एशान्तः स्वकान्वाहृन्ददांतो दशनच्छदान्‌ ॥ १४॥ 
तब सपूण राजगण क्रोधित होकर अपनी अपनी थुजाओंपर हाथ फेरते हुए तथा दांतॉसे 
होठ काटत हुए उठ खडे हुए ॥ १४ ॥ | 
तेषामाभरणान्याझु त्वरितानां विश्ठुश्चताम । 
जा _आसुक्वतां च वर्माणि संभ्रमः खुमद्दान भूत्‌ ॥ १५॥ 
> मक ऐसी शीघ्रता की, कि उनके पहिने हुए आभूषण 
[ श्र गे आर बहां एक कोलाहल मच गया ॥ १५॥ 
ताराणामिव संपातो वभूव जनमेजय । 
भूषणानां च शुञ्राणां कवचानां च सर्वदा: ॥ १६॥ 


क पछि इए, कवच और उज्ज्वल आभूषण ऐसे दिखाई पडे कि मानों तारे गिर 


- सवमभिभूषणैस्ते > ७. 
स द्राग्ाजद्विरितस्ततः । 
सक्रोधामषेजिह्मभरू हसकषायटशस्तथा ॥ १७ ॥ 

खूतोपक्छप्तान्सचिरान्सदम्वोद्यतधूर्गतान्‌ । 

रथानास्थाय ते वीराः सर्वप्रहरणान्विताः । 

प्रयान्तमक कौरव्यमनुसख्ुरुद लुरुदायुधाः । ॥ १८॥ , 
बह सब राजालाग इधर उधर कवच और अलङ्कारोक गिर जानेसे क्रोध और अमर्पवश में 
चढाये और आंखें छाल लाल किए असुरान लेकर सारथियोंसे अच्छे घोडे जोते हुए, प्रस्तुत... 
न्दर रथोपर चढके अख्जशस् उठाकर चले जाते हुए भीष्मका पीछा करते हुए चले ॥ १७-१८॥ जु 


3. 2४८8 
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घण्णवतितम ] आदिपर्व । 
NNR SNARE rr 
ततः समभवद्युद्धं तेषां तस्य च भारत । 
एकस्य च बहूनां च तुसुलं लोमहषणम्‌ ॥ १९॥ 
हे भारत ! तब अकेले भीष्मसे उन सब राजाओंका रोयें खडा कर देनेवाला थोर युद्ध शुरू 
हुआ ॥ १९ ॥ 
ते त्विपून्दशसाहस्त्रांस्तस्मे युगपदाक्षिपन्‌। 
अप्राक्ांश्चैव तानाशु भीष्मः सर्वास्तदाच्छिनत्‌ ॥२०॥ 
राजा लोगोंने एक ही साथ भीष्मपर दश हजार वाण मारे, भीष्मने उसीक्षण अर्थात्‌ उन 
बार्णोके आ पहुंचनेके पहल पथमे ही उन बाणोंको काट डाला ॥ २० ॥ 
ततस्ते पार्थिवाः सर्वे सवेतः परिवारयन्‌ । 
वचषुः शरवर्षेण वर्षेणिवाद्रिमस्बुदाः ॥ २१॥ 
तब सब राजालोग चारों ओरसे उनको घेरकर, जिस प्रकार बादल पवेतपर बिना रोक 
टोक जलधारा वर्षाते हैं, उसी प्रकार उनपर बाण बरसाने लगे ॥ २१ ॥ 
स तदूबाणमयं वर्ष शरैरावार्य सर्वतः । 
ततः सर्वान्महीपालान्पत्यविष्यत्त्रिमिखिमिः ॥२२॥ 
तब भीष्मने बाणजालसे उन सब बाणोंकी वर्षा रोककर तीन तीन बाणांसे हरेक मही- 
पालको विद्ध किया ॥ २२ ॥ 
तस्याति पुरुषानन्याछाघव रथचारिणः । 
रक्षणं चात्मनः संख्ये शत्रवोञ्प्यभ्यपूजयन्‌ ॥ 2. डी 
तब रथपर चढे हुए राजालोगोंने शत्रुपक्षी होनेपर भी उनके अलाकिक आशय काय, शीघ्र 
हाथ चलानेका कौशल और आत्मरक्षाको देखकर उनको प्रशंसा को ॥ २२ ॥ 
तान्विनिर्जित्य तु रणे स FR 
मात 0990" ह 1122 नम जाओंको पराजित कर कन्याओंके 
तब शस्र चलानेमें निपुण भरतवंशतिलक भीष्म बुद्ध रा 


साथ अपने नगरकी ओर चले ॥ २४ ॥ न 
लतस्तं एष्ठतो राजञ्शाल्वराजो महारथः | त 
अभ्याहनदमेयात्मा भीष्मं शान्तनव रणे 
वारणं जघने निघ्नन्दन्ताभ्यामपरी या | 
बाशितामनुसंप्राप्तो यूथपो सि क 
हे राजन्‌ ! जिस प्रकार महाबली हस्तीदलपति हन या 
हार्थाके दो जंधाको फाड कर हस्तिनीको आर दौडता है, 


झाल्बराज युद्धम शन्तबुपुत्र भीष्मके पीछे दौडे ॥ २९९ ६॥ 


६८ (मद्वा. भा. भादि. ) 
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५३८ महभारत। 


SASS NINNANNANNNNNANNAAANNNANNANNANANNNANNNNNNANANNANNAAANAS 


सत्रीकाम तिष्ठ ति्ठति भीष्मसाह स पार्थिव; | 
शाल्वराजो महाबाइुरमरषेणाभिचोदिलः ॥ २७ ॥ 
और वह खीकामी महाज राजा शाल्तराज ऋधसे प्रेरित होकर 


~ च च ६3 र्‌ क खडा रह, खडा 
रह ” ऐसा कहने लगे ॥ २७॥ 
ततः स पुरुषव्याघ्रो भीष्मः परबलारईदन; ! 
तद्वाक्याकुलितः क्रोधाहिधृमो5स्िरिव ज्वलन ॥ २८॥ 


शत्रुबलको मथनेवाले पुरुषव्याघ्र भीप्स उस वाक्यसे आझालेत होकर क्रोधसे धूम रहित 
अग्निके समान जल उठे ॥ २८॥ | 
क्षतरधर्स समास्थाय व्यपेतभयसंभ्रमः । 
, निवतयामास रथ शाल्वं प्रति महारथः ॥ ९९ ॥ 
क्षत्रिय धमम सच्चे निष्ठावान्‌ उस महारथीने निडर और स्थिर चिक्तवाले होकर अपने रथको 
शाल्वराजकी ओर मोड दिया ॥ २९॥ 
निवर्तमानं तं दष्ट्वा राजानः सर्व एव ते। 
८ मक्षकाः समपद्यन्त भीष्मशाल्वसमागमे ॥ ३०॥ 
सम्पूण राजालोग भीष्मको लौटते देखकर भीष्म और शाल्व दोनोंके युद्धको देखनेके छिये 
खडे हो गये ॥ ३० ॥ 
तौ वृषाविव नर्दन्तौ वलिनौ वाशितान्तरे । 
~ 
अन्योन्यमभिवर्तेतां बलविक्रमशालिनौ ॥ ३६॥ 
ऋतुमती गौके लिये बलवान्‌ दो बैल जिस प्रकार गर्जना काते हैं, वैसे ही महावली पराक्रमी 
दाना राजा आपसमें विक्रम प्रगट करते हुए एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे ॥३१॥ 
ततो भीष्मं शान्तनवं शांरैः शतसहस्रदः । 
कै शाल्वराजो नरश्रेष्ठः समवाकिरदाशुगैः ॥ ३२॥ 
नरोम श्रेष्ठ शाल्वराजने शतसहस्त शीघ्रगामी शरोंसे शब्तनुपृत्र भीष्मको ढक दिया ॥३२॥ 
पूर्वमभ्यर्दितं दृष्ट्या भीष्मं शाल्वेन ते नृपाः । 
र विस्मिताः समपद्यन्त साधु साथ्विति चाञ्चवन्‌ ॥ ३३॥ 
राजालोग पहिले ही शास्राजसे भीष्मको मथे जाते देखकर अचरज मानकर शाल्वकों 
बार बार साधुवाद करने लगे ॥ ३३ ॥ | 


लाघवं तस्य ते दृद्टा संयुगे सर्वपार्थियाः । 
अएजयन्त सहृष्टा वारिमः शाल्वं नराधिपाः ॥ ३४ ॥ 


और हाल रणमें चतुरताको अवलोकन कर प्रसन्नचित्तसे बड़ी प्रशंसा करने 
लगे ॥ ३४ ॥ 
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५३२ 
क्षात्रियाणां तदा वाचः शरुत्वा परपुरंजयः । 
कुद्धः शान्तनवो भीष्मस्तिष्ठ तिष्ठेत्यमाषत ॥ ३५॥ 
७५ ०९ र. (4 च ० ~ ०७ + [ bo 
तब शत्रुओंके नगरोको जीतनेवाले शन्तलुपुत्रने क्षत्रियोंकी वह प्रशंसाकी वाणी सुन करके 


क्रोधयुक्त होकर “ ठहर, ठहर ” कहकर ललकारा ॥ ३५॥ 


सारथि चाञ्जवीत्कुद्धो याहि यत्रैष पार्थिवः। 
यावदेनं निहन्म्यद्य शुजङ्गामिव पक्षिराद्‌ ॥ ३६॥ 
भो कक रको ७ छा ज ~ > थ च 
और क्राधपूवेक सारथीसे बोले- जहां वह शाखराज है, वहां रथको ले चलो; जिस 
प्रकार गरुड सपेको नष्ट करता हे, उसी प्रकार में आज उसका पूण नाश करूंगा ॥३६॥ 
तलोञख् वारुण सम्यग्योजयामास कौरवः। 
लेनाश्वांखतुरोञ्यद्वाच्छाल्वराज्ञो नराधिप ॥२७॥ 
उसके बाद कुरुनन्दन मीष्मने बारुणास्रको अपने धनुपपर जोडा आर उससे शाल्वराजक 
चारों घोडे नष्ट किये ॥ ३७॥ 
> Cas क खच झाट ७ को रवः ॥ 
असखैरस्त्राणि संवाय शाल्वराज्ञः स कोरवः 
भीध्मो नुपातिशादूल न्यवधीत्तस्य सारथिस्‌ । 
द्‌ क चच ताग ॥ ३८ ॥ 
अस्त्रेण चाप्ययैकेन न्‍्यवधीक्तुरगोत्तमात , ४ विली . 
और राजाओंमें सिंहके समान भीष्मने अखसे शाल्वराजक हा अर्जा दक उतर सार 
थीको मार गिराया और एक अख्नसे उनके श्रेष्ठ घोडाको मार गिराया ॥ ३८ ॥ 
कन्याहेतोनेरश्रेछ भीष्सः शांतनवस्तदा । 
जित्वा विसजेयामास जीवन्तं नुपसत्तमम्‌ । 
ततः शाख्यः २.०. ` आके लिये इस प्रकार वृपश्रेष्ठ शाखराजको जीत- 
हे नरश्रेष्ठ ! शन्तनुनन्दन भीष्मन कन्याअ Mas 
5 [लव अपने नगरको चले गए ॥ ३९ ॥ 
कर जीवित ही छोड दिया तब राजा शाह 
ह. आसन्स्वयंवरदिरक्षवः 
राजानो ये च pias दम गी 
न्येव तेऽपि राष्ट्रां २ ह 7 
स्वान्येच तेप राष्ट्र ` स्वयंवर देखनेको आये थे, वे भी अपने अपने. 


राज्यको पधारे ॥ ४० ॥ धन 
~ कि + वरः ॥ 
एवं विजित्य ताः कन्या भीष्म! प्रहरता 


र्‌ T ५ 
हृ पु 5 ° थानकी 


जिती हे थे ॥ ४१ ॥ 
ओर चले जिस स्थानमै कौखराज । त्रवीर्य विराज रहे थे 


x 
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पा... आबा 


वनानि सरितश्चैव शैलांश विविधटुसान | 
हें नराविप ! भीध्मने स्वल्पकालमें ही वनों, जलों, पर्वतां और भांति भा 
वर्नोको पार कर लिया ॥ ४२॥ 

अक्षतः क्षपयित्वारीन्संख्ये5संख्येयबिक्रसः | 

आनयामास काश्यस्य सुताः सागरगासुतः ॥ ४३॥ 
और इस प्रकार अत्यन्त विक्रमी गंगाके पुत्र भीष्म शत्रुकु 


लको नष्टकर रणस्थलसे स्वयं अक्षत 
होकर काशीराजकी कन्याओंको ले आये ॥ ४३ ॥ 


स्नुषा इव स धर्मात्मा भगिन्य इव चाडुजाः । 
यथा दुह्तिरञ्चैव प्रतिग्द्य ययौ कुरून्‌ ॥ ४४ ॥ 


वह धर्मशील भीष्म पुत्रवधू छोटी बहिन और बेटीके समान उन कन्याओंको लेकर 
कोरवोंके पास आए ॥ ४४॥ 


® ७ पे AN क 
ता; सचा गुणसपन्ना भ्राता भ्राच यवायसे | 


भीष्मो विचित्रवीर्याय प्रददौ विक्रमाहृताः ॥ ४५ ॥ 
पराक्रमसे हरकर लाई गई उन सर्वशुणसम्पन्न कन्याओंको भाई भीष्मने अपने छोटे भाई 


) विचित्रवीर्यकी दे दीं ॥ ४ ५॥ 


सतां धर्मेण धर्सज्ञः कृत्वा कमीतिमाजुषम्‌ । 

आतुर्विचिञवीर्यस्य विवाहायोपचक्रमे 

सत्यवत्या सह मिथः कृत्वा निश्चयमात्मवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
बह धर्मज्ञ तथा आत्मवान्‌ भीष्म उक्त प्रकार धर्मानुसार अलौकिक कार्य पूराकर भ्राता 
वचित्रवीयके विवाहके लिये सत्यवतीके साथ विचार करके प्रबन्ध करने लगे ॥ ४६॥ 

विवाह कारयिष्यन्तं भीष्म काशिपतेः खुता । 

ज्येष्ठा तासामिदं वाक्यमत्रवीद्ध सती तदा ॥ ४७ ॥ 
विवाह करवानेके समय भीष्मसे उन कन्याआमेसे बडी तथा सती साध्वी काशीराजकी कन्या 
अम्वा यह बोली- ॥ ४७ ॥ 


मया सौभपतिः पूर्व मनसाभिवृतः पतिः । 
तेन चास्मि वृता पूवमेष कामश्च से पितुः ॥४८॥ | 
में पहिले सौभराज्यके अधीश शाखको मन ही मनमें पति बना चुकी हूं, उन्होने भी मन 
दी मनमें बरुझको भार्या बनाया है, इसमें मेरे विता इच्छा भी थी ॥ ४८॥ 
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बंण्णवतितम ] आदिं । ५४१ 


sd चरायितव्योऽ भूच्छाल्वस्तस्मिन्स्वयंबरे | 
` एतद्विज्ञाय धर्मज्ञ ततस्तव धर्ममाचर ॥ ४९॥ 

उस स्वयंवर स्थलम म॑ शाखहीको वरमाल देती, आप धर्मशील हैं; यह विचारकर धर्माचु- 
सार काये करें ॥ ४९ ॥ 

एवखुक्तस्तया भीष्सः कन्यया विप्रसंसदि । 

चिन्तामभ्यगमद्ठीरो युक्तां तस्यैव कर्मणः ॥ ७० ॥ 
उस कन्याके विग्रोंकी सभामें यह बात कहने पर धर्मज्ञ वीर भीष्म यह सोचने लगे, कि 
इस विषयमें क्या करना चाहिए ॥ ५० ॥ 

स विनिश्चित्य धमेज्ञो त्राह्मणेवेंदपारगे: । 

अनुजज्ञे तदा ज्येष्ठामम्बां काशिपतेः खुताम्‌ ॥५१॥ 
उन्होंने वेदपारग ब्राह्मणोंसे सलाहकरके काशी नरेशकी अम्बा नाझ्नी उस वडी कन्याको 
अपना अभीष्ट पूर्ण करनेकी आज्ञा दी ॥ ५१॥ 

अम्बिकाम्बालिके भये प्रादाद्धात्रे यवीयसे । 

भीष्मो विचित्रवीयीय विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ५२॥ 
अनन्तर यथाविधि कर्मानुसार अम्बिका और अम्बालिका नाम्नी काशीराजकी दो छोटी 
ब्रेटियोंसे विचित्रवीर्यका विवाह कर दिया ॥ ५२ ॥ 

तयोः पाणिं ग्रहीत्वा स रूपयौवनदर्पितः । 

विचित्रवीर्थो धर्मात्मा कामात्मा समपद्यत ॥ ५३॥ 
रूप यौवनयुक्त धर्मात्मा विचित्रवीय अम्विका, अम्बालिकाका पाणिग्रहण कर कामाजुवर्ती 


हो गए ॥ ५३ ॥ है " 
ते चापि बृहती श्यामे नीलकुश्चितसूधज । हिल 
ग्रोपेते पीनश्रोणिपयोधरे 
रक्ततुङ्गनखोपेते पीनश्रो x= 
धुषराले नीरे केशवाली, लाल और बडे बडे नखयुक्त, काली और सुलक्षणा कल्याणी अम्बिका 


और अम्बालिका दोनों पीननितम्बिनी और पीनपयोधरा थी । ५४ ॥ 


प्रतिरूपो बधः पतिरिति स्थिते । 
आत्मनः [ऽसौ लब्ध नद ॥ ५७ ॥ 


विचित्रवीर्य कल्याणं परजयामासतुस्तु श सन्तोषपूर्वक उनकी उपासना 
बे कल्याणकारक विचित्रवीर्यको अपने अनुरूप पति पा 


करने लगीं ॥ ०७ ॥ 
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क: महासारत | [ 
च वि. 
स चाश्विरूपसहृरो देवसत्वपराकसः | 
0२ [a 9 हा ७ 
सवोसासेव नारीणां चित्तप्रमथनोड्मवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अश्विनीकुमारके समान रूपवान्‌ और देववत विक्रमी विचित्रवीर्य दोनों नारियों चित्तोंको 


मथनेवाले बने ॥ ५६ | 
ताभ्याँ सह समा; सघ विहरन्एथिवीपतिः । 
विचित्रवीयेस्तरुणो यक्ष्माणं सम्पद्यत ॥ ७७ ॥ 

बह उन नारियोंके साथ लगातार सात वर्षतक बिहार कर यौवन कालहीमें भयानक क्षय 

रोगस जकड लिए गये ॥ ५७ | 
खुहदां यतमानानामापैः सह विकित्सकेः । 

_ जगामास्तमिवादित्य; कौरव्यो यमसादनम्‌ ॥ ०८ ॥ 
les विकेत्सकाक दारा आरोग्यके लिये भित्रोंके यत्न करने पर भी कुरुकुलके प्रदीप 
त्रवीये कालके वशमें होकर अस्ताचलको गये और सूर्यके समान अद्य हो गए ॥०८॥ 

प्रतकायांणि सर्वाणि लस्य सम्धगकारयत्‌ । 
राज्ञो विचित्रवीर्यस्य सत्यवत्या अते स्थितः । 
ऋत्विग्भिः सहितो भीष्मः सर्वेश कुरुपुङ्गवैः ॥ ५९ ॥ 

र “ रति भीता आदिपर्वणि षण्णवतितमो ऽध्यायः ॥ ९६॥ ३५६८ ॥ 

11, ह मतीन साथ सत्यवतीकी सलाहके अनुसार राजा विचित्र- 
त ही प्रकार किये ॥ ७९ || 


॥ महाभारत 3 अ हे Ce /-_ क क 
“क आदपवंम छयानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९६ ॥ ३५६८ ॥ 


: ५७७ 
वैशम्प[यन उवाच 
ततः सत्यवती दीना कृपणा पुत्रगृद्धिनी । 
उत्रस्य कृत्वा कार्याणि स्नुषाभ्यां सह भारत ॥ ६ ॥ 
धर्म च पितृवंशं च मातृवंदां च मानिनी । 
प्रसमीक्ष्य महाभागा गाङ्गेयं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोले- हे भारत ! अनन्तर महाभागा सत्यवती पुत्र शोकसे विह्वल, दीन और 
उ वग होकर धृुत्रवधुओंके साथ पुत्रकी और्घ्वदेटिक क्रिया पूरी कर माठबंश और पित 
बँशकी दशाका विचार कर धर्मको दृष्टिमें रखकरके भीष्मसे यह वचन बोली ॥ १-२ ॥ 
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सप्तनवतितम ] आदिपद । 
कि 


बहत कयाला 


५४३३ 
डातनोधेमनित्यस्थ कौरव्यस्य यशस्विनः । 
त्वयि पिण्डश्च कीर्तिश्च संतानं च प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३॥ 
धमेशील यशस्वी कुरुपशी नरेश शन्तनुका बंश, कीति और पिण्ड एक तुम्हीं पर निर्भर है ॥३॥ 
यथा कसे शुभं कृत्वा स्वर्गोपगसनं धुवम्‌ । 
यथा चायुक्खव सत्ये त्वयि घर्मस्तथा श्ववः ॥४॥ 
जिस प्रकार शुभ कमसे निश्चय ही स्वर्ग प्राप्त होता है, और सत्यशीलतासे निश्रयही आयु 
की वृद्धि होती हे, उसी प्रकार तुममें निश्चय ही धमे प्रतिष्ठित है ॥ ४ ॥ 
वेत्थ धर्माश्च धर्मज्ञ समासेनेतरेण च। | 
विविधास्त्वं श्रतीवेत्थ वेत्थ वेदांश्च सवशः ॥ ५ ॥ 
हे धर्मज्ञ ! तुम धर्म और नानाप्रकारकी श्रुति ओर सम्पूण बेदांगांको संक्षेपम आर बिस्तृत 
रूपसे जानते हो ॥ ५ ॥ 
व्यवस्थान च ते घें कुलाचारं च लक्षये । 
प्रतिपत्तिं च कृच्छेषु शुक्राङगिरलयोरिव ॥ ३॥ 
शुक्र और अङ्गिराके समान तुममें धमशीलता ओर कुलाचार तथा विपत्कालमें विचार 
करनेका सामथ्यं भी हे॥ ६ ॥ 
तस्मात्खुसूरामाश्वस्य त्वथि ध॒ता बर्‌ । 
कार्ये त्वां विनियोक्ष्यामि तच्छ्रुत्वा कलुमहसि ॥ 3॥ 
इसलिये, हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ ! में तुमपर बडा भराता रखकर तुमको किसी कायम नियुक्त 


करूंगी । यह सुनकर तुम उसे पूरा करो ॥ ७ ॥ 
मम पुत्रस्तव आता वीयवान्सप्रियश्र त | 
बाल एव गतः स्वगमपुत्रः पुरुषप॒ल 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम्हारा प्रिय आता मेरा पुत्र वीर्यवान्‌ 
स्वर्गको सिधार गया हैं ॥ ८ ॥ 
इमे महिष्यो भ्रातुस्त काशिराजसुते शुभे । 


॥९॥ 
भारत 
पयौवनसंपन्ने पुत्रकामे च भा य 
हे भारत प आताकी ये रानियां ये काशिराजकी कन्या रूपयोवनयुक्त झुभलक्षणा 


और पुत्रकामा हैं ॥ ९ ॥ 
तयारूह्पादयापत्य ॥१०॥ 
मिहाहसि 
मन्नियोगान्महा भाग धर्म कठ उन दोनों पृत्रवधुओंमें पत्रो 
हे महाभाग ! हमारे वंश परम्पराकी रक्षार्क लिये मेरी आशासे उ होतः 


त्पादन कर धर्भरक्षा करो ॥ १० || 


॥८॥ 
विचित्रवीर्य पुत्र न होते हा बालपनमें 


संतानाय कुरस्य नः 
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प्र 
ड म्हभारत । 


RECURS ककमि. ३ क नक त त कार 


ल्या [ अध्याय 
गव्हा Meee लो 


राज्ये चैवाभिषिच्यस्व भमारतानलुशाधि च | 
दारांश्च कुरु धर्मेण मा निमज्जीः पितामहान्‌ ॥ ११॥ 
तुम राज्यमें अभिषिक्त होकर भारत राज्यका शासन करो और धर्मानुसार विवाह कर लो 
पितरोंको मत डुबाओ ॥ ११ ॥ Fo 
तथोच्यसानो मात्रा च सुहृद्भिश्च परंतपः । 


पत्युवाच स घर्सात्सा घस्थमेयोत्तरं बच: ॥ १२॥ 
माता और मित्रोंके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा और परन्तप भौप्मने धर्मसंयुक्त यह उत्तर 
दिया ॥ १२॥ 
असंशयं परो घमेस्त्वया मातरुदाहृतः । 
त्वमपत्यं प्रति च मे प्रतिज्ञां वेत्थ वै पराम्‌ ॥ १३ ॥ 
ह माता : इसम सन्देह नहीं है, कि तुमने जो कुछ कहा है वह धर्मयुक्त है, पर सन्तानके 


[a 


> च [aN ~ ~ h 
प्रति मेरी जो प्रतिज्ञा है वह भी तुमको ज्ञात है ॥ १३ ॥ 
जानासि च यथावृत्तं शुल्कहेतोस्त्वदन्तरे । 


स सत्यवति सत्यं ते घतिजानास्यहं पुनः ॥ १४॥ 
परित्यजेयं खक ¢ चरैलोक्यं + ७ ७५ ७. | 

त्यज्य चेलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः । 

यद्वाप्यविकमेताभ्यां न लु सत्यं कर्थचन ॥ १७ ॥ 


न सत्यः (4 १ = ~ = ७. 
ह क ! तुम्हारे शुल्क देनेके समय जो कुछ भी बात हुई थी, वह तुम जानती ही 
? उस सत्यका रक्षाके लिये फिर भी प्रातिज्ञा करता हूं, कि तीनों लोक और देवलोकका 


0 


राज्य नर SR , RE? च्य ० च 
न 15 “कु ६, अथवा इसस भी अधिक जो कुछ हो, उसको भी छोड सकता 
! 'रन्तु सत्यको किसी प्रकार छोड नहीं सकता ।। १४-१५ ॥ 
त्यजेच प्रथिवी गन्ध 
बेल मिल हा न्धमापञ्च रसमात्मनः । 
मेर न त्यजद्रुप वायुः स्प्ायुणं त्यजेत्‌ ॥ १६॥ 
न्धको छोड दे, जल अपने रसको छोड दे. ज्योति रूपको छोड दे 
सहयो; १ न रसको छोड दे, ज्योति रूपको छोड दे, पवन 
स्पर्शगुणको छोड दे ॥ १६ ॥ | 
प्रभां समुत्सजेदको बूमकेतुस्तथो 
त्यला त केतुस्तथोष्णताम्‌ । 
पजच्छब्द तथाकाशः सोमः शीतांझुतां त्यजेत्‌ ॥ १७॥ 


र्य अपने प्रकाशको छोड दे a 
` १, पुच्छलतारा गर्मीको छोड दे, आकाश शब्दको छोड ८) 
चन्द्रमा ठडी किरणको छोड दे ॥ १७। | टॅ 
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|... सत्तनवतितम ] 


ANI ~ 


आदिपच । का 


ह्य क्या कदर 


विकासं वृत्रहा जह्याद्ले जह्याच्च धर्मराट्‌ । 
| न त्वहं सत्यसुत्स्रष्डुं व्यवसेयं कर्थचन [कला 
| इन्द्र विक्रमको त्याग दे और धर्मराज धर्मको त्याग दे परन्तु भै सत्यको किसी प्रकार 
| त्यागनेको ग्रवृत्त नहीं होऊंगा ॥ १८॥ 
| एवखुक्ता तु पुत्रेण भूरिद्राविणतेजसा । 
साता सत्यवती भीष्मसुवाच तदनन्तरम्‌ ॥ १९॥ 
बहुत बलको धारण करनेवाले और तेजस्वी पुत्रके एसा कहनेवर माता सत्यवतीने उन 
भीष्मसे कहा ॥ १९ ॥ 
जानाभि ते स्थितिं सत्ये परां सत्यपराक्रम । 
इच्छन्छ्जेथास्त्रीछोकानन्याँस्त्वं स्वेन तेजसा ॥ २०॥ 
हे सत्यपराक्रमी ! सत्यमे जो तुम्हारी परमनिष्ठा है, वह में जानती हूं । तुम इच्छा करते 
हुए अपने तेजसे एक अन्य त्रिलोक भी रच सकते हो ॥ २० ॥ 
जानामि चैवं सत्यं तन्मदर्थ यदभाषथाः । 
आपद्धमैमवेक्षस्व वह पैतामहीं धुरम्‌ ॥ २१-॥ 
तुमने मेरे निमित्त जो सत्य प्रतिज्ञा की थी, उसे भी मनें जानती हूं; पर तुम इस विपद्को 
दशापर ध्यान देकर पैतृक वंशका भार वहन करो ॥ २१॥ 
। यथा ते कुलतन्तुश्च धर्मश्च न पराभवेत्‌ । 
| सुहृदश्च प्रहृष्येरंस्तथा कुरु परतप 
हे परंतप ! ऐसा करो, कि जिससे तुम्हारे कुलका क्रम 
मित्रवग आनन्दित होवें ॥ २२ ॥ 
लालप्यमानां तामेव कुपणां एकयाडिनीम्‌ | ॥२३॥ 
धसव बवा कक अन्य लोभी होनेके कारण धर्मके 
विलाप करती हुई, दीन और पुत्र प्रापिक लिए न बाम्रकी 
बिरुद्ध बोलनेवाली उस सत्यवतीसे भीष्म फिर यह वचन बाल ॥ 


~ + सवान्व्यनीनशा गी ° । 
राज्ञि धर्मानवेक्षस्व मा नः 


ते ॥ २४॥ | 

सत्याच्च्युतिः क्षत्रियस्य न धर्मेषु प्रशस्यते 
५ सोको नष्ट मत करो, क्योंकि क्षत्रियका असत्य 
| 
| 


॥ २२॥ ॥ 
न टूटे और धर्म भी नष्ट न हो ओर 


हे राज्ञी ! तुम घर्मेपर इष्टि रखो, हम सब 
व्यवहार धर्मशास्तरमें प्रशंसिल नहीं होता,॥ २४ । 
६९ (महा. भा. भादि, ) 
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महाभारत । [ 

८ अध्याय 

आ) 


डप्‌ 


ANNAN NAN 


५ ॥| 


इंतनोरपि संतानं यथा स्यादक्षघं सुदि 
शन्तचुका बंश 


तत्त धस अवक्ष्यास क्षात्र राज्ञे 


हे रानी ! आपसे ऐसा सनातन क्षत्रियधर्म कहता हूं, कि जिससे भूमण्डल 


oo < 


अक्षय बना रहे ॥ २५॥ 
श्रुत्वा तं प्रतिपद्येथाः प्राज्ञैः सह पुरोहितैः 
आपद्मोथकुशलेलाकतन्त्रमवेक्ष्य च ॥ २६ || 

घ्याय; ॥ ९9 ॥ ३५०४ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सधनवतितमो 5ध्या 
आए उस सुनकर लोकयात्रा पर दृष्टि रख करके पुराहत आर उनक साथ, जो सब प्राज्ञ 


आपदू धर्मांथे वषयाम पाण्डत ह उनस विचारिये ॥ २६ ॥ 
॥ महाभारतक आदिपवंमे सत्तान्नवेवां अध्याय खमाह ॥ ९७॥ ३५२४ ॥ 


५८ : 


भीष्म उवाच 
जामदग्न्येन रामेण पितुवधममृच्यता 
कुद्न च महाभागे हैहयाधिपतिहेलः। 
॥ १॥ 


शतानि दश बाहनां निकृत्तान्यजुनस्य चे 
महाभाग ! पूवेकालर्म जमदय्निके कुमार रामने पिताके बधसे दुःखी 


भाष्म बाल- ह 
होकर क्रोधसे हैहय देशके अधीश कातवीयाजुनको मार डाला । उनके सहस्न भुजाओंको 
काट डाला ॥ १ ॥ 
पुनश्च धनुरादाय महास्त्राणि प्रसश्चता | 
॥२॥ 


निदेग्ध क्षत्रमसकृद्रथेन जयता महीम्‌ 
उससे भी न शान्त होकर फिर रथपर भूमण्डलको जीतनेके लिये धनप लेकर महाखोके 


प्रयागस बारबार क्षत्रियकुलको नष्ट किया ॥ २ ॥ 


एवसुचावचैरस्त्रैरममवेण महात्मना । 
॥321॥ | 
मको क्षत्रियोंसे खाली 


त्रिःसप्तकृत्वः एथिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा 
उन महात्मा भ्रूगुके पुत्र परशुरामने नाना अस्रॉसे इक्कीस बार धरतीका थ 
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अष्टनचतितमं | - आदिपये । १ ५४७ 
ततः संभूय सर्वभिः क्षत्रियाभिः सम्नन्ततः । 
उत्पादितान्यपत्यानि ब्राह्मणैर्नियतात्मभिः ॥४॥ 
तब सव स्थानोकी सम्पूर्ण क्षत्रियोंकी ख्नियोंने जितेन्द्रिय ब्राह्मणोसे सन्ताने उत्पन्न 
करायी ॥ ४ ॥ 
पाणिग्राहस्य तनथ इति वेदेषु निश्चितम्‌ । 
घल मनसि संस्थाप्य ब्राह्मणांस्ताः समभ्ययुः । 
देऽप्याचरितो दृष्टः क्षत्रियाणां पुनभवः ॥७५॥ 
वेदर्म यह निश्चित है, कि जो जन विवाह करता है, उसके क्षेत्रमै सन्तान होनेसे उसकी ही 
होती है, अतएव धर्म जानकरके ही क्षत्रिय पत्नियोने त्राह्मणोसे संसग किया था; इससे ही 
लोकमें क्षत्रियोंकी फिर उत्पात्ति दिखाई देने लगी ॥ ५॥ 
आथालथ्य इति ख्यात आसीद्धीलानघिः पुरा । 
मशला नाथ तस्यासीड्वाया परमसमता ॥ ६॥ 
पूर्वकालमै उतथ्य नामक वुद्धिमान्‌ एक ऋषि थे; उनको परम प्रिय ममता नामको एक 


भाया थी ॥ 

उतथ्यस्थ यवीयांस्तु पुरोधास्त्रिदिवाकसांम्‌ । 

बृहस्पतिब्रेहत्तेजा ममतां सोऽन्वपद्यत hol ॥ 
एक समय उतथ्यके कनिष्ट आता देवाके पुरोहित आर परम तेजस बृहस्पति उस ममताके 
पास गए ॥ ७॥ 

उवाच समता तं तु देवरं वदता वरम्‌ | 

अन्तर्वत्नी अह आना ज्येष्ठेनारमभ्यतामिति ॥८॥ 


(७ सळ ९ 0 
तब ममता उन बोलनेवालोमे श्रेष्ठ देवरसे बोली- तुम्हार बड भाईसे में गर्भवती हुई हूं; 


इसलिए तम लोट जाओ ॥ < ॥ . 
अर्थ च मे मद्दाभाग कुक्षावेव बृहस्पते । ग्य 
यधीय 
औतथ्यो बेदमत्रेव घडङ्ग प्रत 
हे महाभाग बृहस्पते ! मेरे गर्भमें स्थित इस उतथ्य मुनिके पुत्रने कोखमें स्थित होकरकेही 


पृडुंग वेदका पाठ किया है ॥ ९ ॥ | Fn 
अमोघरेतास्त्वं चाप नून भवितुमदेसि 


॥ १० ॥ 
Lp स्वसुपारनि न. सा होनेके कारण आज तुम लौट 
तम भी निश्चयसे अमोघ वायिवान्‌ हा इस एः 


जाओ ॥ १० ॥ 
x 
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ड | महाभारत । 

एवसुक्तस्तया सस्यग्ब्ृहत्तेजा बृहस्पालि: । 

ऋामात्मान तदात्मानं न गक्षाक नेयच्छितुम्‌ ॥ ११ ॥| 

ममताक एसा कहनपर बृहस्पति आतेप्रदीप्त तेजस्वी होने पर भी कामके वशसें होकर अपः 
चत्तका राक नहीं सके ॥ ११ ॥ 


संवभूव ततः कामी तया सार्थमकामया | 
उत्सजन्त तु तं रेलः स गर्भस्थो5भ्यभाषत ॥ १२॥ 
आर कामना किए जानेके अयोग्य कामिनी पर भी अनुरागी हुए 
बृहस्पतिसे गर्भमें स्थित बालकने कहा ॥ १२ ॥ 


अनन्तर वीर्य गिरानेमें उद्यत 


भासतात कन्यस वदे दरयोनांस्त्यच संभवः । 
| अमाधशुक्रश्च भवान्पूवे चाहमिहागतः ॥ १ 
दै तात ; आप शान्त होव; इस गर्भमें दोकी स्थिति संभव नहीं हां सकती । में पहिले यहां आया 
है आर आप अमोध बौयबान्‌ हें, अर्थात्‌ आपका वीर्य व्यर्थ जाने छा नहीं है ॥ १३ ॥ 
शशाप त तत; कुद्ध एवसुक्तो बृहस्पतिः । 
यपुत्र गर्भस्थ निमत्स्य भगवानषिः ॥ १४॥ 
है सुनकर भगवान्‌ ऋषि बृहस्पातेने क्रोधित होकर गर्भमे स्थित उतथ्य पृत्रकों डांट कर 
शाप दिया ॥ १४ ॥ हु 
यस्मास्वमीहशे काले सर्वभूतेप्सिते सति । 
उतसात्थ वचस्तस्मात्तमो दीर्ध प्रवेक्ष्यसि ॥ ९ 
हक मराणयाक द्वारा चाहे जाने योग्य ऐसे उत्तम क्वालमें तुमने मुझको एसा 
इसलिए तुम ढीधे अंधेरेमे प्रविष्ट होगे अथात अन्धे हागे ॥ १५ ॥ 
स वे दीघेतमा नाम शापाष्टावेरजायत | 
क कक हस्पतिरिबीजसा ॥ १६॥ 
दांघंतमा नामसे आ पा कारण बृहस्पति सरक तेजस्वी वह ऋषि जन्म लकर 
स पुत्राञ्जनयामास गातमादीन्महाय दा: 
कपरुतथ्यस्य तदा सन्तानकुलवृद्धये ॥ १७॥ 
उस महायशस्वीने उतथ्य ऋषिके कुलको बढानेके लिये गौतमादि पुत्र उत्पन्न किये ॥ १७1 
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ला भसाहाभसूतारत पुन्रास्त गौतमादयः । 
कछ ससुर प्राक्षप्प गङ्गायां समवास्तजन ॥ १८॥ 


लोभ आर मोहसे अभिभूत हाकर गोतमादि पुत्रोनि अन्धे बापको बांधकर बेडे पर रख 
करके गड़गामें बहा दिया ॥ १८ ॥ 


न स्यादन्धश्च वृद्ध भर्तेव्योऽयमिति स्म ते । 
चिन्तयित्वा तलः कूराः प्रतिजग्सुरथो गृहान्‌ ॥ १९ ॥ 
अनन्तर बे कुटिल पुत्र यह सोचते हुए घरको लोटे, कि अब हमें इस अन्धे और बूढेका 
भरण पोषण नहीं करना पडेगा ॥ १९॥ 
सोऽनुस्रोतस्तदा राजन्छुवभान ऋषिस्ततः । 
जगास खुबहून्देशानन्धस्तेनोड़पेन ह ॥ २० ॥ 
जन्‌ ! तब अन्धे ऋषि बेडे पर गड़गाके सोतेमें बहते हुए, उस बेडेके द्वारा अनेक 
को गए ॥ २० ॥ 
लं तु राजा बलिनीम सर्वेधमेविशारदः । 
अपदयन्मज्जनगतः खोतसाभ्याशधागतम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्नानके लिए गए हुए धार्मिक श्रेष्ठ वलि नामक एक राजाने प्रवाहके कारण निकट आये 
हुए, उन अन्धे ऋषिको देखा ॥ २१ ॥ 
जग्राह चैनं घमोत्मा बलिः सत्यपराक्रमः । 
ज्ञात्वा चैवं स वव्रेऽथ पुत्राथ मनुजषेल ॥ २२॥ 
हे मनुष्योंमें श्रेष्ठ ! सत्य पराक्रमी धर्मशील बलि उन्हे अपन घरम ठाय आर उनका सभ 
वृत्तान्त जानकर अपने पुत्रके लिये उनसे प्रार्थना कर बोले ॥ २२ ॥ 


संलानाथ महाभाग भायाखु सम मानद । 


पुचान्धर्मार्थकुशलालुत्पादयितुमहसि ॥ २३॥ 


हे मानद, महाभाग ! मेरे बंशकी रक्षाक लिय मर! ख्रियोसि धर्म और अर्थमें कुशल सन्तान 


उत्पन्न कीजिये ॥ २३ ॥ 
कह जद तेजी सुदेष्णां 2० ॥ २७॥ 
णा 
तस्मै स राजा स्वाँ भाया सुदेष 
ह. 0412 ८ तथास्तु  कहकर उनकी बात मान ली, तब 
तेजस्वी क्रषिने राजाकी यह बात सुन 


राजाने उनके पास अपनी सुदेष्णा नामकी ख्रीको भेजा ॥ २४॥ 


हेर 
द्शों 
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५५७ सलह रिले । | 
र w_™_™ 898 सा... "1०३ अध्य 
9 ॥4 कै क. 
अन्ध बृद्ध चत सत्वा न सा देवी जगाम ह | 
स्वा लु धात्रेयिकां तस्मै दृद्धाय प्राहिणोत्तदा ॥ २७ ॥ 


पर राजरानी सुदेप्णा उनको अन्धा और बूढा दखकर स्वय उनके. पास नहीं गइ औं 
उस इद्धकङ पास अपनी एक दासीका भेजा ॥ २५॥ 
तस्या काक्षावदह्दान्स शाद्रयोनःच्षिङङि | 
जनयासास घमात्मा पुञ्नानकादरीय तु ॥ २६ || 
थमात्मा ।जतान्द्रय ऋषित उस शुद्रयोनिमें काक्षीवदादि ग्यारह पुत्र उत्पन्न किये ॥२६॥ 
काक्षावदादांन्पुत्रास्तान्हद्टा सवावधीयत; । 
उवाच तमाष राजा समेत इलि वायेवान्‌ ॥ १७ ॥ 


तश्र एकबार मायबान राजान काक्षीवदादि पृत्रोको पढते देखकर उस अन्ये ऋषिसे कहा 
कि यह मर पुत्र हें |? ॥ २७॥ हु 


नत्युवाच महापस्तं ममेवेत इति जवन । 

अत्र्यानो मया हीमे जाताः काक्षीवदादयः ॥ २८ ॥ 
परन्तु महर्षिन कहा, कि यह तुझ्हारे पत्र नहीं हँ; यह मेरे हैं, इन कक्षीवान्‌ आदिंयोंने 
इत्तस शूद्र सलीम जन्म लिया हे ॥ २८ ॥ कि 

अन्ध वृद्ध च मां मत्वा सुदेष्णा महिषी तव । 

अवमन्य ददो सूढा ज॒द्रां धाचेयिकां हिमे ॥ २९ ॥ 


सुदेष्णा he 
सुदेष्णा नामकी तुम्हारी मूर्ख रानीने मुझको अन्था और बूढा देखकर, अनादर करके 
शद्रा दासीका भेज दिया था ॥ २९ ॥ 


की प्रसादयामास पुनस्तम्मुषिसत्तमम्‌ । 
वाढ; सुदेष्णां भार्या च तस्तै तां प्राहिणोत्पुनः ॥३०॥ 


अ फिर उन ऋषिको प्रसन्न किया और अपनी स्री सुंदेष्णाको उनके पास फर 
र २० ॥ 


तां स दीर्घतमाङ्गेषु स्प्रष्टा देवीमथाब्रवीत्‌ । 

र ऊँमारस्ते तेजस्वी सत्यवागिति ॥ ३१॥ 

ऋषि दीर्घतमा देवी सुदेष्णाके अङ्गॉको स्पर्श कर बोळे- तुम्हारे सत्यशील और र 
उत्पन्न होंगे ! ॥ ३१ ॥ 


॥ 
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BS १ 
एकोनशततम ] आदिप॒च । ५७१ 


ASSIA AAA A AANA 


तत्राङ्गो नास राजर्षिः खुदेष्णाथामजायत । 


एवमन्ये महेष्वासा ब्राह्मणैः क्षत्रिया सुचि ॥ ३२॥ 
(0 (शर च 

जाताः परमघमज्ञा वीयेवन्तो महाबलाः । 

एतच्छ्रुत्वा त्वमप्यच सात; कुरु यथेप्सितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


॥ झाते श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९८॥ २६२७ ॥ 
तब उस सुदेप्णासे अंग नामका एक राजर्षि पैदा हुआ । इस प्रकार इस पृथ्वीपर बडे बडे 
धनुर्धारी बहुतेरे क्षत्रियोंने ब्राह्मणोंके वीर्यसे जन्म लिया जो बहुत धर्मशील, पराक्रमी और 
महाबलवान्‌ हुए । हे मा ! आप यह सुनकर जो मनमें चाहे करें ॥ ३२-३३ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमें अट्टानवेवां अध्याय समात ॥ ९८॥ ३६२७॥ 


भीष्म उवाच 
पुनभेरतवंदास्य हेतु सन्तानड्ठद्ठये । 
यक्ष्यामि नियतं मातस्तन्मे निगदतः दयु ` | 
भीष्म बोले- हे माता ! भरतबंशकी सन्तान बढानेके लिये योग्य उपाय वताता हूँ, इसे 
मेरे कथनको सुनो ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणो शुणवान्कश्चिद्वनेनोपनिमन्ध्यताम्‌ | 
चित्रवीर्षक्षेत्रेपु यः ससुत्पादयेत्यजाः 
विचित्नवीयेक्षेत्रेथु थः सखुत्पा व 
AS A ७ रव पुत्रोत्पादन 
किसी गुणवान्‌ ब्राह्मणको धन देकर निमंत्रित कोजिए जा विचित्रवीर्यके कषेत्रम पृत्रोत्पाद 


करे ॥ २ ॥ 


॥१॥ 


॥ २॥ 


तैज्ञम्पागन उवाच । 
सत्यवती भीष्मं वाचा संसञ्जमानया | 


तत बा सत्रीडमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥३॥ 
न्तीव सत्रीडमिदं व इ 
र bps 0 नु रके कथनसे सत्यवती ठज्जास हसती हुई भीष्मसे 
वैशम्पायन बोले- तब भीष्मके इसप्रक 
बोली ॥ २ ॥ 
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2 त कडी र क eR [ अध्या 
सत्यमेतन्महाबाहो यथा बदसि भारत | 
विश्वासात्ते प्रवक्ष्यामि सन्तानाय कुलस्थ च! 
न ते रक्यमनाख्यातुमापद्धीय वथाविधा 

है महासुज, भारत ! तुम जो कहते हो, सव ठीक है 

वंशको बृद्धिके लिये कुछ कहूंगी, उस प्रकारके आपद्ध 


॥ ४॥ 

। परन्तु ठुम पर विश्वास करके अपने 
का तुम खण्डन नहीं कर सकोगे ॥४॥ 
त्वमेव नः कुले धमेस्त्व सत्थं त्वं परा गति; | 

तस्मान्निशस्य वाक्यं से कुरुष्व यदनन्ल 


र्थ ।। ० ॥ 

ह. कक 0. 0 ५ ~ हि ~ [a ७ ५९ 
हमारे बंश तुम्ही धम, तुम्ही सत्य आर तुम्ही परम गति हो, इसलिए भेरी सत्य बातको 
सुनकर आगे जसा कतेव्य होवे, वही करो ॥ ८ | 


खि कदाचिदहं तत्र गता प्रथमयौवने 

हे धमात्मन्‌ ! धार्मिक मेरे पिताकी एक नाव थी | एक समय में अपने 
न ! 

उस नावके पास गई ॥ ६ ॥ 


॥ ६ ॥ 
ने नवयौवनके दिनोंमें 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
he) (4 [aN | 
घमयुक्तस्य धर्मात्मन्पितुरासीत्तरी मस । 
| 
| 
१५ 9 ~ ं 
अथ घममूता श्रेष्टः परमर्षिः परादारः | ं 
| 


आजगाम तरीं धीमांस्तारिष्यन्थसुनां नदीस ॥ ७॥ 
उसी समय धीमान्‌ धार्मिक श्रेष्ठ परमर्षि पराशर यमुना नदीके पार उतरनेके लिये आकर 
d मेरी नावपर चढे ॥ ७ ॥ 
स तायेमाणो यसुनां मामुपत्यात्रवीत्तदा । 
a सान्त्वपूर्वं सुनिश्रेछः कामातो मधुरं बहु ॥८॥ 
स उन मुनिश्रेष्ठको यमुना पार करा रही थी, कि ऐसे समयमे वह कामबश होकर मीठी 


बार्तोमे बरुझको छुमाते हुए मेरे पास आकर बोले ॥ ८ | 


तमह शापभीता च पितुर्भीता च भारत । 
वरेरसलमैरुक्ता न प्त्यार्यालुसुत्सहे ॥ ६ ॥ 


> | > पिताके क ऋषिके जा टं 

इ भारत! में पिताके भयसे और ऋषिके शापके भयसे मूल्यवान्‌ वर पाकर उनकी बातकों 
इन्कार नहीं सकी ॥ ९ ॥ बा 

अभिमूया स मां बालां तेजसा वशमानयत्‌ । 

२१ तमसा लोकमावृत्य नौगतासेच भारत ॥ १० ॥ 


ह भारत उन क्रषिने नावपर स्थित और बालिका रूप बुझे पाकर तेजसे विवश कर अँधेरेसे 
भूमण्डलको छाकर अपने वशमें कर लिया ॥ १०॥ 


immu. An eGangotri Initiative £ 
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एकोनशततम ) आप । हि 


RAR 


सत्स्थगन्धो सहानासील्पुरा मम जुशुप्सितः । 

तसपास्थ शुभं गन्धानिमं प्रादात्स मे सुनिः ॥११॥ 
पहिले मेरे शरीरसे मछलीकी बडी बुरी गन्ध आती थी, पर उस मुनिने उसको हटाकर यह 
सुन्दर गन्ध झुञ्ञे दे दी ॥ ११॥ 

ततो मामाह स झुनि्गभसुत्खूज्य मामकम्‌ । 

द्वीपेऽस्या एव सरितः कन्यैव त्वं भविष्यसि ॥ १२॥ 
और तब थे मुनि मुझसे बोले- तुम इस यमुना नदीके द्वीप पर ही मेरे वीयेसे पैदा हुए इस 
गर्भको छोडकर फिर कन्यावस्थाहीमें रहोगी ॥ १२॥ 

पाराशर्यो महायोगी स बभूब महानुषिः । 

कन्यापुञ्ञो मम पुरा द्वैपायन इति स्घ्तः ॥ १३॥ 
उससे यप्नुनाके द्वीप पर मेरी कन्यावस्थाके उस गर्भसे पराश्रके पुत्र महर्षि महायोगी जन्म 
लेकर द्वेषायन नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ १३॥ 

यो व्यस्य वेदांश्वतुरस्तपसा भगवानृषिः । हन 

लोके व्यासत्वमापेदे काप्ण्यात्कृष्णत्वमेवच ॥१४॥। 
वह भगवान्‌ ऋषि तपके प्रभावसे चारों वेदोंके व्यास अर्थात्‌ विभाग कर व्यास नास 
प्रख्यात हुए और कृष्णवर्ण होनेसे उनका नाम कृष्ण हुआ ॥ १४ ॥ 

सत्यवादी दामपरस्तपस्वी दग्धकिल्विषः । 

स नियुक्तो मया व्यक्तं त्वया च अभितयुते । १ 

भ्रातुः क्षेत्रेषु कल्याणमपत्यं जनयिष्यति | हि ॥ १०५ ॥ we 
हे अति तेजस्वी भीष्म ! सत्यवादी शान्तशील बहुत बडे तपस्वी और पागराहत 


मेरे और तुम्हारे द्वारा नियुक्त होकर वह तुम्हारे आताके क्षेत्रमै उत्तम पुत्र उत्पन्न कर 


सकते हैं ॥ १५॥ ताक 
स हि मासुक्तवांस्तत्र स्मरः कृत्यघु मार्मि का 
लं स्मरिष्ये महावाहो यदि भीष्म त्वमिच्छसि | ले कट 
हे महाभज ! उन्होंने पहिले मुझसे कहा था, कि यदि कोई कार्य आ प्‌ 
करना । हे भीष्म ! यदि तुम चाहो, तो अब उनको स्मरण करूं ॥ १६ 
तव ह्यनुमते भीष्म नियतं स महातपाः । 


विचित्वीर्क्षेत्रेषु पुत्रानुत्पादयिष्यति ही विचित्रवीर्यके कषेत्रमे 


हे भीष्म ! तुम्हारी सम्मति होनेसे वह महातपस्त्री दैपायन अवश्य ई 
सन्तान उत्पादन करेंगे ॥ १७॥ 


24 ७० ( महा. भा. लादि. ) 
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७५७ महाभारत । | 
Fo मध्यात 


. ४५५५. 


महर्षेः कीतेने तस्य भीष्मः प्राज्ञालिरजवीत्‌ । 

धर्ममर्थं च कामं च त्रीनेतान्योडनुपड्यति ॥ १८॥ 
उन महर्षि कृष्णट्वेपायनका नाम कहते ही भीष्मने दोनों हाथ जोडकर कहा, कि जो धर्म, 
अर्थ और काम इन बिषयोंकी भली प्रकार आलोचना करता है॥ १८॥ 

अर्थमर्थानुबन्धं च धर्म धर्मानुबन्धनम्‌ । 

कामं कामालुवन्धं च विपरीतान्प्रथक्णृथक्ह । 

यो विचिन्त्य घिया सम्यग्व्यवस्थति स बुद्धिमान ॥ १९॥ 
और इस प्रकार अथ और असे संबंधित, धर्म और धर्मे संबंधित व्यवहारोको तथा उनके 
विपरीत पृथक्‌ पथक्‌ व्यवहारोंको जो अपनी बुद्धिसे विचार करके जानता और तदनुसार 
अनुष्ठान करता है बही बुद्धिमान्‌ कहा जाता है ॥ १९॥ 

तदिदं धर्मयुक्तं च हितं चैव कुलस्य नः । 

उक्तं भवत्या यच्छ्रेयः परमं रोचते मम ॥ २०॥ 


आपने मेरे इलके लिए हितजनक धर्मयुक्त और मड्गलकारी जो वचन मुझसे कहा है उसमे 
म पूण रूपसे सहमत हूं ॥ २० ॥ 


ततस्तस्मिन्प्रतिज्ञाते भीष्मेण कुरुनन्दन । 


कृष्णद्वैपायनं काली चिन्तयामास वै मुनिम्‌ ॥२१॥ | 
द इरुनन्दन | तब भीष्मके उस विषयमें सहमत होजानेपर कालीने झुनि कृष्णद्वैपायनका | 
स्मरण किया ॥ २१॥ | 
स्‌ वेदान्विज्ववन्धीमान्मातुर्विज्ञाय चिन्तितम्‌ । | 
पादुबेभवाविदितः क्षणेन कुरूनन्दन ॥ २२॥ | 


मच्‌ वेदव्यास वेदकी व्याख्या कर रहे थे, कि ऐसे समयमें माताकी चिन्ता जानकर 
क्षणमें ही माताके सम्मुख प्रगट हो गए ॥ २ २॥ 


तस्मै पूजां तदा दक्तवा खुताय विधिपूर्वकम्‌ । 

परिष्वज्य च वाहुभ्यां प्रस्नवेराभिषिच्य च । | 

सुमोच बाष्पं दारोयी पुत्र दृष्टा चिरस्य तम्‌ ॥ २३॥ मे क 
आगे धीवरकी बेटीने धुत्रका विधिपूर्वक समादर कर हाथोसे गले लगाकर स्तन EE 
नहलाया और बहुत कारके बाद पुत्रको देखकर अश्रुजलसे आप भी नहा गयी ॥ २२. 
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एकोनदाततम ] आदिपवे । पुन 
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तामङ्भिः परिषिच्यार्तां महर्षिरभिवाद्य च । 
मातरं पूवज; पुत्रो व्यासो वचनमत्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
पहले पैदा हुए हुए पुत्र व्यास दुःखिता माताको जरके छींटॉसे सांत्वना देकर प्रणाम- 
पूबेक यह वचन बोले ॥ २४॥ 
भवत्या थदभिपेतं तदहं कतुमागतः । 
शाधि मां धर्मतत्त्वज्ञे करवाणि प्रियं तव ॥२५॥ | 
हे धर्मतल्वको जाननेवाली ! आपकी जैसी इच्छा है, उसको पूरी करनेके लिये में आया 
हूं, आप आज्ञा कीजिये, आपका प्रिय करूंगा ॥ २५ ॥ 
तस्तै पूजां ततोऽकाषीत्पुरोधाः परमर्षये 
स चतां प्रतिजग्राह विधिवन्सन्त्रपूवकम्‌ क्यो २६ ॥ 
अनन्तर पुरोहितने आकर उन परमर्षिकी यथाबिधि पूजा को; उन्हाने भी मत्रपूवक वह 
पूजा स्वीकार की ॥ २६ ॥ 
तसासनगतं माता एट्टा कुशलमव्ययम्‌ । 
सत्यवत्यमिचीक्ष्येनसुवाचेदमनन्तरम्‌ ॥ २७॥ 
च अच he 
तब माता सत्यवतीने उनको आसन पर बैठे हुए देखकर कुशल पूछ करके यह कहा ॥२७॥ 
मातापित्रोः प्रजायन्ते पुचाः साधारणाः कवे | क 
~ ० ०”, करत > १ । 
तेषां पिता यथा स्वामी तथा माता न संशयः न 
हे कवि ! पितासे जो उत्पन्न होते हैं, वे पिता माता दोनोंके लिए समान हॅ हे ओन 
पिताका जैसा अधिकार है, इसमें सन्देह नहीं दे, कि माताका भी बसा 
रहता है ॥ २८ ॥ 
विधातृविहितः स तवं कहा प्रथमः सुतः । हि 
इ + सुत! 
विचित्रवीर्थों ब्रह्मर्षे तथा मेऽवरजः खु | हि 
हे अक्मपिं ! दैवबिधानसे पैदा हुए हुए तुम मेरे जिस प्रकार प्रथम पुत्र हा) विचित्रवीर्य 
उस प्रकार मेरा कनिष्ठ पुत्र था ॥ २९॥ 
यथैव पिततो भीष्मस्तथा त्वमपि मातृतः । 
शिवी पुत्र मन्यसे ॥३०॥ 
भ्राता विचित्रवीयस्य यथा वा पु नसे भीष्म जिस प्रकार विचित्रवीर्यके 
और विचित्रवीर्य तथा भीष्म एक पिताके पुत्र ही से होनेके कारण तुम भी विचित्र 
आता हें, उसी प्रकार तुम और विचित्रत्रीय एक मातासे हं तु 
वीर्थके आता हो, आगे तुम जैसा मानो ॥ २० ॥ 


x 
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अयं शान्तनवः सत्यं पालयन्सत्यविक्रसः । 
‘a ० कर 
वुद्धि न कुरुने5पत्ये तथा राज्यातुशासने ॥३१॥ 
शन्ततु-पुत्र सत्यत्रिक्रमी स्मि सत्यका पालन करते हुए राज्यशासन एवं पृत्रोत्पादन 


करनका सहसत नहा होते ॥ ३१॥ 
स त्व व्यपक्षया आतुः सन्तानाय छुलस्थ च | 


भोष्सस्य चास्य बचनान्नियोगाच मसानघ ॥ ३२॥ 
अलुक्रोशाच भूतानां सर्वेषां रक्षणाय च | 
आडरस्यन यद्रा तच्छ्रुत्वा कर्तुमर्हसि ॥ ३३ ॥ 


अतएव हं अनघ ! अपने भाइ विचित्रवीर्य पर स्नेहवश हाँक कुरूुशक्की रक्षा, प्रजाका 

पालन, भष्म बात, मेरी आज्ञाको पूरा करने और सब जावोपर कुपा करनेके लिए 
आनढथतास न जा कुठ कहूँ, उसे सुनकर तुम पूरा करो ॥ ३२-३३॥ | 
यवायसस्तव भातुनार्ये रुरखुतोपमे । | 
रूपयोवनसंपत्ने पुत्रकामे च धरीन: ॥ ३४॥ | 

तुम्हार कनिष्ठ भ्राताकी देवकन्याके समा ही दो माया है 
न न रूप और योवनवती दो भार्या हे. बे 

पुत्रकामा हैं ॥ ३४ ॥ ००७७: | 
| 
तयारुत्पादयापत्य समर्थो च्यालि पत्रक । | 
अनुरूप कुलस्यास्य संतत्या! प्रसवस्य च ॥ ३५ ॥ | 
पुत्र ! तुम समथ हो उ को | 
ह) समथ हा, इसालेए उन दोनों रानियॉसे इस कुलकी परम्पराको बनाये रख- 
लिए अनुरूप पुत्रोको उत्पन्न करो ॥ ३% ॥। | 
प्यास उवाच | 


वत्थ धम सत्यवाति परं चापरमेव च । 
अतीत बान क ; सत्यवती ! आप अपर और पर दोनों प्रकारके धर्मोकी 
१ यम आपका चित्त भी उसी प्रकार धर्ममें स्थित है॥३६॥ 
तस्मादहं त्वन्षियोगाद्मंसुदिइय कारणम्‌ । 
करिष्यामि इष्टं दयेलत्पुरातनम्‌ ॥ ३७ ॥ 


अतएव में आपकी आज्ञाके गा, क्योंकि 
अनुसार धर्मको स्मरणकर आपकी इच्छा पूरी करूंगा 
यह देवोँका धर्म है ॥ ३७ || RE 
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आतुः पुन्रान्प्रदास्थासि सित्रावरुणयोः समान । 

व्रत चरेतां ते देव्यौ निर्दिष्ठभिह यन्मया ॥ ३८॥ 
में आताको मित्र-रुणके सदृश पुत्र प्रदान करूंगा; पर वे दोनों देवियां मेरे बताए हुए 
ब्रवका आचरण करें ॥ ३८ ॥ 

संवत्सरं यथान्यायं ततः झुद्धे भविष्यतः । 

न हि भामब्रतोपेता उपेयात्काचिदङ्गना ॥ ३९॥ 
बधूगण न्यायालुसार वर्ष भर त्रत किये रहें; तभी बे शुद्ध होंगी, क्योंकि व्रत न करके कोई 
नारी मेरे पास नहीं आसकेगी ॥ ३९ ॥ 


सत्यवत्मुबाच 
यथा सद्यः प्रपद्येत देवी गर्भ तथा कुरु । 
अराजकेषु राष्ट्रेषु नास्ति बृ्टिने देवलाः ॥ ४०॥ 
सत्यवती बोली- ऐसा करो, कि जिससे देवी राजरानियां जल्दी ही गर्भवती होवें । क्योंकि 
राजासे रहित राष्ट्रमै न दृष्टि होती है और न देवगण ही रहते हैं ॥ ४० ॥ 
कथमराजकं राष्ट्रं शक्य धारयितुं प्रभो । 
तस्माङ्कर्भ समाधत्स्व भीष्मस्तं वर्धयिष्यति ॥ ४१॥ 
हे प्रभो ! बिना राजाके राज्यकी कैसे रक्षा हो सकती है? अतएब तुम आज ही गर्भाधान 
करो, भीष्म उस गर्भजात बालकको बढायेंगे ॥ ४१ ॥ 


व्यास उवाच 

यादि पुत्रः प्रदातव्यो मथा क्षिप्रसकालिकम्‌। 

विरूपतां मे सहताभेतदस्याः परं त्रतम्‌ ॥ 3२ ॥ ह 
ब्यास बोले- यदि बिलम्ब न करके जल्दी ही पुत्र उत्पन्न करना है, तो बे रानिमां मेरी 
कुरूपताको सहें, यही उनका परम ब्रत होगा ॥ ४२॥ 

यदि मे सहते गन्धं रूपं वेषं तथा वएुः । 

अद्यैव गर्भ कौसल्या विशिष्ट प्रतिपद्यताम्‌ ॥ ४३॥ च 
यदि कौशल देशकी कुमारी अम्बिका मेरे गन्ध) रूप; वेश और शरीरको सह सके, तो बह 


आज ही विशेष गर्भ धारण कर सकेगी ॥ ४२ ॥ 
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वैज्ञम्पायन उवाच 
समागमनमाकाङ्क्षन्निति सोऽन्तहितो छुनिः । | 
ततोऽभिगस्य सा देवी स्लुथां रहसि संगलास्‌ । 
॥ धम्यमर्थसमायुक्तसुवाच वचनं हितभ्‌ ॥ ४४॥ 
बशम्पायन बोले- इस प्रकार समागमकी इच्छा करते हुए वे मुनि गायब हो गए | सत्यवती 


पुत्रवधूके पास जाकर उससे एकाल्तमें मिलकर उससे धर्म और अर्थसे युक्त और हितकारक 
यह बात बोली ॥ ४४ ॥ 


रू. ज्ये छ : 2. A च्य 

कासल्थ घमेतन्त्र यट्टवीसि त्वां निवोध से । | 

भरतानां ससुच्छेदो व्यक्त महाग्यसंक्षयात्‌ ॥ ४५ ॥ | 
हे कौसल्ये ! तुमसे . मत जा बात कहती हूं, उसे सुनो । मेरे दुर्भाग्यसे भरतबंश | 
समाप्त सा हो गया है ॥ ४५॥ 


| 
| 
व्यथितां मां च संप्रेक्ष्य पितूवंदा च पीडिलस्‌ । | 
भीष्मो वुद्धिमदान्मे$त्र धमेस्य च विवृद्धथे ॥ ४४ ॥ | 
सा च बुद्धिस्तवाधीना पात्रे ज्ञातं मथेति ह । | 
नष्ट च भारतं वंशां पुनरेव सञ्घद्धर ॥ ४७॥ । 
) ने उससे मुझको पीडित देखकर और पिताके वंशको नष्ट होता हुआ विचारकरके धर्म | 
॥ बढानेके लिये मुझको एक उपाय बताया है, हे पुत्री ! बह उपाय तुम्हारे अधीन है, यह मैं... 
। जानती हूँ। अतएव तुम विनष्ट भरतबंशका फिर उद्धार करो ॥ ४६-४७ ॥ 
पुत्र जनय सुश्रोणि देवराजसमप्रभम्‌ । 
सहि राज्यधुरं युर्वीसुद्वक्ष्यति कुलस्य नः ॥ ४८॥ 
हे युन्दरी 1 तुम देवराजके समान पुत्रका प्रसव करो, वह कुमार हमारे इस भारी राज्यके 
मारको संभाल लेगा । ४८ ॥ 
सा धर्मतोऽनुनीयैनां कथंचिद्वर्मचारिणीम । 
भाजयामास विप्रांश्च देवर्षीनलिर्थीस्तथा ॥ ४९. ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पकोनशततमो-ऽभ्यायः ॥ ९९ ॥ ३६७६ ॥ 
सत्यवतीने उस धर्मचारिणीसे धर्मानुसार बिनय करके किसी प्रकार सहमत कराके देव, 
आवि, जाझण और अतिथियोंको भोजन कराया ॥ ४९ ॥ 


व. मद्दाभारतके आदिपर्वमें निन्यानवेवा अध्याय समाप्त ॥ ९९ ॥ ३६७६ ॥ 
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ANIA 


| : १0०0 
| 
| वैशम्पायन उवाच 
ततः सत्यवती काले वधूं स्नाताझूतौ तदा । 
संवेशयन्ती रायने शनकैरवाक्यमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बाल- अनन्तर वधू कौशल्याके योग्यसमयर्मे ऋतुस्नान करने पर उसे भली 
प्रकार सजे हुए विस्तर पर बैठाकर धीमे स्वरसे सत्यवती बोली ॥ १॥ 
कौसल्ये देवरस्तेऽस्ति सोऽद्य त्वानुप्रबेक्ष्यति । 
अप्रमत्ता प्रतीक्षैनं निशीये आगमिष्यति ॥ २॥ 
हे कोसल्ये ! तुम्हारे एक देवर हैं; वे तुम्हारा गभोधान करेंगे। वह आज रात्रिको तुम्हारे 
पास आवेंगे; तुम एकमन होकर उनकी प्रतीक्षा करो ॥ २॥ 
श्वश्ववास्तद्वचर्न श्रुत्वा शयाना शयने शुभे । 
साचिन्तयत्तदा भीष्ममन्यांश्च कुरुपुङ्गवान्‌ ॥ ३॥ Rs 
अम्बिका सासकी बह बात सुनकर उत्तम बिस्तर पर लेटकर भीष्म और दूसरे कुरु 
बारेमे सोचने लगी ॥ ३ ॥ 
ततोऽम्बिकायां प्रथमं नियुक्तः सत्यवाग्रषिः । 
ट्री नेष दी { प्रविदे ॥ ४ ॥ 
दीप्यमानेघु दीपेषु शयन प्रविवेश ह्‌ नववी शो 
तब सत्य बात बोलनेवाले ऋषिने पहिले अम्बिकाके लिये नियुक्त होकर दीपोंके जलनेपर 
शयन घरमें प्रवेश किया ॥ ४॥ है 
तस्य कृष्णस्य कपिला जटा दीसे च लोचने । खा 
~ ~ ० य र [a यत्‌ 
बभ्रणि चैव इमश्रूणि दृष्ट्रा देवी न्यमीलयत RA 
अम्बिकाने उन कृष्णबर्ण पुरुषकी पिङ्गर जटा, बडा भारा दाढी और जलते हुए $ 
बडी बडी भौहो और मूछोंकों देखकर आंखें मूँद लीं ॥५॥ 
संबभूव तया रात्रौ मातुः प्रियचिकीषेया । हित 
भयात्काशिसुता तं तु नाशक्नोदभिवीक्षितुम्‌ 
नेके लिये उसके साथ रातमें संगम किया; पर काशीराजकी 
द्वैपायने माताका प्रिय करनेके लिये उसके साथ र ; 
कन्या भयसे उनको देख नहीं सकी ॥ ६॥ हि 
ततो निष्क्रान्तमासाद्य माता पुत्रमथात्रवा आ त्‌। गा 
® 5 मे ०५ "दु है 
अप्यस्या गुणवान्पुत्र रा दत पद है पुत्र ! क्या इस वधूसे 
तब व्यासके घरसे निकलने पर उनकी म 


गुणवान्‌ राजपुत्र जन्म लेगा ?॥ ७ ॥ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


७६० महाभारत । 


Ss का तयी त न त त त ता नर अध्याय 


निशम्य तहूचो मातुब्योसः परसबुद्धिखान्‌ । 
प्रोवाचातीन्द्रियज्ञानो विधिना संप्रचोदितः ॥ ८ ॥ 


इन्द्रियोंसे भी अतीत ज्ञान रखनेवाले परम वुद्धिमान्‌ व्यास भाताकी यह बात सुनकर 
बिशिसे प्रेरित होकर यह बोले ॥ ८॥ 


नागायुतसमप्राणो विद्वान्राजबिंसत्तमः । 

महाभागो महावीयों महाबुद्धि भविष्यति ॥९॥ 
यह गर्भमं स्थित बालक दस हजार हाथियोंके समान बलवान्‌ , विद्वान्‌ , राजर्षियाँमें श्रेष्ठ 
महाभाग, महा तीयवान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ होगा ॥ ९ ॥ 

लस्य चापि शर्त पुत्रा भविष्यन्ति महाबलाः । 


कि लु मातुः स वैशुण्यादन्ध एव भविष्यति ॥ १०॥ 
और उससे भी सौ महाबलशाली सन्ताने उत्पन्न होंगी; पर माताके दोषसे वह अन्धा ही 
होना ॥ १० ॥ 
तस्य तडूचनं श्रत्वा माता पुत्रमथात्रवीत्‌ । 
नान्धः कुरूणां दुपतिरलुरूपस्तपोधन ॥ ११ ॥ 
उद्चकौ वह बात सुनकर माता पुत्रसे बोली- हे तपोधन ! बह अन्धा पुरुष कुरुशके योग्य 
। राजा नहीं हो सकता ॥ ११॥ 


ज्ञातिवंशस्य गोप्तारं पिठणां वंदावर्धनम । 

द्वितीय कुरुवंशस्य राजानं दातुमर्हसि ॥ १२॥ 
अतएव जाति और कुलके रक्षक, पितरोंके वंशधर और कुरुबंशका राजा हो सके, ऐसा एक 
दूसरा पुत्र उत्पन्न करो ॥ १२ ॥ 

स तथेति प्रतिज्ञाय निञ्चक्राम महातपाः । 

सापि कालेन कौसल्या सुषुवेऽन्धं तमात्मजम्‌ ॥१३॥ 
महातपस्वी ब्यास उसे स्वीकृत कर चले गये। आगे समय आनिपर कोसल्याने ऋषिकर्थिते 
> हक अन्था पुत्र उत्पन्न किया ॥ १३ ॥ 

पुनरेब तु सा देवी परिभाष्य स्नुषां ततः । 

यथापूवमनिन्दिता ॥ १४ ॥ डु 

तब अनिन्दित देवी सत्यवतीने पूर्ववत्‌ पुत्रवधूको आज्ञा देकर फिर उन पित 
बुलाया ॥ १४॥ 
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शततम ] आदिपये । 24 


ततस्तेनैव विधिना महार्षिस्तामपद्यत । 
अम्चालिकामथाभ्यागादरबिं दृष्टा च सापि तम्‌ । 
कहर विषण्णा पाण्डुसंकाशा समपद्यत भारत ॥ १५॥ 

महर्षि पूवेवत्‌ विधिके अनुसार अम्पालिकाके पास आए और उन्होंने उससे समागम किया । 
है भारत ! वह अम्बालिका भी उन ऋषिको आया हुआ देखकर दुःखी और पीली हो 
गयी ॥ १५॥ 

तां भीतां पाण्डुसंकाशां विषण्णां प्रेक्ष्य पार्थिव । 

व्यासः सत्यवतीपुत्र इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! सत्यवतीके सुत व्यास उसको भीत, दुःखित और पीली देखकर यद्व वचन 
बोले ॥ १६ ॥ 

घस्मात्पाण्डुत्वमापन्ना विरूपं प्रेष्य मामपि । 

तस्मादेष सुतस्तुभ्यं पाण्डुरेव भविष्यात ॥१७॥ 
चूंकि तुम मुझको बिरूप देखकर पीली पड गई हो, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र भा पाला 
ही होगा ॥ १७॥ 

नाम चास्य तदेवेह भविष्यति शुभानने । 

इत्युक्त्वा स निराक्रामङ्गगवानुषिसत्तमः ॥१८॥ 
हे शुभानने ! वह पुत्र पीला अर्थात्‌ पाण्डु नामहीसे प्रख्यात हांगा | भगवान्‌ क्रपिश्रेष्ठ यह 
बात कहकर घरसे निकल आए || १८ ॥ 

ततो निष्क्रान्तमालोक्य सत्या पुत्रमभाषत | 

शहांस स पुनर्मात्रे तस्य वालस्य पाण्डतामू_॥ १९॥ हि 
उन्हें बाहर आया हुआ देखकर सत्यवतीने उनसे सन्तानकी बात पूछी । व्यासन माताका 
फिर पुत्रके पीला होनेकी कथा कह सुनायी ॥ १९ ॥ 

ते माता पुनरेवान्यारेक पयाया Ca 

थाति स्तां मातरं प्रत द र. 

सत्यवतीने वान उनसे और एक पुत्रकी प्राथना की; महर्षिने भी माताको 
उत्तर दिया “ ठीक है ” ॥ २० ॥ 

ततः कुमारं सा देवी प्राप कालमजीजनत | 

पाण्डं लक्षणसंपन्नं दीप्यमानमिव श्रिया । 

ज्र > ण्डवाः ॥ २१॥ 

तल्प यता महेष्वासा ता देदीप्यमान पाण्डुबण एक 
उसके बाद समय आनेपर देवी अम्बालिकाने सुन्दर शोभासे दे 
कुमारका प्रप्य किया, जिनके पुत्र पाँच पाण्डव बढे घनुधारी हुए 

७१ (ब्रह्म. मा. लादि. ) 
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७६९ हे करत । [ 


ONAN RR ना. 
SN, 


ऋतुकाले ततो ज्येष्ठा बघू लस्लै न्ययोजयल्‌ । 

सा लु रूपं च गन्धं च महर्षेः प्रविचिन्त्य तज । 

नाकरोइचनं देव्या भथात्सुरखुतोषसा ॥ २२॥ : 
अनन्तर बडी वधूक्रा ऋतुकाल आनेपर सत्यवर्तीने उसको उन ऋविके निकट जानेकी आज्ञा 
दी । पर कऋषिके शरीरका रूप ओर गन्धका स्मरण कर देवकन्याके सान उस 
रानीने भयके कारण सत्यवती देवके वाक्ष्याबुरुप कर्म नहीं किया ॥ २२ ॥ 


ततः स्वैभूषणेदा्सी भूषयित्वाप्सरोपमाझ । 

प्रेषयामास कृष्णाय ततः काशिपते; खुलता ॥ २३ ॥ 
तब उस काशीराजकी पुत्रीने अप्सराके समान एक दासीको अपने आयूपणोंसे अलंकृत कर 
कृष्ण दैपायनके निकट भेज दिया || २३॥ 


दासी ऋषिमनुप्राप्त प्रत्युद्धम्धाभिवाद्य च । 

संविवेराभ्यनुज्ञाता सत्कृत्योपचचार ह ॥ २४॥ 
ऋषिके आनेपर दासी उठकर नमस्कारपूर्वक ऋषिकी आज्ञाबुसार उनकी सेवा और सत्कार 
कर बिस्तर पर जा बैठी ॥ २४ ॥ 


) कामोप भोगेन तु स तस्यां तुट्टिमगाइचि; । 
त तया सहोषितो रात्रिं महर्षिः प्रीयमाणया ॥ २५ || 
महर्षि उस रात प्रसन्नतासे उसके सहवासमें कामको भोगकर उसपर अति प्रसन्न हुए ॥२५॥ 
उत्ति्न्नन्रवीदेनामशुजिष्या भविष्यसि । 
अयं च ते शुभे ग्भः श्रेयानुदरमागतः । 
घमात्मा भविता लोके सववुद्धिमतां वरः BR (2 
ओर उठकर जानेके समय उससे बोले- तुम्हारा दासीपन मुक्त होगा । हे शुभे ! तुम्हार 
गर्भमें स्थित सन्तान धर्मात्मा, मङ्गलभाजन और यह बुद्धिमान्‌ जनोंमें सबसे 
होगी ॥ २६॥ i 


स जज्ञे विदुरो नाम कृष्णड्रेपायनात्मजः । 

इतराष्ट्रस्य च भ्राता पाण्डोद्यामितवुद्धिमान ॥ २७॥ 
महाराज ! कृष्णद्रेपायनके वीर्य और उसके गनने धरतराष्ट्र और पाण्डके भाई अत्य 
बुद्विमान्‌ विदुरने जन्म लिया ॥ २७॥ द 
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एकाथिकराततम | आदिपर्व । झर 


INNIS ७ 
ASS 


wo 


धर्मो विदुररूपेण शापात्तस्य महात्मनः 


माणडव्यस्याथतच्वञ्ञः कामकोधाबिवर्जितः ॥ २८॥ 
स घमस्यानुणो सूत्वा पुनमोत्रा समेत्य च । 

७ च [aN 
तस्मै गम समावेद्य तत्रैवान्तरधीयत ॥ २९॥ 


अर्थतच्् जाननेबाले और काम रोधसे रहित कृष्णद्वैपायनने महात्मा माण्डव्यके शापसे 
धर्मका विहुरके स्वरूपमें जन्म और अपने सामने उस गर्भकी कथा माताके निकट कहकर 
धर्मानुसार ऋणसे छुटकारा पाकर उस स्थानहीमें अन्तर्हित हो गए ॥ २८-२९॥ 

एते विचिञवी्थश्य क्षेत्रे द्वैपायनादपि । 

जज्ञिरे देचगभामाः कुरुवंशविवर्धनाः ॥३०॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचाणि शततमाऽध्यायः ॥ १००॥ ३७०६ ॥ 


ठपायनक वार्थ आर विचित्रवीर्यकी रानियाम करुकलक बढानवालं दवकुमारक समान 


कुमारान इस मकार जन्म लिया था ॥ २०॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेमे सोवा अध्याय समात्त ॥ १००४ ३७०६ ॥ 


जनमेजय उपाच 
कि कुतं कसं धमण यन शछापसुपेथिवान्‌ । 
कर्य शापा महाय झद्रयोनाचजायत्त ॥ १॥ 
जनमेजय बोले-- धर्मने ऐसा कौनसा कम किया था, कि उस कारण शापसे ग्रसित हुए 
और किस बक्मर्पिके शापसे शद्रयोनिमे उन्होंने जन्म लिया १॥ १॥ 
पैशम्पागन उवाच 
बभूव ब्राह्मण! 
घतिमान्खवध मेज्ञः 
वैशम्पायन बोले- माण्डव्ये नामस प्रसिदध सव 
रत रहनेवाले युक्त एक ब्राक्षण थे ॥ २ ॥ 


कथ्रिन्माण्डव्य इति विश्रुतः । 


॥२॥ 
सत्ये तपसि च स्थितः टु 
घर्मज्, शतिभान्‌ , सत्यनिष्ठ और तपमें 
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नहाभारते । 


टन शमलर मातमा 63891324110121... | अध्याय 
स आश्नमपदद्वारि बृक्षसूले सहातप 
ऊध्वेबाहमहायोगी तस्थौ सौनब्तान्वितः ॥ ३ ॥ 
महातपस्। आर महायोगी आश्रमके द्वारपर स्थित वृक्षकी जडमें ऊध्वेबाहु और मोनी 
हाकर बहुत दनास तप कर रहे थे ॥ ३ ॥ है 
तस्य कालन सहता तस्मिस्तपासि तिष्ठलः । 
तमाश्रमपद्‌ प्राप्ता दस्यवो लोप्त्रहारिणः | 
१ अचुसायमाणा बहुभी रक्षिमिर्भरलर्षभ ॥ ४॥ | 
rans ००१ बात गया, एस समयमे एक दिन छुटेर | 
क Pais > आश्रमम आय । हे भरतवंशश्रेष्ठ बहुतसे सिपाही | 
रह थ ॥ ४॥ | 
त तस्यावसथ लोप्चं निदधुः कुरुसत्तम । | 
निधाय च भयाल्लानास्तचैवान्वागते बले ॥ ० ॥ 
अतः ह कुरुश्रष्ठ ! व ठटरे भयसे रखवालोंके आते न आते उस आश्रममें लूटे हुए धनको 
'छपाकर स्वय भा वहीं छिप गये ॥ ५ ॥ हु 
गड लानष्वथो शीघ्र ततस्तद्रक्षिणां वलम्‌ । 
अजगाम ततो5पद्यंस्तरूषिं तस्करानुगाः ॥ ६ ॥ 
) वहा चाराक छिप जानेपर उनका पीछा करते इए रखवाल भौ उसी क्षण उस न 
आपहुच आर वहां उस ऋषिको देखा ॥ 
तमरएच्छस्ततो राजस्तथाव्रत्त तपोषनम्‌ । 
कतरण पथा याता दस्यवो द्विजसत्तम | 
“क ० क FR त्रत्मन्पथा शीघतरं वयम ॥ ७॥ 
> त द तपस्य उस ऋषिको देखकर पूछा, हे द्विजवर! ढुटेरे 
द हि nr ताकि हम शीघ्र उस षथर्मे जा सकें ॥ ७॥ 
बुवतां स तपोधनः । 


pe 


क i राजन्नवदत्साध्वसाधु वा ॥ < ॥ 
के उस प्रकार पूछनेपर मार 
लढा कट तपाधन माण्डव्यने भला या बुरा कुछ 
ततस्त राजपुरुषा विचिन्वानास्तमाश्रमम्‌ | 
दहशुस्तत्र संलीनांस्तांश्चोरान्द्रव्यमेच च ॥ ९ ॥ 


तव राजपुरुषान उस आश्रममें ढंढते लि मो छिपे हुए 
ढ़ चुराय हुए पढार्थाके साथ छिपे हु 
पाया ॥ ९ ॥ हुए चुराये हुए पदार्थाके साथ चोरॉको 
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[os शततमं न हे दु 
bro आडिपचे । ५ 


मा समभवद्रक्षिणां ते खुनिं प्रलि। 

सयस्थन ततो राज्ञे दस्यूंश्चैव न्यवेदयन्‌ ॥ १० ॥ 
तब डन खानपर ba, सन्देह हो गया और उन्होंने लुटेरों और मुनिको बांधकर 
राजाक सामन ला खडा किया ॥ १० ॥ 

तं राजा सह तैश्चोरैरन्वशाद्रध्यतामिति । 

_ स वध्यघातैरज्ञातः शले मोतो महातपाः ॥११॥ 

राजान लुटरांक साथ मुनिको भी मारनेकी आज्ञा दी । जछादोंने महातपस्वी माण्डव्यको 
न जानकर झूलीपर चढा दिया; ॥ ११ ॥ 

ततस्ते शूलमारोप्य तं खुर्नि रक्षिणस्तदा । 

प्रतिजर्छुर्मेहीपालं धनःन्थादाय तान्यथ ॥ १२॥ 
उस ऋषिको शूली पर चढाकर वे सिपाही चुरायी हुई बस्तुको लेकर राजाके पास 
गये ॥ १२॥ 

शूलस्थः स तु धर्मात्मा कालेन महला ततः । 

निराहारोऽपि विप्रर्षिर्मरणं नाभ्युपागमत्‌ । 

घारयासास च प्राणानुषींश्च सझुपानयत्‌ ॥ १३॥ 
धर्मात्मा विप्रर्षि बहुतकालतक शूलीपर चढे होने और विना भोजनके रहने पर भी मृत्युको 
प्राप्त नहीं हुए । बह तपके बलसे जीवित रहे और ऋषिआंको अपने पास बुलवाया ॥१३॥ 

झालाग्रे तप्यमानेन तपस्तेन महात्मना । 

संतापं परमं जग्सुर्सुनघोऽथ परंतप ॥ १४॥ 
हे परंतप ! उन महात्माको शूलीके ऊपर तपमें मग्न देखकर वे मुनि अति दुःखी हुए | १४॥ 

ते रात्रौ शकुना भूत्वा संन्यवर्तन्त सरवतः । 

दशीयन्तो यथाशक्ति तमएच्छान्द्रिजोत्तमस्‌ । 

श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्किं पापं कृतवानसि 1 रहे. 
बे रातमें पाक्षेयोंका रूप धारण कर चारों ओरसे आए और उन्होंने अपने रूपको धारण 
कर द्विजोत्तमसे पूछा, हे ब्रह्मन्‌ ! हम सुनना चाहते है, फि तुमने कोनसा षाप 
किया है ॥ १५॥ E 

ततः स मुनिशार्ढूलस्तानुवाच तपोधनान्‌ । 

दोषतः कं गमिष्यामि न हि मेऽन्योऽपराध्याति ह कोई 
तब मुनियोमें श्रेष्ठ माण्डव्यने उन तपोधनोंसे कहा, कि मैं किसको दोष लगाऊं, कोई 
और मनुष्य इस विषयमें दोषी नहीं है ॥ १६ ॥ 
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७६६ 5 (रत ॥ अध्या 
Fe NIE ७००० अध्यात 
राजा च तझ॒बि झुत्वा निष्करूय सह सन्त्रिभिः। ऐप 
भसादयामास तदा शूलस्थग्शषिसत्तसस्‌ ॥ १७॥ 
वह सुनकर राजा तद स्त्रियो साथ वहां आकर उस शूलीपर स्थित ऋषि श्रेष्ठको प्रसन्न 
करनके लिये ।(वेनयक साथ कहन लगे ॥ १७॥ । 
यन्प्यापकूत मोहादज्ञानाइषिसत्तम । । 
प्रसादये त्वां तत्राहं न से त्य कोद्धुमहेसि ॥ १८ ॥ 
सेने मोहद अज्ञानतासे आपका अपकार किया दै, अब आपकी प्रसश्भताके लिये मैं प्राथना 


शु 
नवी : 
ore 


छ भाप छुङ्गप्र क्रोधित न हाने | १८॥ 
एचडुक्तस्तता राज्ञा प्रलादसळकरोन्सुनि: । 
कृतप्रसादोी राजा ते ततः समवतारयत्‌ ॥ १९॥ 
राजाकी ऐसी बात सुनकर मुनि प्रसन्न हुए। भूपालने उनको प्रसन्न देखकर शूलीके खम्मेसे 
उतरवा दिया ॥ १९ ॥ 
अवतार्य च शलाग्रात्तच्छूलं निश्रकर्ष ह । 
अशक्नुवञ्च निष्कर्ष शूलं सूले स चिच्छिदे ॥ २०॥ 
उन्हें शूलके अग्रभागस उतार कर शूलको खींचा पर वह शूल खिंच नहीं पाया, तब देइके 
मातर घुसी हुई शूलीकी जड काट डाली ॥ २० ॥ 
स तथान्तगलनेच छलेन व्यचरन्छानिः | 
स तेन तपसा लोकान्विजिग्ये दले भान्परैः। 
अणामाण्डच्य इति च ततो लोकणु कथ्यते ॥ २१ ॥ 
तब छुन भीतर घुसा हुई शूलीको ले करके ही सर्वत्र विचरने लगे और कठोर तपस्या 
करने ठग; उससे ऑरकि लिये दुळेभ पुण्यलोकको जीत लिया । बढ अणी अथात्‌ 
अगळ भागका लिय रहनके कारण अणीभाण्डच्यक्े नामसे लोकोंमें प्रसिद्ध हुए ॥ २१॥ 
स गत्वा सदन विधा धस्य परमार्थवित । 
आसनस्थ ततो धम इष्ट्रोपालभल प्रशुः ॥ २२॥ 
तचज्ञ ब्राह्मण अणीमाण्डव्य एक समय धर्मके पास गये । धर्मको वहां बेठे देखकर शडे 
अणीमाण्डव्य उनपर लाञ्छन लगाकर बोले ॥ २ २॥ 
कि नु तदष्कृलं कर्म मया कृतमजानता । 
यस्येयं फलनिवृत्तिरीदद्यासादिता मया । 
शीघ्रमाचक्ष्व मे तत्त्वं पद्यय मे लपसो बलम्‌ ॥ २३ ॥ 
भने अज्ञानतासे कौनसा कुकम किया हे, कि जिसका एसा फल मैंने पाया ? इसका ग i 
तच्च मुझे शीघ्र बताओ और फिर मेरी तपस्याका प्रभाव देखो ॥ २३ ॥ 


है! 
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। फकाधिकशततम | आदिपर्व । बेद 


| i i oo OPP A 
NNSA ANNI कारक क त 


धर्म उवाच 
पृतगकाना पुच्छेषु त्वयेषीका प्रवेहिता । 
कसंणस्तस्य ते प्राप्त फलभेतत्तपोधन ॥ २४॥ 
बोले- तुमने एक दिन पतंगोंकी पूंछमें इपीका अथात्‌ तिनका घुसा दिया था, हे तपो- 
! तुमने उस कमका ही यह फल प्राप्त किया है ॥ २४ ॥ 


Rat 


अणामाण्डण्य उपा 
अल्पेऽपराधे विपुलो मञ्च दण्डस्त्वया कूल: । 
शाद्रयोनावचतो धन साङुषः संअविष्यसि ॥ २० ॥ 
| हे धर्म ! मेरे इस छोटेसे अपराधका तुमने इतना भारी दण्ड दिया हैं। इस हेतु तुम मनुष्य 
| होकर शूद्र॒योनिमें जन्म लोगे ॥ २७ ॥ 
| मर्यादां स्थापयास्यद्य लोके धर्मफलोदयास्‌ । 
आ चतुर्दशकाद्रयौज्न भविष्यति पातकम्‌ । 
परेण कुवतामेव दोष एव भविष्यात ॥ ९६ ॥ 
आजसे में कर्मके फल भोगनेके विषयमें लोकोंमें यह मयादा स्थापित करता हू, कि चादि 
वर्षकी आयुतक पाप कमे करनेसे भी पाप नहीं लगेगा ! चोंदह वर्षक बांद हा पापक 


करनेसे उसका फल भोगना पडेगा ॥ २६ ॥ 


पेशंपायन उवाच 
एतेन त्वपराधेन झापात्तस्य महात्मनः | 
धर्मो विदुररूपेण झूद्रयोनावजायत 
बैशम्पायन बोले- इस दोषके कारण ओर महात्मा अगामाण्डडय 
स्वरूपमें शुद्रयोनिम जन्म लिया ॥ २७॥ 
धर्मे चार्थे च कुशलो लोभक्रोधाविवाजतः । 


दीर्घदर्शी शमपरः कुरूणां च हिते रतः 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकाघिकदाततमोऽष्याय 


बह घर्म और अर्थके विषयमें पण्डित, लोभ क्रोधसे राहत, शात और दूरदर्शी होकर डुरु- 
बंशके हित साधनेमें सदा उत्साही थे ॥ २८ ॥ 
॥ म्रहाभारतक आदिपर्वमें एकसलो एकचा अध्याय समा ॥ १०१ ॥ ॥ ३७३४ ! 
Poe क. 


॥ २७ ॥ 
४ शापसे धर्मने विदुरके 


॥ २८ ॥ 
॥ १०१॥ ३७३४ ॥ 
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५६ महुःसागले । [ 
न्य ची 
दो ९) 
1९ 


वेशम्पागन उवच 
तेषु त्रिघु कुमारेषु जालेषु कुरुजाङ्यलस्‌ । 
कुरवाऽथ कुरुक्षत्र ्रयसलदबचचन ॥ १। । 
भशम्पायन बाले- उन तीन कुमारोंके जन्म लेने पर कोरवगण, कुरुजाङगल देश और 
कुरुक्षेत्र इन तीनोंकी पूरी उन्नति हुई ॥ ? ॥ है 


जध्वसस्यानवद भूमिः सस्यानि फलबान्ति च | 
यथतुवर्षा पजन्यो बहुपुदपफला ट्रमा; ॥ २॥ 
तव भूमिम बहुत शस्य उपजने लगे, शस्य फलयुक्त हुए, बादलोंके उचित समयमें बृष्टि 
करनसे वृक्ष अपारोमेत फल ओर फूले युक्त होने लगे ॥ २ ॥ 
वाहनानि प्रहृष्टानि सुदिता सगपक्षिणः । 
गन्धवान्त च माल्यानि रसवन्ति फलानि च ॥ ३॥ 
उन दिनों सब वाहन प्रसन्न, मृग पक्षी प्रझुदित, पुष्प गन्धसे युक्त और फल अच्छे रससे 
युक्त हात थ ॥ ३ ॥ 
वणिरिभश्वावकीयेन्त नगराण्यथ शिल्पिशिः । 
शराश्च कृतविद्याश्व सन्तश्च खुखिनोऽमवन ॥ ४ ॥ 
तब नगर उद्यागपतियाँ आर शिल्पियासे भरा पूरा हो गया और शूरलोग, बिद्वानलोग 
ऑर साधुगण सुखी हो गए ॥ ४ || 
नाभवन्दस्यवः केचिन्नाधनरुचया जना; । 
प्रदशष्वपि राष्ट्राणां क्रत युगमवतेत ॥ ५ ॥ 
उस समय कोई लुटेरा उन राज्योमे न था और न कोई अधर्सशील ही था, इसलिए 
राज्यक सब प्रदेशोंमें मानों सत्ययुगका राज्य हो गया था। ५ ॥ 
दानक्रियाधमशीला यज्ञब्रतपरायणाः 
अन्योन्यप्रीतिसंयुक्ता व्यवर्धन्त प्रजास्तदा द॥ 
प्रजायें दानशील, धर्मशील, यज्ञब्बील और आपसमे प्रेमसे युक्त होकर विशेष बढने लगीं ॥६॥ 
कामक्रोधविहीनाञ्च जना लोभविवर्जिताः 


अन्यान्यमभ्यवर्धन्त धर्मोत्तरमवर्तत ॥ ७॥ 
सपूर्ण जन क्राध, लोभ आर अभिमानसे रहित होकर परस्पर एक दुसरेको बढाने लगे | 


इस प्रकार धर्मकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई ॥ ७॥ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
- ८  > Re De “आ. 206 छ आनी 


अय्या िस्क्क्सससससस्ग्ससस्ससससससठ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


दृघधिकशततम | आदिपर्व । 


हाका. 


तन्महादाधंबत्पूण नगर वे व्यरोचत । 

ह्रारतोरणनियूहेसुक्तमभ्रचयोपसैः । 

प्रासादशतसंबाधं पहेन्द्रपुरसंनिमस्‌ ॥८॥ 
उस कालम वह नगर बड़े भारी सम्ुद्रके समान भरा, सैंकड़ों बडे बडे भवनोंसे युक्त और 
बादल दलक सदृश हार आर तोरणोस संयुक्त होकर अमरावतीकी सी अपूर्व शोभा पाने 
लगा ॥ ८ ॥ 

नदीषु वनखण्डेषु वापीपल्वलसालुषु । 

काननेषु च रम्येषु विजहसंदिता जनाः ॥९॥ 
मानवगण नदी, वन, तडाग, सरोवर, रमणीय फुलवारी और पवतॉकी समभूमि पर प्रसन्न 
चित्तसे विहार करन लगे ॥ ९ ॥ 

उत्तरैः कुरुभिः सार्धं दक्षिणाः कुरवस्तदा । 

विस्पघेमाना व्यचरंस्तथा सिद्धषिचारणेः । 

नाभवह्कृपण; कश्चिन्नाभवन्विधवाः स्त्रियः ॥ १०॥ 
दक्षिण कुरु और उत्तर कुरु एक दूसरेके साथ स्पर्धा करते हुए सिद्ध, ऋषि और चारणोंके 
साथ विचरन लगे । उस नगरमें कोई कृपण नहीं था ओर कोई नारी विधवा नहीं 
होती श्री ॥ १०॥ 


तस्मिञ्जनपदे रम्ये बहवः कुराभे कृता! 
कूपारामसभावाप्यो ग्राह्मणावसथास्तथा । 


भीष्मेण शास्त्रतो राजन्सवंतः पारराक्षत ॥ ११॥ 
दे राजन्‌ ! भीष्मसे शास्रानुसार चारों आरसे सुरक्षित उस सुन्दर नगरम कुरुआके दारा 
बनाए नए कूप, उपवन, तडाग, सभा ओर ब्राह्मणाका बस्ता आदि थे ॥ ११॥ 

_ बभूव रमणीयश्च चैत्ययूपशताङ्कितः 

स देश; परराष्ट्राणि प्रतिगद्याभिवर्धितः लि 

भीष्मेण विहितं राष्ट्र धर्मंचक्रमवतेत ॥ १२ ी 
भौष्मके विधानसे उस राज्यमे धर्मचक्र प्रवर्तित हुआ । सकडा यज्ञयूपास चित्रित होकर 

वह राज्य अन्य राज्योंको नीचा दिखाकर अत्युनत हो गया था ॥ १२॥ 

क्रियमाणेषु क्रृत्येषु कुमाराणां महात्मनाम्‌ । के 

पौरजानपदाः सर्वे बभूबुः सततात्सवाः ॥ १ क 
महात्मा कुरुकुमारोंसे किये जाते हुए कार्याका देखकर जनपद और पुरवासी सब नित् 


उत्सव करने छगे ॥ १३॥ 
७२ ८ महा. भा. भादि. ) 
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३० हू i 
सलह सर । र 


3 त त त मदन 9 जज [ अध्या 
गृहेषु कुरुखुख्यानां पौराणां च नराधिप । न 
| दयता सुज्यतां चेति वाचोऽश्रूयन्त सर्वदः ॥ १७॥ 
है नराधिप ! प्रधान कौरशों और पुरबासियोके घरोंमें “ खाओ, दो” की ब 
देन लगी ॥ १४॥ MR 
इतराषट्रथ पाण्डुञ्च विदुरश्च महामतिः 
जन्सप्रभृति भीष्मेण पुत्रवत्परिपःलिलाः ॥ १५ ॥ 


धतराष्ट च ~ A 6, च 
2 स्ट, पाण्डु ओर महामाते बिदुर जन्महीसे भीष्मसे पुत्रको भांति पाले गए ॥ १५ ॥ 


+ ८१ RR) 
सस्कार; संस्कृतास्ते तु बरताध्ययनसंयुताः । 
.___ अमव्यायामकुशलाः समपद्यन्त यौवनम्‌ ॥ १६॥ 
बे च क ७ ७ ५ ७७ ३० न 
ss तळ संस्कारोसे संस्कृत, वत तथा पठनम नियुक्त, आरे श्रम तथा ग्यायाममें 
होकर उचित समयमें यौवनदशाको प्राप्त हुए ॥ १६ ॥ 
धनुर्वेदे क. La Ca 
आ च गदायुद्रेऽसिचर्सणि । 
तथव गजशिक्षायां नीतिशास्त्रे च पारगाः ॥ १७॥ 


वे धनुवद्म घुडसत्राराम गदा “युद्धम, खडग -चर्म चलानम, गजशिक्षार्म अ 
के १ “०युद्ध » ९ [ it शः | र ना तिश तश श्र म 


हातहासपुराणषु नानाशिक्षासु चाभिभो । 
. _ वेदवदाङगतत्त्वज्ञाः सर्वच कूतनिश्रमाः 
वे वेद वेदाङगके तचत्न हो री " हन 
क चतन्न हकर इतिहास पुरा ञ ~ LEN N 
विषयोंमे "आनक, रडू पुराण गौर सर नाना विषयोंकी शि सत्र 
विषयोंमें पण्डित हो गए ॥ कु दूर 1 विषयोंकी शिक्षा आदि 


~ 
पाणड्यलुषि विक्रान्तो नरेभ्यो$भ्यधिको5भवत । 


की छ i महीपतिः ॥ १९ ॥ 
> इ वचाम सब मनुष्योंसे तेज निकरे और महीपति धतराष्ट बलमें सबसे 
श्रेष्ठ निकले ।। १९॥ FECES 
री 
नि न त्वासीत्कश्चद्विदुरसंसितः । 
घमनित्यस्ततो राजन्धर्मे च परमं गतः ॥ २०॥ ह 


हे राजन्‌ ! तीनों लोकोंमें विदुरके समान धर्म "a तखज् कोई 
धर्मशील और धर्मविषयमै परम तत्वज्ञ कोई 
दूसरा नहीं था ॥ २० ॥ १३७ 
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लाली न निके i 
प्रनष्ट शन्तनावश समाद्य पुनरुद्धुतम्‌ । 
तता Iनवचन लाक सवराष्ट्रेष्वचतत ॥ २१ ॥ 
उस कालमें राजा शन्तबुक्रे नष्ट होते हुए वंशको फिर उन्नत होते देखकर संपूर्ण राज्योमें 
यह प्रशसा हाने लगी ॥ २१॥ 
वीरसूनां काशिसुते देशानां कुरुजाङ्गलम्‌ । 
सवंचसाचदा साष्सः पुराणा गजसाह्वयम्‌ ॥ २२॥ 
कि वीर प्रसविनी ख्नियांमें दोनों काशीराजकी बेटियां, देशोंमें कुरुजाङ्गल, सर्व धर्मज्ञ 
जनाम भाष्म आर नगराम हास्तनापुर श्रष्ठ ह ॥ २२॥ 
इतराष््ररत्वच छुट्टाद्राज्य न प्रत्यपद्यत । 
करणत्वाच्च विदुरः पाण्ड्रासीन्महीपतिः ॥ २३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि इयधिशकततमोऽध्यायः ॥ १०२॥ ३७५७॥ 

ह ह ~ he णीके भमें 
धृतराष्ट्र जन्मान्ध होनेके कारण राज्याधिकारी न हो सके और विदुरको शृद्राणीके गभमें 
जन्म लेनेके कारण राज्यकी प्राप्ति नहीं हुई अतः पाण्डु ही राज्याधिप हुए ॥ २३॥ 

॥ मद्दाभारतके आदिपचम एकसौ दूसरा अध्याय समाप्त ॥ १०२ ॥ २७५७ ॥ 


१0३ 


भीष्म उवाच 
गुणैः ससुदितं सम्यगिदं नः प्रथितं कुलम्‌ । 


न थेड भाक ॥ १॥ 
अत्यन्यान्ए्रथिवीपालान्ट्राथिवयामघिराञ्य 
भीष्म बोले- हमारा यह सर्वगुण युक्त ओर सर्वत्र प्रख्यात कुरुकुल रथ्या भरमें दूसरे सब 
पृथ्वीपालोंपर अधिकार करता आया हैं॥ १ ॥ 

रक्षित राजाभिः पूर्वेधमेविद्धिमहात्मां भा । 6 

६ छुलम्‌ 

नोत्सादमगमचेदं कदांचादह न ङु 
प्राचीन धर्मशील, महात्मा राजाओंके दारा पारस रक्षित हमारा यह कुल कभी नष्ट नहीं 
हुआ ॥ २॥ 


मया च सत्यवत्या च कुष्णेन च महात्मना । 


॥ ३॥ 
समवस्थापितं भूयो युष्माछु कुलतन्तुउ 
भेरे, सत्यवतीके और महात्मा कृष्णद्वपायनक प्रयत्नसे तुम तीनामं कुलतन्तु फिर स्थापित 


हुआ हं ॥ ३॥ 


x 
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ONIN, 


सहासारतं 


बधेते तदिदं पुत्र कुल सागरवद्यथा । 
तथा मया विधातव्यं त्वया चैव विशेषत; 
अतः मेरा और विशेषकर तुम्हारा ऐसा प्रयत्न होना चाहिये, वि 
बढे ॥ ४ ॥ 
शूयते यादवी कन्या अनुरूपा कुलस्य नः | 
सुबलस्यात्मजा चैव तथा मद्रेश्वरस्य च 


॥ ४॥ 


॥ ० ॥ 


NS ~ +~ ~ ~ ~ A २ ~ ~ 
उना है, कि यदुवशा शूरसेनकी कन्या, सुबलराजकी उुत्रा आर मद्रदशायिपकी बेटी, यह 


तीन कन्यायें हमारे वंशके योग्य हैं ॥ ५ ॥ 


कुलीना रूपवत्यश्च नाथवत्यश्च सर्वदा: । 
उचिताश्चैव संबन्धे तेउस्माकं क्षत्रियर्ष मा: ॥ ६ ॥ 


है पुत्र ! क्षत्राणियोंमें श्रेष्ठ वे कन्यायें कुलीन, रूपवती, संरक्षकसहित और हर बातमें 


हमारे साथ सम्बन्धक योग्य हैं ॥ ६॥ 
मन्ये वरयितव्यास्ता इत्यह धीमतां वरः । 


सन्तानार्थ कुलस्पास्थ यद्वा विदुर मन्यसे ॥७॥ 
। द बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ बिदुर ! भै समझता हूं, कि इस वंशकी सन्तानके निमित्त उन्हीसे 


विवाह करना उचित है, अथवा तुम्हारी समझमें जो अच्छा होबे, कहो ॥ ७॥ 
विदुर उवाच 
भवान्पिता भवान्माता भवान्नः परमो गुरुः । 
तस्मात्स्वयं कुलस्यास्य विचार्य कुरु यद्धितम्‌ ॥ ८ ॥ 


नि "> ~ a © > औँ 0 ऱ्य F 
बिदुर वाल- आप हमारे पिता हैं, आप ही हमारी माता हैं र आप ही हमार परम गुरु है, 
अतएव आप ही स्वयं विचारकर जो इस बंदक लिए मंगलकारी हो वही कीजिये ॥ ८ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
अथ झुश्राव विप्रभ्यो गान्धारीं सुबलात्मजाम्‌ | 
आराध्य वरदं देवं भगनेत्रहरं हरम्‌ । 
गान्धारी किल पुत्राणां शत लेभे वरं झुमा ॥ ९ ॥ 


वैशम्पायन बोले- त्राह्मणोके मुखसे सुना, कि झुम लक्षणयुक्त सुबलपुत्री गान्धारीन हि हि 
त्रके विनाशक एवं बर देनेवाले महादेवकी आराधना कर सौ पुत्र पानेका बरी | 


किया है ॥ ९ ॥ 


ary, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


हिय, कि यह कुल सागरके सदृश 
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ञ्यधिकशंततम | आद्पवं । 


AANA IAIN SS SS RR 


परे 


इति श्रुत्वा च तत्त्वेन भीष्मः कुरुपितामहः 

ततो गान्यारराजस्य प्रेषयामास भारत ॥ १० ॥ 
हे भारत ! इस प्रकार कुरुओंके पितामह भीष्मने सुनकर गान्धारराजके निकट दत 
भेजा || १० || १ 

अचक्षुरिति तत्रासीत्सखुबलस्थ विचारणा । 

कुलं ख्यातिं च वृत्तं च बुद्धा तु प्रसमीक्ष्य सः । 

ददौ तां घृतराष्ट्राय गान्धारीं धमेचरिणीम्‌ ॥११॥ 
धृतराष्ट्र अन्धे हैं यह जानकर गान्धार राजने बहुत विचार किया । पर उन्होंने कौरवोके 
कुल, प्रसिद्धि और चरित्रको भली प्रकार देख करके धृतराष्टको धर्मका आचरण करनेवाली 
गान्धारी नामकी कन्याको देनेका निश्चय किया ॥ ११ ॥ 

गान्धारी त्वपि झुश्राव घृतराष्ट्रमचक्लुषम्‌। 

आत्मानं दित्सितं चास्मै पित्रा मात्रा भारत ॥१२॥ 
हे भारत ! अनन्तर गान्धारीने भी सुना, कि धृतरा अन्धे हैं फिर भी उसके माता पिता 
उसे उस अन्धेको देना चाहते हैं ॥ १२ ॥ 

नलः सा पद्टमादाय कृत्वा बहुण्ण शुभा । 

बबन्ध नेचे स्वे राजन्पतिब्रतपराथणा । 

नात्यश्षीयां पतिमहमित्येवं कृतनिश्चया ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! पतित्रत धर्ममें परायण गांधारनि- “ में भी पतिकी अपेक्षा ज्यादा भोगाँका 
उपभोग नहीं करूंगी ” इस प्रकारका निश्चय करके एक कपडा लिया और उसके अनेक 
पर्त बनाकर उससे अपनी आंखोंको बांध दिया ॥ १२ ॥ 

ततो गान्धारराजस्य पुत्रः शकुनिरभ्ययात्‌ । 

स्वसारं परया लक्ष्म्या युक्तामादाय कारवान हु ॥ १४॥ | 
इसके बाद गान्धारराजके कुमार शकुनि रूप और योंवनवती अपना भगिनीको लेकर 


Ne 


कोरतोके निकट गया ॥ १४ ॥ 
दर्वा स भगिनीं वीरो यथाह च परिच्छदम्‌ । 
पुनरायात्स्वनगरं भीष्मेण परतिपूजितः 

बीर शकुनि धृतराष्ट्रको यथोचित मख्नादि देकर बहिनका सम्प्रदान करके 

प्रकार आदर सत्कार पाकर अपने नगरको चला आया ॥ १५ ॥ 


॥ १५॥ 
रके भीष्मसे भली 
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हर क बहामारत । 


गान्धार्यपि वरारोहा शीलाचारविचेडिते: । 
न ठुष्टि कुरूणां सर्वेषां जनथामास भारत 
हे भरतवंश तिलक ! सुन्दरी गान्धारी शीलता 
सन्तुष्ट करने लगी !॥ १६ ॥ | 


॥१९॥ 
सदाचार और यत्नसे सम्पूर्ण कौरबोंको 
वृत्तनाराच्य तान्सवोन्पातिवतपरायणा | 
वाचापि पुरुषानन्यान्सुबता नान्वकीर्तयत्‌ ॥ १७॥ 
हि ॥ हात श्रीमहाभारत आदिपर्वजि ञ्यधिकशततमो5ध्याय; ॥ १० ३॥ ३७७४ ॥ 
बातत्रता, उत्तम व्रतशील गान्धारी उन्दर व्यवहारसे गुरुओंकी सेवा किया करती थी 
बाक्यस भी कभी अन्य पुरुषका नाम नहीं लेती थी ॥ १७॥ | 
४ महाभारतक आदिपर्वमें एकसौ तीलरा अध्याय समाप्त ॥ १०३ ॥ ३७७४ ॥ 


णा ------ 
की 
"णा 


वैशंपायन उवाच 


७० १० छक “किक, सुदेवापि 
अरा नाम यदुश्रेष्ठो वसुदेवपिताभवत्‌ । 
छ 0 तस्य कन्या शथा नाम रूपेणासदृशी शुबि ॥ १ ॥ 
म्प ळा re न २२ शः 
पन बाल- वसुदेवके पिता शूरनामक एक महात्मा यदुकुलमें श्रेष्ठ थे । उनकी पथा 


बह कन छ्‌ सी रू बत था क़ 
त ण्ड्ठ्म का' टू नारा 


पैतृष्वसेयाय स तामनपत्याय वीर्यवान । 
की“ स्यम पतिज्ञाय स्वस्यापत्यस्थ वीर्थचान्‌ ॥ २॥ 
bd nen शरन अपने पुत्ररहित फुफेरे भाई मोजराजसे पहले यह प्रतिक्षा 
i १ प्रथम जो सन्तान होगी, बह तुम्हें दे दूंगा । '” ॥ २॥ 
प्रददौ कुनि ह ादभडनात्किणे। 
a न्तिभाजाय सखा सख्ये महात्मने ॥ ३॥ 
हि प्र छ: अनुसार मित्र शूरके प्रथम गर्भसे जन्मी हुई उस कल्याको अपने मित्र महात्मा 
आर अनुप्रहक अभिलाषी कुन्तिभोजको दे दिया ॥ ३ ॥ 
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चतुरधिकशततम | झांदेप । दछ 


मा आचार पी से पक कक नकली 
०८००...“ 


सा नियुक्ता पितुर्गेहे देवतातिथिपूजने 


| © “~ ¢ क Ce 
उद्र पथचरद्धोरं ञाह्मणं संशितब्रतम्‌ ॥४॥ 
A _ च कस ञ्‌ Cha ha NAN ०८९० ~ 
उस पिताक चरम दवताआंको सेवा और अतिथियोंके सत्कारमें नियुक्त उस एथाने एक 
बार एक जितेन्द्रिय और क्रोधी ब्राह्मणकी सेवा की ॥ ४ ॥ ॥ 
निगूहनिश्चय धर्मे थं तं दुर्वाससं विदुः । 
तसुग्रं संशितात्मानं सबैयत्बैरलोषयत्‌ ॥ ५॥ 


ब्रतशील, उग्रस्वभावी और धर्मके गूढ तचोंके जाननेवाले ब्राह्मण दुर्वासाको प्रयत्नसे सेबा 
करके प्रसन्न किया !॥५॥ 
तस्यै स प्रददौ सम्त्रमापद्धमोन्ववेक्षया । 
अभिचाराभिसंयुक्तमन्रवीचेव तां छुनिः ॥ ३.॥ 
उस सुनिने भविष्यत्मे आपद्धमंकी बात सोचकर उसको अभिचारयुक्त मन्त्र दिया और 
उससे बोले ॥ ६॥ 
थे थं देवं त्वमेतेन सन्त्रेणावाहायिष्यलि । 
लस्थ लस्य प्रभावेण पुत्रस्तव भविष्यालि ॥ ७॥ 
तुम इस मन्त्रसे जिन जिन देवताओंकी बुलाओणी उन उन देवताओंके प्रभावसे तुम्हारे पुत्र 
उत्पन्न होगा ॥ ७॥ 
तथोक्ता सा तु विप्रेण तेन कोतूहलात्तदा । 
कन्या सती देवमकेमाजुहाव यशस्विनी _ 
यशस्विनी बाला प्रथाने दुर्वासाकी यह बात सुन करके अचरजसे कन्यावस्थाही 
बुलाया ॥ ८ ॥ 
सा ददर्ची तमायान्तं भास्करं लोकभावनम्‌ । 
विस्मिता चानवद्याङ्गी दृष्टा तन्महदडूतम्‌ 
तब उस अनिन्दित अङ्गवालीने लोकभावन आदित्यको आते देखा 
देखकर चकित रह गई ॥ ९ ॥ 
प्रकाशकर्मा तपनः तस्यां गर्भ दधौ ततः। 
अजीजनत्ततो वीरं शभक वरम्‌ । खा 
आमुक्तकवचः श्रीमान्देवगभं i 
प्रकाश करनेवाले सरर्यने उस ग्रथामे गर्भ स्थापित किया, उससे सब शधो धारण करने- 
बालोमेँ श्रेष्ठ, कवच पहने हुए, श्रीमान्‌ और देवक पुत्रके समान तेजस्वी एक कुमार उत्पन्न 


हुआ ॥ १०॥ 


॥८॥ 
में बरयदेवको 


॥९॥ 
1 और उस महान्‌ आश्चर्यको 
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७७६ 
1213३ । 


Ss त त त त न कसिन क ता हा [ मध्य 


ती पित 
41 


सहजं कवचं बिञ्रत्कुण्डलोइयो लिलाननः | 
जन्मक साथ कवचकुण्डलॉकों धारण करनेके कारण तेजस्वी इख्वाला बह त्र कण नामसे 
सब लोकोंमें प्रसिद्ध हुआ॥ ११ || प 


पादाच तस्याः कन्यात्वं पुनः स परमवानिः । 
दत्त्वा च ददतां श्रेष्टो दिवशाचकरे लल । १॥ 
इसक बाद परम घ्तिमान्‌ दानियोंमें श्रेष्ठ अ 


फिर उसको कन्यावस्था 
चल गय ॥ १२॥ ds 


मानापचारं तं बल्धुपक्ष मयात्तदा । 
उत्ससज जल कुन्ती त कसारं ललक्षणस्‌ ॥ ९३ ॥ 


अनन्तर बन्चुआक उरस उस बुरी लीलाको छिपानेके लिए कुन्तीने उस उत्तम लक्षणवाले 
कुमारका जलमं बहा दिया ॥ १३ ॥ 


तमुत्सष्ट लदा गभ राधानता हाया: 


परत्व कल्पयामास सभार्यः सतन ॥ १४॥ 
आत टर च he 
| ति यशस्त्री खतपृत्र राधापतिने अपनी ढाका सहमातेस जलम छोड हुए बालकको उठाकर 
पत्र बना लिया ॥ १४ ॥ है 


नामधय च चक्राते तस्थ वालस्य लावुभो । 
वखुना सह जातोऽयं वसुषेणो -मत्रात्यिनि ॥ १६ 
छ ल ५७ कुण्डल आर कवचरूपी थनके साथ जन्म लिया था, इससे राधा- 
न उस बालकका वसुपेण नाम रखा |! १७ ॥ 
स वधमानो वलवान्सवास्रेषद्यता5 भवत । 
आ एछतापादादित्यसुपतस्ये स वीर्यवान ॥ १६.॥ 
बलशाली और प्रभावशाली वह बालक ज्यां ज्यों बढ़ने लगा, त्यो त्यों अख विद्याओंमें भी 
दक्ष हान लगा | वह वीर्यवान्‌ वालक जबतक पीठ गरम नहीँ हो जाती थी, तयतक ग्र्यंकी 
उपासना किया करता था ॥ १६ ॥ 
यस्मिन्काले जपन्नास्ते स वीरः सत्यसंगरः 
नादेयं ब्राह्मणेष्वासीत्तस्मिन्काले महात्मनः ॥ १७॥ 
उपासना करनेके समय रण कुशल, महात्मा बरसुषेणके पास भूमण्डलमें ऐसी कोई 
नहीं थी, जो वह त्राक्षणोंको नहीं देते थे ॥ १७॥ 
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पञ्चाधिकशततम ] आदिपर्च । 


०७ 


तमिन्द्रो ्राह्मणो सूत्वा भिक्षाथ भूतभावनः । 

कुण्डले प्राथयामास कवचं च महाद्युतिः ॥ १८॥ 
एक समय भूतभावन और महातेजप्त्री देवराज इन्द्रने भिक्षाके लिए त्राह्मणका वेष धरकर 
उससे कवच आर कुंडल मांगा ॥ १८ | 

उत्क्रृत्य विमनाः स्वाङ्गात्कवचं रुधिरस्रवम्‌ । 

कणस्तु कुण्डले छित्त्वा प्रायच्छत्स क्ताञ्जालिः ॥१९॥ 
उसपर कणने हाथ जोडकर दुःखी होकर अपने शरीरसे रक्तयुक्त कवचको और अपने 
कानसे कुण्डलको काटकर इन्द्रको दे दिया ॥ १९ ॥ 

शक्तिं तस्मै ददौ शाक्रः विस्मितो वाक्यमब्रवीत्‌ । 

देवाखुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌। 

यस्मै क्षेप्स्यसि रुष्टः सन्रोऽनया न भाविष्यति ॥२०॥ 
इन्द्रने कर्णके इस प्रकार कार्यसे विस्मित होकर उनको शक्तिअस्न दिया और कहा, कि देव, 
असुर, मनुष्य, गंधर्व, उरग और राक्षस इनमेंसे जिस पर भी तुम रुष्ट होकर यह शक्ति 
फॅकोगे, वह जीवित नहीं बच सकता || २० || 

पुरा नाम तु तस्यासीद्वसुषेण इति श्रुतम्‌ । 

ततो वैकतनः कणेः कर्मणा तेन सोऽभवत्‌ ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुरधिकराततमोऽध्यायः॥ १०४॥ ३५९५॥ र 
यके पुत्र पहिले वसुषेण नामसे प्रसिद्ध थे पर कवच काटनेके कर्मसे कणे और बैकतेनके 
नामसे प्रख्यात हुए || २१ ॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वमें 


अमे चकलो चौथा अध्याय समाप्त ॥ १०४॥ ३७९७ ॥ 


१०५ 


वैज्ञम्पायन उवाच 
रूपसत्त्वणणोपेता धर्मारामा महाब्रता। 
दुहिता कुन्तिभोजस्य कृते पित्रा स्वयवर 
सिहदंष्ट्र गजस्क्रन्घस्षभाक्षे महाबलम । 
भूमिपालसहस्राणां मध्ये पाण्डुमविन्दत Ue 
वैशम्पायन बोले- क॑तिभोजकी कन्या प्रथा रूपवती, सत्वगुणयुक्त, ब्रतशील और भमेप्रे 
थी, पिता द्वारा उसका स्वयंवर किया जानेपर उसने हजारों राजाओंमेंसे तिंहके बा 
विक्रमी, हाथीके समान कंधोंवाले, बैलकी भांति नेत्रवाले, महाबली पाण्डुको ही चुना || १-२। 


७३ (महा, भा. भादि. ) 


॥ १॥ 
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ट 


महाभारत । 


०५००५८... | लय 
स॒ तया कुन्तिभोजस्य दुहितरा कुरुनन्दनः । ss 
_युयुजेऽसितसौ भाग्यः पौलोस्या मघवानिव ॥ ३॥ 
la ठ व | का थे, उसके समान ही अतुल सौभाग्ययुक्त कुरुनन्दन 
यात्वा देवबतेनापि मद्राणां पुटभेदनम्‌ । 
विश्वुता त्रिषु लोकेषु माद्री मद्रपतेः सुता ॥४॥ 
सर्वराजसु विख्याता रूपेणासइशी सुनि | 
पाण्डोरर्थे परिक्रीता धनेन महता लदा । 
विवाहे कारयामास भीष्मः पाण्डोर्महात्मनः ॥ ५ ॥ 
देवत्रत भीष्मने भी जाकर तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध मद्रराजकी पुत्री माद्रीको जो सब राजा- 
आमै प्रसिद्ध और रूपमें विश्वमे अद्वितीय थी, उसे पाण्डुके लिए बहुत धन देकर खरीद 
ली, और भीष्मने महात्मा पाण्डुके साथ उसका विवाह करवा दिया ॥ ४-७ ॥ | 
सिहोरस्कं गजस्कन्धम्टूष भाक्षं मनस्विनम्‌ । 


तिन्‌ पाण्डु इष्टा नरव्याधं व्यस्मयन्त नरा झुवि ॥६॥ 
sl सनान जांब, हाथीके समान कंधे, बैलके समान आंखोंताले इस नरश्रेष्ठ मनस्वी 
"इका देखकर पृथिवीके सब मनुष्य आश्चर्यचकित होते थे ॥ ६ ॥ 
कृताद्वाहस्ततः पाण्डुबेलोत्साहसम्रन्वितः । 
जिगीषमाणो वसुधां ययौ शन्जननेकद्वाः 
गो वसुधां ययौ दाजूननेकशः ॥ ७॥ 


विवाह करके बल और उत्साहसे 
हे रि उत्साहस सम्पन्न पाण्डुने पृथ्वीको जीतनेकी इच्छासे अनेक शत्रुओं- 
को परास्त किया ॥ ७॥ है ह न 
© पूवमागस्कृतो १ 
तो गत्वा दशाणीः समरे जिताः । 
कैरो ह ह कौरवाणां यशोथूता ॥ ८ ॥ 
बढानवाले नरॉमें सिंहरूपी पाण्डे हिले ही दोपीदश 1 देशके 
९०५ है ने पहिल ही [णं दशक राजा 
लडाइम परास्त किया ॥ ८ ॥ ON जाह 
ततः सनासुपादाय पाण्डुर्नानाविधध्वजाम्‌ । 
ममूतहर्त्यश्वरथां पदातिगणसंकुलाम्‌ ॥ ९ ॥ 
मा राणा वैरी सवेमही भूताम्‌ । 

२ ग बराष्ट्स्य दावों राजग्रहे हतः EN 
हर बाद पाण्डुन रगविरंगे झण्डेकि साथ अगणित हाथी, घोडे, रथ और पैदलोसे पके 
० हुई सेनाको लेकर अनेक राजाओंको नुकसान पहुंचानेवाले सभी राजाओंके शत्रु मगर 
८ रक्षक दाब नामक राजाका राजमन्दिरहीमें वध किया ॥ ९-१० ॥ 
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ततः कोश समादाय वाहनानि बलानि च। 
पाण्डुना मिथिलां गत्वा विदेहाः समरे जिताः ॥११॥ 

बहास कोष और बहुत वाहन आर सना ळूटकर पाण्डुने मिथिलामें जाकरके विदेइवासि- 
याको परास्त किया ॥ ११ ॥ 

तथा काशिषु सुह्मेषु पुण्डेषु भरतव॑भ । 

स्वबाहुबलवर्यिण कुरूणामक्रोद्यशः ॥ १२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर उन्होंने काशी, सुहा और पुण्ड्देशमें जाकर अपने भुजवीर्थसे कौरव 
बंशका यश फेलाया ॥ १२॥ 

ते शशैघमहाज्वालमत्त्रार्विषमरिन्दमम्‌ । 

पाण्डुपावकमासाद्य व्यदह्यन्त नराधिपाः ॥१३॥ 
तब बाणरूपी ज्ञालाओंस सुशोभित और शस्नरूपी तेजसे प्रज्ञ्वलित शत्रुनाशी पाण्डुरूपी 
अग्निम भूपाललोग जल जल कर मरने लगे ॥ १३॥ 

ते ससेनाः ससेनेन विध्वंसितबला नृपाः । 

पाण्डुना वशगाः करत्वा कुरुकमेसु योजिताः ॥ १४॥ 
सेना सहित पाण्डुने सेनासहित नरेशोंके बलको तोड कर और वशमें लाकर कौखोंके 
अधिकारमें नियुक्त किया ॥ १४ ॥ 

तेन ते निर्जिताः सवें एथिव्यां सवेपार्थिवाः । 

तमेकं मेनिरे श्र देवोष्विव पुरन्दरम्‌ - ॥१९॥ ति 
धरती भरके सब्र भूपोंने पाण्डुसे परास्त होकर मानवॉमें उनको ऐसा बीर समझा, किउ 
देवोमें इन्द्र है ॥ १५ ॥ 

ते कृताञ्जलयः सर्वे प्रणता बखुधाधिपाः । 

उपाजग्सुधन गद्य रत्नानि विविधानि च ॥ १६॥ 


न आह च्य ०० । 
वे सब राजा हाथ जोड उनको प्रणाम कर नाना रत्न आर धनाका लेकर पाण्डुके पास 


गए ॥ १६ ॥ Ms 
मणिमुक्ताप्रवालं च सुवर्ण रजत तथा । 
गोरत्नान्यश्वरत्नानि रथरत्मानि कुञ्जरान्‌ 
खरोष्ट्महिषांञ्चैव यच किंचिदजाविकम्‌ । ती. 
तत्सर्व प्रतिजग्राह राजा नागपुराधिपः 

इनके अलावा बे राजा अखन, माणि, मुक्ता, प्रवाल, सुवण, चाद, उत्तम गौ, १७१ ह, 

उत्तम रथ और हाथी, गदहे, उँट, भेंसे, बकरे इत्यादि नाना धन र्क ने 

सामने खडे हुए । हास्तनापुरके नाथ पाण्डुने उन सबको ले लिया ॥ १ 

x 


॥ १७॥ 
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महाभारत । 
०० | 


लदादाय यथा पाण्डुः पुनमाड्लवाहनः | 

दषायष्यन्स्वराष्ट्राण पर च गजसाह्वयम्‌ ॥ १९ | 
तव उन सबका लकर वह अति प्रसन्न हो सनाआंक साथ अपन रा 
वासयाका आनन्द दते हुए हास्तनापुरमं लोट गय ॥ १९ ॥ 


रतना राजासहस्य भरतस्य च घीमत: । 
पनष्टः कातज; शब्द; पाण्डुना पुनरुद्‌ तः ॥ २० ॥ 
मान्‌ भरत आर राजाआक सिंहरूपी शन्तबुकी नष्ट होती 
उद्धार किया ॥ २०॥ 


ज्यकी प्रजा और पर. 


हुईं कीर्तिका अब पाण्डुने फिर 


य पुरा कुरुराष्ट्राणि जज्हु) कुरुधनानि च । 

त नागपुरासहन पाण्डुना करदाः क्रलाः ॥ २१ || 
कन राजाआन पहले कुर्ंशके धन और राज्य हर [लया था, अब हस्तिनापरके राजा 
पाएडुन उन राजाआँका कर देनेवाला बनाया ॥ २१ ॥ हु 


इत्यभाषन्त राजानो राजामात्याश्च संगताः । 
मतातमनसो हृष्टाः पौरजानपदैः सह ॥ २२ ॥ 
इस प्रकारकी बातें राजागण, मंत्रीगण आर प्रसन्न मनवाल पुरजन सब मिलकर आपममें 
कर रह थ ॥ २२॥ हु 
पत्युद्ययुस्त संप्राप सर्वे भीष्मपुरोगमाः । 
त नदूरामिवाध्वानं गत्वा नागपुरालयाः 
आवृत ददृशुलोंकं हृष्टा बहबिधैजनै: ॥ २३ ॥ 
तब पाण्डुक निकट आनेपर भीष्म आदि कारव हृदयस उनका स्वागत करनका चले | १ 


दास्तनापुर 
हर : का दुर जाक्रर राजाक साथयाका बहत तरहक जनास शिरा देखकर प्रसन्न 


नानायानसमानीतै रत्नैरुचावचैर्नथा 
दस्त्यश्वरथरत्नैश्च गोभिरुट्टेरथाविकैः 
नान्त दइशुरासाद्य भीष्मेण सह कौरवाः ॥ २४ ॥ 
नाना यानॉपर लाये गए बहुमूल्य रत्न, बढे बड हाथी. घोडे, रथ, गाय, उँट तथा मेड 


आदि नाना धन रत्न इतने अधिक थे. कि भी८ J 
देखा ॥ २४ ॥ भीष्म सहित कौरवोंने 
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साजसवाद्य गपतुः पादा कासल्यानन्दवधन; । 
यथाह मानयासास पौरजानपदानपि ॥ २७ ॥ 
कातिल दशको राजपुत्री अम्बालिकाके आनंदको बढ़ानेवाले पांडने अपने पिता स्वरूप 
भीस्सक पाव हकर नगर तथा जनपदवासियोंका भी यथोचित सम्मान किया ॥ २५ ॥ 
प्रस्य पररा प्राणि कृताथं पुनरागतम्‌ । 
पुत्मासाद्य भीष्मस्तु हषादश्रू्यवतेयत्‌ ॥ २६ ॥ 
शत्रुआक राष्ट्राका ताडकर सफल मनोरथवाले होकर घरको लोटे हुए अपन पुत्ररूप पॉडुका 
पाकर भाष्म आनदस आंछू बहाने लगे ॥ २६ ॥ 
स तूयदातसंघानां भेरीणां च महास्वनैः 
षयन्सवराः पौरान्विवेश गजसाह्वयम्‌ ॥ २७॥ 
॥ इत श्रांमहाभारत आद्पवाण पञ्चाधकशततमोऽधष्यायः ॥ १०५ ॥ ३८२२॥ 
पाण्डुने अनेक तूर्य और भोंपू आदिके घोर शब्दसे संपूर्ण पुरवासियोंको प्रसन्न कर हस्तिना- 
परमे प्रवेश किया ॥ २७ ॥ 
॥ मरद्दाभारतके आदिफ्वेमे एकसो पांचवां अध्याय समाप्त ॥ १०५ ॥ ३८२२॥ 


१0६ 


पैशम्पागन उपाच 
घतराष्ट्राभ्यनुज्ञातः स्वबाहुविजित धनम्‌ । 
भीष्माय सत्यवत्यै च मात्रे चोपजहार सः ॥१॥ 
वैशम्पायन त्रोल- अनन्तर पाण्डुने धतराष्टकी आज्ञा लकर अपने श्ुजबलस ग्राप्त किय हुए 
धनको भीष्म, सत्यवती और माता अम्बालिकाको भेंटमे दे दिया ॥ १॥ 
विदुराय च वै पाण्डुः प्रेषयामास तद्धनम्‌ । 


सुहृदश्चापि धमात्मा धनेन समतपयत्‌ ॥ २॥ 
पाण्डुने कुछ धन विदुरके पास भी भेजा ऑर उस धमात्मा पाण्डुने आत्मजनोंको भी धनसे 


तुष्ट किया ॥ २॥ 
ततः सत्यवतीं भीष्मः कौसल्यां च यशस्विनीम्‌ । 
शुभैः पाण्डुजितै रत्मैस्तोषयामास भारत 
हे भारत ! भीष्मने पाण्डुके द्वारा जीत कर लाये हुए नाना रर 
कांसल्याको प्रसन्न किया ॥ ३ ॥ 


॥३॥ 
नोंसे सत्यवती और बशस्विनी 
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महांसारत । { 
5 Sn | 
ननन्द माता कसल्या तमपरतिसतेजसम । 
जयन्तामिव पौलोगी परिष्यज्य नर्षभम्‌ ॥४॥ 
शची जिस प्रकार जयन्तको गलेसे लगाकर सुखको प्राप्त करती है, वैसे ही कौसंल्याने 
अतुल तेजस्वी नरश्रेष्ठ पाण्डको गले लगा करके आनन्द पाया ॥ ४ | 
नस्य वीरस्य विक्रान्तैः सहस्रशलदक्षिणेः | 
अश्वमेधशतैरीजे घृतराष्ट्रो महामखैः ॥ ५॥ 
धृतराष्टरन वीरवर पाण्डुके बलाजित धनसे मैंकडों सहस्रो दक्षिणावाले सैंकडों अश्वमेध यज्ञ 
तथा अन्य महायज्ञ किए ॥ ५॥ 
संपयुक्तञ्च कुन्त्या च माद्रया च भरतर्वन | 
____ जिततन्द्रीस्तदा पाण्डुर्व्ूव वनगोचरः ॥६॥ 
है मरत्रेष्ठ ! आलस्यको जीते हुए पाण्डु, कुन्ती और माद्रीके साथ संयुक्त | होकर वनमें 
जा बसे 1॥ ६ ॥ 
हित्वा प्रासादनिलयं शुभानि कायनानि च। 
अरण्यनित्यः सततं वभूव सूगयापरः ॥७॥ 
नइ पाण्ड सुखदायी भवन और कोमल विस्तर छोडकर बनमें सदा रहते हुए शिकार 


खेलने लगे ॥ ७॥ 
चरन्दाक्षिणं © ५ हल. > कुकर, 
सर न्दाक्षण पाश्व रम्थ हिमवतो गिरेः । 
~ उवास गिरिष्ट्ेपु महाशालवनेषु च ॥ ८ ॥ 
बह हिमालय पहाडके एन्दर दाहिने भागमें घूमघाम कर बडे बढे साल वनॉसे शोभित 
पहाडकी चोटी पर रहने लगे ॥ ८ ॥ 


रराज ङुन्त्या माद्रया च पाण्डुः सह वने वसन्‌। 
करेण्वोरिव मध्यस्थः श्रीमान्पौरन्दरो गजः ॥९॥ 
नाकी पाण्डु, कुन्ती और माद्रीके संग बनमें रहते हुए दो हृथनिरयोके वीचमें इन्द्रके हाथी 
ऐराबतके समान शोभा पाने लगे ॥ ९ ॥ 


भारतं सह भार्याभ्यां बाणखड्गधलुर्धरम । 
विचित्रकवचं वीरं परमास्त्रविद नपम! 


देवोऽयमित्यमन्यन्त चरन्तं वनवासिनः ॥ १०॥ | 
दो स्त्रियां साथ लिये, खड्ग, बाण और धनुष धारे हुए, परमाख्न चलानेमें दक्ष, है ह| 
कवचसे _बिचरते हुए पाण्डुको देख करके वनवासी लोग देवता समझने लगे॥१ | 
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तस्य कामांश्च भोगांश्च नरा नित्यन्नलन्द्रिलाः | 
उपअरदुनान्तंजच शृतराष्ट्रेण चो दिला; ।११॥ 

घृतराधका आज्ञास मनुष्यगण सदा आलस्यसे रहित होकर बनमें उनके लिये कामना और 
भोगकी सामग्री पहुंचाने लगे ॥ ११॥ 

अथ पारशवीं कन्यां देवकस्य महीपतेः । 

रूपयौवनसंपन्नां स झुश्रावापगाखुतः ॥ १२॥ 
इधर गङ्गापुत्र मीष्मन्‌ सुना, कि महीपाल देवकके शूद्राणीके गर्भसे जन्मी हुई रूप और 
योवनयुक्त एक कन्या है ॥ १२ ॥ | 

ततस्तु वरायित्वा लामानाय्य पुरुषर्षभः । 

विवाह कारयामास विदुरस्य महामतेः ॥१३॥ 
तब पुरुषोंमें श्रेष्ठ उन्होंने राजा देत्रकसे मांगकर वह कन्या ला करके महामति बिदुरका 
विवाह कर दिया ॥ १३ ॥ 

तस्यां चोत्पादयामास विदुर; कुरुनन्दनः । 

पुत्रान्विनयसंपन्नानात्मनः सदृशान्णुणैः ॥ १४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि षडधिकशततमोऽ'्यायः ॥ १०६॥ ३८३६॥ 
कुरूनन्दन विहुरने उस ऋन्यासे अपने समान गुण और मत्रतासे युक्त अनेक पुत्रको उत्पन्न 
किया ॥ १४॥ | 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे एकसो छठवां अध्याय समाप्त ॥ १०६॥ ३८३६॥ 


= 


: १0०७ 


वैशंपायन उवाच ५ 
ततः पुतं जज्ञे गान्धायां जनमेजय । 
धृतराष्ट्रस्थ वैश्यायामेकश्चापि शतात्परः 

बैशम्पायन बोलें- हे जनमेजय ! इसके बाद शृतराष्ट्रके वीर्य और 

और बैश्व्याके गभसे एक और पुत्रने जन्म लिया ॥ १ ॥ 
पाण्डोः कुन्त्यां च माद्रयाँ च पश्च 5 वहारक । ह 
देवेभ्यः न्तानाय कुलस्य | 

और ल १२०३ कुंती और माद्रीके गभेसे महारथी पांच पुत्र उत्पन्न 


किये॥२॥ 


॥१॥ 
र गन्धारीके गर्भेसे सो पुत्र 
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ह संहाभारत । [ 
ees cries oo कला Re Ne अध्याय 
जनमेजय उवाच ह 
कथं पुचरातं जज्ञे गान्धार्या द्विजसत्तम | 
कियता चैव कालेन तेषामायुश्च कि परम्‌ ॥३॥ 


~ ७ 
य he 


जनमजयन पूछा- है द्विजश्रेष्ठ ! गांधारीके गर्भसे कैसे और कितने दिनांमें सौ पुत्र उत्पन्न 
इए ! उनकी आयु कितनी थी || ३ || बा 
यु कितना थी ॥ ३ || 
+ र ७ क. 
कर्थं चकः स वैश्यायां धृतराष्ट्रुतो$भवत । 
कर्थं च सहरी भायां गन्धारीं धर्मचारिणीम्‌ । 
ल्ये्‌ च 6 ७ 
आजुकूल्ये वतमानां घृतराष्ट्रोडल्यवर्तत ॥४॥ 
च ~ 0७ ०७ ७ ~ 
प्क करपाक गभस क्या एक पुत्रको उत्पन्न किया ? गांधारीके पतित्रता और अपने 
` अञुकल आचरण करनाली होने पर भी ध्वतराष्रने अपनी पत्नीका अतिक्रमण क्यों 
किवा? ॥ ४ ॥ 
कर्थं च शप्तस्य सतः पाण्डोस्तेन महात्मना । 
ससुत्पन्ना दचतभ्यः पुत्राः पञ्च महारथाः ॥ %॥ 
७ ह ~= ~ कर है क न 43 
महात्मा सृगरूपी मुनिके शाप देनेपर भी देवोंसे पाण्डके पांच महारथी पुत्र केसे उत्पन्न 


हुए ॥ ५ ॥ हे 
एतद्विद्वन्यथाब्ृत्त विस्तरण तपोधन । 
पता कथयस्व न मे तृप्तिः कथ्यसानेषु बन्धुषु ॥ द ॥ 
55 तपाधन ! यह सब कथा विस्तृत रूपसे यथारीतिसे कहिये, अपने कुलका चरित्र 
सुनकर में तृप्त नहीं इं ॥ ६ ॥ 


उवाच 
खुच्छूमाभिपरिग्लानं द्वैपायनसुपस्थितम । 
तोषयामास गान्धारी व्यासस्तस्यै वरं ददौ जि 
वैशम्पायन बोले- एक समय भगवान्‌ ट्रैपायनके भूख और थकावटसे कातर होकर गांधा- 


न बलक पर गांधारीने उनको संतुष्ट किया था; तब व्यासने गांधारीकों वर 
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सप्ताधिकशततम | आदिपर्व । बन 


ANN AS 


संवत्सरद्वयं तं तु गान्धारी गर्भमाहितम्‌ । 

अघजा धारयायास तलस्तों दुःखमाविशत्‌ । ९ | 
स्थापित किए गर्भको गाँधारी दो वर्षतक बिना कुछ प्रवत किए धारण किए रही, (उम्र 
पर मा कुछ प्रसत न हुआ देखकर ) वह बड़ी दुःखी हो गई ॥ ९॥ 

भुत्या कुन्तीखुत जातं बालाकसमतेजसम्‌ । 

उदरस्थात्मनः स्वेथेसुपलभ्यान्वचिन्तयत्‌ ॥ १० ॥ 
त्र यह सुन कर कि कुंतीके बालक्रके समान पुत्र हुए हैं, अपने गर्भको स्थिर देखकर 
विचारमें पड गई ॥ १० ॥ 

अज्ञात शुतराष्रस्य यत्नेन सहता ततः । 

सोदर पालयामास गान्धारी दुःखस्ूाच्छता ॥ ११ ॥ 
तब दुःखसे मूच्छित होकर उसने धृतराष्ट्रके न जानते हुए बडे यस्नपूवक अपने गर्भको 
शिरा दिया ॥ ११॥ 

ततो जज्ञे मांसपेशी लोइा्ीलेब संहता! 

द्विवर्षसंभूतां कुक्षौ ताझुत्लष्डूं प्रचक्रमे ॥१२९॥ 
उससे दो वर्षका वह गर्भ कटी हुई लोहेकी गेंदके समान मांस पिण्डके रूपमें भूमिपर गिरा 
और गांधारी उसे त्यागनेके लिए तैय्यार हुई ॥ १२॥ 

अथ हैपायनो ज्ञात्वा त्वरितः सखुपागमत्‌ । 

तां स मांसमयी पेशी दशे जपतां वरः ॥१३॥ . 
जपनेवालोंमें श्रेष्ठ द्रैपायनने उस बातको जानकर तुरन्त वहां पडुच करके उस मांसपेशी- 
को देखा ॥ १३॥ 

ततो5ब्रवीत्सौबलेयीं किमिदं ते चिकीर्षितम्‌ । 


सा चात्मनो मतं सत्यं शशस परमषय ॥ १४॥ 
और तब सुबलराजकी कन्या गांधारीसे बोले- तुम यह क्या करनका उद्यत हुई हो । 
गांधारीने महर्षिसे अपनी यह सच्ची इच्छा प्रगट कर दी ॥ १४॥ 

ज्येष्टं कन्तीखुत जात श्रुत्वा रविसमप्रभम्‌ । 

मया ॥ १६॥ 


दुःखेन परमेणदजुदर पातित 
कुन्ताके सर्यके समान प्रकाशमान्‌ एक ज्यष्ठ पुत्र 
गर्भ भिरा दिया है॥ १५॥ 


७४ ( महा. मा. भादि. ) 


उत्पन्न हुआ सुनकर आति दुःखसे 
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शतं च किल पुत्राणां बितीर्ण मे त्वया पुरा । 
इयं च मे मांसपेशी जाता प्त्रशताय ठे ॥ १६ ॥ 
आपने पहिले बुझको बर दिया था. कि सौ पुत्र उत्पन्न होंगे, अब सौ प्र 
७ रो के) है | 
मांसपेशी पैदा हुई है | १६ ॥ 
ण्यास उवाच 
छट प्रतट >. सोचले haa 
एवमतत्सोवलेदि नेतज्जात्वन्यथा भवेत्‌ । 
वितथं च & न >~ Fae ~ 
| वि थ नाक्तपूव से स्वरच्वपि कुतोऽन्यथा ॥ १७॥ 


न्यात आर पत्रा * जा कहा था, सोही होगा, कदापि बात मिथ्या नहीं ले 
2-9 Y nO खच ~ ल ह ची 5 ५ सिथ्या नह हागी | 
हसाम भ मन कभी पहले झूठी वात नहीं कही हैं, फिर यह बात मिथ्या कैसे हो 


३ +~ 
तपण कुण्डशत क्षिपमेच विधीयताम्‌ । 
| शोतासिरङ्रिरष्ठीलामिमां च परिषिञ्चत ॥ १८॥ 
अब घृतस सो घड भरकर जल्दी 


नहलाओ ॥ १८ ॥ 


+ (डी... 


a २» ड ~ ~ ~ ५ 
ही तय्यार करो और ठण्डे जलसे इस मांसपेशीको 


० ५ 
1 पशपायन उवाच 
सा सिच्यमाना अष्टीला अभवच्छतधा तदा | 
अड्युष्ठपवमात्राणां गभीणा एः 
र णा गभाणां एथगेव लु ॥ १९॥ 


जड 
वशम्पायन गोठे = बहल द नह टर ऐकीळ> उप -- गे र 
कळ , ` बाल तब नहलाते नहलाते उस मांसपेशीके सौ टुकड हो गए और प्रत्येक 
1 अगूठक पोरके समान था ॥ १९ ॥ 
एकाधिकशतं पूर्ण यथायोगं विशां पते । 
व्य मांसपेद्यास्तदा राजन्क्रमशः कालपर्ययात्‌ ॥ २० ॥ 
Cs ७८ पे ७ ३ | 
द प्रजापाठक राजन्‌ ! समयके आनेपर क्रमशः उस मांस पिण्डके एक सौ एक डुकड प 
दा गए ॥ २०॥ 
ततस्तास्तषु कुण्डेषु गर्भानवदधे लदा । 
स्वलुयुप्तषु दशषु रक्षां च व्यदधात्ततः ॥ २१ ॥ 
तब वह मांसपेशियां घीसे भरे घड़ोंमें रखकर भले अच्छे गुप्त स्थानमें भली भांति रख 


गई ॥ २१॥ 
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स्रः oS १ आ ~ ¢ 
घाथिकशाततम } दिप । ५८७ 


NAA ANNAN 


शशास चैव भगवान्कालेनैतावता पुनः । 

विघट्टनीयान्येतानि कुण्डानीति स्म सौबछीम्‌ ॥२२॥ 
भगवान्‌ व्यास तब सुबलकन्यासे बोले- इतने समयके ही अथीत्‌ दो वर्ष बाद यह सब घडे 
खोलना ॥ २२॥ 

इत्युक्त्वा भगवान्व्यासस्तथा प्रतिविधाय च । | 

जगास तपसे धीमान्हिमवन्तं शिलोचथम्‌ ॥ २३॥ 
धीमान्‌ भगवान्‌ द्वैपायन यह कहकर वह सब गर्भ स्थापन कराके फिर तपके लिये ऊंची 
ऊंची चट्टानोंबाले हिमाचलको चले गए ॥ २३॥ 

जज्ञे कमेण चेतेन तेषां दुर्योधनो नुपः । 

जन्मतस्तु प्रमाणन ज्येष्ठो राजा युविष्ठिरः ॥ २४॥ 
इसके बाद योग्यकालमें उन टुकडोंमेंस पहिले राजा दुयोधनका जन्म हुआ, पर राजा 
युधिष्टिर पहिले जन्म लेनेके कारण ज्येष्ठ थे ॥ २४॥ 

जातमात्रे सुते तस्मिन्धतराष्ट्रोऽत्रवीदिदम्‌ । 

समानीय बहुन्विधरान्मीष्स बिदुरमेव'च ॥ २ ॥ 
हे महाराज ! उस पुत्रके उत्पन्न होते ही राजा धृतराष्ट्र भीष्म, बिदुर और बहुतसे ब्राह्मणांको 
बुलवाकर बोले ॥ २५ ॥ 

युधििरो राजपुत्रो ज्येष्ठा नः कुलवर्धनः । ॥ 

प्राप्त: स्वंगुणतो राज्ये न तस्मिन्वाच्यमस्ति न ॥ रद | 
हमारे बंश बढानेवाले राजपुत्र युविष्टिर ज्येष्ठ हैं, अतः षह अपने ही गुणसे राज्यको पानक 
अधिकारी हैं, उस विषयमें मुझे कुछ कहना नहीं है ॥ २६ ॥ 

अयं त्वनन्तरस्तस्मादपि राजा भअविष्याति । 

एतद्धि बरूत मे सत्यं यदत्र अविता डवम्‌ ® ता 
पर मेरे इस पुत्रने युधिष्टिरके बाद जन्म लिया है, छते उसा यह कुमार राजा हा सकगा : 
इस विषयमें जो टीक हो, वह आप झुझसे सच सच कहिय ॥ २७॥ 

वाक्यस्यैतस्य निधने दिक्षु सर्वाखु भारत । 


क्रव्यादाः प्राणदन्घोराः शिवाश्चाशिवदासिनः ॥ २८॥ 


~ = स्ट ~ 
- - > १ दिशाओंमें ओर मांस खानवाल काटल 
हे भारत ! इस बातके कहें जानेपर समी दिशाओमें सियार और 


जंतु अमङ्गलकारी शब्द मचाने लगे ॥ २८ ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


hn नहार ; 
[य 
लक्षयित्वा निभित्तानि तानि घोराणि सचन्तः | क. 
तेडबुवन्ब्राह्मणा राजन्विङुरश्च महाभातिः ॥ २९ ॥ 
व्यक्तं कुलान्तकरणो भवितेष सुतस्तव ! | | 
तस्य शान्तः परित्यागे पुष्या त्वपनयो महान्‌ ॥ ३०॥ | 


चारा आर यह सब अमङ्गल चिह्न देख करके ब्राह्मणगण और सहानि 
बोले- यह स्पष्ट है कि आपका यह पुत्र कुलको समाप्त रजे | 
हात कुलका शाति हा सकती ह अन्यथा यदि आप इसका पोषण करेगे, तो 
आपात्तकारक हांगा | २९-३० || 
शातमकोनसप्यस्तु पुत्राणां ते महीपते । 
एकून कुरु वे क्षेन लाकस्च च कलस्य च ॥ ३२१ ॥ 
महापाल ! आपके निन्यानव्ये पुत्र तो बचेंगे, आप एकक्को छोडळर इस वंश ओर जगतका 
हित काजय ॥ ३१ ॥ 
त्यजदक कुलस्यार्थ ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । 
ग्राम जनपदस्पार्थ आत्मार्थे एथिवीं त्यजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
६ महाराज ! कहा हैं, कि कुलकी रक्षाक लिये एकको त्याग दे, ग्रामकी भलाईके | 


) इलका त्याग द, देशकी भलाईके लिये ग्रामको त्याग दे और आत्माके लिये पृथ्वीको 
त्याग दवं ॥ ३२॥ 


स तथा विदुरेणोक्तस्तैश्व सर्वेत्निजोत्तमैः । 
न चक्षार तथा राजा पत्रत्नेहसमन्वितः ॥ ३३॥ 
उन सब द्विजों और विदुरके ऐसा कहने पर भी राजा धरतराष्टने पुत्रके स्नेहसे उनकी बात 
नहीं मानी ॥ ३३ ॥ 
तत; पुत्नरातं सब घृतराष्ट्रस्थ पार्थिव ¦ 
मासमात्रण संजज्ञे कन्या चैका दाताधिका ॥ ३१४ ॥ 
प्रथ्वीनाथ ! अनन्तर महीने भरमें धतराष्टके सौ पत्र और एक सौ एकबें कन्याने जन्म 
लिया ॥ ३४ ॥ 
गान्धार्या छिद्यमानायासुदरेण विवर्धता । 
घृतराष्ट्रं महावाहु वैद्या पर्यचरत्किल ॥ ३८ ॥ 
गांधारी जब बढते हुए गर्भकी पीडासे कातर थी, उस समय उस महाबाहु धूतराष्ट्रकी 
` एक वैश्या अर्थात्‌ वैश्य जातिकी एक खरी करती थी ॥ ३८ ॥ 


स्रवा 


et केस वकक कयाय 


_ MMS. DO 
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अप्लाधकशततम | आंदेपच । 


लास्थन्सवत्सर राजन्धतराष्रान्य यका! । 

जज्ञे धीमांस्ततस्तस्याँ युयुत्लुः करणो नप ॥ ३६ ॥ 
उसी वष, ह राजन्‌ [उस वश्याक गभस घतराश्न आतयशस्ता आर धामान्‌ युयुत्सु नामक 
एक करण पुत्र उत्पन्न किया ( बेश्याके गर्भ ओर क्षात्रियके वीर्यसे जन्म लेमे हेतु वह पुत्र 
करण कहा गया हूं )॥ ३६॥ 

एवं पुत्रराते जज्ञ धुतराष्ट्रस्य धीसतः 

महारथानां वीराणां कन्या चैकाथ दःराला ॥ ३७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सत्ताधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ ३८७३॥ 
इस प्रकार यायान्‌ धतराष्ट्स महारथा वार सौ पुत्र आर एक कन्या दुःशला उत्पन्न 
हुई ॥ ३७ ॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसौ लातवां अध्याय खमात ॥ १०७॥ ३८७३॥ 


: १०४८ ४ 
जनमेजय उपाच 


ज्थेष्ठाबुञ्ये्ठता तेषा नाअघेयान चाभभा। 
घृतराष्ट्रस्य पु्ाणासाडुपूव्यण कातेय | ॥१॥ 
जनमेजय बोले- धृतराष्ट्के बडे छोटेके क्रमसे सब लडकांक और हरकका अलग नाम 


आध्योर्पात कहिये ॥ १ ॥ 


बैशम्पागन उवाच 


दुर्योधनो युयुत्छुश्च राजन्दुःशासनस्तथा । 
दुःसहो दुःशलश्चैव जलसन्धः समः सहः ॥२९॥ 


वैशम्पायन बोले- हे महाराज ! दुर्योधन, युयुत्स, दुःशासन तथा दुःसह, दुःशल, जलः 
सन्ध, सम, सह ॥२॥ 
विन्दानुविन्दौ दुधषः खुबाहुदुष्मधषेणः । 
दुर्मजेणो दुर्सुखश्न दुष्कणः कणे एव च 
बिंद, अजुविद, दुर्धप, सुबाहु, दुष्मधर्पण दर्भपण और दुर्घुख, 


॥३॥ 
दष्कग और कण ॥ ३ ॥ 
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बट 
पुर दए बक र्‌त्‌ । 


9 ७ [अध्या 


१०९ 
जनमेजय उवाच 
कथितो घार्तराष्ट्राणासार्षः संभव उत्तसः । 
अमानुषो मानुषाणां भवता ब्रह्मविन्तञ्ष ॥१॥ 
जनमंजय चाल- हे ब्रह्मज्ञानियॉमें श्रेष्ठ ! मनुष्य धतराष्टके पुत्रांके 
अलोकिक hea जन्‌ [a 25५ व हि कद " 
अलोकिक आई जन्मकी कथा आप कह चुके ॥ १॥ 
नामधयानि चाप्येषां कथ्यमानानि आागशाः | 
त्वत्तः शुतानि से ब्रह्मन्पाण्डवानां तु कीतय ॥२॥ 
और उनके अलग अलग नाम भी कह चुके हैं। हे ब्राह्मण ! बह सब आपसे सुन लिया है 
अब पाइवाक चरित्रकी कथा कहिये ॥ २ ॥ | 
ते हदि सर्वे महात्मानो देवराज पराक्रसाः 
_ त्वयैवांशावतरण देवभागाः प्रकीर्तिलाःः ॥ ३॥ 
आपने शाके अवतरणमें कहा हैं, कि पांडवगण सब महात्मा तथा इन्द्रके समान पराक्रमी 
थ आर उन्दने दवोंके अंशोंसे जन्म लिया था ॥ ३ ॥ 
) तस्मादिच्छास्यहं ओतुमातिमानुषकर्सणाम्‌ । 
षामाजननं i 
ने सव वेदाम्पायल कीलेय ॥ ४ ॥ 
इसलिये म उन अलोकिक कमे ™ र च PE ४ _ 2 = आ वी. | 9. धू ७ 
नना चाहता हूं. हे वे र केम करनेवाले पांडवॉकी जन्मस लकर आद्योपांत संपूण कथा 
उनना चाहता हूं, हे वैशम्पायन ! आप कहिये ॥ ४ ॥ 


वेशम्पायन उवाच 


राजा पाण्डुर्महारण्ये मृगव्यालनिषेविते । 
चन मैथुनकालस्थं ददर्चा 
नः को खुगयूथपम्‌ ॥ ५ ॥ 
वैशम्पायन वोळे- महाराज ! राजा पांडुने सृगव्यालॉसे भरे एक बढे वनमें मैथुनकाठमे 
आसक्त एक यूथपति मृगको देखा ॥ ८ ॥ 
ततस्तां च ख्रगी ते च रुक्मपुङ्खैः सुपत्रिभिः ! 
ne शरस्तीक्ष्णैः पाण्डुः पञ्चभिराशुगैः ॥ ६ ॥ 
तब उन्होंने सोनेकी पूंछसे सुशोभित सुंदर पंखवाले नोकदार और तेज चलनेवां 
बाणोंसे उस मृग और मृगीको विद्ध किया ॥ ६ ॥ 


श्रेष्ठ अमालुष अथोत्‌ 


PN SN 


पाँच 
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नवाधिकशततम ; आदिफ्ये । ५३३ 


eet 1.11 RP त INNS 
५५५५८५५/५८५५/५/५८५॥५/५/५/५८/५/५/५/५/८० 


सच राजन्महातेजा ऋषिपुतञ्नस्तपोधनः । 
भायया सह तेजस्वी बृगरूपेण संगतः ॥७॥ 
हे महाराज ! कोई बडे तेजस्वी तपोधन ऋषिकुमार मृगका स्वरूप लेकर खीके साथ उस 
प्रकारसे समागम कर रहे थे ॥७॥ 
संसक्तस्तु तया खग्या मासुषीमीरयन्गिरम्‌ । 
क्षणेन पातितो भूमी विललापाकुलेन्द्रियः ॥८॥ 
बह उस सृगीसे लिपटे हुए थे कि उसी समय बाणाघातसे क्षण भरमें घरतीपर गिरकर 
विकल-चित्तसे मजुब्यकी बाणीमें पांडुसे बोले ॥ ८ ॥ 
मुग उवाच 
कामसन्युपरीतापि बुद्धयङ्गरहितापि च । 
| वर्जेश्न्ति बुशंसानि पापेष्वभिरता नराः 01 
काम क्रोधपुक्त, हीनबुद्धि और सदा पापमें रत जन भी ऐसा निष्ठुर काय नहीं करते ॥९॥ 
न विधि ग्रसते प्रज्ञा प्रज्ञा तु ग्रसते विधिः । 
विधिपयागतानर्थान्प्ज्ञा न प्रतिपद्यते ॥१०॥७६७ . 
पर मानवी बुद्धि देवका पार नहीं पा सकती, देव ही मानवी बुद्धिसे बढा चढा होता हैं, 
इसलिये दैवी विपयको बुद्धिमान्‌ जन भी समझ नहीं सकते ॥ १० ॥ 
राइवद्धमीत्मनां सुख्ये कुले जातस्य भारत । 
कामलोभाभिभूतस्य कथं ते चलिता मतिः ॥११॥ 
हे भारत ! तुम सदासे धर्मयुक्त प्रधान बंशमे जन्म लेकर क्यों काम लोभसे अभिभूत हुए, 
और कयां तुम्हारा चित्त ऐसा डगमगाया ! ॥ ११॥ 
पाण्डुरुष[च 
सा वत भजन को beta । ॥ १२॥ 
| छग न माँ मोहात्त्व ह ह 
पाण्डु Pr ! राजालोगोंकी शत्रुनाशनमें जैसी वृत्ति री है, सग हा. भी वैसी 
ही वृत्ति होती है, इसलिये तुम्हे मोहसे मुझ पर ऐसा लाग्छन नहीं लगाना चाहिये ।। १२॥। 
अच्छद्मनामायया च सुगाणां वध ह+ 
1 द्वेद्वान्कि टि गहेस 
सा व तना ती राजाओंका धर्म है; तुम फिर विद्वान्‌ 


छिपकर और कौशलसे सृगका वध करना चाहिए, 
होते हुए भी इस विषयमें मेरी निन्दा क्यों कर रहे हो? ॥ १३॥ 


७५ ( महा. भा. णादि. ) 
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५९७ खेह नई रसै । 


विविशतिर्विकणश्व जलसंधः सुलोचन; । 
चित्रोपचित्रौ चित्राक्षश्चारचितरः शरासनः ॥ ४॥ 


Uns] ~ ~ 


a बना 09 CE br Las ~ ~ 
जावशाते, विकरण, जलसघ, सुलाचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन ॥४॥ 


0 ~ 
दुमेदो दुष्प्रगाहश्च विबित्छुरविकटः सम; । 
१९: 
ऊणनाभः सुनाभश्च तथा नन्दोपनन्दकौ ॥ ५॥ 
५२३ Ne शीर ` 
दुमेद, दुष्प्रगाह, बिवित्सु, विकट, सम, ऊर्णनाभ, सुनाभ तथा नंद, उपनन्द ॥ ७ ॥ 
सेनापतिः सुषेणश्च कुण्डोदरमहोदरौ। 
चित्रवाणश्चित्रव्सी खुवर्मा दुर्विमोचनः ॥ ६॥ 
सेनापति, सुपण, कुण्डोदर महोदर, चित्रवाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विभोचन ॥ ६ ॥ 
अयोवाहुमहाबाहुश्चित्राङ्गश्चित्रकुण्डलः । 
|] >= „५ Lal = 
भीमवेगो भीमवलो बलाकी बलवर्धनः ॥ ७॥ 
अयाबाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकुण्डल, मीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलबर्धन ॥ ७॥ 
उग्रायुधो भीमकर्मा कनकायुईढायुधः । 
दृढवमा इढक्षत्रः सोसकीरलिरनृदरः ॥ ८ ॥ 
उग्रायध 0 ८७ ५ > nore 
१ उवे, भामकमो, कनकायुः, दढायुध, दृढवर्मा, दढक्षत्र, सामकात, अनूदर ॥ ८ ॥ 
इढसन्धो जरासन्धः सत्यसन्धः सदःखुवाक । 
उग्रश्रवा अश्वसेनः सेनानीदुष्पराजयः ॥ ९ ॥ 
व्ढसन्ध, जरासन्ध, सत्यसन्ध, सदःसुवाक्‌, उग्रश्रवा, अश्वसेन, सेनानी, दुष्पराजय ॥९॥ 
अपराजितः पण्डितको विशालाशक्षों दुरावरः । 
__ इंढहस्तः खुहस्तश्च वातवेगसुवर्चसौ ॥ १०॥ 
अपराजित, पण्डितक, विशालाक्ष, दुरावर, दृढहस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवचं ॥ १० ॥ 
[दित्यकेतुर्बह् च. > 
आदित्यकेलुवह्वारी नागदन्तोग्रयायिनौ । 
कवची निषङ्गी पाशी च दण्डधारो धनुर्जहः ॥ ११॥ 
आदित्यकेतु, बह्वाशी, नागदन्त, उग्रयायी, कवची, निर्षगी, पाशी, दण्डथार, बलुग्रह ॥ १६ 
उग्रो भीमरथो वीरो बीरबाइुरलोल्कृरपः । 
अभयो रौद्रः 


भम बु तथा हढरथस्त्रयः ॥ १२ ॥ 
अमय, रौद्रकर्मा और इढरथ ये तीन ॥ १२ ॥ 
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अष्टाधिकशततम ] अक, 


ASSIS 


७५९१ 


अनाध्ृष्यः कुण्डभेदी विरावी दीर्घलोचनः । 

दोघेबाहुमहाबाहुव्यूढोरः कनकध्वजः ॥ १३॥ 
अनाधृष्य, कुण्डभेदी, विरावी, दी्ेलोचन, दीबाहु, महाबाहु, व्यूढोरु, कनकश्वज ॥१३॥ 

कुण्डाशी विरजाञ्चैव दुःशला च शताधिका | 

एतदेकशतं राजन्कन्या चैका प्रकीर्तिता ॥ १४॥ 
कुण्डाशी, विरजा, यह सो पुत्र और एकसौ एकवीं कन्या दुःशला है। महाराज ! प्रतरांष्के 
सौ पुत्रोके ओर सौंके अतिरिक्त कन्या दुःशलाका नाम यह कह चुका ॥ १४॥ £ 


नामधेयाङुपूव्येण विद्धि जन्मक्रमं लृप । 


सर्वे त्वतिरथाः शूराः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ १०॥ 
सर्वे वेदविदञ्जैव राजशास्त्रेषु कोविदाः । 
सर्वे संसर्गविद्यासु विद्याभिजनशोभिनः ॥ १६ ॥ 


हे महाराज ! इन नामोंके क्रमके अनुसार इनके जन्मका क्रम भी जानना । वे सबके सत्र 
महारथी शूर, युद्धमें दक्ष, वेदमें पंडित और सब राजशास्रमें निपुण थे सभी संसग अथात्‌ 


Les 


सृष्टि विषयक जो ज्ञान विज्ञान था, सभीमें कुशल थे ॥ १५-१६ ॥ 
सर्वेषासनुरूपाश्च कृता दारा महीपते । 
घृत्राष्ट्रण समथे समीक्ष्य विधिवत्तदा ॥१७॥ 
महीपाल ! धतराश्टने परीक्षा द्वारा योग्य कन्याओंका निश्चयकर उचित समयर्म यथाराति 
(A ~ 
उन सबोंका विवाह कर दिया ॥ १७॥ 
दुःशलां समये राजा सिन्धुराजाय आरत । 
जयद्रथाय प्रददौ सौबलानुमते तदा 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि अष्टाधिकदाततमोऊध्यायः ॥ १०८॥ ३८९१ ॥ 
हे भरतकुल प्रदीप ! अनन्तर धतराष्ट्ने योग्य कालम सौबलकी अनुमतिसे सिन्धुराज 


जयद्र्थको दुःशला नामकी कन्या सम्प्रदान कर दी ॥ १८॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे एक खो आठवां अध्याय समाप्त ॥ १०८॥ ३८९१॥ 


ey 


॥ १८॥ 


क्क पययटन 
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ग्‌स्त ७ खा रत ज्र 000 
अगस्त्य: सत्ननासीनश्चचार छगयाणुषिः । 
6. | 
आरण्यान्सवदेदत्यान्युगान्परोक्ष्य सहावने क | 
ऋषि अगस्त्यने यज्ञकर सम्पण ल क ~ द न्द 6 | | र 4 | \ | 
* < (1 ९ एए दन्‌ टू द्व जर 0 वी च | 
र ३ वनन सव ददाक ए सस्पूण झृगाका प्रोक्षण कर मृणया | 


की थी ॥ १४ || 
पमाणइष्टधर्सेण कथलस्मान्विगहेसे । 
अगस्त्यस्थाभिचारेण वै वषा हल ण 
होने अभिचार कमक लय तुम्हारी वपा-च्वीसे हवन किया था; अतः प्रमाणित धर्मके 

अडुसार तुम सुझसे मारे गये क्यों हमारी नि हे हो?॥ १५॥ 
मुग उवाच 
न रिपून्वै सझुदिइय विसुश्वन्ति पुरा शरान्‌ । 
रन्ध एषां विशेषेण वधकालः प्रशस्यले 

हग बाला महु प्यलोग शत्रुको मलीमांति न देखकर पहले ही बाण नहीं चलाते, विशेष जिस 
बहा समय शत्रुको मारनेका सुन्दर अवसर होताहै || १६ ॥ 


॥ १६॥ 


समय शत्रुसे अपराध होता है, व 
पाण्डुर्‌वाच 
परमत्तमभमत्तं दा विवृतं घ्रन्ति चौजसा । 
उपायेरिपुभिस्तीक्ष्णैः कस्मान्शग विगईसे 
हों वा अप्रमत्त ही हों, लोग नाना तीक्ष्ण बाणोंसे खुले 
क्यों निन्दा करते हो? ॥ १७॥ 


॥ १७॥ 


पाण्डु बोले- हे मृग ! मृग प्रमत्त 
0० 4 च 
रूपम उनका वध करते हैं, अतएव तुम फिर मेरी 
मृग उवाच 
नाह नन्त खगान्राजन्विगर्हे आत्मकारणात्‌ । 
क. मैथुन तु प्रतीक्ष्य मे स्यात्वयेहादशसतः ॥ १८॥ न 
का महाराज ! तुमने अपने लिए मृग मारा हे, इसलिये तुम्हारी निन्दा नही 
करता ` पर तुमको इस समय निष्ठुर व्यवहार न कर मेरे मैथुनकालतक ठहर रहन 


चाहिये था ॥ १८॥ 
छि > भूतहिते त ~ 
सवभूतहिते काले सर्वभूतेप्सिते तथा। 
हक निसार हन्याचरन्तं मैथुन वने । 
न्त तु यत्त्वया वितर्थ कलम्‌ ॥ १९ ॥ 
SN ७७७. र 
हि प्रिय और सर्वभूते हितयुक्त ऐसे समयमें क्या कोई भी विद्वान जन वनमें 2. 
करत हुए खगका वथ कर सकता है १ तुमने मेरे पुरुषार्थके सुन्दर फलको व्यर्थ 
दिया ॥ १९॥ 
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नवाधिकशततभं | आदिपय । 


प'रचाणास्ट्षार्णा च तेषासङ्लिष्टक्रमणाम्‌ । 
वश जातस्य कारव्य नानुरूपसिदं तव ॥ २० ॥ 
हे कुरुशर्मे उत्पन्न राजन्‌ ! तुमने शुद्ध कमै करनेवाले पौरव ऋषियोंके बंशमें जन्म लिया 
है, इसालिये यह काय तुम्हारे योग्य नहीं है ॥ २० ॥ 
नुर कम खुमहत्सवलोकविगाहितम्‌ । 
अस्वग्येमयदास्यं च अधर्मिष्ठं च भारत ॥ २१॥ 
हे भारत ! यह वडा निष्ठुर कम स्वगनाशी) यशनाशी, धर्मनाशी और सब खोकोके द्वारा 
[नन्दनाय है ॥ २१॥ 
स्त्री भोगानां विशेषज्ञः शास्र धमौर्थतत्त्ववित्‌ । 
नाहस्त्वं सुरसंकाश क॒तुमस्वग्येमीदशम्‌ ॥ २२ ॥ 
हे देवोपम ! खरी मोर्गोक्रे विषयमे जाननेवाले, धमाथ तर्खोके जाननेवाले और ख्रीसे मिलनके 
सुखको' अलुभव करनेवाले होकरके भी तुमने जो यह स्वर्गनाशी कार्य किया है, वह तुम्हारे 
योग्य नहीं हुआ है ॥ २२ ॥ 
त्वया नदांसकतारः पापाचाराञ्च मानवा! । 
निग्राह्याः पाथिवश्रष्ठ ज्रिबगपारेवाजताः ॥ २३॥ 
हे नरेशं श्रेष्ठजन ! जो सब लोग निष्ठुर कार्य करनेवाले पापाचारी और धर्मार्थ कामसे 
रहित होते हैं, तुम्हें उनका दण्ड देना चाहय ॥ २ ३॥ 
किं कृत ते नरश्रेष्ठ निब्रतो मामनागसम्‌ । 
झुनिं सूलफलाहारं झूगवेषधर तप । 


ट्र 


वसमानमरण्येषु नित्यं शमपरायणम्‌ ॥ २४॥ 
त्वयाहं हिंसितो यस्मात्तस्मास्वामप्यसशयस्‌ । 
हयोनेशंसकर्तारमबर्श काममोहितम्‌ । 22 


न्तकरो. भाव एवमेवागमिष्यति 
दद Mo ae फल मूल पर जीनेवाले, जंगम रहनाले) व त 
निरपराध मुझ मुनिको मार कर तुमने कोनसा बडा लाभ उठाया ? चूंकि तुम ह 
है, अतः तुमने जिस प्रकार हम खरी पुरुषका मार दिया है उसी 4४2 जब स्वयं का । 
होकर विवश होओगे, तब तुम भी ऐसी ही जीवनाशी दशा मात गे ॥ २४-२५ 
अह हि किंदमो नाम तपसाप्रतिमा डानः 


न साचरम्‌ ॥ २६॥ 
व्यपत्रपन्मलुष्याणां खुग्या मैथुन 
मे किन्दम नामका तपस्त्री मुनि हूँ, महुष्योंकी लजासे बचनक लिये मृगीसे मैथुन कर रहा 


था ॥ २६ ॥ 


x 
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99988 [ अध्याय 


क 


खगो भूत्वा खगैः साथ चरासि गहने बने । 
न तुते ब्रह्महत्येयं भविष्यत्यविजानतः | 
शुगरूपधरं हत्वा मामेवं झासमो हितस्‌ ॥ २७॥ | 

अस्य तु त्वं फलं सूढ प्राप्स्यक्तीश्दाभेव हि । | 

प्रियया सह संवासं प्राप्य कामविमोडिलः । | 

_ त्वसप्यस्यामवस्थायां प्रेतलोकं गभिब्यसि ॥ २८ ॥ 
दणका रूप धारण कर मृगाँके साथ बनमे संचार करता हूँ, पर तुम इस बातको नहीं | 
जानत थ; अतः तुम पर ब्रक्हत्याका पाप नहीं लगेगा । तुमने मृग रूपधारी काममो हित 
इसका इस प्रकार मार डाला | अतः, हे मूर्ख! तुम भी इसका फल इसी प्रकार प्राप्त : 
करास | ठुन कामवशा प्रयास समागम करते ही इसी दामे प्रेतलोकक सिधारोगे ॥२७-२८॥ 
अन्तकाले च संवासं यया गन्तासि कान्लया । | 
पेतराजवशं प्रापतं सव भूतदुरत्ययस्‌ । 

भक्त्या मतिमतां श्रेष्ठ सैव त्वासलथास्थानि ॥ २९ ॥ | 

द मतिमन्‌ ! तुम अन्तकालमें जिस ख्लीसे मिलोगे, वह प्यारी भी सब लोकोके द्वारा जानेके | 
अवास्य प्रतलाकाम भक्तिपूवेक तुम्हरे साथ जायगी ॥ २९ ॥ | 
| 


) वतमानः सुख दुःख यथाहं प्रापितस्त्वया । | 
तथा सुख त्वां संघापं इःखमभ्यागनिष्यलि ॥ १० ॥ | 
मक्का जिस प्रकार सुखके समय तुमसे दुःख मिला, वैस ही तुम भी सुख पानेके समय 
'ख प्राप्त करोगे ॥ ३० | है 
पंशम्पायन उवाच 
एवसुक्‍त्वा खुदुःखानो जीवितात्स व्ययज्यत । 
सुगः पाण्डुश्च शोकाते: क्षणन समपव्यत ॥ ३१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वीणि नवाधिकशततमो5च्याय+ ॥ १०९॥ ३९१२ ॥ 
बशम्पायन वांल- मृगने यह बात कहकर अति खी होकर प्राण छोडा। राजा पाण्डु भी 
उसा क्षण बहुत शाकाकुल हो गए ॥ ३१॥ 


1 मदाभारतकं आद्पिवमे एकलो नावां अध्याय समाप्त ॥ १०९ ॥ ३९२२ ४ 
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११७ 


बैशन्पागन उदाच 

रं व्यतीतमतिक्रम्य राजा स्वसिव बान्धवम्‌ । 

सनायः शाकदुःखातः पयदवयदालुरः ॥ १॥ 
वेशस्पायन बोले- राजा पांडु अपने मित्र समान उस ऋषिको छोडकर ख्नियोंके सहित शोक 
दुःखसे पीडित ओर बिकळ होकर बहुत पछताने लगे : १ ॥ 

पाण्डुरुवाच 
खतामपि कुले जाताः कर्मणा बत दुर्गतिम्‌ । 
।प्लुबन्त्यकूलात्मानः कामजालविक्ञोहिताः ॥२॥ 

पांड कहने लगे- हाय ! बुरी आत्मा युक्त जन अच्छ बंशभें जन्म लेनेपर भी कामके 
फन्देमं इंसकर अपने कमेके दोषसे कुगति प्राप्त करते हैं ॥ २॥ 

चाश्चद्धमात्मना जातो बाल एव पिता सम । 

जीवितान्तमचुप्रा्ः कामात्मैवेलि नः श्रुतम्‌ ॥ ३॥ 
मेने सुना हे, कि मेरे पिता विचित्रवीय धर्मात्मा शतबुसे जन्म लेकरके केत्रल कामयुक्त 
आत्मा होनेहीसे बाळकपनहीमं परलोकको सिधारे गए ॥ ३॥ 

लस्य कामात्मनः क्षेत्रे राज्ञः संयतवाशृषिः 

कृष्णद्वेपायनः साक्षाङ्गगवान्मामजीजनत्‌  ॥ड॥ 
उन कामयक्त राजाके क्षेत्रमै साक्षात्‌ भगवान्‌ ऋषि संयतवादी श्रीक्षष्ण&पायनन मुझे उत्पन्न 
किया था ॥ ४ ॥ 

तस्याद्य व्यसने बुद्धिः संजातेयं ममाधमा । 

त्यक्तस्य देवेरनयान्नृगयाया दुरात्मनः ॥ पा 
इस मृणयामें रत रहनेवाले मेरी बुरी बुद्धि आज व्यसनके विषयर्म (ठित हुई है, ता देवोंने 
मुझको. त्याग दिया है ॥ 

मोक्षमेव व्यवस्यामि बन्धो हि व्यसनं महत्‌। 

खुबृत्तिमनुवर्तिष्ये तामहं पितुरव्ययाम्‌ । 


शयम्‌ ॥ ६॥ 
अतीव तपसात्मानं योजयिष्यास्यसं 
अब में मोक्षमार्गका पाथिक बर्नूगा, पुत्र उत्पादन आदि सांसारिक बंधन ही अति दुःखका 


कारण है, इसलिये में ब्रह्मचारी बनकर जन्मदाता व्यासके द्वारा क्रिये जात हुए कायम 
[नियुक्त होऊंगा । में अपने चित्तको बिना संदेह कठोर तपमें नियुक्त करूगा ॥ ६॥ 
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SAAR [ मेध्याय 
निना 


AN 


नस्यादेकोऽहमेकाहमेकैकस्मिऱ्वनस्पलौ | 
चरन्भैक्षं खुन छुण्डब्ध इश सलह सलाम 1 छ || 
उससे भायादि त्याग कर अकेले सिर मुंडाकर मुनि हो इन सब वृक्षोमेंस एक एकसे भीख 

हे प 


ह 
माग सांग जवनको बचाऊंगा ओर इस प्रकार सारी पृथ्वीपर विचरूंगा || ७ | 


पाखुना समवच्छन्नः शून्यागारपलिश्चयः | 

वृक्षसूलानेकेती वा त्यक्तसवोप्रेकांव्रिय: 
सब अय आर आप्रेयक्षो छोडकर धूल देहमें लगाकर 
रहूंगा ॥ ८ ॥ 


॥ ८ ॥| 
खाली घरमें वा पेडकी जडो 


न शाचन्न प्रहष्यश्र तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः | 

था निराशाननमस्कारो निद्वेन्द्दो निष्परिग्रहः ॥ ९ ॥ 

किता अकारस न तो ह्षिंत होऊंगा और न शोक करूंगा अपनी निंदा और प्रशंसाको 
समान समझूगा, अशीस वा प्रणामकी इच्छा न करूया; आर इन्ह रहित होकर तथा 
किससि दान न लेकर दिन काटंगा ॥ ९ ॥ 


न चाप्यवहसन्कचिन्न कुबन्घुकुटी कचित्‌ । 


... पेसन्नवदनो नित्यं सर्वभूतहिते रतः ॥ १०॥ 
) ~ अपर न तो हँदैंगा और न महि चढाऊंगा; सदा ग्रसन्नमुख होकर सब भूतोंके हिमे 
नियुक्त रहूंगा ॥ १० || 
जङ्गमाजङ्गमं सवमविहिंसंश्चलुविधम्‌ । 
स्वासु प्रजास्विव सदा समः प्राणथृता प्रति ॥११॥ 
8) खद, जरायु और उद्धिजसे जन्म लिये हुए इन चार प्रकारके स्थावर जंगम प्राणियों 


को हिंसा नहीं करूंगा; अपनी प्रजाबत्‌ सब भूतो पर तुल्य दृष्टि रखूंगा ॥ ११ ॥ 


एककालं चरन्भैक्षं कुलानि द्रे च पञ्च च । 
असभव वा भैक्षस्य चरन्ननकानान्यापि ॥ १२॥ 
नित्य दो वा पांच घरॉमें एक ही बार भीख मागूंगा; उनसे भीख न मिठ ता हैः 
भाजनक भी दिन बिताऊंगा ॥ १२ ॥ 


अल्पमल्प यथाभोज्यं पूवलाभेन जातुचित्‌ । 
नित्यं नातिचरछाँमे अलाभे सप्त प्रयन ॥ १२ ॥ मंगा 
स्वल्प भाजन किया करूंगा, पर तो भी एक बारमें न मिले, तो फिर कभी भीख न 
घरमें फिर नहीं जाऊंगा ॥ १३ ॥ 


. 
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दशाथिकशततम | आदिपवं . 


५९९ 


net SN NI 3 


वास्यैकं लक्षतो वाइ चन्दनेनैकछक्षलः । 
नाकल्याणं न कल्याणं प्रध्यायन्नु मयोस्तयोः ॥ १४॥ 


NNR ANN 


क. 


॑ कोई यादे एक हाथको काटे और दूसरा चंदनसे दूसरे हाथको सुगंध युक्त कर दे तो 


मेरे 
भी दोनोंमेसे किसीका न तो अकल्याण करूंगा, न दूसरेका कल्याण ॥ १४ 
!जजाविषुवत्किचिन्न सुमूघुवदाचरन्‌ । 
सरण जीवित चेव नाभिनन्दन्न च द्विषन ॥ १५ ॥ 
में जीवनस प्रम आर मृत्युसे द्वेष प्रगट करके न तो कमी प्रसन्न होऊंगा और न कभी 
मुरझाऊंगा ॥ १५ || 
याः काश्चिज्जीवता शक्या; कतुमभ्युदयक्रियाः । 
ताः सवा! खमातिकस्य निमेया|दिष्यववास्थितः ॥ १६॥ 
| चेतनघुक्त जन निमेपादि कालके नियमसे जो सब स्त्रगादि फलदायी मङ्गलयुक्त कार्य कर 
सकते हें, मं संपूण रूपसे चित्तके पापको थोकर उन सब क्रियादिको करूगा ॥ १६ ॥ 
लाझु सवास्ववस्थाखु त्यक्तसवान्द्रयाक्यः 
संपरित्यक्तधर्मात्मा सुनिणित्तात्मफल्मबः - ॥१७॥ 
उन सब अवस्थाओमें त्याग और अनित्य फल देनेवाली सब इंद्रियोंकी क्रियाओंको त्याग 
दूंगा, अपने अन्तःकरणका सब मल थोकर शुद्ध कर दूंगा ॥ १७॥ 
निर्मुक्तः सर्वपापेभ्यो व्यतीतः सर्ववाशुराः 
न वरो कस्यचित्तिष्ठन्सधमा मातरिश्वनः ॥ १८॥ ड 
और अविद्यादि सब प्रकारके जालको तोडकर सब पापोंसे साफ होकर वायुका गुण लिये 
रहूंगा, किसीके बशमें नहीं जाऊंगा ॥ १८॥ 
एतया सततं वृत्त्या चरन्नेवंप्रकारया । 
देहं संधारयिष्यामि निमय मागसारिथतः ॥ १९॥ 
सदा ऐसी रीतिसे चलकर निर्भय पथका आश्रय करके देह धारण करूगा ॥ १९॥ 
नाहं श्वाचरिते मार्गे लीयत | ऱ्य 
स्वधर्मात्सततापेते रमेयं वीर्यवाजतः तल 
वीर्यं वर्जित होकर आत्मतत्वरूपी धर्मसे सदा च्युत निजवीयनाशी छुमागे पर कभी पांबको 
। 


न रखूंगा ॥ २० ॥ 
सत्कृतो5सत्कृतो वापि योऽन्यां कृपणचछुप्रा | 


॥२१॥ 
उपैति वत्ति कामात्मा स शुनां वतेते पथि 
द होकर दीनके समान फिर काम-क्रियामें फंसता है 


जो कामयुक्त 
काम रहित होने पर भी यु के पथमें चलता है अथीत्‌ जूठा चाटनेबाला 


बह सुकार्य करे वा कुकार्य करे अवश्य ही कुत्त 
है॥२१॥ 
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शम्पायन्‌ उह 


ण्वङ्ङ्ल्वा छठ खाले 
गवङ्क्त्वा खुढुःखात 


= चरस नान 

 निःश्वासपरलो लुपः । 
पय STS Fs yp आयण 

॥ झव (छा: कुन्ता च सादा च ससभाषल ॥ १२ | 

ते पायन खोले. Oo स्की त्तम प्र )” 

बेशम्पायन नाळ राजा आति दुःखी चित्तसे यह सब बातें कह कर लम्बी सांस छोडक 

कुन्ती ओर माट्रीकी ओर देख कर बोले ॥ २२ ॥ | | 


नेकाल्य > 
कोरल्या 1बहुरः क्षत्ता राजा च सह वन्धुभि! । 
आया सत्यवती भीष्मस्ते च राजपुरोहिताः ॥ 


हे २३॥ 
गशल्या, बिदर, बन्ध सहित्‌ राजा छतर आर्या डी भी नि 
सशल्य, विदुर, बन्धु सहित राजा धृतरा, आर्या सत्यवती, भीष्म, राजपुरोहित लोग ॥२३॥ 


त्राह्मणाश्च नहात्मानः सोसपाः संदितत्रताः । 
परिवृद्धाश्न ये तच निवल्लन्त्यस्पदाअया: | 
माद्य स्वे वक्तव्याः पाण्डु; प्रचजितो वनस्‌ ॥ २४॥ 
वतशील सोम पीनवाले महात्मा त्राह्मणणण और जितने नगरके वृद्धजन मेरे आश्रयमे हैं 
उन सवास प्रसन्न कर कहना, कि पाण्डु प्रव्रज्या लेकर बन्थे चला गया है ! ॥ २४॥ 
निरस्य वचनं भतुवेनवासे धृत्तात्मनः । 
क तत्समं वचनं कुन्ती माद्री च समभाषताम्‌ ॥ २५ ॥ 


न्ता और माद्री बनवासका संकल्प किए हुए पतिके वचन सुनकर यथायोग्य वाक्य 
बोलीं ॥ २५ ॥ त 


) 


अन्येऽपि ह्याश्रमाः सन्ति ये शाक्या भरतर्षभ । 
आवाभ्यां धर्मपत्नीभ्यां सह तप्त्वा तपो महत्‌ । 
त्वमव भविता सार्थः स्वर्णस्यापि न संशयः ॥ २६ ॥ 
ष्ठ ! दूसरे बहुत आश्रम हैं, जिनमें रहकर आप इन दो धर्मपत्नियोके साथ कठोर 
या कर सगे और इसमें सन्देह नहीं है कि इस प्रकार आप स्तर्गके स्थायी भी हो 
सकेंगे ॥ २६॥ 
प्रणिधायेन्द्रियग्राम अर्वलोकपरायणो । 
. _ त्यक्तकामसुखे द्यावां तप्स्यावो विपुलं तपः ॥ २७॥ 
हम दोर्ना भी पतिलोकयुक्त होकर अब इन्द्रियोंको रोककर कामना और सुखको तर्क 
कडी तपस्या करेंगी ॥ २७ ॥ 
यदि आवां महाप्राज्ञ त्यक्ष्यसि त्वं विज्ञां पले ! 
अद्यैवावां प्रहास्थावो जीवितं नाच संशयः RE 
हे महाग्राज्ञ प्रथ्वीनाथ ! यदि आप हमको छोड देंगे तो बिना सन्देह हम आज ही ती 
_ छोडेंगी ॥ २८॥ 


हे 4रत> 
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पाण्डुरुवाच 
यादि न्य सितं झेलद्युवयोधर्मसंहितम्‌ । 
स्वदृत्तिमनुवतिष्ये तामहं पितुरव्ययाम्‌ ॥ २९ ॥ 
पाण्डु बोल- तुम दानोंका यह निश्चय यदि धर्मके अनुसार होते, तो मैं अपने पिता ( वेद- 
व्यास ) को अव्ययवृत्ति अथात्‌ वानप्रस्थाश्रमका आश्रय कर दुंगा ॥ २९ ॥ 
त्यक्तय्रास्यसुखाचारस्तप्यमानो महत्तपः 
बल्कली फलख्रूलाशी चरिष्यामि महावने . ॥ ३०॥ 
ग्रामके भोजन और ग्रामके सुखको छोडकर बल्कल पहिन कर और फल मूल खाता हुआ 
भारी तपकर घने बनमें घूमूंगा ॥ ३० ॥ 


अग्नि जहन्नुभौ कालाबुभौ कालावुपस्पृशन्‌ । 


करूराः परिमिताहारश्चीरच्मेजटाधरः ॥ ३१॥ 
चीलवातातपसहः क्षुत्पिपासाश्रमान्वितः । 
लपसा ढुश्चरेणद दारारसुपशाषयन्‌ ॥ ३२॥ 


चीर, चर्श और जटा धारण कर नियमित भोजन कर दोनों समय स्नान कर एवं अग्नि 
प्रज्वलित करता हुआ, भूख प्यास पर ध्यान न रखकर ठण्डा हवा आर पूपका सकेर 
कठोर तपस्यासे इस शरीरको सुखा डाळूंगा ॥ ३१-३२ ॥ 

एक्रान्तशीली विश्वुशन्पकापकेन वतेयन्‌ । 
श्िसर द्व्च तपयन्‌ ॥ ३३ ॥ 
का और हाउप्रस्थके योग्य झाकी चर्चा करता हुआ, 


पे फिर और देवोंका तपेग करूया ॥ २३ ॥ 


oe फणा) 


तवाक 
4) 
होते कलवालिनाम्‌ । 

र मवाएहि ।३४॥ 


1. एक ही घरमें दिके हुए, वानप्रस्था भी कभी अप्रिय 


कार्य नहीं करूंगा ॥ ३४ ॥ 
एवसाटणयशाकाणाछग्रसुग्रतरँ विधिम्‌। 
देहस्थास्य समापनात्‌ ॥ ३ ॥ 


काङ्क्षा SEIT ७3६ 


सब उनके शाखोंक्ी कठोर विधियोंको पालन 
जबतक यह देह न छूट्रेगी तयतक पै बोंडी इन संब उसके श खोकी क 


करता हुआ जीवित रहूंगा ॥ २० |! 
७६ ( महा. सा. भाद, ) 
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६०२ महाभारत । 


तेशाम्पायन उवाच 


इत्येवखुक्त्वा भार्ये ते राजा कौरववंचाजः । 
ततइचूडामणि निष्कमङ्गदे कुण्डलानि च । 


वास pa Ce 2 ~ 
सि च महाहोणि स्त्रीणासाभरणानिे च ॥ ३६॥ 
प्रदाय सव विप्रेभ्यः पाण्डुः पुनर भाषत । 


बशस्पायन बाल- कोरवनन्दन राजा पाण्डु दाना 'ख्रयास यह बात कह कर चूडामाण 
[नष्क, अङ्गद, कुण्डल मूल्यवान्‌ वस्न आर स्रियांक आभूषण आदि सब वस्तु ब्राह्मणांका 


देकर साथयांस बोले- तुम हस्तिनापुरमें जाकर कहना, कि कुरूनन्दन पाण्डु बनमें चले 
गए इ ॥ ३६-३७॥ 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
गत्वा नागपुरं वाच्यं पाण्डुः प्रत्रजितो बनम्‌ ॥ ३७॥ 
| 


अध कामं सुखं चैव रतिं च परमात्मिकाम्‌ । 
पतस्थ सवमुत्सज्य सभायेः कुरुपुंगचः ॥ ३८॥ 


अथ, काम, सुख ऑर परम प्रिय स्रीसे मिलनेके सुख सबको तज प्रवज्याश्रम लेकरके 
ख्ियोंके संग वनको चले गए हैं ॥ ३८॥ 


ततस्तस्यानुयात्राणि ते चेव परिचारकाः । 
शुत्वा भरतांसहस्य विविधाः करुणा शिरः 
भाममातस्वर कृत्वा दाहेति परिचुकुशुः ॥ ३९ ॥ 
अनन्तर उनके साथी और नौकर उन भरतवंशके सिंहरूपी नरेशकी नाना करुणाकी बाते 
सुनकर अति दुःखयुक्त होकर हाहाकार करते हुए रोने लगे ॥ ३९ ॥ 


उष्णमश्रु विसुञ्चन्तस्तं विहाय महीपतिम्‌ । 

ययुनागपुरं तूर्ण सवेमादाथ तद्रचः है ४०, 
आगे राजाको छोड कर शोकके आँख गिराते हुए उनके उस कथनको स्वीकार कर नि 
विलम्ब इस्तिनापुरमें जा पहुंचे ॥ ४० ॥ 


शुत्वा च तभ्यस्तत्सव यथावृत्तं महावने । | 
शतराष्ट्रा नरश्नष्ठ: पाण्डमेवान्वद्षीचत ॥ ४१ ॥ 


है 
नरश्रेष्ठ धृतरा उनके ग्रुखसे उनकी सब घटनाओंकों सुनकर पाण्डके लिये बडा श 
करने लगे ॥ ४१॥ 
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राजपुत्रस्लु कौरव्यः पाण्डुसूलफलादानः । 


जगाल सह भायोभ्यां लतो नागसभं गिरिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इधर कारववशी राजकुमार पाण्डु फूल मूल खात हुए दोनों स्रियोके साथ नागसभ पर्वतको 
पधारे ॥ ४२ ॥ 

स चेत्ररथमासाद वारिषेणमतीत्य च । 

हिमवन्तमलिक्रम्थ प्रययौ गन्धसादनस्‌ ` ॥ ४३॥ 


बे उस चेत्ररथ पर चढ़कर वारिषेण पवतको पीछे छाडकर हिमाचलसे होते हुए गन्ध- 
मादनपर जा पहुंचे ॥ ४३ ॥ 

रक्ष्यमाणो महाभूतैः सिद्धैश्च परमर्षिभिः । 

उवास स तदा राजा सभेघु विषमेषु च ॥ ४४॥ 
हे महाराज ! वह राजा महाभूत, सिद्ध और परम ऋषियोसे राक्षित होकर समभूमि और 
उड, खाबड स्थानोंमें रहने लगे ॥ ४४ ॥ 

इन्द्रद्युम्नसरः प्राप्य हंसकूटमतीत्य च । 

चातगुङ्गे महाराज तापसः समपद्यत ॥ ४५॥ 

॥ दृति श्रीमहाभारत आदपवाण दशाधिकराततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ ३९६७ ॥ 
अन्ते इन्द्रद्य्न तालको ग्राप्तकरके हंसकूटको पछि छोड कर शतशड्ग नामक पहाड पर 
तपस्वी राजा पहुंचे ॥ ४५॥ 
| ॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमे एकसौ दसवां अध्याय समाप्त ॥ ११० ॥ ३९ 

है. | 


१ 1 


द७॥ 


| वैशम्पायन उवाच 
| तत्रापि तपसि श्रेष्ठ वतमानः स वीयवान्‌। 


व प्रियदशेनः ॥ १॥ 
सिद्धचारणसङघाना बच 
वेशम्पायन बोले- है भारत ! वीर्यवान्‌ पाण्डु उस स्थानम भा बडी तपस्यारमे सदा नियुक्त 


| रहकर सिद्धचारणोंके अति प्रिय बने ॥ १ ॥ 

| शुश्रूषुरनहंवादी सयतात्मा be णात 

| न वीर्येण भारत 

। स्वर गन्तु पराक्रान्त; स्व कक र न 

| ` वह शुरुसेवक, अहङ्कारवाजेत, संयतात्मा और जितेन्द्रिय होकर निज बीर्यसे स्तरको प्राप्त 
1 
| 


करनेके योग्य पराक्रमी बने ॥ २ ॥ 
h 


| 
| 
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इण | घहाभारल । 
NNN NAAN NAN ANN AA ne, छ क? [अध्या 
केषांचिद अवङ्राता केषांविदभवत्सस्वा | क. 
ऋषयस्त्वपरे चैनं पुत्रवत्पर्यणालथन ॥ ३॥ 


COC र च र ० (० च च ०३ 

कोई कोई ऋषि उनको भाइ, दूसर मित्र समझने लगे और सब अन्यक्कषि उन 

पालन लगे ॥ ३ ॥ ति 
स तु कालेन महता प्राप्य निष्कल्मषं तपः । 


® कृ टा कर 


र क तितीषेर 
स्वगपारं तितीषन्स शतजुङ्गाढुदङ्खुखः । 
पतस्थे सह पत्नी भ्यामब्जुवंस्तत्र तापसाः । 


Ce गच्छ 
उपयुपरि गच्छन्तः दौलराजसुदड्सुखाः ॥ ६ ॥ 
इष्टवन्तो गिरेरस्य दुगोन्देशान्बङ्टन्वयम्‌ । 
आकाडभूनान्देवानां गन्धर्वाप्सरसां तथा ॥ ६॥ 


स्वर्गको ha \_ ~ ७२ न 
‘he Bi पकायक उठकर दोनों ख्नियोंके साथ शतञ्चङ्गसे उत्तरकी ओर 
Em हु टु पान उनसे कहा, कि हमने उत्तरकी ओर शैलराजसे क्रमशः उपरको 
७० ३स सुन्दर पदेतक अगणित अगस्य देश देखे हैं जो म ह SS 
पो याही [श देखे हँ, जो देव, गंधवे और अप्सरा- 
ओंकी क्रीडा भूमि हैं ॥ ५-६ ॥ ह. ह पक 
उद्यानानि कुबेरस्य समानि विषमाणि च। 
इही कटी पहल नित्रा दुर्गाश्च गिरिगहरान्‌ ॥७॥ 
कडा, कुषरकी सम और विपम फुलवाडी बडी बढी नदी और दुर्गम कन्दरायें हैं ॥७॥ 
स चि न्म ७2. 
कोई कोई स्थान सदा पा दर्गा: केचिद्दुरासदाः ॥८॥_ 
he हनन दमस ढक रहते ६; वहां न तो वृक्ष, सृग अथवा पक्षी हैँ न आर 
5 कहा कहाँ ऐसी भारी वर्षा हाती > डि थान दरीम फिसलनेवाले है 
2 दै र [म फिसलनेबाल 
जा ह ॥ 1) छ कि वह स्थान दुरम ।फ्स९ 
~ ™_ न 
कै बायुरेकोडनिगाद्यत्र तिक्रामन्न पक्षी यान्कुत एवेतरे ख्रृगाः । 
किसी पकी बात तो : सिद्धाश्च परमर्षयः ॥९॥ 
केर पशुका बात ता दूर रही, पखेरू भी वहां पहुंच नहीं सकते, केवल अकेला वाखु 
आर सिद्ध तथा परम ऋषि लोग वहां जा सकते हैं ॥ ९ ॥ 
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एकादशाघकशदतस | 


आदिपर्व । प 


PR, १ न. 
गच्छ्न्त्था शैलराजेऽ र ने्मन्राजपुत्र्यौ कर्थ त्विभे ! 


[nas ५ न 
न सीदेतासदुःखाहे मा गमो भरतषभ be 


| पाण्डुरुवाच 
अप्रजस्य सहाभागा न द्वार परिचक्षते । 
स्वभे तेमाभितप्तोऽहमप्रजस्तदत्रवीमि वः ॥११॥ 


पांडु बोले- हे महाभागवृन्द ! कहा है, कि जिसके सन्तान नहीं है, उसके स्वर्गमें घुसनेके 
द्वार नहीं हैं, मेरी सन्तान नहीं है, अतः अति दुःखसे जलकर आपसे ऐसा कहता हूं ॥११॥ 

ऋणैश्वतुलिः संयुत्ताःजायन्ते मनुजा भुवि । | 

पितृदेवर्षिमनुजदेयेः शतसहस्रशः ॥ १२॥ 
मनुष्यलोग पितरोंके, देवोंके, ऋषियोंके और मनुष्यासे सम्बन्धित सैंकडों हजारों ऋणोंको ले 
कर इस धरतीमें जन्म लेते हैं ॥ १२॥ 

एलानि तु यथाकालं थो न बुध्याति मानवः । 

न तस्य लोकाः सन्तीति धमेविद्भिः प्रतिछ्ितम्‌ ॥ १३॥ 
धर्म जाननेवाले कहते हैं, कि जो मनुष्य इन स्वाभाविक ऋणोंसे उक्रेण होनेके लिये उचित 
समये प्रयत्न नहीं करता है, उसको सुगति प्राप्त नहीं होती है ॥ १३॥ 

यज्ञैश्च देवान्प्रीणाति स्वाध्यायतपसा खुनीन्‌ । 

पुत्रैः श्राद्वैः पिदुँश्चापि आतुशंस्येन मानवान्‌ ॥१४॥ ६ 
मानव लोग यागसे देवोंको, पठन तथा तपसे मुनिर्योको, पुद्रोत्पादन तथा pe दानसे 
पितरोंको और निष्ठुरतासे रहित होकर मनुष्योंको तुश्कर उनके ऋणोंसे मुक्त होते हैं ॥१४॥ _ 

ऋषिदेव मलुष्याणां परिखुक्ताऽस्मि धमतः । 

पित्र्याहणादनिखेक्तस्तेन तप्ये तपोधनाः SRR ली 
अ देव, ऋषि और मनुष्य, इनके ऋणसे घमानुसार मुक्त हुआ ६, क सिक म 
अभी मुक्त नहीं हो पाया हूँ, इसीलिए, हे तपोधनो ! में तप कर रहा ६ ॥ १५॥ 


देहनादो शुवो नाइाः वितु | हल 
1२ “कम य $ ३ 
इह तस्मात्प्रजाहेताः प्रजा है । हे तपस्त्रीगण ! मनुष्यों भ 
भरे म केर तपस्त्रीगण ! मनुष्यां श्रेष्ठ 
पितरोंका नाश भी निश्चित ही है | है ८ 
मेरे मर जानेपर मेरे । नीस जन्म हेते हैं॥ १६॥ 


iio NN 


लोगमें पितरोके ऋगको भरनेको सन्तान पैदा करनेके निमित्त एथ 
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महाभारत । 


वाह पितुः क्षेत्रे सृष्टस्तेन सहात्मना ¦ 
hl तयैवास्मिन्मम क्षेत्रे कथ वै संभवेत्मजा ॥ १७॥ 
इसलिये पूछता ह. कि में र्‌ पि भै | 
लिया है, क्या बैसे ही मेरे इस क्षेत्रमे सन्तान उत्पन्न हो सकेगी ? ॥ १७॥ 
तापसा ऊचुः | 
अस्ति बै तद धमोत्सन्विद्य देवोपञ्ञं शुभम्‌ । 
अपत्यसनध राजन्वयं दिव्येन चछुबा ॥ १८॥ 
तपर^।गण लोग बोले- हे धार्मेक नरेश ! हम दिव्य नेत्रोंसे देखते हैं, कि 
रहित दवबत शुभ पुत्र उत्पन्न होंगे ॥ १८ ॥ 
दैवादिष्ट नरव्याघ्र कर्मणेहोपपादय । 

_ अहं फलमब्यग्रों विन्दते बुद्धिमाज्नरः ॥ १९॥ 
अतः, है नरव्यात् ¦ तुम करसे देवोंका अभिप्राय पूरा करो, क्‍योंकि बुद्धिमान्‌ जनन | 
बवराकर सुन्दर फल प्राप्त करते हैं ॥ १९ ॥ | 

तस्मिन्दष्टे फले तात प्रयत्न ऋतुमहेसि । | 

अपत्यं गुणसंपन्न लब्थ्वा प्रीतिनवाप्स्यसि ॥ २० ॥ | 

तात! तुम्हारा फल दीख पडता हैं, हुम सन्तान उत्पन्न करनेका प्रयतन करो, उससे 
अवश्य ह आनन्द दनेवाले सब गुणोसे सज्ञे हुए पुत्र पा सकोगे ॥ २० ॥ | 
वैशम्पायन उवाच | 
| 

| 

| 

| 

ं 


तुम्हारे पाप 


छ्रुत्वा तापसवचः पःण्डश्चिन्तापरोऽभवल । 
आत्मना झूगशापन जानन्नुपहतां कियास्‌ ॥ २१॥ 
वेशम्पायन बाल- राजा पाण्डु तपस्थियॉकी वह बात सुनकर और मृगके शापसे उनकी 
अत्र पदा करनका शक्ति नष्ट हो गयी है य साचकर चिन्तायुक्त हुए ॥ २१ ॥ 
लो5अ्वीदविजने कुन्ता धर्मपत्नी यशस्विनीम । 
अपत्योत्पादने योगमापदि प्रसमर्थयन ॥ २२॥ 
वह यशा थमपत्नी कुन्तीसे एकान्ते बोले- कुन्ता ! तुम इस नट र 
उत्पन्न करनका प्रयत्न करो ॥ २२ | 


अपत्य नान्न लाकृषु प्रालछा घरससंडिता । 
इति कुन्ति विदुधीराः शाश्वत धर्ममादितः ॥ २२ ॥ 
हे कुन्ता ! धम कहनवाले सदा कहते हैं, कि सन्तान इन तीनों लोकॉर्मे धर्मसे भरी बई 
॥ २२ ॥ 


प्रतिष्ठा 


८८-0०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ताना रो शििििंक ं िल 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


एकाद्शायिकशततम] आदिपवे । ६०७ 
इष्टं दत्त तपस्तप्तं नियमश्च स्वनुष्ठितः । 
सवभेवानपत्यस्य न पावनमिहोच्यते ॥ २४ || 
याग, दान के गई, तपस्या और अले प्रकार अनुष्ठान किया नियम, यह सब उनको पवित्र 
नहीं करते हैं, जिनके कि सन्तान नहीं होती ॥ २४ ॥ 
सोऽहमेवं विदित्वैलत्पपद््यामि शुचिस्मिते । 
अनपत्यः शु भाँल्लोकाज्ञावाप्स्यामीति चिन्तयन्‌ ॥ २७ || 
हे सुन्दर झुस्कानबाली ! यह जाननेके ही कारण में देखता हूं, कि मेरे पुत्र पैदा न होनेसे मैं 
शुभलोकको नहीं प्राप्त कर सकूंगा ॥ २५ ॥ 
सगाएिशापाज्नएं से प्रजनं खळुतात्समन! । 


नुच्ोसकारिणो भीरु यथैवोपहतं तथा ॥ २६ || 
हट A NY रे ~ ०७ थ्‌ च" = 
हे भीरु ! पहिले जैसे में बुरे आत्मयुक्त और निष्ठुर कायमें दत्तचित्त था, वैसे ही मुगके 


७. को कुर, 


शापसे मेरी सन्तान पैदा करनेकी शक्ति जाती रही है॥ २६ ॥ 

इसे चै बन्धुदायादाः षट्‌ पुत्रा घर्मदशने । 

षडेवाबन्धुदायादाः पुत्रास्ताञ्शुण मे एथे ह| ॥ 
धर्मशाख्रोमें कहा है, कि छः प्रकारके पुत्र बन्धुके धनके अधिकारी होते हैं, और छ; प्रकार 
के पुत्र उसके अधिकारी नहीं होते । हे एथे! में उन वारह प्रकारके पुत्रांको बात कहता 
हूं, सुनो ॥ २७॥ 

स्वयंजातः प्रणीलञ्च परिक्रीतश्च यः सुत) । 

पौनर्भवश्च कानीनः स्वैरिण्यां यश्च जायते ॥२८॥ |» | 
(पहिला ) औरस अथात्‌ जो व्याही स्रीसे स्वयंसे पैदा हो, ( दूसरा ) प्रणीत, अर्थात्‌ जो अच्छे 
पुरुषके द्वारा अपनी पत्नीसे पैदा हुआ हो, ( तीसरा ) परिक्रीत, अथात्‌ जो मोल लिये र 
वीके द्वारा निज क्षेत्रसे पैदा हुआ हो, ( चौथा ) पौनभव अर्थात्‌ जो ३5 गर्म 
अन्यके द्वारा पैदा हुआ हो, (पांचवा) कानीन अथात्‌ जो कन्यावस्यास दा हुआ हो, 


च ~ ON 
1) स्बैरिणीके गर्भसे पे मेत्‌ जो गूढ वा ण्ड नामसे प्रसिद्ध है॥ २८॥ 
(छठवां ) स्वैरिणीके गर्भसे पैदा हुआ, अथात्‌ जा गू वा छुण द्ध्दै 


दत्तः क्रीतः कृत्रिमञ्च उपगच्छेत्स्वर्य च यः । he 

~ जातरेता हीन योनितश्च श्र यः 

सहोढो श्च हीनयोनिध्तर > क 

( सातवां ) दत्त अर्थात्‌ जो पिता मातासे दे दिया जाप, ( आठवां ) क्रीत, ह जो 

धन देकर ले लिया गया हो, (नवां) उपक्रीत, अथोत्‌ जो हानि हो, ( के ह 

अथीत मैं तुम्हारा यह कहके जो स्वयं आवे, हवां. 

उपागत अथात्‌ में तुम्हारा पुत्र बना, र GR ह ५ 

सहोढ अथीत्‌ जो भाई आदिसे गर्भवती खसे विवाह करने पर उसके गर्भसे पैदा हो, ( बार 
हवां ) हीनयोनिधत, अर्थात्‌ जो हीन जातिकी खीसे पैदा हो ॥ २९ ॥ 
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0490 नेहा । 
नट TR इन NR PO म [ भध्याद 
पूवपूदतसाभावे सत्वा लिप्सेत वे रुतम्‌ । 
उत्तमादवराः पुसः काङ्क्षन्ते पुत्रमापादि ॥ ३० ॥ 
इन बारह प्रका रक पत्राने पाहेला न बन पडे, तो उससे पिछला, फिर उससे पिछला: फि 
वह भा न हो ता उससे पिछला, इस प्रकारसे माताको पत्रको इच्छा करनी चाहिये। क 


आपत्कालम उत्तम छोटेसे पुत्रकी कामना किया करते हैं ॥ ३० ॥ 
अपत्य धर्सेफलदं श्रेष्ठ विन्दन्ति खाधवः 
छ हा हा एथ सलः स्वायंसुवो5्त्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्य १ भलुन कहा थ्‌ ग देवबा? 
ह हळ नग ह मलुण्यगण अपन वायक बिना भी धमे--फल देनेवाले श्रेष्ठ पुत्र 
नस्नात्महष्यास्सय त्वां हीनः प्रजननात्स्बयस ¦ 
सच्शाच्छ्यसा वा त्वं विद्धयपत्यं यशस्बिनि ॥ ३२॥ 
अतएद) यशस्विनी हे कुस्ती ! में इस समय सन्तान पैदा करनेकी शक्तिले रहित हुआ हूं, 
इताळय तुन्द नियोग करता इं, तुम सत्य वा श्रेष्ठजनसे यशस्त्ी पत्रका प्रसव करो ॥ ३२॥ 
आयु कान्त कथा चेसां शारदण्डायनीं प्राति । 
_ या वारएत्ना युरुभिनियुसत्तापत्यजन्भनि ॥ ३३॥ 
ह पय ` शारदण्डायनकी कन्याकी कथा कहता हूं, सुतो | वह वीरकी खी पतिले पुत्र पैदा 
करनक लिए नियुक्त होकर || ३३ ॥। 
उष्पण पयला स्नाला निरि कुन्ति चलुड्पथे । 
वरायत्वा व्रज सिदे हत्वा पस्पवनेऽन ल्ल ॥ ३४॥ 


ऋतु ञस्त करक राजिका चौर मिद्ध ब्राह्मको वरण कर 
कि हैः र १ १ श्नु > दु त्र छक १ द्र ्राह्माएका दर्श क 
४6७ क 8 
१ 
नाज > 2 
न जन जन्नत $b छं 0 
जल क ति छ ने 
उस कसेका पूरा छ हि 


हत द्‌ जय आदि सीन गहाएयियोको उत्पन 


नथा त्ववाधि कळता ळे 


न्याया कर्हाणातपरााचिच्याल । 


च्चः २272709: 
चात ५ 3६ 
SN. 7४2० गुनि 1 ३६ ॥ 
हालि तही हली 
॥ इति ला अपन 1 
et Senter: ५ १११४ 


ह कल्याथि | उस प्रकार तु किग वाह, चा उम तपमें श्र 
हो, शीघ्र स्नान पदा कग्मे 


? सल्ाभारश्मनक्ेे उ दि फेम एकण ग्यारदला अध्याय समाप्त ॥१११॥ ४ ००३ ॥ 


>.“ 
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द्वादशाथिकशततम ] आदिपये । 


Ro त ळे ६०९, 


क र री क सतक सक तत त तत ला 


११२ 
वैश्ञम्पागन उद्याच 

एङशुस्हा महाराज कुन्ती पाण्डुमभाषत | 

कुरूणाय्रषभ वीरं तदा भूमिपति पतिस्‌  ॥१॥ 
वैशस्पायन बोले- हे महाराज ! कुन्ती यह वात सुनकर कुरुबंशिरयोमै श्रेष्ठ बीर भूपति अपने 
पति पाण्डुसे बोली ॥ १ ॥ 

न मामहसि धर्मज्ञ वक्तुमेवं कर्थंचन । 
> धर्मपत्नीमभिरतां त्वाये राजीवलोचन ओ_ 512 
हे धर्मज्ञ राजीवनेत्र ! में आपकी धर्मपत्नी और आपहीके प्रेममें फंसी हुई हूँ; अतः आपको 
मुझसे ऐसा कहना कभी उचित नहीं है ॥२॥ 

त्वसेव तु महाबाहो मय्यपत्यानि भारत | 

वीर वीर्योपपन्नानि धर्मतो जनयिष्यसि ॥३॥ 
हे वीर महाश्ुज ! धर्मानुसार आपहीको मुझसे अपने वीर्यके द्वारा सन्तान पैदा करनी 
चाहिये ॥ ३ ॥ 

स्वर्ग मलुजशादूल गच्छेयं सहिता त्वया । 

आपत्याय च मां गच्छ त्वमेव कुरुनन्दन ॥ ४ ॥ 
हे मानबॉमें व्याघ्ररूपी पुरुष ! ऐसा ही होनेसे में आपके साथ स्वर्गमे जा सङ्गी; अतएव 
हे कुरुनन्दन ! आप ही सन्तानके लिये मुझसे समागम कीजिए ॥ ४ ॥ 

न ह्यहं मनसाप्यन्यं गच्छेथ त्वहते नरम्‌। 

त्वत्तः प्रतिविदिष्टश्च कोऽन्योऽस्ति भुवि मानवः ॥९॥ ० 
क्योंकि में मनसे भी तुम्हें छोडकर किसी दूसरे पुरुषसे मिलना नहीं चाहती; इस भूमण्डलम 
ऐसा कौन है, जो आपसे श्रेष्ठ हो सके? ॥ ५॥ 

इमां च तावद्धर्म्या त्वं पौराणीं य में कथाम्‌ । बक 

रिश्रतां विशालाक्ष कीतयिष्यामे यामह 

है वाली पहिले मैंने एक पौराणिक धर्मकथा सुनी थी, उसको आपसे कहती हूं 


सुनिये ॥६॥ 
व्यषिताश्व इति ख्यातो ss पार्थिवः । 
पुरा परमधर्मिष्ठः पूरोर्वशविवर्धेनः 
ूर्वकालमें कुरुआश बढानेत्राले परम धार्मिक ब्युषिता 
७७ ( महा. भा. लादि, ) 


॥७॥ 
श्व नामक एक प्रसिद्ध राजा थे ॥ ७॥ 
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६१० पहाभारल । 


तस्मिश्च यजमाने वै धर्मात्मनि महात्मनि । 
उपागमंस्ततो देवाः सेन्द्राः सह सहर्षिभिः 
उन धर्मात्मा महात्मा नरेशके याग आरम्भ कर देने पर 
लोग वहां आ पहुंचे ॥ ८ ॥ 
अमाददिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिद्वजालयः । 
व्युषिताश्वस्य राजर्षेस्ततो यज्ञे महात्मनः ॥९॥ 
तब उन महात्मा राजर्षि व्युपिताश्वके यज्ञमें देवराज सोमरस पीकर और ब्राह्मणलोग दाक्षिणा 
पाकर आनन्दित हो गये ॥ ९ ॥ 
व्युषिताम्वस्ततो राजन्नति मत्यान्व्यरोचल । 
॥ सचवभूतान्याति यथा तपनः शिशिरात्यये ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! जिस प्रकार हिमके अन्त होनेपर भगवान्‌ आदित्य सम्पूर्ण भूतोंको पीछे रखकर 
आगे बढकर प्रकाशमान होते हैं, वैसे ही व्युपिताश्व सब लोकोंको पीछे रखकर सोहने 
लगे ॥ १०॥ 
स विजित्य ग्रहीत्वा च नृपतीन्राजसत्तमः । 


॥८॥ 


प्राच्यानुदीच्यान्म' गानुदीच्यान्मध्यांश्च दक्षिणात्यानकालयत्‌ ॥११॥ 
अश्वमधे महायज्ञे व्युषिताश्वः प्रतापवान्‌ । 
वभूव स हि राजेन्द्रो दशनागवलान्वितः ॥ १२॥ 


दे श्रेष्टभूप ! पूर्व, मध्य, उत्तर और दक्षिण, उन चारों आरके राजाआंको पक्षः 
पकड कर दस हाथियोंके बलवाला वह राजाओंमें श्रेष्ठ व्युषिताश्व अश्वमेध महायज्ञमे बहुत 
ग्रतापवान्‌ हुआ ॥ ११-१२॥ 


अप्यत्र गाथां गायन्ति ये पुराणविदो जनाः । 
व्युषिताश्वः ,सखुद्रान्ता विजित्येमां वखुन्थराम्‌ । 
अपालयत्सववणान्पिता पुत्रानिवौरसान्‌ ॥१३॥ 
उराण कदनेवाले लोग यह कथा कहा करते हैं, कि उन्होंने समुद्रतक इस थरतीको जीते 
सब वर्णोका उसी प्रकार पालन किया था, कि जैसे पिता औरस पुत्रको पालते हैं ॥ १२ ॥ 
यजमानो महायज्ञत्राह्मणेभ्यो ददौ धनम्‌ । 
अनन्तरत्नान्यादाय आजहार महाक्रतून्‌ । 
__ उषाव च वहन्सोमान्सोमसंस्थास्ततान च WEN 
उन्होंने अनन्त रत्न बटोरकर सोमसंस्था अर्थात्‌ ज्योतिष्टोमादि महायज्ञोंकों बढाकर 


णित सोमलता निचोडी ओर ब्राक्षणोंकों प्रचुर धन दिया था ॥ १४ ॥ 
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द्वाद्‌शाधिकशततम | आदिपई । 
आसीत्काक्षीवती चास्य भार्या परमसंमता । 
भद्रा नाम मचुष्येन्त्र रूपेणासदृशी झुवि ॥ १५॥ 
राजा काक्षीयान्‌ की कन्या भद्रा उनकी परम प्यारी खरी थी । हे मनुष्यामें इंद्ररूपी ! 
भूमण्डलभरमें उन भद्राके समान अनुपम रूपवती नारी कोई दूसरी नहीं थी ॥ १५ ॥ 
कामयामासतुस्तौ च परस्परमिति श्रुतिः । 
ख तस्यां कामसंमत्तो यक्ष्माणं समपद्यत ॥ १६॥ 
उस दम्पतिमें भद्रा जिस प्रकार पतिकी कामना करती थी, उसी प्रकार पति भी उस 
भद्राके प्रेमी थे । अनन्तर भद्राके साथ काम संभोगमें ही लगे रहनेसे ब्युपिताश्वको क्षयने 
आ घेरा ॥ १६॥ 
तेनाचिरेण कालेन जगामास्तमिवांझुमान्‌। 
तस्मिन्प्रेते मनुष्येन्द्रे भार्यास्य भ्रशदुःखिता ॥ १७॥ 
इससे बह सूर्यकी भांति स्वल्प कालके बीचमें अस्त हो गये । उस भूपालके परलोकको 
सिथारने पर उनकी खत्री शोकसे बडी विहल हुई ॥ १७॥ 
आपुत्रा पुरुषव्याघ विललापेति नः श्रुतम्‌ । 
अद्रा परमढुःखातो तन्निबोध नराधिप ॥ १८॥ 
हे पुरुषोंमें व्याघ्रूपी नरेश ! पुत्रहीन भद्राने अति दुःखी होकर बहुत विलाप किया, ऐसा 
हमने सुना है, वह में कहती हूं, सुनिये ॥ १८॥ 
नारी परमधर्मज्ञ सवी पुत्रविनाकृता । 
पत्तिं विना जीवति या न सा जीवति दुःखिता ॥ १९॥ के 
भद्रा भर्वाको लक्ष्यकर बोली, कि हे परम धर्मज्ञ ! पुत्रके बिना नारी अति निष्फला होती है । 
जो नारी पतिके बिना जीवनको धारण किये रहती है, वह सदा दुःखी होकर मरीसी बनी 


रहती है ॥ १९॥ ५ 
पर्ति विना मृत ओयो नायाः क्षत्रियपुङ्गव । 


त्वद्गतिं गन्तुमिच्छामि नयस्व माम्‌ ॥ २०॥ 
त्वद्गतिं गन्तुमिच्छामि प्रसीदस्व bs नीति 
हे क्षत्रियश्रेष्ठ ! पतिके बिना ख्रिथोकी मृत्यु ही मङ्गलदायी होती है, अतएव में तुम्हारे साथ 
आना चाहती हूं, प्रसन्न होकर सुझका साथ ही ले चलो ॥ २० ॥ 
त्वया हीना क्षणमपि नाहं जीवितुसुत्सहे उ 
में राजन्नितस्तूण नयस्व माम्‌ 
es नेकी भेरी इच्छा नहीं है, अतएब प्रसन्न होओ, 


हे महाराज ! तुम्हारे बिना क्षणभर भी जी 
युझको विना बिलम्ब यहांसे ले जाओ ॥ २१ ॥ 


x 
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६६२ पहाभारत । 


~ lm 
इष्तोऽनुगमिष्यासि समेषु विषमेषु च । 
त्वामह नरशादूल गच्छन्तमनिब!तिनस्‌ ॥ २२॥ 
इ राजआस व्याप्ररूपी पुरुष ! चाहे सुख हो या दुःख हो, हर स्थानमें मैं अब कभी वापस 
न आनवाले तुम्हारे सङ्ग पीछे पीछे चर्लूगी, पीछे नहीं लौटूंगी ॥ २२॥ 
छायवानपगा राजन्सततं बशवर्तिनी | 
भविष्यामि नरव्याघ नित्यं प्रियहिते रला ॥ २३॥ 


है नरव्याघ्र ! मं तुम्हारा प्रिय आर हित करनेमे सन्नद्ध, परछाहाक समान पछि चलती 
इई आर सदा आज्ञा माननत्राली बनी रईगी ! ॥ २ ३॥ 


अद्य प्रभृति मां राजन्कष्टा हृदयशोषणाः । 


आधयोऽभिभविष्यन्ति त्वहते पुष्करेक्षण ॥ ९४ ॥ 
है पुष्करेक्षण ! तुम्हारे बिना आजसे कष्टदायी हृदय सोखने-हारी चित्तपीडा मुझको जकड 
लेगी ॥ २४॥ 
अभाग्यया मया नूनं वियुक्ताः सहचारिणः 
संयोगा विप्रयुक्ता वा पूवदेहेषु पार्थिव ॥ २७ ॥ 
दुर्भाग्यशाली मैंने पूर्वजन्ममें इकडे विराजते इए दम्पतियोंको एक दूसरेसे अलग कर 
दिया था ॥ २५॥ 
) तदिदं कमभिः पापैः पूर्वदेहेघु संचितम्‌ । 
दुःख मामचुसपापं राजंस्त्वद्विषयोगजम ॥ २६ ॥ 
उस पापकमस बटोरा हुआ दुःख इस समय आपके विरहका स्वरूप लेकर झुझे श्राप 
हुआ है ॥ २६॥ 
अद्य प्रशूत्यह राजन्कुदाप्रस्तरक्षायिनी । 
भविष्याम्पसुखाचिष्टा त्वदशनपरायणा ॥ २७॥ 


हे भूपाल ! में आजसे तुमको आंखोंके सामने रखकर कुशाके बिस्तरपर ठेट्रँगी । कि 
सुखसे सुखी न होऊंगी ॥ २७॥ 


दशयस्व नरच्याघ साधु मामखुखान्विताम्‌। 

दीनामनाथां कृपणां विलपन्तीं नरेश्वर । ॥२८॥ ही 
हे नरव्याघ्र | दर्शन दीजिये । हे नाथ ! हे नरनाथ ! कातर होकर विलपती छुर) 
इस दीना अधीनाको सुख दो ॥ २८ ॥ 
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द्वादशोधिकशततम | आदिपवं । 


AAA SASS 


A 


एवं बहुविधं तस्यां विलपन्त्यां पुनः पुनः 

त शव सपरिष्वज्य वाक्किलान्तर्हितान्नवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकारस वह व्यापताश्वका स्री उस बुदेसे लिपटकर बार बार भांति भांतिके विलाप 
कर रहा थी, कि ऐसे समयर्म यह आकाशवाणी हुई ॥ २९॥ 

उत्तिष्ठ भद्रे गच्छ त्वं ददानीह बरं तव । 

जनायिष्थाम्घपत्यानि त्वय्यहं चारुहासिनि ॥ ३०॥ 
4 भद्र ! उठो, जाओ; हे मधुरहासिनी ! तुमको वर देता हूं, भें तुममें संतान पैदा 
करूंगा ॥ ३०॥ 

आत्मीये च वरारोहे शयनीये चतुर्दशीम्‌ । 

अष्टर्मी वा ऋतुस्नाता संविशेथा मया सह ॥ ३१॥ 
हे सुन्दर आंखोंवाली सुन्दरी ! अष्टमी अथवा चतुदशामें तुम ऋतुस्नान कर मेरे साथ अपने 
बिस्तर पर लेटना ” ॥ ३१॥ 

एवखुक्ता तु सा देवी तथा चके पलिब्रता। 

यथोक्तमेव तद्वाक्यं भद्रा पुत्रार्थिनी तदा ॥ ३२॥ 
यह आकाशवाणी होनेपर पुत्र चाहती हुई देवी पतिव्रता भद्राने उस बातके अनुसार उसी 
प्रकार किया ॥ ३२ ॥ 

सा तेन खुघुवे देवी शवेन मनुजाधिप । 

च्रीञ्शाल्वांश्चतुरो मद्रान्खुतान्भरतसत्तम 
हे भरतवंशमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! उस देवीने उस शतरके वीर्यसे तीन शाल्व और चार मद्र इस 
प्रकार सात सन्ताने प्रसूत को ॥ २३ ॥ 

तथा त्वमपि मय्येव मनसा भरतषभ । 

शाक्तो जनायितुं पुतांस्तपोयोगबलान्वयात्‌ ॥ ३४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्वादशाधिकशततमोऽष्यायः ॥ ११३ ॥ ली 

हे भरतश्रेष्ठ ! उसी प्रकार आप भी तप और योगके बलसे मानसके द्वारा मुझसे सन्तान 


पेदा कर सकते हैं ॥ ३४ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे एकसो बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १९२॥ ४०३७ ॥ 


तत 


॥ ३३ ॥ 
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६१४ घहासारत । 


DANN NN 
SANNA 
0 फा 


११३ : 
वेशम्पायन उवाच 
एवशुक्तस्तया राजा तां देवी पुनरजबीत्‌ । 
१ घसविद्धससंयुक्तमिदै वचनसुत्तमम्‌ ॥१॥ 
वेशम्पायन बाल- धर्मज्ञ राजा पाण्डु देवीसे यह बात सुनकर फिर उस 
यह वाक्य बोले ॥ १॥ 


एवमेतत्पुरा कुन्ति व्युषिताश्वश्वकार ह्‌ । 


से अच्छा धर्मयुक्त 


. यथा त्वयोक्तं कल्याणि स ह्यासीदमरोपमः ॥ २॥ 
दे झान्त ! तुमने जो कहा, वह ठीक ही है । व्युपिताश्चने ऐसा ही किया था, क्योंकि 
वह देववत्‌ थे ॥ २॥ 
अथ त्विमं प्रवक्ष्यामे धर्म त्वेतं निवोध मे । 
ACs ~ 
पुराणम्षिभिदृष्टं घर्मविद्विमेहात्मभिः ॥ ३॥ 


धर्मज्ञ Q हात्म नि A ee ७७०७ च न न्‌ 

पर घमज्ञ महात्मा महर्पियाने पुराणोंमें धर्मका जो तस्त दिखाया है, उस धर्मके तखको में 
तुमसे कहता हूं, सुनो ॥ ३॥ 

अनादृताः किल पुरा स्त्रिय आसन्वरानने । 
_ कामचारविहारिण्यः स्वतन्त्राश्वारुलोचने ॥४॥ 

| ~ J ० ७५ fs ~ ba गा 
है सुन्दरि ! पूर्वकालमे खाका कुछ मनाई नहीं थी; दे मधुरहासिनी ! वे उन दिनों 
स्वतन्त्र अथोतू पति आदियोंसे न रोकी जाकर भोगके सुखकी आशामें घूमा करती थीं ॥४॥ 


तासां व्युचरमाणानां कौमारात्सुभगे पतीन्‌ । 

नाधर्मो5भृद्धरारोहे स हि धर्म; पुराभवत्‌ ॥ ७५ ॥ 
है सुन्दरी ! बे छुमारी-दशा हीमें व्यभिचार करती थीं, इससे उनके लिए बह अधर्म नही 
होता था, क्योंकि वही पूर्वकालका धर्म था ॥ ५॥ 


तं चैव धर्म पौराणं तिर्यग्योनिगताः प्रजाः । 

अद्याप्यनुविधीयन्ते कामद्वेषविवार्जिताः । 

पुराणदृष्टो धर्मोऽयं पूज्यते च महर्षिभिः ५5 & 
दे सुन्दरि ! आजतक तिर्यग्‌ योनिकी प्रजा काम ठेपसे रहित होकर उस पुराने थमे ह, 
सार चलती है । महर्षिलोग भी पुराणसे दर्शाये हुए इस धर्मकी प्रशंसा किया करते है 
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उन्तरघु च रम्भोरु कुरुष्वद्यापि वर्तते । 


+ Ca ७ 
हे अह ! i कुल स ॥हे धमः सनातनः । ॥७॥ 
हे सुन्दर “ उत्तरकुरुशास आजतक इस थमेकी पूजा हो रही है, क्योंडि प 
३ कर के वह सनातन 
र कृपा करनेबाला है ॥ ७॥ । क ना 
आ।स्लस्तु लोके नचिरान्मर्यादेयं शुचिस्मिते । 
न स्थ पिता खन यस्माच त्न्स विस्तरत; कणु ॥ ८ ॥ 
पर थोडे कालसे इस बेर" रिया, नियम निश्चित हो गया है; जिस कारण तथा जिनके 
द्वारा यह स्थापित हुआ है, विस्तारपूर्वक कहता हूं, सुनो ॥ ८ ॥ 
बभ्रूवोहालको नाम महर्षिरिति नः श्रुतम्‌ । 
_ 'वेतकलुरितति ख्यात; पुत्रस्तस्था भवन्सुनिः ॥९॥ 
हेमन सुना है, कि उद्दालक नामक एक महर्षि थे। उनके श्रेतकेतुके नामसे एक मुनि पुत्र- 
रूपर्म उत्पन्न हुए ॥ ९ ॥ 
मर्यादेयं कृता तेन मानुषेच्विति नः श्रुतम्‌ । 
कोपात्कमलपत्ाक्षि यदर्थ तन्निबोध मे ॥ १०॥ 
कै रळ. न्होनि च कप ७७ ९ ७, a 
दै पञ्चनेत्रवती ! उन्होंने क्रोधित होकर मनुष्यामें एक मयादा बांध दी थी, ऐसा हमने 
सुना है, जिस कारण उन्होंने यह मर्यादा बांध दी थी, में उसे कहता हूँ, सुनो ॥ १० ॥ 
श्वेतकेतोः किल पुरा समक्षं मातरं पिलुः। 
जग्राह ब्राह्मणः पाणौ गच्छाव इति चात्रवीत्‌ ॥११॥ 
एक समय एक ब्राह्मण श्रेतकेतुके सामने ही उसकी माताका हाथ थामकर बोला, कि आओ 
हम चलें ॥ ११॥ 
ऋषिपुत्रस्ततः कोपं चकारामर्षितस्तदा । 
मातरं तां तथा दृष्ट्रा नीयमानां बलादिव ॥१२॥ 
अनन्तर ऋषिकुमार श्रेतकेतु अन्य पुरुषसे माताको जमर्दस्ती लिवाये जाते देखकर दुःखी 
च्छ च्य 
आर क्रोधित हुए ॥ १२॥ 
करुद्धं तं तु पिता दृष्ट्रा श्वेतकेतुसुवाच ह। 
के षीस्त्वमेष घर्मः सनातनः ॥१३॥ 
मा तात. कोपं काषीस्त्व कापते इए देखकर बोले, कि मेटा ! तुम क्रोधित 
श्रेतकेतुके पिता उद्दालक उनको क्रोधसे कापते हुए देखकर बाठे, [के 


मत होओ, सनातन धर्म ऐसा ही है ॥ १३॥ 


न्न 
प 
~5] 


सर्वेषां वणोनामङ्गना आवि । 
ss 52. सवे स्वे वर्णे तथा प्रजाः ॥ १३४॥ 
इस भूमण्डलमें सब वर्णोकी ही खिया विना रोक टोक सबोंसे मिल सकती 


गौके समान सब बर्णौकी प्रजा भी निज निज वर्णोसे व्यवहार कि 
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९१६ सह सार । 


- ट /९०५०५७०५०७-५७२००९७०५००००५०५०५०० ५»... 


ल्य न थ्‌ ® नकल री. क्र 
काषएञऽय त चन २०५तकलुन रक्स । 


यांसालि न; शुल्‌ ॥ १६॥ 
है महाभाग ! हसन सुना है, कि तबसे मलुब्य समाजमें यह नियम निश्चित हो गया है 
यह दूसरे प्राणियों एर नहीं लागू होता है ॥ १६ ॥ | 

व्युद्रन्त्याः पति नायो अद्य प्रभृति पातकम्‌ । | 
BS चृणहत्याकृत पापं भविष्यत्यखुखावहम्‌ ॥ १७॥ | 
अतकतुन यह नियम बनाया, कि आजस जो नारी पतिको तजकर व्यभिचार करेगी, | 
उसका दुःखदायी श्रूणहत्याका पाप लगेगा ॥ १७॥ | 

¢ £ रिणी 

भाया तथा व्युचरतः कौमारीं ब्रह्मचारिणीम्‌ । 

पतिव्रतामेतदेव भविता पातकं भुवि ॥ १८॥ 


इस्‌ भ्रम चट च ९. ह ~ ७ AWS 
तथा इस भूमण्डलम जा पुरुष कुमारी ब्रह्मचारिणी तथा पतिव्रता प्यारी ख्रीको तजकर 
परायी नारीसे मिलेगा उसके भी वैसा ही पाप लगेगा ॥ १८॥ 
पत्या नियुक्ता या चैव पत्न्यपत्यार्थमेच च । 
न करिष्यति तस्याश्च भविष्यत्येतदेव हि ॥ १९॥ 
जो खी पुत्र पैदा करनेके लिये पतिसे नियुक्त होकर भी उनकी बात नहीं मानेगी, उसको 
भी वेसा ही पाप लगेगा ॥ १९ ॥ 
इति तेन भीरु मर्यादा स्थापिता वलात्‌ । 
, उद्दालकस्य पुत्रेण घम्यो वै श्वेतकेतुना ॥ २० ॥ 
दे भीरु ! उन उद्दालकके पुत्र श्वेतकेतुने बलपूर्वक धर्मे अनुसार यह मर्यादा ठहरायी 
थी ॥ २० ॥ 
सौदासेन च रम्भोरु नियुक्तापत्यजन्मनि । 
मदयन्ती जगामर्षि वसिष्ठमिति नः श्रुतम्‌ ॥२१॥ 
हे सुन्दरी ! हमने सुना है, कि सौदासकी खरी मदयन्ती पतिसे पुत्र पैदा कर 
नियुक्त होकर महर्षि वसिष्ठके निकट गयी थी ॥ २१ ॥ 
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शत्रयादशाधिकशततम्त | आडियर्द। 


६१७ 


:५१५०००४०४०५०४०००९००० २०... 
PN sie 


तस्नाछ्न च सा पु्सइघ्चक नास सास्ना । 


नाया कल्नापपादस्य भलु ोप्रयाचकाषया ॥ २२॥ 


गैर उनसे अइ क़ 
ओर उचस अश्वक नामक पुत्र प्राप्त किया था | करमाषपादका खनी उस भामिनीने भतांका 
प्रय कार्य करन हाक लिये एसा किया था ॥ २२॥ 


अस्थाकमपि ते जन्म विदितं कमलेक्षणे । 

कुब्णद्रैषायनाद्वीर कुरूणां वंशवृद्धये ॥ २३॥ 
हे पञचेत्रे ! तुम यह भी जानती हो, कि छुरुओंका बंश बढानेके लिये भगवान कृषणट्वेपायनसे 
हम लोगोंका जन्म हुआ ॥ २३ ॥ 


रे 


अल एतानि सवोणि कारणानि समीक्ष्य बे। 
समैतद्वचन धर्स्थ कतुमहेस्थनिन्दिते ॥ २४॥ 
अतएव, हे सुन्दरी ! इन सब विषयोंकी भलीभांति आलोचना करके मेरी इस धर्माबुसारी 
चातको तुम्हें मानना चाहिए ॥ २४ ॥ । 
ऋताबृतौ राजपुत्रि स्त्रिया भत्ता यतबते । 
नालिवर्तज्य इत्येचं धर्म धर्मविदो विदुः ॥ २५॥ 
हे ब्रतशीले राजपुत्रि ! धर्म जाननेवाले पुरातन धर्मकी यह व्याख्या करते हैं, कि ऋतुकालमें 
गको पतिकी बातका उल्लंघन नहीं करना चाहिए ॥ २५ ॥ 
रोषेष्बन्येषु कालेषु स्वातन्त्य स्त्री किलाहोति । 
घर्ममेत॑ जनाः सन्तः पुराणं परिचक्षते ॥ २६॥ 
शेष अन्य समयमें वह स्वतन्त्र हो सकती हैं, विद्वान्‌ जन इसे ही ग्राचान धर्म कहत ह ॥२६॥ 


अर्ती आयौ राजपुत्रि धर्म्म वाधस्थेमेव वा। 
यदबयाक्तत्तथा कार्यामिति धर्मेविदो विदु ॥ २७॥ 
राजपुत्रि ! चाहे धर्म वा अधर्म होवे, पति भायासे जो कहे, भार्याको वह अवश्य मानना 
चाहिये । यह धर्म जाननेवाले कहते हैं ॥ २७॥ 
विदोषतः पत्रगरद्धी हीनः प्रजननात्स्वयम्‌ । 
यथाहमनवद्याङ्गि पुत्रदशनलालस 
सुन्दरी ! विशेष में पैदा करनेकी शक्तिसे हाथ था जुका हूं, 
रखता हूं, इसलिये हे झुभे ! मैं पुत्र देखनेकी इच्छा ॥ २८ ॥ 


७८ ( महा. मा. भादि. ) 


क 


॥ २८ ॥ 
पर पुत्र पानेकी इच्छा भी 
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६१८ महाभारत । 
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[ अध्याय 


तथा रक्ताङ्णुलितलः पद्मपत्रनिभः शुभे 

प्रसादाथ सथा तेऽथ शिरस्यभ्युद्यतोऽञ्गलिः ॥ २ 
तुमका प्रसन्न करनक लिये लाल उंगलियांसे सुशोभित इस पद्चपत्र समानके हथेलीको तो 
सिर पर उठाता हूँ ॥ २९ ॥ 

मन्नियोगात्सुकेशान्त द्विजातेस्तपलाधिकात्‌ । | 

पुत्नान्युणसमायुक्तालुत्पादायितुमहसि । | 

त्वत्कृतेऽहं एथुश्चोणि गच्छेयं पुत्रिणां गतिम्‌ ॥ ३०॥ | 
हे केशिनी ! तुम मेरे नियोगके अनुसार किसी अच्छे तपस्यायुक्त ब्राह्मणसे गुणवान पुत्र | 
को उत्पन्न करा । हे एरथुश्राणि ! तुमसे में पुत्रवान्‌ जनोंकी गति लाभ करूंगा ॥ ३०॥ | 

एवखुक्ता तत; कुन्ती पाण्डुं परपुरञ्जयम्‌ । | 

प्रत्युवाच वरारोहा भुः प्रियहिते रता ॥ ३१ ॥ | 
पतिके प्रिय कार्य और हित चाइनेत्राली सुन्दरी कुन्ती, शत्रुके नगरोको तोडनेहारे पति | 


[a 


पाण्ड्की यह बात सुन कर बोली ॥ ३१ ॥ | 


०० 


पितृवेइमन्यह बाला नियक्तातिथिपूजने । | 


ho 


एक समय धमके गूढ तत्त जाननेवाले दुर्वासा नामक प्रसिद्ध जितेन्द्रिय महर्षि वहां आर्य | 
मन उन संयतात्मा महर्षिको सब प्रकारके प्रयत्नसे सन्तुष्ट किया ॥ ३३ ॥ | 
स मेऽभिचारसंगुक्तमाचष्ट भगवान्वरम्‌ । | 
मन्त्रग्रामं च मे प्रादादत्रवीचैव मामिदम्‌ ॥ रे ॥ 3 

उन भगतानने मुझको अभिचारयुक्त बर देकर एक मंत्र दे दिया और मुझसे यह कहा ॥ रक | 
य य दव त्वमतन मन्त्रेणावाहयिष्यालि । | 

अकामो वा सकामो वा स ते वदासुपैष्याते ॥ २५ ॥ उसा | 

हद 

कि तुम इस मन्त्रसे जिन जिन देवोंकों बुलाओगी, वह सकाम हौं वा निष्कारण | 
क्षण तुम्हारे बशमें हो जायंगे ॥ ३५ ॥ 


उग्रं पयचरं तत्र ब्राह्मणं संशितब्रतम्‌ ॥ ३२॥ 6 
बालपनर्म म पिताके घर्म अतिथियोंकी सेवाम नियुक्त थी । उन दिनों एक प्रशंसित ब्रत" | 
युक्त एक क्राधी ब्राह्मणकी भली प्रकार सेवा की थी ॥ ३२ ॥ | 

) नियढनिश्चयं धर्मे ये तं दुवाससं विदुः । | 

तमह साशतात्मान सवयत्नेरतोषयम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
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त्रयोदशाधिकशततम | आपै 
sare sna ५6०. 


६१९ 


इत्युक्ताहं तदा तेन पितृवेइमनि भारत । 

जञाह्मणेन वचस्तथ्यं तस्प कालोऽयमागतः ॥ ३६॥ 
हे भारत ! पिताके घरमे उन हुवसाने मुझसे ऐसा कहा था । हे भूपाल ! ब्राह्मणकी बात 
झूठी नहीं होती | अब उसका समय आ पहुंचा है ॥ ३६॥ 

अज्ुज्ञाता त्वया देवामाहृयेयमहं नप । 

लेन मन्त्रेण राजचे थथा स्यान्नौ प्रजा विभो ॥ ३७॥ 
अतएत्र, हे राजपिं | आपकी आज्ञा होते, तो उस मन्त्रसे देवोंको बुला सकती हूं, इससे 
हमें हित करनेवाला पुत्र प्राप्त होगा ॥ ३७॥ 

आवाहयामि कं देवं हि तत्त्वविदां वर । 

त्वत्ता$नुज्ञाप्रताक्षा सा विद्धवास्सन्कमेणि ।स्थताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे त्ताज्ञॉमें श्रेष्ठ ! कहिये, किम देको बुलाऊ आपहीकी आज्ञासे में इस कायम दत्ताचित्त 


(०, 


होती हूँ । यह आप जान लीजिए ॥ ३८ ॥ 


पाण्डुरुवाच 
अश्चैच त्वं वरारोहे प्रथतस्व यथाविधि । 
घधममावाहय शुभ स हे दवेषु एण्य भाक ॥१९॥ 
पाण्डु बोले- हे सुन्दरि ! तुम आज ही इस बातक लिए यथाविधि प्रयत्न करो । हे शुभे ! 
धर्मको बुलाओ, क्योकि वह देवोंमें पुण्यात्मा है ॥ ३९ ॥ 


अधर्मेण न नो धमः संयुज्येत कथचन । 
लोकश्चायं वरारोहे धर्मोञ्यमिति मंस्यते ॥ ४० ॥ 
हे सुन्दरि ! धर्म हमको किसी प्रकारस अथर्मर्म डाळ नहीं सकग ओर लोक भी समझंगे, 


यह काम धमेयुक्त ही हुआ है ॥ ४० ॥ 
धार्मिकश्च कुरूणां स भविष्याते न सशयः | 
दत्तस्थापि च धर्मेण नाधम रस्यत मनः हि ॥ ड १॥ र घ 
इसमें सन्देह नहीं है, कि धर्मका दिया हुआ वह पुत्र कुरुओंमें धार्भक हांगा आर धर्मक 
द्वारा दिया हुआ होनेके कारण उसका मन कभी अधमेमें नहीं रमगा ॥ ४१ ॥ 
तस्माद्धम परस्कृत्य नियता त्व झुचिस्मिते । 
उपचाराभिचाराभ्यां घममारधियस्व 
¦, हे सुन्दरि! तुम संयत हाकर ओर धमका आश्र 
हीका बुलाओं ॥ ४२॥ 
x 


॥ ४२॥ 
य कर अभिचार तथा उपचारसे धम- 
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वैशम्पागन उवाच 
रा तथाक्ता तर्थव्सव्त्वा तन अञ्ज द्‌ 
अःनवाययान्यनुज्ञाता प्रदःक्षणवदल्‌ल ४ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि त्योदशाधिकशततमे 
दशस्पायन बाल- अनन्तर बह श्रेष्ठ नारी कुन्तो भताको 
करक दाया आर जाकर खडा हा गइ ॥ ४३ !! 


॥ नहानारतक आदपवन एकलो तरहवां अध्याय सलसात ॥ ११३ ०८० ॥ 


9२५ 
1 


5६ रथ; ॥ ११३ ॥ ४०८० ॥ 
> 
| ₹] 


बात छुने उसको सान, पांव छू 


* ११४ : 
तैश॒म्पायन उवाच 
संवत्सराहिते गर्भे गान्धायी जनमेजय ! 
आहयामास वे कुन्ता गाय घर्मसच्यलस्‌ ॥१॥ 


वेशस्पायन बाल- हे जनमेजय ! जब गाल्यारीने बपे भर गर्भ धारण किया था, तब कुन्तीन 
गभक ।नामत्त अक्षर धर्मको बुलाया ॥ १ ॥ 


सा बाल त्वरिता देवी धमायोपजहार ह । 

जजाप जप्यं विधिवदत्त दवाससा परा ॥९॥ 
आर शधि उनके लिए पूजा सामग्री ले आई और पहिले दुर्बासाने जो मन्त्र दिया था, 
उसका यथाविधि जपने लगी ॥ २ ॥ 


संगम्य सा तु वनण यागसूतंवरण चे । 


लभ पुत्र वरारोहा सवप्राणभृतां वरम्‌ ॥३॥ 
a सुन्दरी कुन्तीने योगीका स्वरूप लिये हुए श्रमेसे मिलकर सब आवि श्रेष्ठ उत्र प्रात 
या॥३॥ 


एन्द्र चन्द्रसमायुक्ते झुट्टतेऽमिजितेऽष्टमे । 

दिवा मध्यगते सूर्य तिथौ पुण्येऽभिपूजिते ॥ ४ ॥ 
इसके पश्चात्‌ कार्तिक महीनेकी अति प्रशंसित पूज्यतिथि अर्थात्‌ शुका अष्टमीकी चरी 
ज्येष्ठा नक्षत्रम अभिजित्‌ नामक आठवें मुहूर्तमे दिन दोपहरके समय ॥ ४ ॥ 
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चतुर्देशाधिकशततम")] आदिपर्व । 


OANA 


ससृद्धयशसं कुन्ती खुषाव समये सुतम्‌ । 
जातसाचे सुते तस्मिन्वाशुवाचाशरीरिणी ॥५॥ 
डन्तान अति वश्यो एक श्रेष्ठ पुत्र प्रसत किया । उस पुत्रके जन्म लेते ही आकाशवाणी 
॥ ७. ॥ 
एष घर्भशूतां श्रेष्टो अविष्यति न संशयः । 
सुचिदिर इति ख्थातः पाण्डोः प्रथमजः सुतः ॥ 6 
/ पाण्डुका यह पहिला पुत्र धर्मशील जोगे श्रेष्ठ और युधिष्ठिरके नामसे प्रसिद्ध 
अचिता प्रथितो राजा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः । 
| यशसा लेजसा चैव वृत्तेन च सभान्वितः ॥७॥ 
यह तीनों लोकोमें प्रसित, यशस्वी, तेजस्वी और चरित्रशील होगा 7 ॥ ७॥ 
धार्मिक तं खुलं लब्ध्वा पाण्डुस्तां पुनरत्रबीत्‌। 
प्राहुः क्षत्न बलज्येष्ठं बलज्येष्ठं खुतं वृणु ॥८॥ 


म 


हांगा ॥६॥ 


पाण्डु वह धार्मिक पुत्र पाकर फिर कुन्तीसे बोले, कि पण्डित लोग क्षत्रियको बलमें श्रेष्ठ 
० च च्छ व्य ~ 
कहते हैं, अतः तुम एक बलमें प्रधान पुत्रके लिए प्राथना करो॥ ८ ॥ 


तत्तस्तथोक्ता पत्या तु वायुसेवाजुहाव सा। 

तस्साञ्जज्ञे महाबाहुर्मीमो भीमपराकमः ॥९॥ 
अनन्तर कुन्तीने पतिक्की यह बात सुनकर पवनदेवको बुलाया | तब पवनदेयसे मह्दाबुज 
मामपराक्रमी भीमका जन्म हुआ ॥ ९॥ 

लसप्यातिबलं जातं वागभ्यवददच्युतम्‌ । 


सर्वेषां बालिनां श्रेष्ठो जातोऽयामिति भारत त ॥१०॥ 
hs ॥ जन ००० ९), श [2 यह ~ 
हे भारत ! उस महाबली पुत्रके जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई, “ यह जन्म लिया हुआ 


FS >: 4 


बालक सम्पूर्ण बलियोंमें श्रेष्ठ होगा । ” ॥ १० ॥ 
इदसत्यद्‌ खतं चासीज्जातमात्ने बकोदरे । 
यदङ्कात्पतितो मातुः शिलां गात्रैरचूर्णयत्‌ भे ॥ १ र ॥ एक 
बृकोदरके जन्म लेते ही यह एक आश्चर्यजनक घटना हुई, कि उसने माताको गोदसे गिर- 
कर देहसे पत्थर तोड डाला ॥ ११॥ 
कुन्ती व्याध्रभयोद्विञ्ना सहसोत्पतिता किल । 
नान्वबुध्यत संसुप्तमुत्सङ्गे स्वे इकोदरम्‌ ॥१२॥ व 
कुन्ती बाघके भयसे भयभीत होकर एकायक उठ खडी हुई, उसे यह ध्यान नहीं रहा 


उसकी गोदमें वृकोदर सोया हुआ दै ॥ १२ ॥ 
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र्र महाभारत । 
oon Re Soo eo PNR [ अध्या 
ततः स वज्रसंघातः कुमारोष्भ्वपतद्विरी ! 
पतता तेन शतधा शिला गाजैरबिचूर्णित 
ता शिला चूणता इष्ट्रा पाण्ड्विस्सथमागमत्‌ ॥ १३॥ 
तब वह बज्रसमान शरीरयार कुमार पहाड पर गिर पडा, गिरनेपर उसकी देहकी चोटसे 
पत्थर सकड भागास चूर चूर हो गया । उस चट्टानको टूटा हुआ देखकर पाण्डुको 
बडा आश्य हुआ ॥ १३॥ 
यास्मन्नहनि भीमस्तु जज्ञे नरतसत्तम | 
he A. 2० तच > प्रजः La 
. , दुयाधनोऽपि तच्च प्रजज्ञ बखुधाधिप ॥ १४॥ 
ह भरतश्रष्ठ राजन्‌ ¦ जिस दिन भाविन जन्म लिया, उसी दिन दुर्योधनका जन्म हुआ ॥१४॥ 
जाते दकोदरे पाण्डुरिदं सूयोऽन्वच्चिन्तयल्‌ । 


कथ छु मे वरः पुन्रो लोकश्रेष्ठो भवेदिति ॥ १० ॥ 
बुकोदरका जन्म होनेपर पाण्डु फिर सोचने लगे, कि मेरे एक प्रधान लोकश्रेष्ठ पुत्र कैसे 
पैदा हो ॥ १७ ॥ 

दैवे पुरुषकारे च लोकोऽयं हि प्रतिष्ठित; । 

तत्र दैवं तु विधिना कालयुक्तेन लभ्यते ॥ १६ ॥ 
यह भूमण्डल देव ओर पुरुपकारसे पूरा प्रतिष्ठित से देव कालके अनुसार विधि बश 


प्राप्त होता हे ॥ १६ ॥ 


इन्द्रो हि राजा देवानां प्रधान इति नः श्रूतम्‌ । 

अप्रमेयबलोत्साहो वीयवानमिलदतिः ॥ १७॥ 
सुनता द्र दवाक राजा तथा प्रधान हँ; वह अपरिमित बल आर उत्साहयुक्त हैं 
आर उनका बाय तथा प्रकाश भी अपरिमित है ॥ १७॥ 

त ताषायत्वा तपसा पुत्र लप्स्ये महाचलम । 

य दास्याते स मे पुत्र स वरीयान्भविष्याति । 

कमणा मनसा वाचा तस्मात्तप्स्ये महत्तपः क्ल 
तपस्यास उनका प्रसन्न कर महाबली पुत्र पा सकूंगा; बह सुझको जो पुत्र दग ॥ 
कर्म, मन और वाक्यसे कठोर तप करूंगा ॥ १८ ॥ 


ततः पाण्डुमहातजा मन्त्रयित्वा महाषा भः 


दिदेश कुन्त्याः कौरव्यो व्रत सांवत्सरं शुभम्‌ ॥ १ यह आहा 
अनन्तर कोरवनन्दन महाराज पाण्डने, महर्षियोंसे परामश कर कुन्तीका स 


कि वर्षभरमें पूर्ण होवे, ऐसा कोई शुभ व्रत करो ॥ १९ ॥ 


सलिये ग 
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चतुर्दशाधिकशततम ] आदिपर्व । 
oo 
आ शिमला... 


bee च महाबाहुरेकपादस्थितो5भवत्‌ । 
, उच स तप आतस्थे परमेण समाधिना ॥ २०॥ 
और स्वयं अ परम समाधिसे कठोर तपस्याको आश्रयकर एक पांवसे खडे हो तप करने 
लगे ॥ २० ॥ 
आरिराधयिपुर्देवं त्रिदशानां तमीश्वरम्‌ । 
सूर्येण सह धर्मात्मा पर्यवर्तत भारत ॥२१॥ 
देवाके राजा इन्द्र देवको प्रसन्न करनेकी इच्छावाले धर्मात्मा पाण्डु दर्यकी धूपमें उदयके 
कालसे अस्तकालतझू तपने लगे ॥ २१ ॥ 
लं लु कालेन महता वासवः प्रत्यभाषत । 
पुत्र॑ तव प्रदास्यामि त्रिषु लोकेषु विश्रतम्‌ ॥ २२॥ 
बहुतकाल बीतने पर देवराज उनके पास आकर बोले, कि “ में तुमको तीनों लोकांमें 
प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ पुत्र दूंगा ॥ २२ ॥ 
देवानां ब्राह्मणानां च खुद्ददां चार्थसाधकम्‌ । 
खुलं तेऽग्म्यं प्रदास्यासि सर्वामित्रविनाशनम्‌ ॥२३॥ 
ब्राह्मण, देव और मित्रोंके हित करनेवाले और सम्पूर्ण शत्रुकुलका नाश करनेवाले एक पुत्रको 
तुम्हें दूंगा ” ॥ २३ ॥ 
इत्युक्तः कौरवो राजा वासवेन महात्मना । 
उवाच कुन्तीं धर्मात्मा देवराजवचः स्मरन्‌ = ॥ २४॥ 
महात्मा इंद्रके यह वात कहनेपर, धमात्मा कौरव देवराजका उस बातका स्मरण कर 
कुन्तीसे बोले ॥ २४॥ 
नीतिमन्तं महात्मानमादित्यसमतेजसम्‌ र 
दुराधर्ष क्रियावन्तमतीवाद्शुतदशनम्‌ र ह. त 
नीतियुक्त, महात्मा, दर्थके समान तेजपूर्ण, न हारनेवाला, क्रियावान्‌ , देखन अदूभुत ॥ 
पुत्रं जनय सुश्रोणि धाम ke का 
लब्धः प्रसादो देवेन्द्रात्तमाहय शुचिरि डे 
रिते प्रित इसे कोतियुक्त पुत्र उत्पन्न करो । हे सुन्दरी ! मैंने देवराजको प्रसन्न 
कर लिया है, तुम उनको बुलाओ ॥ २६ ॥ 
एवसुक्ता ततः शक्रमाजुहाव यदास्विनी ) 
अथाजगाम देवेन्द्रो जनयामास चाऊुनस्‌ 
यञ्ञस्विनी कुन्तीने यह सुनकर इन्द्रको बुलाया । अनन्तर 
दिया ॥ २७॥ 


॥ २७ ॥ 
_ ~ सुनको 
देवराजने आकर अजुनको जन्म 
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--- [ब 
जातनाचे कुभारे तु वायुबाचाचारीरिण्रि | 
सहागद RR ना BE छुः अ res 
. भहागस्लीरनिर्धोषा नभो नादयती लद ॥ 
कुसारक जन्म लेते ही बड़े गंभीर शब्दसे आकाश गजाती काशवाणी म 
ह ११६९ २०९६ आकाश आजादी आकाशवाणी २ || २ 
का्बीरय समः डि हा 
"तद/यसन्नः कुःन्त शाबेतुल्यपराकमः | 
एष छाक उदा कय जयो य्‌ श > Lan 
एष छाक इवाजयो यशस्ते पथयिष्यलि ॥ २९॥ 
हे इस्ति! कातेदीय सङ वी वानू , शिबि समान पराक्रमी 
Fist Dsl जवान, ।शाव समान पराक्रमी, इन्द्रवत्‌ अजेय यह कमार 
अत्र तुम्हारा यञ फेलावेगा ॥ २९ || 
अलिम ठे छना नद ह: £ 
अ'दत्था विष्णुना प्रीलियेथासूदसिवर्चिता । 
नथ्‌ चि णसच्च + ES ८५ च ९ 
तथा वष्णुसलः प्रीति बघयिष्यति लेडुनः ॥ ३० ॥ 


नि-्णुस जिस प्रकार अदितिकी प्रीति बढी थी, वैसे ही 
आर भी बढावेगा ॥ ३० ॥ 
एष सद्रान्वरे कृत्वा कुरूश्च सह केळवे: 
चशदकाशकरूषांश कुरुलधल खुधास्याति ॥ ३१ ॥ 
यह कुमार गको बशमें होर बशी 
ता कुमार मद्र, कुरु, कैकय शा, करुष आदि देशोंको वशमें लाकर कौरव बंशकी | 
अलक्ष्मी धारण करेगा ॥ ३१ ॥ | 
| 
एतस्य सुजवीर्येण खाण्डवे हव्यचाइनः । 
५ मदसा सवभूतानां तृप्ति यास्याति वे पराम ॥ ३२ ॥ 
आर इस पत्रक शुज्बीयसे अग्निदेव खाण्डवप्रस्थमे सर्वधतोंके मेदसे बडा सन्तोष प्राप्त 
करेंगे ॥ ३२ ॥ 
ग्रामणीश्च महीपालानेष जित्वा महाबलः । 
क श्रावन; सहितो वीरस्त्रीन्मेधानाहरिव्यति ॥ ३३॥ 
द महाबळी बीर पुरुष भाइयोंके सहित सम्पूर्ण महीपालोका जीतकर तीन बार अश्वमेध 
यज्ञ करेगा ॥ ३३ || 
जामदग्न्यसमः कुन्ति विष्णुतुल्यपराक्रमः | 
हि एष वायेवतां श्रेष्ठो भविष्यत्यपराजितः 1 | 
ह ऊान्त गह पुत्र जामदरन्य और विष्णु समान पराक्रमी और वीर्यवान्‌ जनोंमें भ 
अपराजित दोगा ॥ ३४॥ 
ra ह चास्त्राणि निखिलान्थाहरिष्यति । 
छा श्रियं 0922 
चायमाहता पुरुषर्षभः i ग्रीक ५ फ्रि 


यह पुरुषास श्रेष्ट जन, सम्पूर्ण दिव्यान सीख कर नष्ट हुई हुई राजलकट 
सुधारंगा ” ॥ ३५ ॥ 
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| चतुदेशाधिकशततस |] आदिपर्व । हु 
| Ce rR i es क सड पाडा तत... 

| एतामत्यद्शुतां वाचं कुन्तीपुत्रस्थ सूतके । 
| उक्तवान्वायुराकाशे कुन्ती शुशाव चास्य ताम्‌ ॥ ३६॥ 
कुन्तीने पुत्रके जन्मपर यह आधर्थमयी वाणी सुनी, आकाशमें यह बात वायुने कही और 
उसे कुम्तीने सुना ॥ ३६ ॥ 

चाचशुचारितामुचचैस्तां निशस्थ तपस्विनाम्‌ । 

2. ७६ प्रमो हर्षः शलझड्गनिवासिनास्‌ ॥ ३७॥ 
बडे जोरसे उच्चारी हुईं उस वाणीको सुनकर शतशृङ्ग पर विराजते हुए तपास्वियोंकों बडा 
आनन्द हुआ ॥ ३७॥ 
| तथा देवऋषीणां च सेन्द्राणां च दिवौकसाम्‌ । 
| आकारो दुन्दुभीनां च बभूव तुझुलः स्वनः ॥ ३८॥ 
| और विभानपर आरूढ देवगण भी बडे प्रसन्न हुए । आकाशमें बडे घोर कोलाहलसे नगाडे 
बजने लगे ॥ ३८ ॥ 
| उदातिष्ठन्महाघोषः पुष्पवृ छिमिरावतः । 
| समवेत्य च देवानां गणाः पार्थमपूजयन्‌ ॥ ३९॥ 
| महान्‌ शब्द होने लगा, बिना रोक टोक फूल वर्षने लगे और सब देव मिलकर पाथेकी 
पूजा करन लगे ॥ ३९॥ 

काद्रवेया वैनतेया गन्धर्वाप्सरसस्तथा । 

प्रजानाँ पतयः सर्वे सप्त चैव महर्षयः ॥४०॥ 
कद्रु और बिनताके पुत्रगण, गन्धर्षगण, अप्सरागण और प्रजापतिगण तथा सभी सात 
महर्षि गण ।। ४० ॥ हँ हु 
| भरद्वाज: कश्यपो गौतमश्च विश्वामित्रों जमदश्निवसिठः । 
| यश्चोदितो भास्करेऽ भूत्प्रनष्ट सोऽप्यत्रात्रि भंगवानाजगाम ४१ ॥ ह 
दनि, वसिष्ठ और सूर्यके नष्ट होने पर जो 
सात महर्षि वहां आये ॥ ४१ ॥ 


अर्थात्‌ भरद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जम 
| उदित हुए थे, बह भगवान्‌ अत्रि इस प्रकार यह स 
मरीचिरङ्गिरा्चैव पुलस्त्यः पुलहः ऋतुः । 

| दक्षः प्रजापतिञ्चैव गन्धर्वाप्सरसस्तथा 
मरीचि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, कठ, प्रजापति दक्ष, गन्ध 


बहां आये ॥ ४२ ॥ 
७९ (महा सा. लादि ) 


॥ ४२॥ 
बै और अप्सरागण यह भी 
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ANS 


NNN 


दिव्यमाल्यास्बरधराः सर्वालङ्कार भूषिलाः । 
उपयायान्ति बीभत्सुसुपनृत्यन्ति चाप्सराः । 
गन्धैः सहितः श्रीमान्प्रागायत च लुस्बुरुः ॥ ४३॥ 
अप्सराइन्द दिव्यमाला और दिव्यवद्र पहिनकर सब आथूपणोंसे बन उन कर अर्जुनक्ी 
प्रशंसाके गीत गाने और नाचने लगी। श्रीमान्‌ तुम्बुरुने गन्धवोंके साथ गीत आरं 
किया ॥ ४३ ॥ 
भीमसेनोग्रसेनौ च ऊर्णायुरनघस्तथा । 
गोपतिैतराष्ट्रश् सू्येवर्चाश्च सप्तमः ॥ ४४॥ 
कफ | | wa उग्रसेन, ऊणोयु और अनघ, गोपति, शृतराष् और सातवा 
युगपस्तृणपः काष्णिनेन्दिश्चिरथस्तथा । 
चयोदशः शालिशिराः पर्जन्यश्च चतुर्दशः ॥ ४५॥ 
युगप, तृणप, काण्णि, नन्दि और चित्ररथ, तेरहवां शालिशिरा और चौदहवां पजन्य ॥४५॥ 
कलिः पञ्चदराश्चाच नारदश्चैव पोडदाः । 
सङ्का बृहद्वा बृहकः करालश्च महायक्षाः ॥ ४६ ॥ 
पन्द्रहवां कलि, सोलहवां नारद, सद्वा, बृहद्वा, बृहक, महायशस्वी कराल ॥ ४६॥ 
ब्रह्मचारी वहुणुणः खुपर्णञ्चेति विश्रुतः । 
विश्वावसुशुमन्युञ्च सुचन्द्रो ददामस्तथा ॥ ४७॥ 
त्रक्नचारी, बहुगण, विख्यात सुपर्ण, विश्वावसु, थुमन्यु, सुचन्द्र, दशम ॥ ४७॥ 
गीतमाधुर्यसंपन्नो विख्यातौ च हद्दाहुट्ट । 
ब इत्येते देवगन्धर्वा जगुस्तत्र नरषमम ॥ ४८ ॥ 
और ललित गीत गानेवाले प्रख्यात हाहा और हु यह देव और गन्धर्व वह उस मनु 
ष्टके लिए गीत गाने लगे ॥ ४८ ॥ | 
तथैवाप्सरसो हृष्टाः सर्वालङ्कार भूषिताः । 
ननृतुर्वै महाभागा जगुश्चायतलोचनाः और 
प्रशस्तलोचना, महाभागा अप्सरायें सब आशभूषणोंसे सज धजकर प्रसन्न चित्तसे नाचन 
गाने लगीं ॥ ४९ ॥ 
अनूना चानवद्या च प्रियसुख्या गुणावरा | 
अद्रिका च तथा साची मिश्रकेशी अलम्बुसा 
अनुना, अनवद्या, प्रियश्चुख्या, गुणावरा, अद्रिका, साची, मिश्रकेशी, ५९१३ 


॥ ७० ॥ 


सा। "4 ५०॥ 
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चतुर्दशाधिकशततम ] आदिपर्व । 


४. 


मरीचि, 


सनारसा 


असिता, 


कक?) २. 
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र 


भरीचिः शुचिका चैव विद्ुत्पर्णा तिलोत्तमा । 

अभिका लक्षणा क्षेमा देवी रम्भा मनोरमा ॥५१॥ 
शुचिका, विद्युत्पणो, तिलोत्तमा, अभिका, लक्षणा, क्षेमा, देवी रंभा. 
॥५१॥ | 
असिता च सुबाहुश्च सुप्रिया खुवपुस्तथा । 

पुण्डराका सुगन्या च सुरथा च प्रमाथिनी ॥५२॥ 

सुबाहु, सुप्रिया और सुवपु, पुण्डरीका, सुगन्धा, सुरथा और प्रमाथिनी ॥ ५२॥ 
कार्या शारद्वती चैव ननृतुस्तत्र सङ्घाः । 

मेनका सहजन्या च पर्णिका पुन्जिकस्थला ॥५३॥ 


काभ्या और शारद्वती यह सब अप्सरायें आपसमें मिलकर नाचने लगीं और मेनका, 
सहजन्या, पर्णिका, पुंजिकस्थला ॥ ५३ ॥ 


क्रतुस्थला छूतांची च विश्वाची पूर्वचित्त्यपि । 
उश्लोचेत्यभिविख्याता प्रम्लोचेति च ता ददा । 
उर्चेच्येकादशीत्येता जशुरायतलोचनाः ॥ ६४॥ 


क्रतुस्थला, घृताची, विश्वाची, पूर्वचित्ती, उम्लोचा, विख्यात प्रम्लोचा आदि दस और 
उर्वशी यह ग्यारह स्वर्गकी विशालनेत्रा अप्सरायें एकत्र होकर गीत गाने लगीं ॥ ९४॥ 


धातार्यमा च मित्रश्च वरुणोंऽशो भगस्तथा । 
इन्द्रो विवस्वान्पूषा च त्वष्टा च सविता तथा ॥ ५७ ॥ 


धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश और भग, इन्द्र, बिवस्वान्‌, पषा, त्वा और 
सविता ॥ ५८ ॥ 


और' पजेन्य, बिष्णु, आदित्य तथा 


पर्जन्यश्चैव विष्णुश्च आदित्याः पावकाचिषः । 
महिमानं पाण्डवस्य वर्धयन्तोऽम्बरे स्थिताः ॥ ५६ ॥ 
पावकगण आकाशमें विराजते हुए पाण्डुपुत्रकी महिमा 


बढ़ाने लगे ॥ ५६ ॥ 


हे शत्रुनाशी ! सृग-व्याध, शर्व, अति 
शत्रुनाशक पिनाकी ॥ ५७॥ 


% 


सूगव्याधश्र शर्वश्च निक्केतिश्च महायशाः 


अजैकपादहिबुध्न्य/ पिनाकी च परन्तपः = ॥ ग 
ति यश्नस्त्री नि्नति, अजेकपात्‌ , अहिबुध्न्य और 
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९२८ महाभारत । 
ne अल | अध्याप 
दहनोष्थेश्वरक्षैव कप (क 72 न. 5 है 
लन्द्‌ कपाला चे [बशा पल! 
गाणा सै ype Ds रूट 
स्थाणुनवञ्च सगवान्रद्रास्तञ्राइलस्थिरे 


~ [जन्‌ ॥७ जि कर 
1-३ ज़ छः स्ञां सार १ ताता 
ह राजन्‌! दहन, श्वर, कपाला, स्थाणु आर सश द्‌ नद यहम्यारह छ्‌ 


है 
t 


NN रे 
अश्विनी वसवश्चाष्टौ सरुतश्च महाचलाः 
__  विश्वदवास्तथा साध्यास्तत्राखन्परिसस्किलाः ॥ ५९ ॥ 
च चह श्विनीकमार ० कर महाइली ~ = प 
दोनों अश्विनीकुमार, आठा वसु, महाबली मरुद्गण, विश्वदेवगण और साध्यगण आकर वहां 
विराजने लगे || ७९॥| 


कर्कोटको5$थ शेषश्च वासुक्षिश्च सुजङ्गश्ः ! 
कच्छपञ्चापकुण्डश्च तक्षकञ्च महोरगः 


॥ र ॥ ६०॥ 
केकाटक, शप तथा भुजगश्रेष्ठ वासुकी, कच्छप, कुण्ड और महोरम तक्षक || ६० ॥ 


आययुस्तेजसा युक्ता महाक्रोधा सहावलाः । 
एल चान्य च बहवस्तत्र नागा व्यवस्थिताः ॥ ६१॥ 


बह्‌ सब तेज युक्त बड क्रोधी महाबली सर्प और दूसरे बहुत सारे नाग वहाँ आपहुंचे ॥ ६ १॥ 
ताक्ष्येश्वारिष्टनेमित्र गरुडययासित*्वजः । 
ी अरुणश्चारुणिञ्चैच वैनतेया व्यवस्थिताः ॥ ६६ ॥ 
ताक्ष्य) अरिएनमि, गरुड, असितध्यज, अरुण और आरुगि यह सब बिनताके पुत्र भी वहां 
आ गय ॥ ६२॥ 
तद्दृष्ठा महदाश्चर्यं विस्मिता सनिसत्तमाः ! 
अधिकां स्म ततो वृत्तिमवतन्पाण्डवान्पराति ॥ ३३ ॥ 


नि गर त्र ~ श्रये © १०, ~ च्छ नज ति 
धानियोन वह सब अति आश्चर्य लीला देखकर अचरज माना और पाण्डवोंके प्रति उनकी 


श्रद्धा > च 
॥ ऑर अधिक हो गई ॥ ६३ ॥ | 
पाण्डुस्तु पुनरेवैनां पुत्रलोभान्महायशाः । 

क? पाहिणोदरीनीयाङ्गीं कुन्ती त्वेनसथान्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
अति यशस्वी पाण्डुने पुत्रके लोभसे फिर सुन्दर अंगोंबाली ढुन्तीको भेजना चाहा | 2 
पर कुन्ती उनसे बोली ॥ ६४ | 

€ 
नातश्चतुथ प्रसवमापत्स्वपि वढन्त्युत । 
` अतः पर चारिणी स्यात्पञ्चमे वन्धकी भवेत्‌ WAN 

धर्म जाननेवाले लोग आपत्काठमें भी चौथे श्रसवकी प्रशंसा नहीं करते, क. 

पुरुषसे नारी स्वैरिणी होती है और पांचवें पुरुषसे मिलनेसे वेश्या होती है ॥ ६० । 
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पञ्चद्शाधिकशाततम | 


|| ति 
न्ज्ज्ज्ज्जिलििजि जी ज ISIS 


ह... हि 
आंद्पच । पू 


SR 
| AA 


| व त्य 1वठन्यप्रोनल बुडगस्य छथ न सास्‌ । 
अपत्थाथ ससुत्कर्य प्रमादादिव भाषसे ॥ ६६ | 
महाभारत आदिपर्वणि चतुदशाधिकशाततमोऽध्यायः ॥ ११४ ६॥ 


क 


र्‌ 


तर 


त 
बिद्वन्‌ ¦ र प यह बुद्धि द्वारा जानने योग्य धर्म जानने पर भी क्‍यों वावलेके समान 
फिर सन्तानके लिये मुझसे कहते हैं? ॥ ६६ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वसमे एकसो चोदहवां अध्याय समाप्त ॥ ११४॥ ४१४६॥ 


११५ 
वृशंणागन उवाच 

कुन्तीपुचेषु जातेषु घृतराष्टात्मजेबु च । 

मद्रराजसुता पाण्डुं रहो वचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
वेशम्पाथन बोले- अनन्तर कुन्ती और गान्धारीके पुत्रोंके पैदा होने पर मद्रराजकी पुत्री 
माद्री एकान्तमें पाण्डुसे यह बचन बोली ॥ १॥ 

न मेऽस्ति त्वायि संतापो बिशुणऽपि परन्तप । 

नावरत्वे वराहांयाः स्थित्वा चानघ नित्यदा ॥२॥ 
हे शत्रनाशिन्‌ ! आपके मुझपर कृपायुक्त न रहनेके' कारण भी झुझे कोई बिशेष दुःख 


गान्धार्याञ्चैच नृपते जातं पु्ञशतं तथा । 
शृत्वा न मे तथा दुःखमनवत्कुरुनन्दन ॥ ३ | 
नरनाथ करुनन्दन ! गान्धारीके सौ पुत्र सुनकरके भी मुझे कोई बडा क्लेश नहीं 
हुआ ॥ ३॥ 
इदं तु मे महदूदुःखं तुल्यतायामएुत्रता। 
दिष्टया त्विदानीं भतुमें कुन्त्यामप्यस्ति सन्ततिः ॥४॥ 


पर इसका मुझे बडा दुःख है कि हम दोनों सीत समान है, पर तौ भी मेरे सन्तान नहीं 
हुई, भाग्यवश कुन्तीसे आपके सन्तानें हुई हैं ॥ ४ ॥ 

यदि त्वपत्यसंतानं कुन्तिराजसुता माये । 

कुर्यादनुग्रहो मे स्यात्तव चापि हितं भवेत्‌ ॥७५॥ 
इस समय यदि कुन्तिराजपुत्री मेरे सन्तान होनेका उपाय कर दे, तो पुझपर बडी दया 


होवे और उससे आपका भी हित हो सकता है॥५॥ 
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६३० महाभारत । 
मामाला. [ अध्याय 
स्तम्भो हि मे सपत्नीत्वाइक्तु कुन्तिखुलां प्रति । 
यदि तु त्वं प्रसन्नो मे स्वयभेनां प्रचोदय ॥६॥ 


कुन्तिपुत्री मेरी सोत है, अतः उससे स्वयं कहनेका साहस नहीं 


he > ~ AN दाता, यादि आप सुझ पर 
प्रसन्न हा, ता आप हा उनको आज्ञा दीजिये || ६ ।। 


पाण्डुरुवाच 
ममाप्येष सदा माद्रि हृद्यर्थः परिवर्तते | 
न ठुत्वां प्रसहे वक्तुसिष्टानिष्टविवक्षया ॥ ७॥ 
पाण्डु बोले- हे माद्रि ! इस विषयमें मैं सदा मन ही सनये विचार किया करता हुँ, पर 
यह तुम्हें इष्ट है, वा नहीं, यह न जाननेके कारण तुमसे कहनेका साहस नहीं हुआ था ॥७॥ 
तव त्विदं मतं ज्ञात्वा प्रथतिष्याम्यतः परम्‌ । 
सन्ये ध्रुव मयोक्त्ता सा वचो मे प्रतिपत्स्यते ॥८॥ 


अब तुम्हारा मत जान लिया, अतः अब उस बिषयमें प्रयत्न भी करूंगा, झुझे आशा है कि 
मरे कहनस कुन्ती मान लेगी ॥ ८ !; 


पैशंपागन उवाच 


ततः कुन्ती पुनः पाण्डुर्विविक्त इदमत्रवीत्‌ । 
कुलस्य मम सन्तानं लोकस्य च कुरु प्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 


वैशम्पायन बोळे- एक दिन पाण्डु फिर एकान्ते कुन्तीसे बोले - हे कल्याणि ! मेरी 
प्रीतिके लिये लोकेके लिए प्रिय कल्याणयुक्त ऐसा काम करो ॥ ९ ॥ 
मम चापिण्डनाझाय पूर्वेषामपि चात्मनः । 
कहे... सत्प्रियार्थ च कल्याणि कुरु कल्याणसुत्तमम्‌ ER र 
जिसस मरा बंश न उखडे और मेरे, पितरोंके और तुम्हारे भी पिण्डलोप होनेकी 
संभावना न रहे | अत; दे कर्याणि ! मेरी प्रीतिके लिए तुम उत्तम कल्याण करो ॥१०। 
यशसोऽर्थाय चैव त्वं कुरु कर्म सुदुष्करम्‌ । 
पाप्याधिपत्यमिन्द्रेण यज्ञैरिष्टं यशोडर्थिना ॥११॥ री 
हे भामिनि ! तुम यश प्राप्त करनेके लिये इस कठिन कार्यको करो, देवोकें अधि 
होने पर भी केवल यथ प्राप्त करनेके लिये देवराजने यज्ञ किया था ॥ ११ ॥ 


७ 
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तथा सन्त्राविदो विप्रास्तपस्तप्त्वा सुदुष्करम । 
खूनभ्यपगच्छानि न क 
युरूनभ्युपगच्छन्ति यशसोज्चीय सामिनि ॥ १२॥ 
हे भासेनि ! सन्त्र जाननेवाले त्राह्मणलोग य 


दै | शहीके लिये कठोर तप कर गुरुकी उपासन 
किया करते हैं ॥ १२॥ रे 


१ [ र 
तथा राजषघः सर्वे ब्राह्मणाश्च लपोधनाः । 
झ्च्च ७ € ~ 6 
चकुरुच।वर्च कम यरासोऽथोय दुष्करम्‌ ॥ १३ ॥ 
॥ oN च न 
आर राजपि तथा तपोधन ब्राह्मण लोगोने वे के लिये करम 
1 ढागाने केवल यशहीके लिये नाना कठिन कर्म 
किये हं ॥ १३॥ 
सा त्वं माद्री छुवेनेव तारयेमासनिन्दिते । 
अपट्यर्संविभागेन परां कीर्तिमवाप्नुहि ॥ १४॥ 
अतएव, हे अनिन्दित प्रिये ! तुम सन्तानरूप बेडेसे माद्रीका उद्धार करो | उसको पुत्रवती 
बना कर परम कीतिं प्राप्त करो ॥ १४ ॥ 
एवशुक्त्वा्जवीन्माद्रीं सक्रूचिन्तय दैवतम्‌ । 
तस्मात्ते अवितापत्यमडुरूपमसंचायम्‌ ॥ १॥ 
कुन्ती यह सुनकर माद्रीसे बोली- तुम एकबार किसी देवका स्मरण करो, इसमें सन्देह 


नहीं, कि उनसे तुम्हारे उन्हींके अनुरूप पुत्र होगा ॥ १५॥ 
ततो सादरी विचार्यैव जगाम मनसाश्विनौ । 


लावागस्थ सुतौ तस्यां जनयामासतुर्यमौ ॥ १६॥ 
नकुल सहदेवं च रूपेणाप्रतिमौ झुवि । 
तयैव लावपि यमौ वायुवाचाशरीरिणी ॥ १७॥ 


माद्रीने मन ही मनमें विचार कर दोनों अश्विनीकुमारोंको स्मरण किया । दोनों अश्विनी 
कुमारोंने वहां आकर नङुल और सहदेव नामक संसारमें आदवितीय रूपवाले दो जुडबें पुत्र 
०७० ह ७ i 
उत्पन्न किए । तब उसी प्रकार उन जुडवोके लिए आकाशवाणी हुई ॥ १६-१७॥ 
रूपसत्त्वगुणोपेतावेतावन्याञ्जनानाति । 


आसतस्तेजसात्यर्थ रूपद्राविणसम्पदा ॥ १८॥ 
७. |... क. जसे १८. लोंगोसे होंगे 33 
४ सत्यरूपी गुणसे युक्त यह दो कुमार रूपसंपद्‌ ओर तेजसे सभी लोगोसे श्रेष्ठ होंगे” ॥ १८॥ 
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६३२ पहाभारत 


A गव. अध्याय 
नासानि चकिरे तेषां शतशाङ्गनिवासिन; । 
अक्त्या च कमेणा चैव तथाशीसिर्विशा पते 
हे पृथ्वीनाथ ! अनन्तर शतमूं पर रहनेवाले ब्राह्मणोंने कुमारोंके कर्म और भक्ति देखकर 
अशीस देकर नाम रख दिये ॥ १९॥ 
ज्येष्ठं युधिधिरेत्याहुमीमसेनेति सध्यभस््‌ । 
अजुनेति तृतीयं च कुन्तीपुत्रानळल्पयन्‌ ॥ २० ॥ 
ने झुन्तीके पुत्रोंम बडेका नाम युधिष्टिर, मंझलेका नाम भीमसेन, तीसरेका नाम अर्जुन 
रखा ॥ २० || 
पूर्वज नळुलेत्येवं सहदेवेति चापरम्‌ । 
साद्रीपुत्रावळश्रयंस्ते विप्राः प्रीतझानसाः । 
अलुसंवत्सरं जाता अपि ते कुरुसत्तसाः ॥ २१॥ 
और प्रसन्न मनसे वे ब्राह्मण माद्रीके दो पुत्रोमेसे पहिले पुत्रको नकुल ओर दूसरेको सहदेव 
पुकारन लगे । कुरु-अंशमे श्रेष्ठ पाण्डुपृत्रगणकी आयु वर्ष भरकी हुई ॥ २१॥ 
न्तीसथ पुनः पाण्डमा द्रयर्थे समचोदयत्‌ । 
तसुवाच पथा राजन्रहस्युक्ता सती सदा ॥ २२ ॥ 
अनन्तर पाण्डुने फिर एकान्तमें माद्रीके लिये कुन्तीसे बिनय की, तब, हे राजन्‌! इस प्रकार 
कही जानेपर कुन्तीने उन्हें उत्तर दिया ॥ २२ ॥ 
उक्ता सकूदुद्न्द्रमेषा लेमे लेनास्मि वच्विला । 
विभेस्यस्थाः परिभवान्नारीणां गतिरीहशी ॥ २३॥ मे 
कि मरे एकबार कहनेसे माद्रीने दो पुत्र प्राप्त किये इससे में ठगी गयी हूं, अतः अब उस 
अन्न हारनका भय हद क्‍योंकि नारियोंका स्वभाव ऐसा ही होता है ॥ २३ ॥ 


नाज्ञासिषमहं मूढा इन्द्राह्माने फलद्वयम्‌ । 
तस्मान्नाहं नियोक्तव्या त्वयैषोऽस्तु बरो मम ही रव 


में मूर्ख 2 
% मूख पहिले नहीं जानती थी, कि एक ही बार दो देवोंको बुलानेसे दी पुत्र | 
दात ६, अतः अब आपसे यह वर मांगती हूं, कि आप इस विषयमें मुझे आशा नद्‌॥ 


एव पाण्डोः सुताः पश्च देवदत्ता महावलाः 

संभूताः कीर्तिमन्तस्ते कुरुवंचाविवर्धनाः De 
महाराज ! इस प्रकारसे पाण्डुके देवों द्वारा दिये हुए महाबली कीचिश्चाली, कुरु 
बाले पांच पुत्र उत्पन्न हुए ॥ २५ ॥ 
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a न NESSIE 


~ कक 
आदिपव । 


~ 


शु भलक्षणसपन्नाः सोमवत्प्रियद्शना: । 

सहदपा महष्वासाः सिहबिक्रान्तगामिनः । 

ससददग्रोचा भजुष्येन्द्रा ववृधुदेवविक्रमाः ॥ २६ ॥ 
ते सानवास श्रेष्ठ पाण्डवलाग शुभलक्षणयुक्त, चन्द्रमाके समान देखनेमें प्रिय. बडे धनुधारी 
[सहक समान सत्वयुक्त, सिहको भांति विक्रमी, सिंहकी भांति गर्दन युक्त मनुष्याँमें 
इन्द्रक समान ऑर देवाके समान पिक्रमयुक्त होकर दिनपर दिन बढने लगे ॥ २६ ॥ 


विवधेसानास्ते तत्र पुण्ये हैमवते गिरौ । 
विस्मयं जनयामासुमेहर्षीणाँ समेयुषाम्‌ ॥ २७॥ 
पित्र हिमालयपर बढते हुए उन्होंने एकत्रित महर्षि लोगोंमें अचरज पैदा किया ॥ २७॥ 
ले च पश्च शतं चैव कुरुवंशविवर्धनाः । 
सर्वे वव्रूघुरल्पेन कालेनाप्स्विव नीरजाः  ॥२८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पञ्चदशाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ ११५॥ ४१७३ ॥ 
जिस प्रकार जळमें थोडे कालमें पद्मवन खिल उठता है, बेसे ही वे एक सौ पांच कोरव 
स्बल्प कालमें ही बढे ॥ २८ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमै एकसौ पन्द्रइवां अध्याय समाप्त ॥ ११५॥ ४१५४॥ 


श: ११६ : 


चैशम्पागन उवाच 

दर्शनीयांस्ततः पुत्रान्पाण्डुः पञ्च महावने । 

तान्पद्यन्पर्वते रेमे स्ववाइबलपालितान्‌ ॥ १॥ 
्जञम्पायन बोले- अनंतर पाण्डु देखनेके योग्य तथा अपने बाहुबलसे पालित उन पांच 
पुत्रोका देखकर उस पहाडपर भारी वनमें सुखसे काल काटने लगे ॥ १ ॥ 

सुपुष्पितवने काले कदाचिन्मघुमाधव । 

भूतसंमोहने राजा सभायाँ व्यचरद्वनम्‌ ॥२॥ 
एक समय प्राणियोंके मोहनेवाले बसंतके आन पर नाना फूलोंसे सजे सजाये बनमें राजा 
पाण्डु खीके साथ घूमने लगे ॥ २ ॥ 

८० ( महा. मा, णादि. ) 
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६३४ महाभारत १) [अरी 
Tans Oh 
पलाशैस्तिलकैइचूतैअ्ज्पकैः पारि भटैः । 
अन्यैश्च बहुभिवृक्षेः फलपुष्पसस्द्धिभिः ॥ ३॥ 
पलाश, तिल, आम, चम्पा, पारिभद्रक तथा फळफूलोसे समृद्ध अन्य बहुतसे वश्व 
समृद्ध ॥ ३ ॥ 
जलस्थानैश्च विविधैः पद्धिनीभिश्च शोाभितस्‌ । 
पाण्डोवनं तु संप्रेष्य प्रजज्ञ हृदि मन्मथः ॥४॥ 


कमलोंसे सुशोभित, अनेक तरहके तालाबोंसे युक्त उस वनको देखकर राजाके हृदयमें काम- 
देव जाग्रत हो गए ॥ ४ ॥ 

प्रहृष्टमनसं तत्र विहरन्तं यथासरस्‌ । 

ते माद्र्वचुजगासैका वसनं बिश्रती शुभस्‌ ॥ & ॥ 
उत्तम वस्न पहिने हुई माद्री अकेली प्रफुलितचित्त और देवताके समान घूमते हुए उन 
राजाके पीछे पीछे चलने लगी ॥ ५ ॥ 

समीक्षमाणः स तु तां वयःस्थां तनुवाससम्‌ । 

तस्य कासः प्रववृधे गह नेऽग्निरिवोत्थितः ॥ ६॥ | 
तब पतला वस्न पहिने हुई युवती माद्रीको देखकर राजाके हृदयमें उसी प्रकार मदनको 
आग सुलग उठी, कि जैसे वनमें आग जल उठती है ॥ ६॥ 


) रहस्यात्मसमां दृष्ठा राजा राजीवलोचनाम । 
न शाकाक नियन्तुं तं कामं कामबलात्कृतः ॥७॥ 
वह एकान्तमें उस पञ्चनेत्रा बालाको देखते ही एकदम कामके वशमें हो गये और किती. 
प्रकार कामको रोक नहीं सके ॥ ७॥ 


तत एनाँ बलाद्राजा निजग्राह रहोगताम्‌ । 

वार्यमाणस्तया देव्या विस्फुरन्त्या यथाबलम्‌ ॥८॥ है 
तब एकान्तमें आई हुई अपनी धमैपत्नीको उन्होंने जबर्दस्ती पकड लिया। तब देवी म 
अपने पूरे बल और शक्तिसे उन्हें रोकने लगी ॥ ८ ॥ 

स तु कामपरीतात्मा तं शापं नान्वबुध्यत । 

माद्रीं मैथुनधर्मेण गच्छमानो बलादिव ॥९। र सरण 
पर राजा तब कामसे वावले बन गए थे, अतः प्राणनाशी पूर्वे कथित शापको उन्हीं 
नहीं किया और मैथुनके लिए माद्रीको उन्होंने जबर्दस्ती पकड लिया ॥ ९ ।' 
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षोडशाधिकशततम | अदिप । 


eS 


जीवितान्ताय कौरव्यो मन्मथस्य वशं गतः । 
शापजं भयसुत्छञ्य जगामैव बलात्प्रियाम्‌ ॥ १०॥ 
चे 


कोरव ! उस कालम मदनकी आज्ञासे चलते हुए पाण्डुने विधिवश शापके भयको भूलकर 
मानो जीवन छोडनेहीके लिये बलसे माद्रीसे समागम किया ॥ १० ॥ 


हट 
टी 
७. 


तस्य कामात्मनो बुद्धिः साक्षात्कालेन मोहिता । 
संघमथ्येन्द्रियग्रामं प्रनष्टा सह चेतसा ॥ ११॥ 
उस कामयुक्त पुरुषकी बुद्धि साक्षात्‌ कालसे मोहित होकर इन्द्रियोंको मंथनकर चेतनास हित 
जाती रही थी ॥ ११॥ 
स तया सह संगस्थ भार्यया कुरुनन्दन । 
| पाण्डुः परमधर्मात्मा युयुजे कालधर्मणा ॥ १२॥ 
इसलिए वह परम धार्मिक कुरुनन्दन पाण्डु ख्लीसे मिलकर कालके धर्मके साथ मिल गए 
अर्थात्‌ मृत्युको प्राप्त हुए ॥ १२॥ 
ततो माद्री समालिङ्ग्य राजानं गतचेतसम्‌ । 
| सुमोच दुःखजं शब्द पुनः पुनरताव ह ॥ १३॥ 
| तब माद्री चेतना रहित भूपालसे लिपट कर बार बार दुःखसे विलाप करने लगी ॥ १३ ॥ 


सह पुत्रैस्ततः कुन्ती माद्रीपुत्री च पाण्डवौ । 
| आजग्छुः सहितास्तत्र यत्र राजा तथागतः ॥ १४॥ ( 


तब पुत्रोंके साथ कुन्ती ओर माद्रीके दोना पुत्र उस शाकयुक्त शब्दको सुनकर एकत्र हो 
करके वहां आए, जहां राजाकी वह दशा हुई थी ॥ १४॥ 
ततो माद्रयत्रवीद्राजन्नाता कुन्तीमिर्दे वचः. 


| एक्केव त्वमिहागच्छ तिष्ठन्त्वत्रव दारकाः ॥ १६॥ 
| हे महाराज ! तब माद्री कातर स्वरसे कुन्तीसे बोली, कि तुम अकेली ही यहाँ आओ, लडके 
| वहीं रहें ॥ १६ ॥ 
| छरुत्वा वचनं तस्यास्तच्रैवावार्यं दारकान्‌ । 
हताहमिति विक्रुदय सहसोपजगाम ह ॥ १६॥ 


६ १ उसो 


क्षण वहां आ पहुंची ॥ १६॥ 


२६ 
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BD RS 


ANNAN AANA NNNNNNAAN NS A SN जज आवक 


दृष्टा पाण्डुं च माद्रीं च शयानौ धरणीलके । 

कुन्ती शोकपरीताङ्गी विललाप सुदुःखिता ॥ १७॥ 
बह माद्रीके साथ पाण्डुको धरतीपर लेटे हुए देखकर शोकसे विह्नल हुई और अति दुःखसे 
बिलपती हुई बोली ॥ १७॥ 

रक्ष्यमाणो मथा नित्यं वीरः सततमात्मवान्‌ । 

कर्थ त्वसभ्यतिक्ान्तः शापं जानन्वनौकसः ॥ १८ ॥ 
इस जितेन्द्रिय वीरको में सदा बचाती फ्रिती थी, इन्होंने ऋषिके शापको जान करके भी 
क्यॉकर तुझसे समागम किया १ ॥ १८ ॥ 

ननु नाम त्वया माद्रि रक्षितव्यों जनाधिपः । 

सा कथं लोभितवती विजने त्वं नराधिपस्‌ ॥ १९ || 
हे माद्रि ! इस भूपालको तुझे बचाना चाहिए था, वह न करके तूने क्यों इस | 
एकान्तमें लुमाया ? ॥ १९ ॥ 

कर्थ दीनस्य सततं त्वामासाद्य रहोगताम्‌ । 

ते विचिन्तयतः शापं प्रहर्षः समजायत ॥ २० ॥ 
बह शापसे ग्रसित होनेके कालसे सदा दुःखी चित्तसे उस शापके सोचमें रहते थे) फिर 
एकान्तमे तुझ पाकर क्योंकर इनके चित्तमें हर्ष पैदा हुआ ? ॥ २० ॥ 


धन्या त्वमसि वाहीकि सत्तो भाग्यतरा तथा । 
इष्टवत्यसि यद्नक्त्र प्रहष्ठस्थ मदोपतेः ' ॥२१॥ 
दे बाहीकि ! तू मुझसे धन्य और भाग्यवती है, क्‍योंकि तूने कामयुक्त भूपालका रछ 


मुख देखा है! ॥ २१॥ 
माद्रचुवाच 
विलोभ्यमानेन मया वार्यमाणेन चासकृत्‌ । 
आत्मा न वारितोऽनेन सत्यं दिष्टं चिकीपुणा ॥ २२॥ ` ह 
माद्री बोली- दे देवि ! में विलपती हुई बार बार रोकने लगी, पर राजा शापे 
दुर्भाग्यको सफल करनेहीके लिये अपनेको नहीं रोक सके | २२ ॥ 
कुन्त्युवाच 
अहं ज्येष्ठा धर्मपत्नी ज्येष्ठं धर्मफलं मम । 
अवश्य भाविनो भावान्मा मां माद्रि निवर्तय 1:28 
अनन्तर कुन्ती बोली- मैं बडी धर्मपत्नी हूं, प्रधान धर्मफल मुझको दी मिलता 
इसलिए, दे माद्री ! अवइयमेव होनेवाळे बिषयसे मुझे मत रोक ॥ २२ ॥ 


हिट) 
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A ts पु 
षाडशााधिकराततम | 


माहि पर्व 1 


ज्सेष अप 
अन्वष्यासाह मतारमईं प्रेतवरां गलम्‌ । 
उात्तष्ठ त्व ।वखज्यनाखिमान्रक्षस्व दारकान्‌ ॥ १४ ॥ 


१ ७ 


में परलोकको सिधारे हुए पतिके साथ ही जाऊंगी, उठ, तू इनको छोडकर इन लडकोंको 
पाल ॥ २४ ॥ 
माद्रचुवाच 
अहसेवालुयास्यामि भर्तारमभपलायिनभ्‌ । 
हि तृप्तास्मि कामानां तज्ज्येछा अनुभन्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 
माद्री बोली- न भागनेवाले इन अपने पतिके साथ में ही जाऊंगी, क्योंकि में काम रससे 
भली प्रकार तृप्त नहीं हुई हूं; तुम बडी हो इसलिए मुझे आज्ञा दो ॥ २५.॥ 
मां चासिगम्य क्षीणोऽयं कामाहरतसत्तमः 
लखुच्छिन्दामस्थ कामं कथं चु यमसादने ॥ २६ ॥ 
यह भरत कुलके प्रदीप्त पाण्ड कामवश होकर मुझसे मिल करके ही गतप्राण हुए हैं, इसलिए 
में यमराजके घरमें क्‍यों इनके उस कामको नष्ट करूं १ ॥ २६॥ 
न चाप्यहं वर्तधन्ती निर्विशेषं सुतेघु ते । 
वृत्तिमार्थे चरिष्यामि स्पशेदेनस्तथा हि साम्‌ ॥ २७ ॥ 
हे आयें! ऐसा जान नहीं पडता है, कि में जीती रहकर तुम्हारे पुत्रोंको अपने पुत्रोंकी 
भांति पाल सकूगी, अतः उस हेतु मुझको पाप लग सकता है॥ २७॥ 
तस्मान्मे खुतयोः कुन्ति वर्तितव्यं स्वपुत्रवत्‌ । 
मां हि कामयमानोऽयं राजा प्रेतवर्श गतः ॥ २८ ॥ 
अतएव, हे कन्ति ! तुम मेरे इन दोनों पुत्रोंसे अपने पुत्रको भाँति बर्ताव करना, यह राजा 
मेरी ही कामना करके परलोकको सिधारे है ॥ २८ ॥ 
राज्ञः शरीरेण सह ममापीद कलेवरम्‌ । 
दग्धव्य खुप्रतिच्छन्नमेतदार्थें प्रियं छुर 
इसलिए इनके शरीरसे मेरे इस शरीरको ढककर फूकना । 
कार्यकी करो ॥ २९॥ 
दारकेष्वप्रमत्ता च भवेथाश्च हिता js आ 
ब्व्यज्ञ देश्व्य हि Bl 
म मेरे Randstad ध्यान रखना, इसके अतिरिक्त में नहीं समझती 


हूं, कि मुझे ओर कुछ कहनेको है ॥ ३० ॥ 


॥ २९ ॥ 
आयें ! मेरे इस प्रिय 
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६३८ 


घट्दामाश्त । 


०७९२७५२०. ००.८८... = 


वैज्ञम्पागन उवाच 
इत्युकत्वा तं चिताख्चिस्थ धर्मपत्नी, नरष अस्‌ 
मद्रराजात्मजा तूणसन्वारोहच्यरास्विनी ॥३१॥ 
॥ इति ्रीमहाभारते आदिपर्वणि पोडशाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ ११६ ॥ ४२०५ ॥ 
वैशम्पायन बोले- धर्मपत्नी यशस्तिनी मद्रराजकन्या यह कहकर बिना बिलम्ब 'चिताकी 
आगमे स्थित पाण्डे साथ बैठ गयी ॥ ३१ ॥ | 


he ॥ ~ ` + 
॥ महाभ्रारतके आदिपवेमे एकलो सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ ११६ ॥ ४२०५॥ 


११७ 
वैज्वंपागन उवाच 


पाणडोरवश्थं कृत्वा देवकल्पा महर्षयः । 
ततो मन्त्रमकुबेन्त ते समेत्य तपस्विनः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- देवोंके सदृश महर्षि तपस्वीगण पाण्डुकी मृत्युको देखकर आपसमें कहने 
लगे ॥ १ ॥ 
हित्वा राज्य च राष्ट्र स महात्मा महातपाः । 
अस्मिन्स्थाने तपस्तप्तुं तापसाञ्धारणं गतः ॥२॥ 
कि अति तपस्वी महात्मा पाण्डुने राज्य और राष्ट्रको छोडके इस स्थानमै तप करनेके लिए 
तपस्बियोंकी शरण ली थी ॥ २ ॥ | 
स जातमाचान्पुत्रांख दारांश्च भवतामिह । 
प्रदायोपनिर्धि राजा पाण्डुः स्वर्गमितो गतः ॥३॥_ 
वह राजा पाण्डु खी और बालकपुत्रोंको इस स्थानमें तुम्हारे पास निधिकी भाति र 
यहाँसे स्वर्गको पधारे हैं ॥ ३ ॥ 
ते परस्परमामन्ञ्य सव भूतहिते रताः । 
पाण्डोः पुत्नान्पुरस्कृत्य नगर नागसाह्वयम्‌ ॥ ४ ॥ त 
सब प्राणियोके दितमें रत वे महर्षि आपसमें विचार कर पाण्डके पृत्रोंकों आश 
हस्तिनापुर नगरको चले ॥ ४ ॥ 
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सप्तद्शांधकशततंम्र | मरे 


A 2... 


उदारमनसः सिद्धा गमने चक्रिरे मनः । 


बन र SO 


आउ्साय पाण्डवान्दातुं धृतराष्ट्राय चैव हि ॥५॥ 
सिमर ड ॥ 1 
तस्मिन्नेव क्षणे सर्वे तानादाथ प्रतस्थिरे । 
ण्डो क | [श्च त ४2 ७ रु. 
पाण्डादाराच पुचाश्च शारीरं चेव तापसाः ॥ ६ ॥ 


न, Le व्‌ >. जन." (७9 र 3. 1 ७ क. 
नै उदार 1चत्तवाल सद्ध महिं उन पाण्डुके पुत्रोंको भीष्म और धुतराष्ट्र निकट सौंप देनेके 
लिय वे तपस्या उसी क्षण उन पाण्डुकी स्त्री, पुत्र और मृत शरीरको लेकर चले ।।५-६।। 
सुखिनी सा पुरा भूत्वा सततं पुच्रवत्सला । 
४१,6 ७ NN + 
प्रपन्ना दीघेमध्वान संक्षिप्त तदमन्यल ॥७॥ 
पुत्रप्रेमयुक्त कुन्तीको पहिले सदा सुखी रहनेपर भी अब निज देशमें जानेके कोतूहूलसे वह 
दूरी भी निकट ही जान पडी ।। ७॥ 
सा नदीर्घेण कालेन संप्राप्ता कुरुजाङ्गलम्‌ । 
वर्धमानपुरद्वारमाससाद यशस्विनी ॥८॥ 
वह यशस्विनी स्वल्पकालमें कुरुजाङ्गलमें पहुंचकर नगरके प्रधान द्वार पर पहुंची ॥ ८॥ 


ते चारणसहस्राणां सुनीनामागमं तदा । 

श्रुत्वा नागपुरे नृणां विस्मयः समजायत ॥९॥ 
हस्तिनापुरमें सहस्नों गुह्यक और झुनियोंके आनेका समाचार सुनकर पुरवासी प्रजाआको 
बडा आश्चर्य हुआ ॥ ९ ॥ 

सुहूतोंदित आदित्ये सर्वे धमंपुरस्कृताः । 

सदारास्तापसान्दरष्टं निर्ययुः पुरवासिनः ॥ १०॥ कु 
अनन्तर सूर्य उगनेके क्षणभर बाद पुरवासी लोग तपस्थियोके दर्शनके. निमित्त खरी पुत्रा 
साथ पहुंचने लगे ॥ १० ॥ 

स्त्रीसङ्घाः क्षत्रसङ्घाश्च यानसंघान्समास्थिताः । 

ब्राह्मणैः सह नि्जग्सुत्रीह्मणानां च योषितः pn ११॥ 
यानोंपर चढे स्री साहित क्षत्रियगण और ब्राह्मणोंके साथ ब्राह्मणिया चढी ॥ ११ ॥ 

तथा विद्शद्रसङ्घानां 1 महान्व्यातिकरोञ्भवत्‌ | हि 

न कश्चिदकरोदीष्यांमभवन्धमेबुद्धयः हितकर". 
वैश्य तथा शुद्रोकी भी बडी भीड लग गई। उस समय किस किसी पर द्वेष प्रगट नहीं 


किया, सर्बोकी बुद्धि धर्ममार्गमें बनी रही ॥ १२॥ 
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18 जा कडन 
तथा नाष्झ: जान्तन 


शट 


देवी सत्यवती, यशस्विनी काशीराजकन्य 
निकली || १४! 
उलराफ्ट्स्ध दायादा दयोधनपरोगसाः ! 

€ 
भूषितः सूषणेञ्चित्रैः चतस ङख्या विनिय 


~ 


दुर्योधन आदि धतराष्ट्रक सो पुत्र भी नाना सुन्दर गहनोंसे सज 


नान्महर्षिगणान्सवाञ्किरोभिरभिवाद्य च। 
उपोपविविशुः सर्वे कौरव्याः सपुरोहिताः 


जप प्ल्स सन; टङ मङ्कि 
का सलद्च्ःऽथ वाहः 


nn ८ अध्या 


न. 
॥ ९३१॥ 
न 


॥ १५ 


क ॥। 


कर आये ॥ १ 


॥ १६॥ 


पुरोहितके साथ कोरबलोग उन सब्र महर्षियोको देखकर सिर नवाकर प्रणाम करक सामन 


बैठ गए ॥ १६ ॥ 
नयैव शिरसा भूनावभिवाद्य प्रणस्य च । 
उपोपविविशुः सर्वे पौरजानपदा अपि 


॥ १७॥ 


हि ee के प्रणाम 
उसी प्रकार नागरिक और ग्रामवासी सभी अभिवादन कर तथा सिर नवा करके प्र ॥| 


पूवेक भूमिपर उनके सामने जा बैठे ॥ १७ ॥« 
तसकजसिवाज्ञाय जनौ सवशस्तदा ! 
भीष्मो राज्य च राष्ट्र च महर्षिभ्यो न्यवेदयत 


ह प्रभा | अनन्तर मीष्मने चारों ओर सब लोगांको चुपचाप देखकर र 


हाल उन महर्षियोकी कह सुनाया ॥ १८ ॥ 


तषासथो वृद्धतमः प्रत्युत्थाय जटाजिनी । 
महर्षि मतमाज्ञाय महर्षिरिदमत्रवीत 


>>. 1 


इसके पश्चात्‌ उनमें सबसे बूढे, जटा अजिन धरे हुए एक महर्षि उठ आ 


की सम्मति लेकर यह बात बोले ॥ १९ | 


यः स कौरव्यदायादः पाण्डनाम नराधिपः 
काम भोगान्परित्यज्य शतक्रुङ्गमितो गतः 


पर गये थे ॥ २० ॥ 
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सप्तदशाधिकततम ] आदि्पये । ६४१ 
र bi ESN, 
अह्माचयबलस्थस्य तस्य दिव्येन हेतुना । 
सा कदम दम पुन्नस्तस्य जातो युधिष्ठिर! ॥ २१॥ 


उनके मलाच वतक उनपर किसी दिव्य कारणसे उस शतथृङ्ग पर साक्षात्‌ धर्मते इस 
पुत्रका जन्म हुआ हे, इनका नाम युधिष्ठिर है ॥ २१ ॥ 


तथेसं बलिनां श्रेष्ठ तस्य राज्ञो महात्मनः । 
मातारिश्वा ददौ पुत्र भीमं नाम महाबलम्‌ ॥ २२॥ 
उस महात्मा राजाको पवनने बलथानोंमें श्रेष्ठ भीम नामक यह महाबली पुत्र दिया है॥२२॥ 
पुरुह्नतादर्य जज्ञे छुन्त्यां सत्यपराक्रमः । 
यस्थ कीतिमहेष्वासान्सबानासि भविष्यति ॥ २३॥ 
सत्य पराक्रमी इस बालकने देवराजसे कुन्तीके गभसे जन्म लिया है, जिसकी कीत्ति संपूर्ण 
धनुधारियोंका पराजित करेगी ॥ २३ ॥ 
यौ लु सादरी महेष्वासावसूत कुरुसत्तक्षौ । 
अश्विभ्यां मबुजव्याघाविमौ तावपि तिष्ठतः ॥ २४॥ 
अन्य दोनों अश्विनी कुमारोंसे माद्रीने जो दो महा भनुर्थारी कुरुभेष्टोको प्र्त किया है, 
वे दोनों पुरुषव्याघ्र भी यहां उपस्थित हैं ॥ २४॥ 
चरता धर्मनित्येन वनवासं यरास्विना । 
एष पैतामहो बंशाः पाण्डुना पुनरुदूधतः ॥ २५ ॥ 
यशस्त्री पाण्डुने धामिक और बनचारी होकरके इस पितामह-बंशका फिर उद्धार 
किया है ॥ २५ ॥ 
पत्राणां जन्म वद्धिं च वैदिकाध्ययनानि च । 
पञ्चतः सततं पाण्डोः शश्वत्प्रीतिरवधत ॥ २६॥ छ 
पुत्रोक जन्म, व्राद्रे और वेद पठनको भली प्रकार हमेशा देखते हुए पाण्डुका प्रस्ता भी 
बढी ॥ २६ ॥ 
बर्तमान; सतां वृत्ते पुत्रलाभमवाप्य च । | 
पितृलोकै गतः पाण्डुरित सप्तदरोऽहनि ॥२७॥ rR 
पाण्डु साधुओंका आचरण कर और पुत्र प्राप्त कर आज संत्र दिन हुए पिठुलोकको 


सिधारे हैं ॥ २७ ॥ 
८१ ( महा. मा. भादि, ) 
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६४२ बह।शारस ! 
SN शिपिशणाण ण 
ल॑ चितागतमाज्ञाय वैश्वानरखुखे हुलस । 
प्रविष्टा पावकं भाडी हित्वा जीवितशात्मनः ॥ २८ ॥ 
टि मिलि भी ज चिता स्थि मय ८ पिक एका? प्रि ला जो, * 
पतिब्रता माद्रीने भी उनको चितापर स्थित ओर अग्निके मुखने आहुति रूप होते देखकर 


अपना जीवन छोडकर उस अग्रिम प्रवेश किया ॥ २८ ॥ 
सा गता सह तेनैद पतिलोकमलुब्रता । 
तस्यास्तस्य च यत्कार्थ कियतां तदनन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
और वह भी पतिके पीछे चलकर पतिके साथ पतिलोकमे गयी है । अब उन पाण्डु और | 
माद्रीकी परलोककी जो कुछ क्रिया करनी हो, करो ! ॥ २९ ॥ 
इमे तयोः शरीरे ह्वे खुताश्वेमे तथोवेराः । 
क्रियाभिरनुण्ह्यन्तां सह माचा परन्तपाः ॥ ३०॥ 
उनके यह दो शरीर उनके परन्तप ये श्रेष्ठ एत्रगण माताके साथ क्रियासे शुद्ध होगें ॥३०॥ 
प्रेतकार्ये च निव्रृत्ते पितृमेधं महायशाः । 
लभतां सवेध्सेज्ञः पाण्डुः कुरुकुलोद्वहः ॥ ३१॥ 
प्रेताक्रिया हो जानेपर अति यशस्वी सब-धमै जाननेबाले कुरुबंशियोंमें श्रेष्ठ पुरुष पाण्ड 
पिठ-यज्ञको प्राप्त करें ॥ ३१॥ 
एवसुकत्वा कुरून्सवान्छुरूणामेव पश्यताम्‌ । 
क्षणेनान्तर्दिताः सर्वे चारणा गुद्यकेः सह ॥ ३२॥ 
चारण लोग सब कुरुओंस यह कहकर कुरुओंके देखते देखते युह्यकोके साथ कण में 
अन्तदित हो गए ॥ ३२॥ दि 
गन्धवेनगराकारं तजैवान्तहिंत पुनः । 
ऋषिसिद्धगणं दृष्टा विस्मयं ते परं थथुः ॥ ३३ ॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आदिपर्वणि सप्द्शाधिकदशततमो5ध्यायः ॥ ११७॥ ४२३८ ॥ Fe 
उन ऋषि और सिद्धोंको गन्यर्बके नगरकी भांति उपस्थित होते और फिर अनति 
देखकर सबको अचरज हुआ ॥ ३३ ॥ 


> 2) टफ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे एकस सत्रद्दवां अध्याय समाप्त ॥ १९७॥ ॥ ४२२ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


FRR 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अष्रादशाधिकशततम] भांदिपबे । 


/>>५८:८>>>>->->>>>>>. 


६७३ 


* ११६ : 
धुतराष्ट्र उवाच 

पाण्डोर्विदुर सर्वाणि प्रेतकार्याणि कारय । 

राजवद्राजार्सिहस्य माद्रथाञ्चैव विशेषतः ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- है विदुर ! राजविधिके अनुसार राजाओंमें सिंहरूपी पाण्डु और माद्रीकी 
सम्पूण प्रेतक्रिया भली प्रकार करो ॥ १॥ 

पशून्वासांसि रत्नानि धनानि विविधानि च। 

पाण्डोः प्रयच्छ घाद्रथात्च येभ्यो यावच वाञ्छितम्‌ ॥२॥ 
पाण्डु और माद्रीके नामसे पशु, वस्न, रत्न और नाना धन, जिनकी जितनी इच्छा हो, 
उतना उनको दान कर दो ॥ २॥ 

यथा च कुन्ती सत्कारं छुथीन्माद्रथास्तथा कुरु । 

यथा न वायुर्नादित्यः पश्येतां तां सुसंवृताम्‌ ॥३॥ 
ऐसा करो, कि जिससे कुन्ती माद्रीका सत्कार करे और माद्रीको इस प्रकार ढक दो कि 
उसे पवन और सर्य भी न देख सकें ॥ ३॥ 

नः शोच्यः पाण्डुरनघः प्रशस्यः स नराधिपः । 


TO 


यस्य पश्च सुता वीरा जाताः खुरखुतोपमाः ॥४॥ 
निष्पाप पाण्डकी दशा बुरी नहीं है, अपितु प्रशंसनीय है क्योंकि उसके देवकुमारके समान | 
~ 
१-4 


पांच वीर पुत्र उत्पन्न हुए हे ॥ ४ ॥। 
वेशाम्पायन उपाच 
विदुरस्तं तथेत्युक्त्वा भीष्मेण सह भारत । 
पाण्डुं संस्कारयामास देश परमसंवृत 
वैशम्पायन बोठे- हे भारत ! विदुर उनसे “ जो आज्ञा ” कह 
पवित्र स्थानमै पाण्डुके संस्कारम प्रवृत्त हुए ॥ ५ ॥ 
ततस्तु नगरात्तृणेमाञ्यहोमपुरस्क्ृताः करी 
निहुँताः पावका दीप्ताः पाण्डां रा 
हे राजन्‌ ! राजपुरो द्वितलोग शीघ्रतापूर्वक राजपरोसे राजा पा० 
दोमसे सुगन्धित त्रज्ञ्यलित अग्निको ले आय ॥ ६॥ 


॥&॥ 
कर भीष्मके साथ परम 


हितैः ॥६॥ 
डुके दाइके लिये आज्य और 
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६४ 


NNNNNINNANNANAAAANANNAANNNS 


लहरे रत । ळू 
नमन वि 4444 अध्याय 
अयैनमातेवैर्गन्धै्ाल्यैञ्च विविदेयरेः | 
शिबिकां समलंचक्रवोससाच्छाद्य सर्वेशः 
वस्नसे पाण्डुके शरीरको ढककर ओर भांति मांतिके ऋतु 
आदिसे पारकीको सुशोभित किया ॥ ७॥ 


॥७॥ 
अलुसार अच्छी गंधयुक्त माहा 


ताँ तथा शोभितां माल्यैयोसोमिश महाधनैः | 

असाव्या ज्ञातयश्चैव खुहृदश्चोपलस्थिरे ॥८॥ 
तब मालाओं और बहुमूल्य वसे सुशोभित उस पालकीके पास, संत्रीगग, जातिके लोग 
ओर मित्रगण उपस्थित हुए ॥ ८ ॥ 

नासिहं नरयुक्तेन परमालंकूतेन तम्‌ । 

अवहन्यानसुख्येन सह माद्रया सुसंवृतम्‌ ॥९॥ 
उसके पीछे उस सजे सजाये यानमें नरोंको जोतकर उसपर माद्रीसे लिपटे हुए भलीमांति 
ढंके हुए नरश्रेष्ठ पाण्डको ले जाने लगे ॥ ९ ॥ 

पाण्ड्रेणातपत्रेण चामरव्यजनेन च । 

सवेवादित्रनादैत्व समलंचकिरे ततः ॥ १०॥ 
और सफेद छत्र रख कर चंवर हिला कर और अनेक बाजे बजा कर उनको बहुत 
सजाया ॥ १० ॥ 


रत्नानि चाप्युपादाय बहुनि चातको नराः 


प्रददुः काङ्क्षमाणेभ्यः पाण्डोस्तच्रौध्वदेहिकम्‌ ॥११॥ 
पाएडुका अध्वदाइक क्रियाक समय सँकडो मनुष्य बहुत रत्न लेकर माँग्रनेवालाका बाँट 
लग |! ११ ॥ 

अथ छत्राणि झुञ्राणि पाण्डुराणि बृहन्ति च । 

आजर्‍्हुः कौरवस्यार्थे वासांसि रुचिराणि च ॥१२॥ 


और पाण्डुके लिये सफेद छत्र, बडा चंवर और मनोहर वस्न ले आए ॥ १९ ॥ 
> वाखोरि 
याजकैः शुछुवासोनिहूयम्राना हुताशनाः । 
अगच्छन्नग्रतस्तस्य दीप्यम।नाः स्वलंकुताः ॥१२॥ ॥ प्रदी 
सफेद वस्न पढ्ने हुए याजकेके द्वारा अकृत तथा आहुतिवां डाली जानेके का” 
न अग्नि कि का 2 | 
हुई हुईं अग्नियाँ उस पाण्डुके आगे चलने लगीं ॥ १३ ॥ | 
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खण्डमें सभूमिं पर सत्यवादी उत्तम कर्म करनेवाले खीसहित नरसिंह पाण्डुकी पालक्की 
रखी ॥ १६-१७ ॥ 

नतस्तस्व शारीरं तत्सवेगन्धनिषेवितम्‌। 

झुचिऋाली यकादिग्धं छुख्यस्मानाघिवासितम्‌ । 


| 
| अष्टादशाविकहाततस ] आद्पिव । 
तराह्मणाः क्षत्रिया वैद्याः श्राव सहनः; 
इदन्तः शोकसंतप्ता अनुजग्लुनराधिपस १४ 
अयमस्मानपाहाय दुःखे चाधाय शाश्वत | 
कुत्वानाथान्परो नाथः क थास्यनि नराविपः १७ 
सहस्रो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शोकवुक्त होकर रो रो कर यह कहे इर गाहुओ 
पीछे चलते लगे, कि यह नराधिप हमको कठोर और ज्ञाश्चत द; खने डाडा पया झा" 
कर कहाँ चले! ॥ १४-१० ॥ | 0६4 
कोशन्तः पाण्डवाः सर्वे भीष्मो विदुर एव च! 
| रमणीये वनोद्देशे गङ्गातीर समे झुभे | १३ 
न्यासयामाखुरथ तां शिबिकां सत्यवादिन्रः | 
| सभार्यस्य बुसिद्दस्य पाण्डोरङ्किष्टक्रमेणः ॥१७॥ 
| सके बाद पाण्डवगण, भीष्म और विदुरने रोते हुए मङ्गलमय गड्गातटके सुन्दर बनबुक्त 
। 
| 
| पर्यविश्वज्जलेनाशु शातकुम्भभवैधेटे: नहत 
उसके बाद उन्होंने क्रष्णअगुरूसे लिप्त, मुख्य स्नानके सुगन्थसे सुगन्धित पाण्डुकी देहको 


सुवर्णके घड़े छाये हुए जलसे शीघ्र नहळाया ॥ १८ ॥ 

चन्दनेन च सुख्येन झुकेन समलेपयन्‌। 

कालागुरुविमिश्रेण तथा तुङ्गरसेन च ॥ १९॥ 
और चारों ओर श्वेत-चन्दन लगा दिया और कृण्णअशुरूसे मिले हुए तुङ्गरस नामक 
सुगन्थि पदार्थका लेप किया ॥ १९॥ 

अधैने देशजैः शुकैवासोमिः समयोजयन्‌ । 

आच्छन्नः स तु वासोभिजीवन्षिव नरषेभः । 

झुशुभ पुरुपव्याधो महाहेशयनोचियः ॥ २०॥ के 
उनको उसी दश बने हुए खुअयक्षसे ढक दिया । मूस्यवान्‌ विस्तर पर नरश्रेष्ठ पुरुक 
व्याघ्र पांड वस्रसे ढके जाकर जीवितके समान शोभा पाने लगे ॥ २० ॥ 
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६४ मझभारते । 
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याजकेरन्यनुज्ञातं प्रतकसेणि निष्ठितः । 
घृतावसिक्तं राजानं सह माद्रया स्वलंकूलम्‌ ॥ २१ ॥ 
तुङ्गपद्यकसिश्रेण चन्दनेन सुगन्धिना । 
अन्यैश्च विविपैर्यन्यैरनल्पैः समदाहयन्‌ ॥ २२॥ 


तब ऋतिकोंकी आज्ञाके अनुसार प्रेताक्रिया होजाने पर उन्होने घुतसे नहलाए गए और 
अलंकृत माद्री-सहित राजाको तुङ्ग और पद्मनामक सुगन्धि पदार्थासे मिली हुई सुगन्धित 
चन्दनकी लकडी तथा दूसरे भांति भांतिके अच्छे गन्धयुक्त पदार्थोसे विधिपूर्वक जला 
दिया ॥ २१-२२ ॥ 

ततस्तयोः शरीरे ते दृष्ट्रा मोहवशं गला । 

हा हा पुत्रेति कौसल्या पपात सहसा छुवि ॥ २३॥ 
तब उन दोनोंके उन शरीरोंको देखकर काशीराजकी पुत्री कौसल्या मोहसे “ हा पुत्र | हा 
पुत्र ! ' कहती हुई एकायक धरती पर गिर गयी ॥ २३ ॥ 


तां प्रेक्ष्य पतितामार्ता पौरजानपदो जनः । 

रुरोद सस्वनं सवाँ राजभक्त्या कूपान्वितः ॥२४॥ 
नगर-वाले तथा जनपदवासी उसको शोकसे युक्त और गिरते देखकर राजभक्तिसे शोके 
युक्त हो रोने लगे ॥ २४ ॥ 

झञान्तानीवार्तेनादेन सर्वाणि च विचुक्ुशः । 

मानुषैः सह भूतानि तियेग्योनिगतान्यपि ॥ २८ ॥ 
बहाके तियेग्योनिसे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण प्राणी मी उस आर्तनादसे मानों कातर होकर मनुष्य 
के साथ रोने लगे ॥ २५ ॥ 

तथा भीष्मः दान्तनवो विदुरश्च महामतिः । 

सर्वशः कौरवाञ्रैव प्राणदन्मुशुःखिताः ॥ २६॥ 
अनन्तर दाइकी क्रिया समाप्त होने पर शन्तनु पुत्र भीष्म, मद्दाबुद्धिमान्‌ विदुर 
कौरव बहुत दुःखी होकर रोने लगे ॥ २६ ॥ 
_ ततो भीष्मोऽथ विदुरो राजा च सह बन्धुभिः । | यु 
. उदकी चक्रिरे तस्य सर्वाश्च कुरुयोषितः La गी 
बाद भीष्म, विदुर, राजा धृतराष्ट्र और सम्पूर्ण कौरवी खियोने पाण्डुकी जल 
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कलोदकांस्तानादाय पाण्डवाञ्शोककर्चितान्‌ | 
सना; भक्कतयो राजञ्शोचन्त्यः पर्यवारयन्‌ ॥ २८ ॥ 
हे महाराज समा प्रजा, मन्त्रीगण जळ क्रिया किये हुए और शोकसे व्याकुळ उन 
पाण्डबांको लेकर शोक करती हुई घरको लोट आयी ॥ २८॥ 
यथैव पाण्डवा भूमी सुषुपुः सह बान्धवैः । 
तथैव नागरा राजज्शिडियरे ब्राह्मणादयः ॥ २९॥ 
महाराज! पाण्डवॉने जिस प्रकार बन्धुओंके साथ जमीन पर सो सो कर रात काटी, 
हो ब्राह्मण आदि नगरवाले भी धरती पर सोये ॥ २९॥ 
लदनानन्दसस्वस्थमाङुमारमहृष्टवत्‌। 
बभूव पाण्डवैः सार्ध नगरं द्वादश क्षपाः ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमदह्दाभारते आदिपर्वणि अष्टादशाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ ११८॥ ४२६८॥ 
सम्पूर्णे प्रजाओंने भी पाण्डवॉके साथ साथ बिना हर्ष, बिना आनन्द, बिना स्वास्थ्यके 
बारह राते काटी ॥ ३० ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसो अझ्टारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११८॥ ४२६८॥ 


ba 
द्रे 
७ 
करे 
व 


वैशम्पायन उपाच 
ततः क्षत्ता च राजा च भीष्मश्च सह बन्धुभिः । 


दळुः श्राद्धं तदा पाण्डो! स्वधाख्तमयं तदा ॥ १॥ 
कुरूश्च विप्रसुख्यांश्च भोजयित्वा सहस्रशः । 
रत्नौघान्द्रिजसुख्येभ्यो दत्वा ग्रामवरानापि ' ॥२॥ 


वैशम्पायन बोले- अनन्तर विदुर, धृतराष्ट्र और भीष्मने बन्धुओँके साथ सम्पूर्ण कौरवों और 

सहस्रों अच्छे अच्छे विप्रोंको भोजन कराके और अच्छे अच्छे विप्रांको रत्न और सुन्दर 

सुन्दर ग्राम देकर पाण्डुका स्वधा और अमृत से युक्त श्राद्ध किया ॥ १-२ ॥ 
कृतौचारततसां पाण्डवान्भरतर्षं भान Ra 
आदाय विविशुः पौराः पुरं वारणसाहयम्‌ 

तब शुद्ध इए हुए और भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ उन पाण्डवाका लेकर पुरवासी हस्तिनापुरमें 


प्रविष्ट हुए ॥ २ ॥ 
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सततं स्मास्वतप्यन्त तमेव सरतषे भस्‌ । 

पौरजानपदाः सर्वे शृतं स्वासिव बान्धवम्‌ ॥४॥ 
नगर ओर जनपदवासी अपने मृत मित्रकी 
करने लगे ॥ ४ ¦¦ 

आद्धावसाने तु तदा दृष्टा ते दुःखितं जनम । 

संसूढां दुःखशोकाता व्यासो सातरच्ञन्नवील्‌ ॥ ५॥ 
अनन्तर श्राद्ध क्रियाके अन्तमे सब जनोंको दुःखी देख कर मोहयुक्त ओर दुःख शोकसे 
विहल माता सत्यवतीसे व्यास बोले ॥ ५ ॥। 

अतिक्रान्तसुखा; कालाः प्रत्युपस्थितदारुणाः 


कि उन पुरु श्रेष्ठ शाएलले: जि 
साहू उन बुख्प्नषठु ५६% (ल्य सदा शोक 


स्वः स्वः पापीयदिवसाः एथिवी गतयोवना ॥ ३ ॥ 
मा ! सुखका दिन जाता रहा हे, अब कठोर काल आ पहुंचा है, आगे आनेवाले दिन पाप- 


पूर्ण हो रहे हैं, पृथ्वीकी यौवनदशा समाप्त हो गई है ।। ६ ॥ 

वहुमायासमाकीणों नानादोषसमाकुलः । 

लृसधर्भेक्रियाचारो घोरः कालो भविष्यति ॥७॥ 
भारी मायासे पूरित, धर्मक्रिया और आचारसे रहित, नाना दोषोसे युक्त कडोर काठ 
आएगा ॥ ७ ॥ 

गच्छ त्वे त्यागमास्थाय युक्ता वस तपोचने । 

मा द्रक्ष्यसि कुलस्यास्य घोरं संक्षयमात्मनः ॥८॥ हि 
आप स्यागका आसरा लेकर तपोबनमें जाकर चित्तकी वृत्तियोंको रोककर बैठिये ! अ 
इस बंशका और अपना भी घोर सर्वनाश न देखिये ॥ ८ ॥ 


तथेति समनुज्ञाय सा प्रविद्यात्रवीत्स्नुषास्‌ । 

अम्बिके तव पुत्रस्य दुनेयात्किल मारताः । 

सालुबन्धा विनङ्क्ष्यन्ति पौञ्राञ्चैवेति नः श्रुतम्‌ ॥ हैं द >. सना 
सत्यवती “तथास्तु ” कहकर अन्तःपुरमें जाकर पुत्रवधूसे बोली- दे अम्निक । क 
है, कि तुम्हारे पुत्रकी बुरी नीतिके कारण आत्मजनोंके साथ भरतवंशी और पौत्र 
जायंगे ऐसा इमने सुना है ॥ ९॥ 


जु | तत्कौसल्यामिमामार्ता पुत्रशोकाभिपीडिताम्‌ । 


अतः यदि तुम चाहो, तो तुम्हारा मङ्गल होवे, चलो इम इस छ 
 अम्बालिकाको लेकर बनमें चरं ॥ १० ॥ 
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वनमादाय भद्रं ते गच्छावो यदि मन्यसे ॥ १५१. हट 


ba Fe Lo 
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थत्युक्त आस्बिकया भीष्समासन्त्र्य खुब्रता । 

वन यया सत्यवती स्नुषाभ्यां सह भारत ॥ ११॥ 
हे भारत ! “ ठीक है ” इस प्रकार आश्विकाके क नपर सुव्रतयुक्त सत्यवती अम्मिकाके 
साथ वचार करक दानां पुत्रधुआंके साथ वनको चली गई ॥ ११॥ 

ताः खुघार तप! कृत्वा देव्यो भरतसत्तम । 

दह त्यक्त्वा महाराज गातिसिष्टां यस्तदा ॥ १९॥ 


भरतश्रष्ठ महाराज ! उन देवियोंने वहां कठोर तप करके देह छोडकरके यथेच्छ सुगात 
` प्राप्त को ॥ १२॥ 


अवाप्नुवन्त वेदोक्तान्संस्कारान्पाण्डवास्तदा । 
अयधन्त च भागांस्त सुञ्जानाः पितवंद्मानि ॥ १३॥ 
तब इसके बाद पाण्डव वेदाबुसार संस्कारोंको पाकर नाना भोगके पदार्थोका भोग करते 
हुए पताके घरम बढने लगे ॥ १३ ॥ 
धातेराष्ट्रै्व सहिताः कीडन्तः पितृवेइमानि । 
वालक्रीडालु सवांसु विशिष्टाः पाण्डवा भवन्‌ ॥ १४॥ 
वे पाण्डव पिताके घरमें ध्रृतराष्ट्रके पुत्रोके साथ खेलते कूदते हुए सब लडकपनके खेलोंमें 
चढ चढकर निकले ॥ १४॥ 
जवे लक्ष्यामिहरणे भोज्ये पांखुविकषणे । 
धातेराष्ट्रान्मीमसेनः सवान्स परिमदति ॥ १ 
बेगमें, निशानेबराजीम, सबोसे पहिले भोजनकी सामग्री लेनेमें और धूल फेंकने इत्यादि 
लडकपनके खेलॉमे भीमसेन सम्पूर्ण धतराष्ट्कुमारॉका हरा कर सताया करत थ ॥ १५॥ 
हर्षादेतान्की डमानान्णद्य काकनिलीयने । 
शिरःसु च निणह्यैनान्योधयामास पाण्डवः ॥ १६॥ 
महाराज ! जब धृतराष्ट्रे लडके आनन्दसे खेलते थे, तब उक्त पाण्डव भीम उनके 
बालोक्रो पकडकर एकसे दसरेको अलग कर देते थे और उनके सिरॉको पकड पकड कर 


एक दूसरस लडा दत थ ॥ १६॥ 
कालमेकोत्तरं तेषाँ कुमाराणां महौजसाम्‌ । 
एक एव विम्रद्वाति नातिकृच्छ्राद्‌ द्कादरः 
उन बड़े तेजस्वी एकयो एक कुमारोंको वृकोदर भीम अकले 
करत थ ॥ १७ ॥ 
८२ (महा, भा. नाडि, ) 


॥ १७॥ 
[a 


सहजहीमे सताया 
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६९० सहासारत । न 
नणम“... ध्याय 
पादेषु च निणद्यैनान्विनिहत्य बलाइली । 
चकर्ष क्रोशतो भूमी छूट्टजालुशिरोक्षिकान्‌ ॥ १८॥ 
महाबली भीम बरसे उनके पैर पकड़कर मारते पीटते थे और घुटने, सिर और आंखों 


CW NN 


छिल जानेके कारण चिल्लाते हुए उन कोरबोको जमीन पर घसीटते थे ॥ १८ ॥ 
दश बालाञ्जले कीडन्छुजाभ्यां परिणह्य सः । 
आस्ते स्म सलिले सश्र: प्र्तांख्च विसुश्चलि ॥ १९॥ 
जलमें खेलते हुए दोनों डुजाओंसे दस लडकांको पकड कर जलमें डुबाये रहते थे 
ओर उनके मरनेके समान होनेपर छोड देते थे ॥ १९ ॥ | 
फलानि वृक्षमारुद्य प्रचिन्वन्ति च ते यदा ! 
तदा पादप्रहारेण भीमः कस्पयते द्रमस्‌ ॥ २० ॥ 
जब श्ृतराष्ट्रके पुत्र पेडोपर चढकर फल तोडते थे, तब भीम उन पेडोंको लात मार मार 
हिलाते थे ॥ २० ॥ 
प्रहारवेगाभिहताद्हुमाद्व्याधूर्णितास्तत; । 
सफलाः प्रपतन्ति स्म द्रुतं स्ताः कुमारकाः ॥ २१॥ 


उन लार्तोके प्रहारसे हिलने और डगमगाने पर लडके उसीक्षण पेडोसे छूटकर फलके साथ 
गिर जात थे ॥ २१ ॥ 


a 
७ १), 


न ते नियुद्धे न जवे न योग्याखु कदाचन। 

कुमारा उत्तरं चक्नुः स्पर्धमाना वृकोदरम्‌ ॥ २२॥ 
वास्तवमं दे लढके स्पर्धा करते इए बाहुयुद्धमें या वेगम या शिक्षार्म अथात्‌ किसी बात 
भी वृकोदरसे आगे बढ नहीं पाते थे ॥ २२॥ 


एव स धातराष्ट्राणां स्पधमानो वृकोदरः 
अप्रियेऽतिष्ठदत्यन्तं बाल्यान्न द्रोहचेतसा ॥ २३ ॥ 


रता था 
बढता हुआ वह बुकोदर भतराष्ट्रके पुत्रोंका केवल लडकपनके कारण ही अंग्रिय के 
किसी द्वेपभावसे नहीं ॥ २३ ॥ 


ततो बलमतिख्यातं धातेराष्ट्रः प्रतापवान्‌ । 

भीमसेनस्य तज्ज्ञात्वा दुष्ट मावमदर्दायत्‌ lhe = टग 
तब प्रतापी धृतराष्ट्र कुमार दुर्योधन भीमसेनके उस अति प्रख्यात बलको देखकर 
दिखाने लगा ॥ २४॥ 
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फंकोनविशत्याविकशंततम ] आदि । 


द्द 
बान 


तस्य घमादपेतस्थ पापानि परिपञ्यतः 

साहादश्वयलोभाच पापा मतिरजायत - ॥२७॥ 
धर्भहीन और पापकर्मको देखनेबाले उस दुयाधनका बुद्धि अज्ञानता और धेश्वर्थके लोभसे 
पापी हो गई ॥ २५॥। 

अर्थ बलवतां श्रेष्ठः कुन्तीपुत्रो वृकोदरः 

मध्यमः पाण्डुपुत्राणां निकृत्या संनिहन्यताम्‌ ॥ २६॥ 
उसने विचार किया कि पाण्डवांमें मंझला यह कुन्तीपुत्र वृकोदर सत्र बलवानोंम श्रेष्ठ है, 
अतः उसको कोशलसे मार डालना चाहिये ॥ २६॥ 

अथ तस्मादवरजं ज्येष्ठं चैव युधिष्ठिरम्‌। 

प्रसद्य बन्धने वद्ध्वा प्रशासिष्ये वसुन्धराम्‌ ॥ २७॥ 
उसके बाद उसके छोटे भाइयों और बडे भाई युर्धिष्ठिरको बलसे बांधकर में अकेला ही 
पृथ्वीपर शासन करूंगा ॥ २७॥ 

एवं स निश्चयं पापः कृत्वा ढुयोधनस्तदा । 

नित्यमेवान्तरप्रेक्षी भीमस्यासीन्महात्मनः  ॥२८॥ 


पापात्मा दुर्योधन यह निश्चय कर महात्मा भीमसेनो सदा अकेलेमें ढूंढने लगा ॥ २८॥ 
ततो जलविहारार्थं कारयामास भारत। 


=m nmr mm 


चेलकम्बलवेदमानि विचित्राणि महान्ति च ॥ २९॥ 
भारत ! तब उस पापात्माने जलक्रीडाथे गंगाके तटपर प्रमाणकोटि नामक स्थानम वस्न 
और कम्बलके सुन्दर और बढे बडे भवन बनवाए ॥ २९ ॥ ॒ 


प्रमाणकोटधासुददेशं स्थलं किंचिदुपेत्य च । 
क्रीडावसाने सर्वे ते शुचिवस्त्राः स्वलकूताः । 
वै ॥३०॥ 
सर्वकामसम्द्ध तदन्नं वुगुजिर शनः 
ऑर प्रमाणक्रोटिमै किसी निश्चित स्थानपर जाकर जलम खलनक वाद कुरुत्रेशियाम श्रेष्ट 


| वीरगण पवित्र वस्न पद्विनकर अलक्षत हुए और सत्र कामनाआसि सम॒द्ध उस अन्नका धार 


भीर खान लगे ॥ ३० ॥ 
दिवसान्ते पारिश्रान्ता विहृत्य च कुरूद्वहाः 


विहारावसथेष्वेव चीरा वासमराचयन 
खेलस थककर दिन बीतनेपर कुरुकुलके वशोद्धारक उन 
रहना पसन्द किया ॥ ३१॥ 
x 


॥३१॥ 
बीरॉने उस विहारके घराँम ही 
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६५२ महाभारत । 


कातड त र त NNO त SPOR ल ` अध्याय 
ibs 
खिन्नस्तु बलवान्भीसो व्यायासाभ्याविकस्तदा । 
वाहयित्वा ङुसारांस्ताञजलकीडागतान्विश्चुः । 
प्रसाणकोट्यां वासार्थी सुष्वापारुह्य तत्स्थलम्‌ ॥ ३२॥ 
महाबली भीम जलमें खेलते हुए कुमारको बहुत तंग करके थककर आराम करनेकी 
इच्छासे उस प्रमाणकोटिक स्थलभागपर आकरके सो गये ॥ ३२॥ 
शोतं वासं समासाद्य आ्रान्तो सदविसोहिलः । 
निञ्चेष्टः पाण्डवो राजन्सुष्वाप सृतकल्पवत ॥ ३३॥ 
थके और विषके नशम अचेतन हुए हुए पाण्डुपुत्र भीम ठंडी हवा पाकर मरे हुएके समान 
बेहोश होकर सो गए ॥ ३३ ॥ 
ततो बद्ध्वा लतापाचैर्भीमं दुर्योधनः चानः । 
गरूभीरं भीमवेगं च स्थलाज्जलमपातयत्‌ ॥ ३४॥ 
तब दुयोधनने भीमका लताजालसि बांधकर थीरेसे स्थलसे गहरे और भयंकर वगबालं 
जलमें फेंक दिया ॥ ३४ ॥। 


लतः प्रबुद्ध, कौन्तेयः सव संछिद्य बन्धनम्‌ । 


उदतिष्ठज्जलाद्‌ सूयो मीस; प्रहरतां वरः ॥ ३५ ॥ 
तब प्रहार करनवाळामे श्रेष्ट छुन्तीपृत्र भीम होशमें आकर वन्धनांको काटकर जलस बाहर 
निकल आए ॥ ३ 


रुप्त चापि पुनः सर्पेस्तीक्षणदेट्रेमेहाविषेः । 
कुपितैदेशयामास सर्वेष्देवाङ्ग मर्म खु ॥ ३६ ॥ 


इस भीमके पुनः सो जानेपर महाविषवाले, तीक्ष्ण दाढोंवाले तथा क्रोधित सांपॉ्ने ३ 
सभी मर्माको काटा ॥ ३६ ॥ 


दष्टाश्च दष्टिणा तेषां ममस्वपि निपातिताः 
त्वच नंवास्य विमिडुः सारत्वात्प्थुवक्षसः ॥ २७ ही के बर 
उन तीखी दाठत्राले सांपोंकी दाढें भीमके मर्मो पर भी पडी, पर उस बिशाल 


वान्‌ होनेके कारण वहांकी चमडी भी नहीं उखडी ॥ ३७॥ 
प्रतिबुद्धस्तु भीमस्तान्सर्वान्सपानपोथथत्‌ । 


024 पै | | 9) 
सारथिं चास्य दयितमपहस्तेन जच्रिवान्‌ ॥ की थे 
जागकर भीम उन सत्र नागोंका संहार करने लगा । उसके प्रिय सारथीक 
मार डाला ॥ ३८॥ 
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पकोनाचिशत्यधिकशततम ] आदिपव । 
न, ६५३ 
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rrr 


जजिन भामसनस्य पुनः प्राक्षपयाद्विषम्‌ । 

कालकूट नव ताण संभ्रतं लोमहर्षणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उसक अनन्तर हुयाधनने भॉमसेनके भोजनके पदार्थमें फिर नया, तेज और रोंगटे खडे 
कर देनेवाला साक्षात्‌ कालकूटके समान भयंकर बिष मिलाया ॥ ३९ ॥ 

वश्यापुन्रस्तदाचष्ट पाथानां हितकाम्यया । 
तच्चापि सुक्त्वाजरयदविकारो वृकोदरः ॥ ४०॥ 
बैश्याकुमार युयुत्सुने पाण्डवोंके हितके लिये वह बता भी दिया, पर तो भी बिना विकारके 
वृकोदरने उसे खाकर पचा लिया ॥ ४० ॥ 

विकार न ह्यजनयत्सुतीक्ष्णमपि तद्विषम्‌। 

भीमसंहननो भीमस्तदप्यजरयत्ततः ॥ ४१ ॥ 
वह विष तेज होने पर भी कोई विकार उपजा नहीं सका, आर संहार करनेमै भयंकर 
भीमने उसको भी पचा डाला ॥ ४१॥ 

एवं दुर्योधनः कणेः शकुनिश्चापि सौबलः । 

अनेकैरभ्युपायैस्ताञ्जिघांसन्ति स्म पाण्डवान्‌ ॥ ४२॥ 
इस प्रकार दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनिने नाना उपायसि पाण्डर्वाको नष्ट करनेको 
चेष्टा की ॥ ४२ ॥ 

पाण्डवाश्चापि तत्सवं प्रत्यजानन्नरिंदसाः । । 

उद्भावनमकुर्वन्ता विदुरस्य मते स्थिताः ॥ ४३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि एकोनविशत्यधिकशततमाऽध्यायः ॥ ११९ ॥ ४३११॥ 

शत्रको नष्ट करनेबाळे पाण्डतरगण उन सब बातोंको जानते हुए भी बिदुरकी सलाहके 
अनुसार उस बातपर क्रोध प्रगट नहीं करते थे ॥ ४३ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसै। उन्नीसवाँ अध्याय खमात ॥ ११९॥ ४३११॥ 
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६ पहाभारत । 
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जनमेजय उवाच 
कृपस्यापि महात्रह्मन्संभवं वक्तुमहसति । 
इरस्तम्बात्कर्थ जज्ञे कथं चास्त्राण्यवाप्तवान्‌ ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे महा ब्रह्मन्‌ ! कृपके जन्सकी भी कथा कहिये । उन्होंने सरकण्डेसे कैसे 
जन्म लिया था और अखोंको केसे प्राप्त किया था १ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
महषेंगोतमस्यासीच्छरद्वाक्ञाम नासतः । 
पत्र; किल महाराज जातः सह शरैर्विभो ॥ २ ॥ 
वैशम्पायन बोले- महाराज ! महर्षि गोतमके शरद्वान्‌ नामक एक पुत्र थे; उन शरद्वानूने 
सरकण्डेसे जन्म लिया था ॥ २॥ 
न तस्य वेदाध्ययने तथा वुद्धिरजायत । 


यथास्य बुद्धिर भवद्धनुर्वेदे परंतप ॥ ३॥ 
४५ ह ~ ०७ त्र [$ द्वि नहीं 
शत्रुनाशिन्‌ ! धनुर्वेदे उनकी जेसी बु । थी, वेदपठनमें वैसी बु 
चलती था ॥ ३॥ “ 
अधिजग्सुयेथा वेदांस्तपसा ब्रह्मवादिनः । 
तथा स तपसोपेतः सर्वाण्यस्त्राप्यचाप ह ॥ ४॥ 


२७ 


a 0 * = = ० ७, iS ही सब 
जिस प्रकार ब्रह्मवादी लोग तपसे बेदका ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैसे ही उन्होंने तपहीसे 
अद्नोंको प्राप्त किया था ॥ ४ ॥ 


धनुर्वेदपर॒त्वाच तपसा विपुलेन च । 

भद्द संतापयामास देवराज स गौतमः ॥ ५ ॥ 
उन गौतमने धनुर्वेदमे अपने अपरिमित ज्ञान और अनन्त तपस्यासे देवराजका 
संतप्त किया ॥ ५॥ 


ततो जालपदीं नाम देवकन्यां सुरेश्वरः । 

प्राहिणोत्तपसो वित्रं कुरु तस्येति कौरव न 
हे कौरव ! तब देवेन्द्रन जालपदी नामकी एक देवबालाको यह आज्ञा देकर २ 
भेजा, कि तुम गौतमकी तपस्यामें विघ्न डालो ॥ ६ ॥ 


भी बहुत 


॥ 5६ ॥ 
> 
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विशत्यधिकशततम ] आदिपय । 


क प ६५५ 


सामिगम्याञ्रमपर्द रमणीयं शारद्वतः । 
घलुबोणधरं बाला लोभयामास गौतमम्‌ ॥७॥ 
बाला जालपदी शरद्वान्‌के सुन्दर आश्रममें जाकर घबुपबाण धारी उन गौतमको लुभाने 
लगी ॥ ७ ॥ 
तामेकवसनां दृष्टा गौतमोऽप्सरसं वने । 
लोके5प्रतिमसंस्थानामुत्फुछ्ललयनो5भवत्‌ ॥८॥ 
उस बनमें लोकमें अनुपम सुन्दरी और एक बस्न पढिने हुए उस अप्सराको देखकर गौतम- 
के नेत्रोमिं प्रफुछता छा गयी ॥ ८॥ 
धनुश्च हि शराश्चास्य कराभ्यां प्रापतन्झुवि । 
वेपथुश्चास्य तां दृष्टा शारीरे समजायत ॥ ९॥ 
उस अप्सराको देखकर उस ऋषिके हाथोंसे धनुषबाण धरती पर गिर पडे और देहर्मे कम्पन 
पैदा हो गई ॥ ९॥ 
स तु ज्ञानगरीयस्त्वात्तपसश्च समन्वयात्‌ । 
अवतस्थे महाप्राज्ञो धैयण परमेण ह ॥ १०॥ 
पर वह महाप्राज्ञ ऋषि कुमार अपने उत्तम ज्ञान और तपस्यामें दृढ होनेके कारण परम 
धीरज धारण किए रहै ॥ १०॥ 
यस्त्वस्य सहसा राजन्विकारः समपद्यत । 
तेन सुस्राव रेतोऽस्य स च तन्नावबुध्यत ॥ ११॥ र 
महाराज ! पर उनमें एकाएक जो विकार पैदा हुआ, उसीसे उनका वीय गिर गया । पर 
बह उस बातको नहीं जान सके ॥ ११॥ 
स विहायाश्रमं तं च तां चैवाप्सरसं खुनिः । 
जगाम रेतस्तत्तस्य शरस्तम्बे पपात ह 
तब वे मुनि उस आश्रम और अप्सराको छोडकर अन्य स्थान 
सरकण्डे पर्‌ जा भिरा ॥ १२॥ 


झारस्तम्बे च पतितं द्विधा तदभवन्तुप । | 
तस्याथ मिथुनं जज्ञे गौतमस्य शरद्वतः ॥१३॥ स 
हे राजन्‌ ! सरकण्डे पर गिरनेसे वह दो भागोंमे हो गया और इस प्रकार शरद्वान्‌के पुत्र 


गौतमसे एक कन्या और एक पुत्रका जन्म हुआ ॥ १२ ॥ 


॥ १२॥ 
में चले गये। उनका बर्थ 
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जनमेजय उवाच 
कृपस्यापि महाब्रह्मन्संभवं वक्तुमहेसि । 
कारस्तस्वात्कथं जज्ञे कथं चास्त्राण्यवाप्तवान्‌ ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे महा ब्रह्मन्‌ ! कृपके जन्मकी भी कथा कहिये । उन्होंने सरकण्डेसे कैसे 
जन्म लिया था और अख्रोंको केसे प्राप्त किया था १ ॥ १॥ 
वैशम्पायन उवाच 
महर्षेगोतमस्यासीच्छरद्वान्नास नामतः । 
पुतः किल महाराज जातः सह दरैवेंसो ॥ २ ॥ 
बैशम्पायन बोले- महाराज ! महर्षि गोतमके शरद्वान्‌ नामक एक पुत्र थे; उन शरद्वानने 
मरकण्डेसे जन्म लिया था ॥ २॥ 
न तस्य वेदाध्ययने तथा बुद्धिरजायत । 


यथास्य बुद्धिर मवद्धनुर्वेदे परंतप ॥३॥ 
हे शत्रुनाशिन्‌ ! धनुर्वेदे उनकी जेसी बुद्धि चलती थी, वेदपठनमें वैसी बुद्धि नहीं 
चलती थी ॥ ३॥ हि 

अधिजग्सुयेथा वेदांस्तपसा त्रह्मवादिनः । 

तथा स तपसोपेतः स्ाण्यस््राण्यवाप ह ॥४॥ 


x १० 4 


जिस प्रकार ब्रह्मवादी लोग तपसे वेदका ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैसे ही उन्होंने तपहीसे सब 
अद्नोंको प्राप्त किया था ॥ ४ ॥ 

घनुर्वेदपरत्वाच तपसा विपुलेन च । 

खरा संतापयामास देवराजं स गौतमः ॥७५॥ 
उन गौतमने धनुर्बेद्मे अपने अपरिमित ज्ञान और अनन्त तपस्यासे देवराजको भी बहुत 
संतप्त किया ॥५॥ 

ततो जालपदी नाम देवकन्यां सुरेश्वरः । 

प्राहिणोत्तपसो विश्नं कुरु तस्येति कौरव ॥६॥ 
दे कौरव ! तब देवेन्द्रन जालपदी नामकी एक देवबालाको यह आज्ञा देकर उनके 
भेजा, कि तुम गोतमकी तपस्यामें विध्न डालो ॥ ६ ॥ 


के पास 
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सासिगस्याश्रमपर्द रमणीयं शारद्वतः । 


[i ७ = 
घछुबाणधरं बाला लोभयामास गौतमम्‌ ॥७॥ 
बाला जालपदी शरद्वानके सुन्दर आश्रममें जाकर धनुपब्ाण धारी उन गौतमको छुमाने 
लगी ॥ ७॥ 
तामेकवसनां दृष्टा गौतमोऽप्सरसं चने । 
लोकेऽप्रतिमसंस्थानासुत्फुछनयनोऽ भवत्‌ ॥८॥ 


उस वनमें लोकमें अनुपम सुन्दरी और एक वस्न पढिने हुए उस अप्सराको देखकर गौतम- 
के नेत्रेमि प्रफुल्लता छा गयी ॥ ८॥ 
धनुश्च हि शाराश्चास्य कराभ्यां प्रापतन्शुवि । 
वेपथुश्चास्य तां दृष्ट्रा शारीरे समजायत ॥९॥ 
उस अप्सराको देखकर उस ऋषिके हाथोंसे धनुषबाण धरती पर गिर पडे और देहमें कम्पन 
पैदा हो गई ॥९॥ | 
स तु ज्ञानगरीयस्त्वात्तपसश्च समन्वयात्‌ । 
अवतस्थे महाप्राज्ञो धैर्येण परमेण ह ॥ १०॥ 
पर वह महाप्राज्ञ ऋषि कुमार अपने उत्तम ज्ञान और तपस्यामें दृढ होनेके कारण परम 
धीरज धारण किए रहे ॥ १०॥ 
यस्त्वस्य सहसा राजन्विकारः समपद्यत । 
तेन सुस्राव रेतोऽस्य स च तन्नावबुध्यत ॥११॥ 
महाराज ! पर उनमें एकाएक जो विकार पैदा हुआ, उसीसे उनका वीर्यं गिर गया । पर 
वह उस बातको नहीं जान सके ॥ ११ ॥ 
स विहायाश्रमं तं च तां चैवाप्सरसं झुनिः | 
जगाम रेतस्तत्तस्य शरस्तम्बे पपात ह  ॥ १२॥ 
तब वे मुनि उस आश्रम और अप्सराको छोडकर अन्य स्थानम चल गये । उनका बर्थ 
सरकण्डे पर्‌ जा भिरा ॥ १२॥ 
शरस्तम्बे च पतितं द्विधा तदभवन्तुप । जा 
तस्याथ मिथुनं जज्ञे गौतमस्य शरङ्वतः ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! सरकण्डे पर गिरनेसे वह दो भागोंमे हो गया और इस प्रकार शरद्वान्‌के पुत्र 


गौतमसे एक कन्या और एक पुत्रका जन्म हुआ ॥ १३॥ 
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खुगयां चरतो राज्ञः शतनोस्तु यहृच्छ्या। 
कञ्चित्सेनाचरोऽरण्ये मिथुनं तदपइथत ॥ १४॥ 
तव सृगयाके लिये अपनी इच्छानुसार घूमनेवाले, राजा शन्तनुके एक सैनिकने वनमें उस 
पुत्र और कन्याको देखा ॥ १४ ॥ 
धनुश्च सशरं दष्ट्वा तथा कृष्णाजिनानि च । 
व्यवस्य ब्रात्मणापत्यं धनुर्वेदान्तगस्य तत्‌ । 
स राज्ञे दचीयामास मिथुनं सशरं तदा ॥ १५॥ 
और वहां धचुर्वाण और मृगका चर्म देखकर समझा, कि यह दोनों धनुर्वेदे दक्ष किसी 
ब्राह्मणकी सन्तान होंगी, तब उस सैनिकने धनुबोण और दोनों बच्चोंको लेजाकर राजाको 
दिखाया ॥ १७ ॥ 
स तदादाय मिथुनं राजाथ कूपयान्वितः। 
आजगाम गृहानेव मम पुत्राविति खुवन्‌ ॥ १६॥ 
राजाने दयायुक्त होकर उन बच्चोंको ले लिया और यह कह कर, कि “ यह मेरी सन्तानं 
हैं” अपने घर ले आए ॥ १६॥ 
ततः संवर्धयामास संस्कारैश्वाप्ययोज यत्‌ । 
गौतमोऽपि तदापेत्य धनुर्वेदपरोऽभवत्‌ । ॥ १७॥ 
शन्तनुने गौतमके उस पुत्र और कन्याको सम्पूर्ण संस्कारसे सुधार और पाल पोषकर बढाया 
और गोतम भी उस आश्रमसे आकर धनुर्वेदमे रत रहने लगे ॥ १७॥ 
कृपया यन्मया बालाविमौ संवार्थिताविति । 
तस्मात्तयोर्नाम चक्रे तदेव स महीपतिः ॥ १८॥ 
महीपाल शन्तजुने यह समझ कर, कि “ मैंने कृपापूर्वक इन बच्चोंको जिलाया है ” उनके 
कृप और कृपी ये नाम रख दिये ॥ १८ ॥ 


निहितौ गौतमस्तत्र तपसा तावविन्दत । 
आगम्य चास्मै गोत्रादि सवेमाख्यातवांस्तदा ॥ १९॥ 


पने 
गौतमने तपके द्वारा यह जानकर कि उस स्थानमें दोनों सन्ताने हुई हैं, वहां आकर स 


गोत्रादि सब बताये ॥ १९ ॥ 
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चलुर्विधं धनुर्वेदमस्त्राणि विविधानि च! 

निखिलेनास्य तत्सवे गुहासाख्यातवाँस्तदा । 

सोऽचिरेणैव कालेन परमाचार्यतां गतः ॥ २० ॥ 
उन्होंने कृपको चार प्रकारके धनुर्वेद, नाना तरहकी अख्न-बिद्या और दूसरे गुप्त विषयोंकी 
शिक्षा दी । कृप स्प्रल्प कालमें ही परम आचार्य बन गए-॥ २० ॥ 

लत्रोऽविजग्छुः सर्वे ते धनुर्वेदं महारथाः । 

घृतराष्ट्रात्मजाञ्चैच पाण्डवाश्च महाबलाः । 

ब्ृष्णयञ्च नृपाश्चान्ये नानादेशससागताः ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीम्रहाभारते आदिपर्वणि विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ ४३३२॥ 
महारथी शृतरा्टरके पुत्रगण, महाबली पाण्डवगण, वृष्णि और नानादेशोंसे आये हुए दूसरे 
भूपाल उनसे धनुर्वेद सीखने लभे ॥ २१ ॥ 

४ महाभारतके आदिपवमें एकसो(बीसवां अध्याय ससात ॥ १२० ॥ ४३३२ ॥ 


: 1 २१ ६ 


पैज्ञम्पागन उवाच 
विद्योषार्थी ततो भीष्मः पौत्राणां विनयेप्सया । 


इष्वस्त्रज्ञान्पर्थएच्छदाचार्यीन्वीर्यसंमतान्‌ ॥१॥ 
नाल्पधीनामहाभागस्तथानानास्त्रकोविदः । । 
नादेवसत्वो विनयेत्कुरूनस्त्रे महाबलान्‌ ॥ २ 


स्रांके 
वैज्ञम्पायन बोले- इसके बाद जो अच्छे बुद्धिमान्‌ नहीं, महाभाग नहीं, नाना अख्रोके चला 


च he ~ ~ च 
नेमे ही दे = वह कोरवोंको अस्नविद्या न सिखाव यह 
नेमे पण्डित देव समान महात्मा न हों, वह nari 

vpn पढ़ाने और बिनय सिखानेके लिये बाण 


विचार कर भीष्म पात्रोको विशेष रूपसे विद्या पढान 3. ।_ नट 
चलानेमें दक्ष, अखबिद्यामें पण्डित, वीयेवान्‌ आचार्य ढूंढने लगे ॥ 
च 6 हविधाने 
महर्षिस्तु भरद्वाजो काळा रही 
ददशाप्सरसं साक्षाद्घताचीमाप्छताग्ड ” 


एक समय भरद्वाजने अग्निहोत्र करनेके अभिप्रायसे विचरते हुए नहाती हुई साक्षात्‌ घृताची 


नामकी एक अप्सराको देखा ॥ रै ॥ 
८३ ( महा. सा. जादि. ) 
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तस्या वायुः ससुदधूतो वसनं व्यपकषत । 

लतोऽस्य रेतश्चस्कन्द तदषिद्रोण आदधे ॥४॥ 
वायुके वहनेसे उसका वद्ध गिर गया | उससे ऋषिका वीर्य गिर गया । ऋषिने तब द्रोण- 
नामक यज्ञके बर्तनर्मे उस वीयेको रखा ॥ ४॥ 


तस्मिन्समभवदद्रोणः कलशे तस्य घीसतः । 

अध्यगीष्ट स वेदांश्च वेदाङ्गानि च सर्वेशः ॥ ५॥ 
धीमान्‌ भरद्वाजके द्रोणमें रखे हुए उस वीयसे द्रोणका जन्म हुआ । उ ने बेद और 
वेदाङ्ग सब पढे ॥ ५ ॥ 

अग्निवेश्यं महा भागं भरद्वाजः प्रतापवान्‌ । 

प्रत्यपादयदाग्नेयमस्त्रं धर्सेश्तां वरः ॥ ६॥ 
धर्मको धारण करनेवालोंमें प्रधान प्रतापी भरद्वाजने पहिले अग्निवेश्य नामक महाभाग मह- 
पिको अग्न्यस्न दिया था ॥ ६॥ 

अग्निष्टुज्जातः स सुनिस्तता भरतसत्तम । 

भारद्वाजं तदाग्नेयं महास्त्रं प्रत्यपादयत्‌ ॥७॥ 
इ भरतश्रेष्ठ ! अग्निसे जन्म लिये हुए उन ऋषि अग्निवेश्यने अपने गुरुपुत्र द्रोणकों वह महा 
अग्न्यख्न दे दिया ॥ ७॥ 

भरद्वाजसखा चासीत्एषतो नाम पार्थिवः । 

तस्यापि द्रपदो नाम तदा समभवत्खुतः ॥८॥ 
पृषत नामक एक राजा ऋषि भरद्वाजके मित्र थे, उनके भी द्रुपद नामक एक पुत्र पैदा 
हुआ ॥ ८ ॥ 

स नित्यमाश्रमं गत्वा द्रोणेन सह पाषेतः । 

चिक्रीडाध्ययनं चैव चकार क्षत्रियषेभः ॥९॥ 
क्षत्रियोमे श्रेष्ठ वह पृपत्युत्र द्रपद नित्य भरद्वाजके आश्रममें जाकर द्रोणके साथ खेलत थ 
और साथ साथ पढते भी थे ॥ ९॥ 

ततो व्यतीते एषते स राजा द्रपदोऽभवत्‌ । 

पाञ्चालेषु महाबाहुरुत्तरेषु नरेश्वरः ॥ १०॥ 
बादमें राजा पृषतके परलोक सिधार जानेपर महाशुज द्रुपद उत्तर पाश्चाल दशक 
इए ॥ १० ॥ 


७ 
\ 
ha 


राजा 
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एकविदात्यचिकशततमे ] आदिपये । ६५९ 


8 >>>>>>>>>> SD 


सरद्वाजोऽपि भगवानारुरोह दिवं तदा । 

ततः पितृनियुक्तात्मा पुच्चलो भान्महायशाः । 

शारद्वतीं ततो द्रोणः कृपी भार्यामविन्दत ॥ ११॥ 
उसी समय भगवान्‌ ऋषि भरद्वाज भी स्वर्ग सिधार गए और उन अतियशस्त्री द्रोणने 
पिताकी पहिलेकी आज्ञाके अनुसार पुत्रके लोभसे शारद्रतकी कन्या कृपीसे विवाह 
किया ॥ ११ ॥ 

अग्निहोत्रे च धमे च दमे च सततं रता । 

अल'भङ्गौतमी पु्मश्वत्थामानमेच च ॥ १२॥ 
उसके बाद अम्निहोत्रमें, इन्द्रियोंकि रोकनेभें और धर्ममें सदा रत रहनेवाली उस गौतमकी पुत्री 
कृपीने अश्वत्थामा नामक पुत्र प्राप्त किया ॥ १२॥ 

स जातमात्रो व्यनदद्ययैवोचैःश्रवा हयः । 

तच्छ्रुत्वान्तर्दितं भूतमम्तरिक्षस्थमन्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
पुत्रने जन्म लेते ही उच्चैःश्रवा अश्वकी भांति शब्द किया, वह सुनकर उस समय आकाशर्म 
स्थित किसी अद्य प्राणीने कहा ॥ १३ ॥ 

अश्वस्येचास्थ यत्स्थाम नदतः प्रदिशो गतम्‌ । 

अश्वत्थामैव बालोऽयं तस्मान्नाम्ना अविष्यति ॥१४॥ | 
कि घोडेके समान शब्द करनेत्राले इस बालकका स्थाम (शब्द ) नाना दिशाओंमें पहुंचा 
है, इस कारण यह बालक अश्रत्थामाके नामसे ही प्रसिद्ध होगा ॥ १४॥ 

सुतेन तेन सुप्रीतो भारद्वाजस्ततोऽभवत्‌ । 


तत्रैव च वसन्धीमान्धनुर्वेदपरो5भवत्‌ ॥ १५॥ 
स झुश्राव महात्मानं जामदग्न्य परंतपम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यस्तदा राजन्दित्सन्तं वरु सवशः 


Es बे 
उससे भरद्वाजपुत्र धीमान्‌ द्रोण उस पुत्रसे बडे प्रसन्न इर न न्य की 
धनुर्वेदर्म संलग्न रहे । हे महाराज! उन्होंने उसी समय आह्मण हद पत तम 
देनेकी इच्छा करनेवाले तथा शत्रुओको संताप देनेवाले महात्मा जमदभ्िक पुत्र परशु 


बारेमें सुना ॥ १५-१६ ॥ अबील । 
° चनं तु प्रस्थितं रामं भारद्वाजस्तदा ॥ १७॥ 
आगतं वित्तकामं मां विद्धि द्रोण bes मसे यह बोले- हे महामते! 
तब द्रोण वनको जानेके लिए उद्यत महात्मा जगदा he १७॥ 
धनकी लालसासे यहां आये हुए सुझे ढिजोमे श्रेष्ठ द्रोण जान 
x 
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राम रहाउ 

हिरण्यं सम यचचान्यद्वछ किंचन बिद्यते । 

ब्राह्मणेभ्यो मया दत्तं सवमेव तपोधन ॥ १८ ॥ 
राम बोले- हे तपोधन ! मेरा सुवण और दूसरा धन जो कुछ था, सब ब्राह्मणोंको दे चुका 
हूं, अतः अब मेरे पास कुछ नहीं बचा हैं ॥ १८ ॥ 

तथैवेयं धरा देवी सागरान्ता सपत्तना । 

कद्यपाय सथा दत्ता कृत्स्ता नगरमालिनी ॥.१९ 
उसी तरह ग्राम और नगरोंकी मालासे सजी हुई, सागर तक चली गयी यह पृथ्वी मी मैंने 
कश्यपको दे दी है ॥ १९॥ 

शरीरमात्रमेवाद्य मयेदमवशेषितम्‌ । 

अस्त्राणि च महारहाणि शास्त्राणि विविधानि च। 

वृणीष्व कि ्रयच्छालि तुभ्यं द्रोण वदाझु तत्‌ ॥ २०॥ 
अब मरे पास केवल वड बडे मूल्यवान्‌ नाना तरहके अखन शस्र और मेरा यह शरीर ही 
शेष रह गया दै । हे द्रोण ! शीघ्र कहो, कि इन दोनॉमेंसे क्या चाहते हो, में तुमका 


क्या दूँ? ॥ २० ॥ 
द्रोण उवाच 
७ अस्त्राणि मे समग्राणि ससंहाराणि भार्गव । 
सप्रयोगरहस्यानि दालुमहस्यरोषतः ॥ २१ ॥ 
3 द्रोण बोले- हे भागव ! प्रयोग, उपसंहार और रहस्योंके साथ सम्पूण अस्त्रोंकी भली प्रकार 


मुझको दीजिये ॥ २१ ॥ 
पेशम्पागन उवाच 

नथेत्यक्त्वा ततस्तस्मै प्रादादस्त्राणि भार्गवः । 

सरहस्यव्रत चेच भयुवदमशषतः ॥ २२ ॥ 
वेशम्पायन बोले- भागवने ' तथास्तु ” कहकर उनको सम्पूर्ण अख और रहस्य और निद 
साथ धनुर्वेदका संपूर्ण रूपस दे दिया ॥ २२ ॥ 

प्रतिगद्य तु तत्सव कृतास्त्रो द्विजसत्तमः । 

प्रियं सखायं खुप्रीतो जगाम द्रपदं प्रति ॥ २३ ॥ 


| 
मके 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवीणि एकविशत्यधिकशततमोउध्यायः ॥ १२६ ॥ री अं ५ 
द्विजो श्रेष्ट द्रोण सव अख शख्रोको लेकर कृतार्थ होकरके प्रसन्नचित्तसे प्रिय ("त 
पास गये ॥ २३ ॥ 9 
॥ मद्दाभारतके आदिपषेमें एकलो इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १२१ ॥ ४३५१ 


Cd 
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१२२ 
वैशम्पायन उवाच 
तलो द्रपदमासाच्य भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
अन्रवीत्पार्षतं राजन्सखायं बिद्धि मामिति ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- उसके बाद प्रतापी भरद्वाजके पुत्र द्रोण पृषत्युत्र द्रुयदके यहां जाकर 
बोले- हे महाराज ! मुझको अपना मित्र समझो ॥ १॥ 


| ब्रुपद उवाच 
अकृतेयं तव प्रज्ञा ब्र्मन्नातिसमञ्जसी । 
यन्मां ब्रवीषि प्रसभं सखा तेऽहमिति द्विज ॥२॥ | 
| द्रुपद बोले- हे बिग्र ! तुम्हारी बुद्धि नहीं सुधरी और पक्की नहीं हुई है, क्योंकि तुमने 
| एकाएक मुझसे कहा, कि में तुम्हारा मित्र हूँ ॥ २ ॥ 
| नहि राज्ञासुदीर्णानामेव भूतैनेरै; कचित्‌ । 
सख्यं भवति मन्दात्मञ्श्रिया हीनेघनच्युतेः ह ॥ ३ ॥ 
हे स्वल्पबुद्धे ! अनन्त ऐश्वर्ययुक्त भूपालॉकी कभी ऐसे श्रीवाजित ऑर निथनजनास मित्रता 
नहीं होती ॥ ३ ॥ 
सौहृदान्यपि जीयन्ते कालेन परिजीयेताम्‌ 
सौहृदं मे त्वया द्यासीत्पूवं सामथ्येबन्धनम्‌ 
काल सब बस्तुओंको नष्ट कर देता है, उससे मित्रता भी टूट जाती है; 
सामर्थ्यं होनेके कारण तुमसे मेरी मित्रता हुई थी ॥ ४॥ 


॥४॥ 
पहिले समान 


न सख्यमजरं लोके जातु दृश्येत कहिंचित्‌ । 

कासो चैन विहरति क्रोधजैन प्रवृश्चति ॥५॥ 
पर भूमण्डलमें मित्रता कभी या कहीं अजर नहीं होती, क्योंकि कामसे वह दूर 
है, अथवा क्रोध उसे काट डालता है ॥ ५॥ 

सैवं जी्णछुपासिष्ठाः सख्यं नवसुपाकुरु । 

आसीत्सख्यं द्विजश्रेष्ठ त्वया मे5थनिबन्धनस्‌ ॥६॥ 


| . अतः तुम उस पुरानी मित्रताकी पूजा मत करो, इसलिए अब नई मित्रता प्राप्त करो । हे 


हो जाती 


डिजश्रेष्ठ ! तुमसे मेरी अर्थके कारण मित्रता थी ॥ ६ ॥ 
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[ अध्याय 
मां 1 


न दरिद्रो बखुमतो नाविद्वान्विदुषः सखा । 

शूरस्य न सखा ङ्कीबः सखिपूर्व किमिष्यते ॥७॥ 
दरिद्र कभी धनीका मित्र नहीं होता; मूखे कमी पण्डितसे मित्रता नहीं कर सकता 
वीर्यरहित जन कभी वीरका मित्र नहीं हो सकता, फिर तुम क्यों पहिलेकी मित्रता चाहते 
हा?॥७॥ 

ययोरेव सभं वित्तं ययोरेव समं कुलम्‌ । 

तयोः सख्यं विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥८॥ 
जिनका धन समान है, जिनका कुल समान है, उन्हीमे मित्रता और शादी हो सकती है, 
पुष्ट और अपुष्ट जनोंभ कभी मित्रता नहीं हो सकती ॥ ८ ॥ 


नाश्रोत्रियः श्रोत्रियस्य नारथी रथिनः सखा । 
नाराज्ञा संगतं राज्ञ! सखिपूवं किमिष्यते ॥९॥ 
जो श्रोत्रिय नहीं हे, वह कमी श्रोत्रियका मित्र नहीं हो सकता; रथवालेसे रथ रहित जन 


कभी मित्रता नहीं कर सकता; राजा न होनेसे राजाके साथ मित्रता नहीं कर सकता, अतः 
अब कयां पहिलेकी मित्रता चाहते हो? ॥ ९ ॥ 


) वैशम्पागन उपाच 
/ दुपदेनेवसुक्तस्तु भारद्वाज; प्रतापवान्‌ । i 
झुहूत चिन्तयामास मन्युनाभिपरिप्ल्रतः ॥ १०॥ 
न च्छ ha 
वंशम्पायन बोले- ठुपदसे इस प्रकार कहे जानेपर प्रतापी भारद्वाजने क्रोधसे जलकर क्षण" 


भर सोचा ॥ १० ॥ 

स विनिश्चित्य मनसा पाश्चालं प्रति बुद्धिमान । 

जगाम कुरुसुख्यानां नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥११॥ 
वह बुद्धिमान्‌ मन ही मनमै पाञ्चाल राजकी पराजयका उपाय सोचकर हस्तिनापुर नामक 
कौरवोंके नगरको चले गये ॥ ११॥ 

कुमारास्त्वथ निष्क्रम्य समेता गजसाह्वयात्‌ । 


| क्रीडन्तो वीटया तत्र वीराः पर्यचरन्सुदा ॥ १२॥ निति 
& एक बार युविष्ठिर आदि वीर कुमार मिलकर इस्तिनापुरसे निकल कर “बीटा अ 
> गेंदका खेल खेलते हुए प्रसन्न चित्तसे घूमने लगे ॥ १२ ॥ 
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न च ते प्रत्यपद्यन्त कर्म वीटोपलब्धये ॥१३॥ 
तब खेलते हुए उनकी वह गेंद कुंएमें गिर गयी । पर उन्हें उस गेंदको पानेका कोई उपाय 
नहीं सझा ॥ १३ ॥ 

अथ द्रोणः कुमारांस्तान्दष्ट्रा कृत्यवतस्तदा । 

प्रहस्य मन्द पैशल्यादभ्यभाषत वीर्यवान्‌ ॥ १४॥ 

अहो नु धिग्बलं क्षात्रं धिगेतां वः कृतास्त्रताम्‌ । 

अरतस्यान्वये जाता ये वीटां नाधिगच्छत ॥ १५॥ 
वीर्यवान्‌ द्रोण लडकोको विफल मनोरथवाला देखकर चतुरतासे कुछ हंसकर बोले- 
तुम्हारे क्षत्रिय बलपर घिकार है, तुम्हारे अख शिक्षापर भी धिक्कार है! क्योंकि तुम 
भरतकुलमें जन्म लेकरके भी इस गेंदको निकाल नहीं सके ॥ १४-१५॥ 

एष सुष्टिरिषीकाणां मयास्त्रेणाभिमन्त्रितः। 

अस्थ वीर्य निरीक्षध्वं यदन्यस्य न विद्यते ॥ १६॥ 
इन मुठ्ठी भर इषीका अर्थात्‌ सरकण्डेपर में अख्नका मन्त्र फूंक देता हूं, दूसरे अख्नमें जो 
बीर्य नहीं है, वही इसमें देखोगे ॥ १६॥ 

वेत्स्यामीषीकया वीटां तामिषीकामथान्यया । 

* तामन्यया समायोगो वीटाया ग्रहणे मम ॥ १ क | क्र 
इस इपीकासे वह गेंद बींधकर दूसरी इषीकासे इस इषीकाको बींधूंगा फिर और इषीकासे 
उस दूसरेको भी विद्ध करूंगा, इस प्रकार क्रमसे इषीकाके योगसे उस गेंदको निकाल 
दूँगा ॥ १७॥ 

तदपइ्यन्कुमारास्ते विस्मयोत्फुछलोचनाः । 

अवेक्ष्य चोद्धृतां वीटां वीटावेद्धारमज्जवन्‌ ॥ १८॥ 
लडकोंने अचरजसे आंखें फैलाकर वह लीला देखी और गेंदको निकाला हुआ देखकर वे 
गेंदको निकालनेवालेसे बोले ॥ १८॥ 

अभिवादयामहे ब्रह्मनैतदन्येषु विद्यते । 

कोऽसि कं त्वाभिजञानीमो वयं किं करवामहे ॥ १९॥ 
मन्‌ ! हम आपको प्रणाम करते हैं, यह विधा दूसरोमें दीख नहीं पडती, अतः जानना 
चाहते हैं, कि आप कौन और किसके पुत्र हैं और यह भी कहिये कि हम आपके लिए 


- क्या करें? ॥ १९॥ 


ह्राविशत्यधिकशततम ] आदिपवं । ६६३ 
पपात कूपे सा वीटा तेषां वै क्रीडतां तदा । 
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त IDR वका त त क ह । अध्याय 
मा 
द्रोण उवाच 
आचक्षध्वं च भीष्माय रूपेण च गशुणैद्ध माझ्‌ । 
स एव सुमहावुद्धि! सांप्रतं प्रतिपत्स्यते ॥ २० ॥ 


च्य = 


द्रोण बोले- तुम भीष्मके पास जाकर मेरे रूप और गुणकी बात ठीक ठीक कहो । इससे 
बह महाबुद्धि भीष्म झुझको पहिचान लेंगे ॥ २० ॥ 


वैशम्पगन उवाच ॒ 
तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे भीष्मसूचुः पितामहम्‌ । 
ब्राह्मणस्थ वचस्तथ्यं तच कसै विराषवत्‌ ॥२१॥ | 
वैशम्पायन बोले- तब लडकोने वह मानकर पितामह भीष्मके पास जाकर उन ब्राह्मणका | 
ठीक ठीक हाल और विशेषकर आश्रर्य कायेकी बात कह सुनायी ॥ २१ ॥ 


भीष्सः श्रुत्वा कुमाराणां द्रोणं तं प्रत्यजानत । 

युक्तरूपः स हि गुरुरित्येवमनुचिन्त्य च ॥ २२॥ 
भीष्म ङुमारोंके मुखसे सब सुनकर समझ गए कि वे ब्राह्मण द्रोण हैं। और सोचा, कि 
यही आचार्य कार्यके योग्य हैं ॥ २२ ॥ 

अयैनमानीय तदा स्वयमेव सुसत्कृतम्‌ । 

परिपप्रच्छ निपुणं भीष्मः शस्रभृता वरः । 

हेतुमागमने तस्य द्रोणः सर्व न्यवेदयत्‌ ॥ २३॥ 
तब शख्नारियामें श्रेष्ठ भीष्मने स्वयं उसी क्षण वहां जाकर उनको आदरपूर्वक लिवा लाकर 
आनेका कारण योग्य रूपसे पूछा, तब द्रोणने आद्योपान्त सब कह सुनाया ॥ २३ ॥ 

महर्षेरग्निवेदयस्य सकारामहमच्युत । 

अस्न्रार्थमगमं पूर्वं घनुर्वेदजिचुक्षया ॥ २४ ॥ पु 
हे आयुष्मन्‌ ! मैं पहिले धनुरबेद और अख्नकी शिक्षा लेनेकी इच्छासे महर्षि अग्निवेशक 
यहां गया था ॥ २४॥ 

ब्रह्मचारी विनीतात्मा जटिलो बहुलाः समाः । 

अवस तत्र सुचिरं धनुर्वदचिकीरषया ॥ २८ ॥ 
वहां धनुर्वेद साखनेकी इच्छासे बरह्मचारी, नम्र, जटाधारी और उत्साहित होकर 3 प 
तक रहा ॥ २७॥ न्‍ 
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आदिष्व । ६६५ 


द्वाधिशत्यधिकशावतम ) 
पाश्चालराजपुत्रस्तु यज्ञसेनो महाबलः । 
मया सहाकरोद्वियां गुरोः आस्यन्समाहितः ॥ २६ ॥ 
उन दिनों पाङ्चार राजकुमार महाबली प्रभावी यज्ञसेन उन गुरुके निकट अख्नाविद्या और 
धनुर्विद्या सीखनेके लिये मेरे साथ ही रहते थ ॥ २६॥ 
स से तज सखा चासीढुपकारी प्रियश्च मे । 
लेबाह सह संगम्य रतवान्छुचिरं बत । 
बार्यास्मकाति कौरव्य सहाध्ययनमेव च ॥ २७॥ 
प्रभो ! वहां वह मेरे उपकारी, मित्र और प्रिय थे, उनके साथ एकत्र रहकर मैं बहुत 
दिन सुखसे वहां रहा, हे कौरव ! बालपनसे उनके साथ एकत्र मैंने पहा था ॥ २७॥ 
सख समासाद्य सां तत्र प्रियवादी प्रियंषदः । 
अन्नचीदिति मां भीष्य वचनं प्रीतिवर्धनम्‌ ॥ २८॥ 
इसलिये बह सदा मेरे साथ प्रिय बोलनेवाले और प्रिय कहनेवारे थे । हे भीष्म! वे मुझे 
पाकर मेरी ग्रीतिके लिये सदा मुझसे यह कहा करते थे ॥ २८॥ ki 
अहं प्रियतमः पुन्नः पितुद्रोण महात्मनः । 


असिचेक्ष्यति माँ राज्ये स पाश्वाल्यो यदा तदा ॥ २९ ॥ 
त्वद्भोज्यं अविता राज्यं सखे सत्येन त शप। ॥ 
मम भोगाश्च वित्तं च त्वदधीनं सुखानि च ॥ ३०॥ 


ह्र पिताका ब हूं हो राज्यपर 
५ हे द्रोण ! में महानुभाव पिताका बडा प्यारा पुत्र ह, जब पाश्वालराज मुझको र ८७ 
बैठाबेंगे, तब उस राज्यका भोग तुम करोगे, है मित्र ! मेरा साग; ऐश्वयं आर सुख 


दे टे हँ)? म 
तुम्हारे अधीन रहेंगे, यह मैं सत्यकी शपथ लेकर कहता ई ॥ २७ ३० ॥ 
; रोहे धनेप्सया । 
एवसुक्तः प्रवत्राज कृतास्त्रो्ह गा 
अभिषिक्त च शुत्वैनं कृतार्थोऽस्मीति चिन्तयन्‌ ॥ ३१॥ ी 
हो गई और मैंने यह सुना कि द्रुपद राजा बन गया है, तब 


जब मेरी शख्नास्रशिक्षा समाप्त कि दुष 
नट कुक गया हूँ, धनकी इच्छासे उसके वास गया ॥ ३१॥ 


यह सोचकर कि अब मैं कृतार्थ हो 
प्रियं सखायं सुप्रीतो राज्यस्थं पुनरात्रजस्‌ । 
संस्मरन्संगमं चैव वचनं चैव लस्य... ॥ व ॥ ति 
में खुश होकर राज्यपर वेठे इए अपने प्रिय मित्रके उन बचनाक्रा ऑर उस साथ रह 
बात याद करके उसके पास गया ॥ ३१ ॥ 
८४ ( बहा. सा. लादि. ) 
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६६६ [ अध्याय 


nen 


AAAI 


ततो द्रपदमागस्थ सखिपूवसहं भरो । 
अङ्कवं पुरुषव्याघ सखायं विद्धि घासिति ॥ ३३॥ 


मैंने उनके साथ हुई हुई पहलेकी मित्रताको याद कर उनके पास जाकर मित्रतासे कहा 
परुषच्याघ्र ! मुझे अपना मित्र समझो ॥ ३३ 


उपस्थितं तु द्रुपदः सखिदचामिसंगलस्र्‌ । 


Ei 
पना 
ब्लु 


स मां निराकारमिव प्रहसन्लिदमव्रवीत्‌ ॥ ३४ ॥ 
द्रपद अपने मित्रके रूपमे उपारथत हुए मुझे देखकर नीच मनुष्यको भांति शुझपर 
हंसकर बोला ॥ ३४ ॥ 
अकृतेयं तव प्रज्ञा ब्रह्मन्नातिसमज्जसी 
यदात्थ मा त्व प्र्तमभ सखा तऽहासाते छू ॥ ३५ ॥ 


~ च ~ चल 


हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारी यह बात बुद्धिमानोंकीसी और सुधरी हुई नहीं है । हे द्विज ! कया 
तुमने सहसा मुझसे कहा, कि “ में तुम्हारा मित्र हूं ”” ॥ ३५ ॥ 

न हि राज्ञामुदीणांनामेवंभूतैनेरेः कचित्‌ । 

सख्यं भवति मन्दात्मज्श्रिया हीनैधनच्युतैः ॥ ३६॥ 
स्वल्पबुद्ध ! जो अनन्त ऐश्वर्यसे युक्त भूपाल हैं, उनकी कभी इस प्रकारके श्रीसे रहित 
तथा धनसे हीन लोगोंसे मित्रता नहीं हो सकती ॥ ३६ ॥ 

नाश्रोत्रिय! श्रोत्रियस्य नारथी रथिनः सखा । 

नाराजा पार्थिवस्यापि सखिपूर्वं किमिष्यते ॥ ३७ ॥ 
बुद्धिमानोंकी मूखोंके साथ, रथरहितकी रथीके साथ, जो राजा नहीं है उसकी राजाके साथ 
कमी मित्रता नहीं होती, फिर क्यों तुम पहलेकी मित्रता चाहते हो ?॥ ३७ ॥ 

दुपदेनेवसुक्तोऽहं मन्युनाभिपरिप्ह्ृतः । 

अभ्यागच्छं कुरून्भीष्म शिष्यैरथी गुणान्विते ॥ ३८ ॥ 
हे भष्म ! राजा द्रुपदसे इस प्रकार कहे जाकर मैं कथित होकर गुणवान शिष्योंकी खाज 
कुरुराज्यमं उपस्थित हुआ हूँ ॥ ३८ ॥ 


प्रतिजग्राह तं भीष्मो गुरु पाण्डुसुतैः सह । 


पौत्रानादाय तान्सवीन्वसूनि विविधानि च ॥ ३९॥ 
पाण्डवं सहित अपने पौत्रोंको तथा विविध धनोंको देकर भीष्मने उन्हें गुरुके रुप 
स्वीकार कर लिया ॥ ३९ ॥ 


_ _CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


द्वाविशत्याथिकराततम ; आदिपवे । ६६७ 
कळ्या ० `, 
शिष्या इति ददौ राजन्द्रोणाय विधिपूर्वकम्‌ । 
स च शिष्यान्महेष्वासः प्रतिजग्राह कौरवान्‌ ॥ ४० ॥ 
| हे राजन्‌! भीष्मने कौरवों और पाण्डवोंको शिष्यके रूपे द्रोणके हाथोंमें विधिपूर्वक सौंप 
दिया और बडे धनुषधारी द्रोणने भी प्रसन्न चित्तसे उन्हें शिष्य बना लिया ॥ ४० ॥ 
प्रातिग्रह्म च तान्सर्वान्द्रोणो बचनमन्रवीत्‌ । 


PO :///४ 


रहस्येकः प्रतीतात्मा कृतोपसदनांस्तदा ॥ ४१॥ 
इसके बाद प्रसन्न मनवाले द्रोण अकेलेमें उन सबको ले जाकर कौरवोंसे एकान्तमे विश्वासपूर्वक 
बोले ॥ ४१ ॥ 

कार्य से काङ्क्षितं किंचिद्‌ घुदि संपरिवतते । 

कृतास्ेस्तत्प्रदेयं मे तहतं वदतानघाः ॥ ४२॥ 


हे निष्पाप शिष्यो | कोई एक कामना मेरे हृदयमें विद्यमान है। प्रतिज्ञा करो कि जब तुम 
लोग अञ्नविद्याभें दक्ष बन जाओगे तब मेरी वह इच्छा अवश्य पूरी करोगे ॥ ४२॥ 
तच्छ्रुत्वा कौरवेयास्ते तृष्णीमासन्विशां पते। 
अजुनस्तु ततः सर्व ्तिजज्ञे परंतपः = ॥ ४३॥ 
हे परंतप प्रथ्वीनाथ ! कौरवलोग यह सुनकर चुप हो गए। पर अजुनने उनकी सब 
कामनाओंको पूरा करनेकी प्रतिज्ञा को ॥ ४३ ॥ | 
लतोऽ्ुनं सूचि तदा समाघाय पुनः पुनः । 
प्रीतिपूर्वं परिष्वज्य प्रसरोद सुदा तदा ॥ ४४॥ त 
तब द्रोणने चार बार अजुनका सिर चूमकर प्रसन्नतास उनका गलेसे लगाया ओर हषेके मारे 
उनकी आंखोंसे आंख गिरने लगे ॥ ४४॥ 
: तत्तो द्रोणः पाण्डुपुचानस्त्राणि se च। 
दिव्यानि मानुषाणि च वीयवान्‌ UC क 
so न्द नाक दिव्य और मानवी नाना प्रकारके अखनाको 
इसके बाद बह बीयेवान्‌ द्रोण पाण्डुनन्दनाका दिव्य आर 
शिक्षा देने लगे ॥ ४५॥ 
राजघुचरास्तयैवान्ये समेत्य भरतषभ । 
अभिजग्सुस्ततो द्रोणमस्त्रार्थे द्विजसत्तमम्‌ । ॥ 
ब्रृष्णयञ्चान्धकाखरैव नानादेशयाश्च पार्थिवाः हर हि तमी 
हे भरतभ्रेष्ठ ! तब वृष्णिवशी, अन्धकर्वशी और अनेक देशेकि दूसरे र कुम । 
आकरके अखशिक्षाके लिये द्विजोम श्रेष्ठ द्रोणाचायेके पास एकत्रित होने लगे ॥ ४६ 


x 
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सूतपुत्रश्च राधेयो गुरु द्रोणमियात्तदा 
स्पथेसानस्तु पार्थेन सूतपुञोऽत्यञ्ञषंणः । 
दु्योंधनछुपाश्रित्य पाण्डवानत्यसन्यत ॥ ४७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्वारविशव्यधिकशततसोडष्यायः ॥ १२२ ॥ ४४०२ ॥ 
तब राधाकुमार छतपुत्र कणे भी द्रोणाचार्यके शिष्य बने । सूतपुत्र कण अति द्वेषयुक्त होकर 
अजुंनसे स्पर्धा करता हुआ दुर्योधनका सहारा लेकर पाण्डबोंका अनादर करने लगे ॥४७॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेस एकलो बाइलवां अध्याय समाप्त ॥ १२२ ॥ ४४०२ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
अजेनस्तु परं यत्नमातस्थे गुरुपूजने । 
अस्त्र च परम योग पियो द्रोणस्य चामवल्‌ ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- अजुन शुरुक्री सेवा बडा यत्न और अख्ोंके सीखनेमें बडा ध्यान देने 
लगे, इसलिए वह ट्रोणाचायके बढे प्रिय बन गए ॥ १ ॥ 
द्रोणेन तु तदाह्वय रहस्युक्ताऽञ्नसाध 
अन्धकारेञ्जनायान्न न देयं ते कथंचन ॥२॥ 
एक वार द्रोण रसोइएको एकान्तम बुला कर बोले, कि तुम कभी भी अधेरेमें अजुनको 
खानेके लिये अन्न मत देना ॥ २ ॥ 
ततः कदाचिद्मुञ्जाने प्रववौ वायरजुने । 
लेन तत्र प्रदीपः स दीप्यमानो निवापितः ॥ ३॥ 
इसके बाद एक बार अर्जुनके भोजन करते हुए हवा चलने लगी और उसने जलते हुए 
प्रदीपको बुझा दिया ॥ ३ ॥ 
सुङ्क्त एचाजेनो भक्त न चास्यास्थाद्ववसुद्यत । 
हस्तस्तेजस्विनो नित्यमन्नग्रहणकारणात्‌ । 
तदभ्यासकृतं मत्वा राच्रावभ्यस्त पाण्डवः ॥ ४॥ 
तेजस्वी अजुन तब अंबेरेमे ही भोजन करने लगे; अभ्यासके कारण उनका हाथ मुर्खर्क 
न अलावा किसी और स्थानमें नहीं गया; इससे मद्दाश्ुज पाण्डुनन्दन अर्जुन यह समझ कर 
है कि अभ्याससे ही ऐख्रा होता है, रातमें भी क्ञ्नाभ्यास करने लगे ॥ ४॥ 
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तस्य ज्यातलनिर्घोषं द्रोणः झु्राव भारत । 
उपेत्य चैनखुत्थाय परिष्वज्येदसन्नवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
हे मारत ! आचाय द्रोणने रात्रिके समय उनके धचुषकी डोरीका और बाणोंके इटनेका 
शब्द सुना ओर उठ करके वहां गये ओर गले लगाकर अर्जुनसे बोले ॥ ५ ॥ 
प्रथातिष्ये तथा कलु यथा नान्यो घनुधरः 
त्वत्समो भविता लोके सत्यमेतट्टवीमि ते ॥ ३॥ 
तुमसे सत्य कहता हूँ, कि ऐसा प्रयत्न करूंगा, कि मर्त्यलोकभरमें तुम्हारे जैसा धनुर्धारी 
कोई दूसरा न होगा ॥ ६॥ 
ततो द्रोणोऽङुनं भूयो रथेषु च गजेषु च। 
अन्येषु भूमावपि च रणशिक्षामाशिक्षयत्‌ ॥७॥ 
इसके बादसे वीर्यवान्‌ द्रोणाचार्यने अजुनको रथ पर, हाथी पर, घोडे पर और भूमिपर युद्ध 
करनेकी शिक्षा दी ॥ ७॥ 
गदायुद्धेऽसिचयायां तोमरप्रासशक्तिषु । 
द्रोणः संकीणयुद्धेषु शिक्षयामास पाण्डवम्‌ ॥८॥ 
और गदायुद्धमें, खड्ग चलानेमें, तोमर, प्रास, शक्ति आदि विशेष अख्न फॅकनेमें ओर 
संकीर्ण युद्ध मे अर्थात्‌ एक ही समय अनेक बाण चलाने अथवा एकबार ही अनेक जनाकि साथ 
युद्ध करनेमें अजुनको सुशिक्षित किया ॥८॥ 
| तस्य तत्कौशलं दृष्टा धनुर्वेदजिधुक्षवः 


राजानो राजपुत्राश्च समाजग्छुः सहस्रशः ॥९॥ 
धनुर्बेदको सीखनेकी इच्छावाले सहस्रं राजा और राजकुमार उनके उस काशलका देखकर 
वहां आए ॥ ९॥ 

| ततो निषादराजस्य हिरण्यधनुषः सुत; 
एकलव्यो महाराज द्रोणमभ्याजगाम ह ॥ १०॥ 


हे महाराज ! हिरिण्यधनु नामक निषादराजाका कुमार एकलव्य द्रोणके पास आया ॥१०॥ 


न स तं प्रतिजग्राह नैषादिरिति चिन्तयन्‌ । 
शिष्यं धलुषि घर्मज्ञस्तेषामेवान्ववेक्षया ॥११॥ स 
यह व्याधका पुत्र है और राजकुमारोंसे कहीं आगे न बढ जाए इस विचारसे धर्म द्रोणने 


उसे शिष्य रूपमें स्वीकार नहीं किया ॥ ११ ॥ 
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स तु द्रोणस्य शिरसा पादौ ग्रह्म परंतपः । 

अरण्यमलुसंप्राप्त: कृत्वा द्रोणं महीन यम्‌ ॥ १२॥ 
उस शत्रुनाशी एकलव्यने द्रोणाचार्यके पांवों पर सिर झुकाकर वने जाकर मिड्डीसे द्रोणकी 
एक प्रतिमा गढी ॥ १२ ॥ 

तस्मिन्नाचायबृत्ति च परमामास्थितस्तदा । 


इष्वस्त्रे योगमातस्थे परं नियससास्थितः ॥ १३॥ 
और उस प्रतिमूतिमें आचायेकी महती श्रद्धा रखकर एकचित्त होकर धसुर्बेद सीखने 
लगा ॥ १३ ॥ 
परया श्रद्धया युक्तो योगेन परमेण च ! 
विमोक्षादानसंधाने लघुत्वं परमाप सः ॥ १४॥ 


अपनी बडी श्रद्धा और एकचित्तताके कारण अख्रोंके बिमोचन, आदान और सन्धानमें 
उसने बडी निपुणता प्राप्त करली ॥ १४॥ 
अथ द्रोणाभ्यलुज्ञाताः कढाचित्कुरुपाण्डबा; । 


रयैविनियेयुः सर्वे छृगयामरिसदेनाः ॥ १७॥ 
किसी समय शत्रुनाशी कौरव पाण्डव द्रोणाचार्यकी आज्ञासे रथ पर आरूढ होकर सृगयाके 


~ 


लिये गये ॥ १७ || 

तच्रोपक्ररण गद्य नरः कश्चिदाहृच्छया । 

राजन्ननुजगामैकः श्वानमादाय पापडयान ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! तब कोई एक मनुष्य मृगयाके योग्य जालादि लेकर, एक कुत्तेको साथमें लेकर, 
अपनी इच्छानुसार पाण्डबोंके सङ्ग चलने लगा ॥ १६ ॥ 


तेषां विचरतां तत्र तत्तत्कमे चिकीर्षताम्‌ । 


श्वा चरन्स वने मूढो नैषादिं प्रति जग्मिवान्‌ ॥ १७॥ 
स॒ कृष्ण मलदिग्धाङ्गं क्रुषणाजिनधरं बने । 
नैषादिं श्वा समालक्ष्य भषंस्तस्थौ तदन्तिके ॥ १८॥ 


तब उस वनमें जब सब अपना अपना काम पूरा करनेके लिये घूमघाम रहे थे, तब 6 

साथी वह कुत्ता इधर उधर घूमता हुआ उस निपाद पुत्र एकलव्यकी ओर निक " 

और बनमें काले, मालिन अंगोंबाले तथा कृष्णाजिन पहिने हुए उस निषादपुत्रको देखकर 
उसके सामने खडा होकर भोंकने लगा ॥ १७-१८ ॥ 
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तदा लस्थाथ भषतः शुनः सप्त चारान्छुखे । 

लाघवं दशयन्स्रे सुमोच युगपद्यथा ॥ १९ ॥ 
तब व्याधधुत्रने अख्र चलानेम शीघ्रता दिखाकर उस भोंकते हुए कुत्तेके मुंहमें एक ही बारमें 
सात बाण चलाये ॥ १९॥ 

स तु श्वा चारपूणीस्यः पाण्डवानाजगाम ह। 

त दृष्टा पाण्डवा वीरा विस्मयं परमं ययु ॥ २० ॥ 
बाणासे मुंह भर जानेपर कुत्ता पाण्डबोके पास आया | वीर पाण्डवोंको उसे उस दशामें 
देखकर बडा अचरज हुआ ॥ २० ॥ 

लाघवं शब्दवेधित्व दृष्टा तत्परमं तदा। 

प्रक्ष्ण त ब्राडितात्ासन्प्रशशखुश्च सवशः ॥ २१॥ 
तब सघ लोग अञ्न चलानेवालेकी बडी फुत्ती तथा शब्दवेधनेका साम्य देखकर बढे लज्जित 
| हुए और सब प्रकारसे उसकी प्रशंसा करने लगे ॥ २१ ॥ 

लं ततोऽन्वेषसाणास्ते वने वननिवासिनम्‌ । 

दहङ्ुः पाण्डवा राजन्नस्यन्तमनिचां शारान्‌ ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! तत्र पाण्डवोने उस वनमें रहनेवाले तथा अस्र चलानेवालको वनर्म ढूढत छुए 
रातदिन बाण चलाते हुए एक वनवासीको देखा ॥ २२ ॥ 

न चैनमाभिजानंस्ते तदा विकृतदशनम्‌ । 

अथैनं परिपप्रच्छुः को भवान्कस्य वेत्युत । २३ ॥ 
तब उन्होंने उस स्वरूप बिगाडे हुए व्याधको नहीं पहिचाना और अन्तर्म उन्हान पछा 
कि आप कोन हैं १ किसके पुत्र है ?॥ २३ ॥ 


शकलत्य उपाप 
निषादाधिपतेर्वीरा हिरण्यधनुषः खुतम्‌ । 
द्रोणशिष्यं च मां वित्त धनतुर्वेदकृतश्रमम्‌ ॥ २४॥ 
एकलव्य बोला- हे वीरगण ! में निषादराज हिरण्यधनुका पुत्र हू आर धनुर्बेदर्मे परिश्रम 
करनेवाले मुझे द्रोणाचार्यका शिष्य जानो ॥ २४॥ 


वैशंपायन उवाच 
ते तसाज्ञाथ तत्त्वेन पुनरागम्ध पाण्डवाः । 
यथावृत्तं च ते सर्व द्रोणायाचख्युरव्‌ सुतम्‌ ॥ २५ ॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद पाण्डबोने उसको ठीक ठीक पहिचानकर लोट कर बनमें जो 
कुछ हुआ था वह सब आश्चर्यजनक वृत्तान्त ट्रोणाचायको कह सुनाया ॥ २५ ॥ 
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क्ौन्लेयस्त्वजुँनो राजन्नेकलव्यसबुस्थरन्‌ । 

रहो द्रोण समागस्य प्रणयादिदिसब्वीत्‌ ॥ १६ ॥ 
हे राजन्‌ ! कुन्तापुत्र अजुन एकलव्यको स्मरण करते हुए ट्रोणके पास पहुंच कर प्रेमसे 
एकान्तम बोले ॥ २६॥ 

नन्द परिरभ्मैकः प्रीतिपूर्वमिदं वचः । 

सवतोको न मे शिष्यस्त्वद्विशिष्टो अविष्यति ॥ २७॥ 
इ आचार्य ! पहिले आपने अकेले मुझको गलेसे लगाकर प्रेमसे यह कहा था, कि मेरा कोई 
शिष्य तुमसे श्रेष्ठ होगा ॥ २७॥ 

अथ कस्मान्सद्विशिष्टो लोकादपि च वीयेबान । 

अस्त्यन्यो मवतः रिष्या निषादाधिपतेः सुतः ॥ २८॥ 
फिर तो यैवान निषादराजाका पुत्र आपका दूसरा शिष्य होकर झुझसे ही नहीं वरन्‌ 
सम्पूर्ण लोगोंसे श्रेष्ठ क्यों हुआ ? ॥ २८ ॥ 

सुहूतेमिव तं द्रोणश्चिन्तयित्वा विनिश्चयम्‌ । 

सव्यसाचिनमादाय नैषादिं प्रति जग्मिवान्‌ ॥ २९ ॥ 
तब द्रोण उस बातपर क्षणभर सोच विचार और कुछ निश्चय करके स 
साथ लेकर उस निषादराजपृत्रके यहां गये ॥ २९ ॥ 

दद्रा मलदिग्धाङ्गं जटिलं चरिवाससम्‌ । 
| एकलव्य धनुष्पाणिमस्यन्तसनिशा वारान्‌ ॥ ३० ॥ 

वहां मलस युक्त शरीरवाले हुए जटाधारी, चीर पहिन हाथोंसे धबुषक्का थामकर रातदिन 
बाण चलाते हुए एकलव्यको देखा ॥ ३० ॥ 


एकलव्यस्तु तं इद्टा द्रोणमायान्तमान्तकात । 


091 
“न 
श्र 
रै 
व 
68० 
> 
Fal 


अभिगम्योपसंग्रह्म जगाम शिरसा महीम्‌ ॥ ११ ॥ 
एकलव्यने निकट आते हुए द्रोणाचार्यको देखकर निकट आकर पांव छूकर प्रणाम 
किया ॥ ३१ ॥ 
पूजयित्वा ततो द्रोण विधिवत्स निषादजः 
निवेद्य शिष्यमात्मानं तस्थौ प्राञ्जलिरग्रतः ॥३२॥ | म 
2 विश्रिपूर्वक पूजकर तथा यह कहकर, कि मैं आपका शिष्य हूं, वह निषादराजका पुत्र दी 
र हाथ जोडकर सामने खडा हो गया ॥ ३२॥ 
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त्रयोविंशात्याछेकशततम | आंद्पे । ६७३ 


लतो द्रोणोऽनवीदजन्नेकलव्यमिदं वचः । 

यादि शिष्योऽसि मे तूर्ण वेतन संप्रदीयताम्‌ ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! तत्र द्रोणने एकलव्यसे यह बात कही, कि हे वीर ! यदि तुम मेरे शिष्य हो, 
तो मुझको शध ही दक्षिणा दो ॥ ३३ ॥ 

एक्लड्यस्लु लच्छ्रुत्वा प्रीयज्ञाणोऽब्रवीदिदम्‌। 

कि प्रथच्छामि भगवन्नाज्ञापयतु मां शुरुः ॥ ३४ ॥ 
एकलव्यने यह सुनकर प्रसन्न चित्तसे यह कहा, कि भगवन्‌ ! गुरु आप मुल आज्ञा 
कीजिये, कि क्या दूं ? ॥ १४ ॥ 

न हि किचिददेयँ से गुरवे ब्रह्मवित्तम । 

तम्नत्रवीत्त्वयाड्युष्ठो दक्षिणो दीयतां मस ॥ ३५ ॥ 
हे अह्मज्ञोंमें उत्तम ! मेरे द्वारा गुरुको कुछ भी अदेय नहीं है । द्रोणाचार्य उससे बोले- तुम 
मुझको दाहिने हाथका अंगूठा दक्षिणाम दे दो ॥ ३५ ॥ 

एकलव्यस्लु तच्छ्रुत्वा बचो द्रोणस्य दारुणम्‌ । 

प्रतिज्ञामात्मनो रक्षन्सत्ये च निरतः सदा ॥ ३द॥ 

लयैव हष्टवदनस्तयैवादीनमानसः 

छित्त्वाविचार्य तं प्रादादूद्रोणायाङ्गु्ठमात्मनः ॥ ३७॥ 
सदा सत्यपर अटल रहनेत्राले एकलव्यने अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण कर आचाय द्रोणकी बह 
कठोरवाणी सुननेपर भी चित्तमें दुःख न मानकर ओर मुखको प्रसन्न कर अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करके बिना विचारे अपने दाहिने अंगूठेको काटकर द्रोणाचायको दे दिया ॥ ३६-३७॥ 

लतः परं तु नेषादिरङ्युलीभिवर्यकर्षत । 

न तथा स तु शीघ्रोऽभूद्यथा पूव नराधिप Re 
हे नरेश ! उसके वादस निषादराज-कुमार शेष उड्गलियोंसे ही बाण चलाने लगा, पर 

इ पहिलेकै समान झीघ्रतासे काम न कर सका ॥ ३८ ॥ 


तलोऽजुनः प्रीतमना बभूव विगतज्वरः बु 
द्रोणञ्च सत्यवागासीज्नान्यो5भ्य भवदऊुनम्‌ ॥ ३5 


तब अर्जुन प्रसन्न चित्त हुए, उनकी मनःपीडा जाता रही आर आचार्य द्रोणने पहिले जैसे 
कहा था, कि कोई मी अर्जुनको परास्त नहीं कर सकेगा, बह बात सच्ची ठहरी ॥ ३९॥ 


८५ (महा. भा. भांडि ) 
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द्रोणस्य तु तदा शिष्यौ गदायोग्याँ विशेषत! । 
दुर्योधनश्च भीसश्च कुरूणासथ्यगच्छलाल्‌ ॥ ४० ॥ 
दुर्योधन और भीम द्रोणके यह दो शिष्य गदायुद्धमें दक्ष बने, दोनों एक दूसरेसे सदा 
स्पर्धा करते रहते थे ॥ ४० ॥ 
अश्वत्थासा रहस्येषु रवेंष्वभ्यधिकोऽ मवत्‌ । 
तथाति पुरुषानन्यान्त्सारुको यमजाबुझो । 
युविछिरो रथश्रेष्ठः सवच तु धनञ्जयः ॥४१॥ 
अस्त्र चलानेके सव रहस्योंके जाननेमें अश्वत्थामा सबसे अच्छे निकले । नकुळ और सहदेव 
ये दोनों खड्ग युद्धमें सबोंको लांघ गये । युधिष्ठिर रथियोंमें प्रधान हुए । धनञ्जय हर 
बातमें ही श्रेष्ठ निकले ॥ ४१॥ 
प्रथितः सागरान्तायां रथयूथपयूथपः 
बुद्धियोगवलोत्साहेः सवास्त्रेु च पाण्डवः ॥ ४२॥ 
बह अर्जुन बुद्धि, उपाय, बल और उत्साहसे सम्पूर्ण अखन चलानेमें दक्ष रथीदरके स्वामि- 
योके भी स्वामी होकर समुद्रसे लेकर सम्पूर्ण धरतीमें प्रसिद्ध हुए ॥ ४२॥ 
अस्त्रे गुर्वनुरागे च विशिष्टो,भवदजुन; । 
तुल्येष्वस्त्रोपदेशेषु सौछवेन च वीर्यवान्‌ । 
| एकः सर्वकुमाराणां वभूवातिरथो$्जुनः ॥ ४३॥ 
विशेष अख्नोके चलाने और गुरुकी भक्ति करनेमें उनके समान कोई दूसरा नहीं था । 


सर्बोको बराबर अस््रोपदेश देने पर भी वीर्यवान्‌ अजुन अपने सोष्ट्यके कारण सब मारो 
अद्वितीय आतिरथी माने जाते थे ॥ ४३ ॥ 


प्राणाधिकं भीमसेन कृतविद्य धनञ्जयम्‌ । 

धातेराष्ट्रा दुरात्मानो नाऽस्टृष्यन्त नराधिप ॥ ४४॥ ६ ० 
हे राजन्‌ ! दुरात्मा ध्रृतराष्ट्रपत्र बडे बली भीमसेन और अख्बिद्या सीखे हुए अजुनकों 
सहन न कर सके ॥ ४४॥ 

तांस्तु सर्वान्समानीय सवेविद्याखु निश्चितान । 

द्रोणः प्रहरणज्ञाने जिज्ञासु; पुरुषषेभ ॥ ४८ ॥ ह 

परमश्रेष्ठ ! एक समय द्रोणने अख्न सम्बन्धी सम्पूर्ण विद्याऑमे शिक्षित उन सब शि 

को एकत्रकर यह जानना चाहा कि किसने कैसी शिक्षा ली है ॥ ४५. ॥ 
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त्रयोरविंशात्यचिकसतघ | आदिद्‌ । 
नी? नत वी 
कृत्रिम 'भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम्‌ । 
अविज्ञातं छुलाराणां लक्ष्य सू तखुपादिशत्‌ ॥ ४६॥ 
इससे पहिले उन्होंने छुमारोंसे अज्ञात एक शिल्पकारसे एक कृत्रिम गिद्ध पक्षी बनवाकर 
उसे निशानके लिए एक वृक्ष पर रखवा दिया ॥ ४६ ॥ 


६७% 


द्रोण उषा 
शध अन्त, लव चनूष्यादाय सत्वराः 
आखमेधं खखुदिश्य तिष्ठन्तां खंहितेषवः ॥ ४७॥ 


फिर द्रोण शिष्योंसे बोले- झुमारो ! तुम सब शीघ्र ही धनुष लेकर उसमें बाण जोड करके 
उस गिद्ध पर निशाना लगाए रहो ॥ ४७॥ 
सह्ाक्यसमनकालं च दिरो5स्य विनिपात्यताम्‌ । 


| एकेकशो वियोद्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः ॥ ४८ ॥ 
~ ~ च च च्छ च्छ ON = 
रे कहनेके साथ ही उस पक्षीके सिरको काट डालो | हे पुत्रो ! मं एक एक करक तुम 
सबामे जव जिसे आज्ञा दंगा, बह उसी क्षण वैसा ही करे ॥ ४८॥ 
मृझाणाशन अपाम 

ततो युधिछिरं पवसुवाचाङ्गिरसा वरः 

संधहट्ब बाणं दुधंषे मद्वाक्यान्त एवछुश्च च ॥ ४९॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर अडगिरावंशियर्म श्रेष्ठ द्रोण सबसे पहिले युधिष्ठिर्से बोले, कि 
हे दुद्धषे ! बाणसे निशाना ठीक करलो, मेरी बात पूरा हात हा उसका छोड देना ॥४९॥ 

ततो युधिछिरः पूर्व धनुणल्य महारवम्‌ । 

तस्थौ भासं सखुद्दिश्य युरुवाक्यप्रचोदितः Nae ति 
तब युधिष्ठिर गुरुकी आज्ञासे पहिले महान्‌ शब्द करनेवाला धनुष ठेकर पक्षी पर यात 
बांधकर खडे हो गए ॥ ५० ॥ 

लतो विततधन्वानं द्रोणस्तं कुरुनन्दनम्‌ । बी 

तषेभ 

स सुषट्टतांढुनाचद वचन भर 
हे भरतश्रेष्ठ ! द्रोगने धनुष पर डोरी चढाये हुए उस कुरुनन्दन युविष्ठिरसे क्षण भर बाद 
यह बात कही ॥ ५१ ॥ कि 

ग्रस्थ मास नर 
पद्यस्थेन द्रमाग्रस्थ द 


युघा्ेर $ 
पश्यामीत्येवमाचार्य प्रत्युवाच यु 
राजकुमार ! उस वक्षपरके गिद्धको देखते हो? युधिष्ठिर तब आचार्यसे बोले, कि हां देखता 


हैं ॥ ५२॥ 
१ 
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स मुद्टर्तादिव पुनद्रोणस्तं प्रत्यभाषत । 
अथ वृक्षासिस सां वा ख्रालुन्वापि प्रपश्यसि ॥ ०३ ॥। 
द्रोणने एकक्षण बाद फिर उन युथिष्टिरसे पूछा, कि तुभ इस वृक्षको, मुझको अथवा अपने 
भाईयोंको भी देखते हो या नहीं ? ॥ ५३ ॥ 
तस॒वाच स कौन्तेयः पद्यास्येनं वनस्पतिम्‌ । 
भवन्तं च तथा भ्रातर्भासं चेति पुनः पुनः ॥५४॥ 
तब कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर उन द्रोणसे बोले- हां, में इस वृक्षको, आपको, गाइयोको और 
उस पक्षीको देखता हं । आचायेके द्वारा बार बार पूछे जानेपर भी उन्होंने बार बार वेसा 
ही कहा ॥ ०४ ॥ 
तखुवाचापसर्पति द्रोणो5्प्रीलमनः इव । 
नैतच्छक्य त्वया वेद्घु लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्‌ ॥ ७७, ॥ 
इससे द्रोण उन पर अप्रसन्नचित्त होकर क्रोधित होकर बोले- तुम चले जाओ, यह लक्ष्य 
विद्ध करना तुम्हारे द्वारा संभव नहीं हे ॥ ०५ ॥ 


ततो दुर्याधनादीस्तान्धातराष्ट्रान्महायशा: । 
तेनेव क्रमयोगेन जिज्ञासुः पथेएच्छत ॥ ८६ ॥ 
इसके बाद उन राजकृमारोंकी शक्ति जाननेक्री इच्छा करनेवाले महायशस्ती द्राणन दुयावन 
आदि धृतराष्टूक पुत्रोसे उसी क्रमसे पूछा ॥ ०६ ॥ 
अन्यांश्च शिष्यान्भीमारदात्राज्ञश्चैवान्यदेशाजान्‌ । 
तथा च सर्वे सब तत्पश्याम इतति कुल्सिताः ॥ ०७ ॥ 
और भीम, नकुल, सहदेव तथा अन्य देशोंके राजकुभारोसे भी उसी प्रकार पूछा, पर सब 
* में वृक्षादि सब देखता हूं, इस प्रकारका उत्तर देनेके कारण आचायंस निन्दित 
हुए ॥ ५७ ॥ 
ततो धनञ्जयं द्रोणः स्मथमानो5भ्यमाषत। 
त्वयेदानीं प्रहतेत्यमेतलक्ष्यं निवार्यताम्‌ ॥ ०८ ॥ 
तब द्रोण कुछ इंसकर धनञ्जयसे बोले- अब तुमको यह लक्ष्य विद्ध करना है, अतः मत 
बात सुनो ॥ ५८ ॥ 
मद्वाक्यसमकालं ते मोक्तव्यो5त्र भवेच्छरः । 
वितत्य कासुकं पुत्र तिष्ठ तावन्सुद्न॒तेकम्‌ ॥ ५९ ॥ पळ 
मेरी बातके साथ ही तुम्हें बाण छोडना है, अतः, दे पुत्र ! धुपको फैलाकर थोडी द 
खडे रहो ॥ ५९ ॥ 
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एवखुक्तः सव्यसाची मण्डलीकृतकार्मुक्ः । 
तस्था लक्ष्य समुदिश्य गुरुवाकयप्रचोदितः ॥६०॥ 


इस प्रकार कहे जानेपर सव्यसाची अजुन गुरुकी आज्ञासे थनुपको गोल बनाकर शरासनमें 


बाण जोडकर लक्ष्यपर निशाना लगाकर खडे हो गए ॥ ६० ॥ 
झुद्नर्तादिव तं द्रोणस्तथैव सस भाषत । 
पढ्थस्येनं स्थितं आस द्रुमं मामपि वेत्युत ॥ ६१ ॥ 


क्षणभर बाद द्रोणने पहिलेके समान ही कहा, कि अर्जुन ! तुम उस वृक्षपरके पक्षीको, 


वृक्षको और मुझको देखते हो, या नहीं ? ॥ ६१॥ 


पछ्थास्येनं भासमिति द्रोणं पार्थोऽभ्यभाषत ! 
न तु वृक्ष भवन्तं वा पदयामीति च भारत ॥ ६२॥ 


हे भारत ! पाने द्रोणसे कहा कि भें केवल पक्षीहीको देखता हूं, वृक्षको वा आपको 


७ 


नहीं देखता ॥ ६२ ॥ 


0 ७ 
लतः प्रालमना द्राणा खुल्लतादिव त पुनः 


प्रत्यामाषत दु्धषं! पाण्डवाना रथषेभम्‌ ॥ दे ३ ॥ 


तब दुद्ध॑प द्रोण प्रसन्नचित्त होकर मुहूतेभर बाद पाण्डवर्मि महारथी उन अजुनसे बोले ॥६३॥ 


x 


आस पझ्यसि यद्येन तथा ब्रूहि पुनवंचः 
शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति साज्जवात ॥ ६४ ॥ 


अजुंनेनैवसुक्तस्तु द्रोणो हृष्टतनूरुहः । 

सुञ्चस्वेत्यञ्रवीत्पाथ स सुमोचाविचारयन ॥ ६५ ॥ 
अजुनकी यह बात सुनकर हषेके मारे द्रोणक दके रोये खडे 
कि अब घाण छोडो । तब पाण्डुपुत्र अजुनने कोई विचार न 

ततस्तस्य नगस्थस्य क्षुरण निशितेन ह । 

शिर उत्कृत्य तरसा पातयामास पाण्डव' 
तब उसी क्षण अर्जुनने तेज उस्तुरेके समान ताश्ण 
नीचे शिरा दिया ॥ ६६ ॥ 


॥ ६६॥ 
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कि यदि तुम पश्चीहीको देखते हो तो बताओ कि तुम उसके किस अंगको देखते हो। 
अर्जुनने उत्तर दिया, कै में उस पक्षीका सिरमात्र देखता हूँ, शरीर नहा देखता ॥ ६४॥ 


हो गये ओर उनसे बोले, 
करके वाणको छोड दिया ॥६५॥ 


बाणसे वक्षपरके पक्षीका सिर काटकर 
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म न ता ARNE [ अंच्याचे 
तस्मिन्कमीणि संसिद्धे पर्यष्वजत फल्युनस । , 
सेने च द्रपदं सङ्ख्ये सालुबन्ध पराजितस्‌ ॥ ६७ ॥ 

द्रोणाचार्यने वह काम पूरा होते देखकर प्रसन्नचित्तसे अजुनको गलेसे लगाया और मनही- 
मनमें यह निश्चय किया, कि राजा द्रुपद अपने सहायकोंके साथ युद्धमें निश्चित रूपसे हार 
ज्ञायंगा ॥ ६७ ॥ 
कृस्यचिस्वथ कालस्य सशिष्योञङगिरसा बर; । 
गास गङ्गामभितो! भज्जिलुं भरतघेभ ॥ ६८॥ 
हे भरतकुलये श्रेष्ठ पुरुष ! उसके कुछ दिन बाद अंगिराओंमें श्रेष्ठ द्रोण शिष्योंके साथ गंगामें 
नहाने गए ॥ ६८ ॥ 
अवगाढभयो द्रोणं सलिले सलिलेचरः । 
ग्राहो जग्राह बलवाञ्जगङघान्त कालचादतः ॥ ६९ ॥ 


र जळचारी एक बलवान्‌ मणरने कारसे प्रेरित होकर पानीके अन्दर प्रविष्ट द्रोणकी जांब 
पकड ली ॥ ६९ ॥ 
से समर्थोऽपि मोक्षाय गिष्यान्सर्वीनचोदयत्‌। 
ग्राह हत्वा मोक्षयध्वं मालिति त्वरयन्चिव ॥ ७० ॥ 
द्रोण स्वयं उससे बचनेमें समर्थ होने पर भी सब शिष्योसे उनकी शीघ्रता देखनेके लिये 
बोले, कि तुम तुरन्त इस जलचरको नष्ट करके मेरी रक्षा करो ॥ ७० ॥ 
तद्वाक्यसमकालं तु वीमत्छुर्निशितेः शैः । 
आवापैः पञ्चभिद्रोहे सञ्रसरभस्यताडयत्‌ । 
इतर तु विसलूदास्तत्र लच प्रपादेरं ॥ ७१ ॥ दि 
गुरु द्रोणके यह बात कहते ही अर्जुनने पांच तीक्ष्ण बागोसे जलमें इवे हुए जलचरको विद 
किया । दूसरे शिष्य जो जहां थे, वह वहीं मूढवत्‌ खड रह ॥ ७१ ॥ 
ते च दृष्टा क्रियोपेतं द्रोणोऽमन्यत पाण्डवम्‌ । 
विशिष्टं सर्वशिष्येभ्यः प्रीतिमांश्चा भवत्तदां ॥७९॥ 
तब आचार्य द्रोणने अर्जुनको काममें उद्योगी देखकर सब शिष्योंसे उसको श्रेष्ठ समश 
उसपर बडे प्रसन्न हुए ॥ ७२ ॥ 
स पार्थवाणेवेहुधा खण्डशः परिकल्पितः । 
द्‌ ग्राहः पञ्चत्वमापेदे जङ्घां त्यकत्वा महात्मन ॥७8॥ _ 
क परहीर्क 
बह धडियाल महात्मा द्रोणकी जांघको छोडकर पार्थके बाणोंसे इकडे इकडे होकर 
को सिधारा ॥ ७२ ॥ 


और 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ब्रयोधिशात्यघिकशततम | आदिपवं । ६७९ 


~ 


KROSS 


थाङ्रवीन्महात्मानं भारद्वाजो महारथम्‌ । 

गृहाणेदं महावाहो विशिष्टमलिदुधरम्‌ । 

अन्नं ब्रह्मशिरो नास सप्रयोगनिवर्तनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तब भरद्वाजपुत्र द्रोण महात्मा और महारथी अर्जुनसे बोले- हे महाश्चुज ! ब्रह्मदिर नामक 
यह अति दुद्धेषे श्रेष्ठ अन्न तुमको प्रयोग और उपसंहार सहित देता हूं, इसे लो ॥ ७४ ॥ 


न च ते सालुषेष्वेतत्प्रयोक्तव्थ कर्थंचन । 

जगद्विनिदेहेदेलदल्पतेजसि पातितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
मनुष्यों पर कभी भी इसका प्रयोग मत करना, क्योंकि यह स्वल्पतेजस्वी मानवपर चलाये 
जानेसे जगन्मण्डलको भी जला देगा ॥ ७७ ॥ 

असामान्यमिदं तात लोकेव्वस्त्रं निगद्यते । 

लद्वारयेथा; प्रयतः याणु चेदं वचो समन ॥ ७६ ॥ 
हे तात ! तीनों लोकोमिं यह अखन असाधारण कहा जाता है; अतः तुम इसे यत्नसे सुरक्षित 
रखो और मेरे इस वचनको सुनो ॥ ७६ ॥ 

बाधेतामालुषः शाञ्चुर्यदा त्वां वीर कश्चन । 

तद्वधाय प्रयुञ्जीथास्तदास्त्रामिदमाहृवं ॥ ७७ ॥ 
हे बीर ! यदि कभी मनुष्यके सिवा कोई और शत्रु तुमसे युद्ध करे, तो युद्धस्थलम उसका 
बध करनेके लिये यह अस्र चलाना ॥ ७७॥ 


लतथेति तत्प्रातिश्नत्य बीमत्सु; स कूताज्जाले। । 

जग्राह परमास्त्रे तदाह चैन पुनशुरुः 

चिता त्वत्समो नान्यः पुमाल्लोके धलुधरः 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अयोविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२॥ समात संभवपर्व ॥ ४४८० ॥ 
बीभत्सुने दोनों हाथ जोड़के “ ऐसा ही होगा ” कहकर उस बातको मानकर उस 
परमास्रकोा ले लिया । तब गुरुने फिर उनसे कहा, कि इस भूमण्डल भरम कोई भी तुम 


समान घबुधाोरी नहीं होगा ॥ ७८ ॥ 


1 ७८ ॥। 


र उडा सतवय ४४८० ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसो तेईसवां अध्याय समाप्त ॥ १९४ ॥ संभवपव समाप्त ॥ 
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१२४ 


वेशम्पागन उदाच 

कतास्झान्धातेराद्रांख पाण्डुपुत्राश्च आरत । 

दृष्टा द्रोणोञ्व्रवीद्राजन्धृतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ ॥१॥ 

क्राणस्य सोमदत्तस्य वाह्वीकस्थ च धीनतः । 

गाङ्गेयस्य च सांनिध्ये व्यासस्थ विदुरस्थ च ॥ २ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! द्रोणाचार्य शतराष्टके पुत्रों ओर पाण्डाको अखशिक्वामे दक्ष 
देखकर कृप, सोमदत्त, वाह्ीक, व्यास, विदुर और घीमान्‌ भीष्मके सामने राजा धृतराष्ट्र 
बोले ॥ १-२ ॥ 

राजन्संप्राप्तविद्यास्त कुमाराः कुरुसत्तम । 

ते दशयेयुः स्वां शिक्षां राजज्ननुमते तव ॥३॥ 
हे कुरुइुलमें श्रेष्ठ महाराज ! आपके कुमारोंने विद्या पढ ली है, हे राजन्‌ | अब यदि आपकी 
आज्ञा हो, तो वे अपनी शिक्षाका परिचय दें १॥ ३ ॥ 


ततो5त्रवोन्महाराजः प्रहष्टेनानतरात्मना । 

भारद्वाज महत्कर्म कृतं ते द्विजसत्तम ॥४॥ 
तब महाराज धृतराष्ट्र उनसे प्रसन्न चित्तवाले होकर बोले- हे ब्राह्मण कुलम श्रेष्ठ भारद्वाज ! 
आपने अति महान कार्य किया है ॥ ४ ॥ 

यदा तु मन्यसे कालं यस्मिन्देशा यथा यथा । 

तथा तथा विधानाय स्वयस्षाज्ञापयस्व माम्‌ ॥ ० ॥ 
आप अखन परीक्षाके लिये जो समय और जो स्थान निश्चित करना चाहें अथवा जिस प्रकार 
भी उसकी व्यवस्था करना चाहें वैसा वैसा प्रबन्ध करनेकी आज्ञा मुझे दीजिये ॥ » || 

स्पृह्यास्यद्य निर्वदात्पुरुषाणां सचक्षुषाम्‌ । 

अस्त्रहेतोः पराक्रान्तान्थ से द्रक्ष्यन्ति पुत्रकान ॥ ३ ॥ कं 
जो लोग अख्न चलानेमें पराक्रमी मेरे इन पृत्रोंकों देखेंगे, आज मुझे ऑखांक 1"! 
देखनेकी अक्षमता होनेके कारण उन लोगोंके सौभाग्यकी लालसा हो रही दे ॥ 5 ॥ 

क्षत्तयद्ररुराचायों त्रवीति कुरु तत्तथा । 

न हीददां प्रियं मन्ये भविता धर्मवत्सल Fa 
हे विदुर ! पूजनीय आचार्य जैसा कहें, वह सब करो । हे धर्मप्रेमी ! में समझता ६ 
इससे बढकर प्रिय काय मेरे लिये और कोई नहीँ होगा ॥ ७॥ 
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चतुर्विशत्यधिकशततम | आदिपर्व । 


ततो राजानमामन्त्र्य विदुरानुगतो बहिः । 
भारद्वाजो महाप्राज्ञो मापयामास मेदिनीम्‌ 
समामवृक्षां निरुल्मासुदक्प्रचणसंस्थिताम्‌ ॥८॥ 
अनन्तर राजासे सम्भाषण करके बिदुरके पीछे पीछे बाहर आनेपर भरद्वाजके पुत्र महाप्राज्ञ 
द्रोणने वृक्ष गुल्मादियॉसे रहित, जलके सोते-सहित समभूमि देखकर उसको मापा ॥ ८ ॥ 
तस्यां भूमौ बलि चक्रे तिथौ नक्षचपूजिते । 
अवघुष्टं पुरे चापि तदर्थ वदतां वर ॥९॥ 
तब समाजके सब लोगांको छचनाके द्वारा बुलाये जानेपर बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ आचार्यने अच्छे 


ANN 


नक्षत्रयुक्त शुभ तिथिमें देवताके नामसे विधिपूर्वक उस स्थानपर बालि दी ॥ ९॥ 
रङ्गभूमौ सुविपुलं शास्त्रदृष्टं यथाविधि । 
प्रेक्षागारं सुविहितं चक्कुस्तत्र च शिल्पिनः । 
राज्ञः सर्वायुधोपेतं स्त्रीणां चैव नरषेभ ॥१०॥ 
हे नराधिप ! उनके द्वारा नियुक्त किये हुए शिल्पियोनि उस अखाडेमें राजाके और नारि- 
योंके लिये शास्राहुसार अच्छे और सब प्रकारके अख्नोसे सजे सजाये और छम्बे चौडे 
देखनेके घर बनाये ॥ १०॥ 
मञ्चांश्च कारयामासुस्तत्र जानपदा जनाः। 
विपुलानुच्छ्र्योपेताञ्शिबिकाश्च महाधनाः ॥११॥ 
और नगरवासी धनियोंने भी वहां ऊंची और बडी बडी बेदियां तथा मचान बनवाये॥ १ १॥ 
तर्मिस्ततोऽहनि प्राप्ते राजा ससचिवस्तदा । 
भीष्मं प्रसुखतः कृत्वा कृपं चाचायसत्तमम्‌ ॥ १२॥ | 
इसके बाद कुमारॉके विक्रम दिखानेके लिए निश्चय किये हुए दिनके आनेपर राजा धृतराष्ट्र 
मस्त्रियॉके साथ और भीष्म तथा आचार्यश्रेष्ठ कुपको आगे करके चले ॥ १२॥ 
सुक्ताजालपरिक्षिं वैड्यमणिभूषितम्‌। 
शातकुरुभमयं दिव्यं प्रेक्षागारखपागमत्‌ ॥ १३॥ 
~ यासे च (0७ 
और स्थानस्थानमें मोतियोंकी लडी लटकाये और वेडूर्य मणियोंसे सजे सजाये सुवणेके 
घडोंसे युक्त खुन्दर दर्शनभवनमें गये ॥ १२॥ 
` ८६ (महा. मा. जादि. ) 
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६८२१ महाभारत । [ अध्याय 


गान्धारी च महाभागा कुन्ती च जयतां वर । 

स्त्रियश्च सर्वा या राज्ञः सपेष्याः सपरिच्छदाः 

हर्षादारुर्हुर्मश्वान्मेखं देवस्त्रियो यया ॥२४॥ | 
और हे विजयियोंमें श्रेष्ठ ! बडी भाग्यवती गान्धारा और कुन्ती भी दर्शन शहमें गयी | 
दूसरी राजरानियां दासियोंके साथ अपूर्व वस्र पहिने आनन्दकी उमंगमे वेदियापर जा बेठीं, 
उस समय ऐसा जान पडने लगा, कि मानों देवोंकी श्रिया सुभेर्की चोटीपर चढी हों ॥१४॥ 

ब्राह्मणक्षत्रियाद्य च चातुवेण्य पुराद्हुतस्‌ । 

दरशनेप्छु समभ्यागात्कुमाराणां करतास्त्रताम्‌ ॥१०॥ हक 
ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्णके लोग ङुमारोंकी अखबविद्याकी योग्यता देखनेके लिये 
नगरसे निकल कर बडे वेगसे वहां देखनेकी वडी चाहसे एकत्र हुए ॥ १५॥ 

प्रवादितैश्च वादित्रैजनकौतूहलेन च । 

महाणेव इव क्षुव्धः समाजः सोऽभवत्तदा ॥ १६॥ 
तब सम्पूर्ण रूपसे बजते हुए वाजोंके शब्द और लोगोंके आश्वर्यपूरित कलरवसे समाज 
महासमुद्रके समान लहराने लगा ॥ १६ ॥ 

ततः शुक्लाम्बरधरः शुक्कयज्ञोपवीतवान्‌ । 


क्य 


शुक्ककेराः सितइमश्वुः शुङ्कमाल्यानुलेपन; ॥ १७॥ 
रङ्गमध्यं तदाचार्यः सपुत्रः प्रविवेश ह। 
नभो जलधरेहींनं साङ्गारक इवांशुमान ॥ १८॥ 


इसके बाद सफेद बस्न, सफेद यज्ञोपवीत, सफेद केश, सफेद दाढी, सफेद माला और 
+ चंदन श्रेत होनेसे शोभायमान, तेजस्वी आचार्य द्रोण अपने पुत्रके साथ रंगर्मचपर आये । 
i; उस समय ऐसा जान पडा, कि मानो मङ्गल ग्रहके साथ प्रकाशमान चंद्रदेव बादलरहित 
- आकाशमें उदय हो रहे हों ॥ १७-१८ ॥ 
स यथासमयं चक्रे बालि बलवतां वरः । 


त्राह्मणांश्वाच सन्त्रज्ञान्वाचयामाल सङ्गलम्‌ ॥ १ ९॥ 
बलवानोंमें श्रेष्ठ आचार्यने उस स्थानमें उचित समयमै देवपूजन किया आर मन्त्र | 
बाले ब्राक्षणोंसे मङ्गलाचरण करवाया ॥ १९ ॥ | 
अथ पुण्याहघोषस्य पुण्यस्य तदनन्तरम्‌ । 
विविशुर्विविधं गृह्य शस्त्रोपकरणं नराः ॥ २० ॥ जके 


अनन्तर पवित्र-पुण्य दिनकी कथाके बाद नियुक्त किये हुए लोग नाना अखों 
ले लेकर अखाडेमें प्रविष्ट हुए ॥ २० ॥ 
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बद्धतूणाः सधनुषो विविश्यु भेरतषभाः ॥ २१ ॥ 
तब कवच बांधकर, कमर कसकर, तरकश बांधकर, धनुष सहित भरतव॑श्ियोंमें श्रेष्ठ बल- 
शाली कुमार ॥ २१ ॥ 

अनुज्येष्ठ च ते तत्र युधिष्ठिरपुरोगमाः । 

चक्कुरस्रै महावीर्याः कुमाराः परमाद्‌ सुतम्‌ ॥ २२॥ 
अपने बडे युधिष्टिरको आगे करके वहां प्रविष्ट हुए, वे बडे छोटेके क्रमसे अति आश्रय- 
कारक अस्त्रविद्याका प्रदशन करने लगे ॥ २२ ॥ 

केचिच्छराक्षेप भयाच्छिरांस्यवननामिरे । 

मनुजा श्ृष्टमपरे वीक्षांचक्रुः सविस्मयाः ॥ २३ ॥ 
तब देखनेवालोंमें कोई तो बाणोंके गिरनेके भयसे सिर नीचे वि थे बैठे रहे और कोई कोई 
बिना भयके आश्रयेसे देखने लगे ॥ २३ ॥ 

ते स्म लक्ष्याणि विविधुर्वीणैनीमाङ्गशोभितैः । 

विवियेलीघवोल्छ्ष्टेसह्मन्तो वाजिभिद्रेतम्‌ ॥ २४॥ 


च क ९ Q 
कुमारगण शीघ्र लेजानेवाले घोडोंपर नामाङ्कसे शोभायमान नाना बाणोंको शीघ्रतापूर्वक 


| चलाके लक्ष्य वेधने लगे ॥ २४ ॥ | 
| तत्कुमारबलं तत्र णहीतशरकाछुकम्‌ । 
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चतुर्विशत्यघिकशततम ] आदिपवे । र ६८३ 
ततो बळतजुत्राणा बडूकळ्या महाबला! । 


गन्धर्वनगराकारं प्रेक्ष्य ते विस्मिताभवन्‌ ॥ २७॥ 


४ A क पय ७ 
तब देखनेवालोंने घनुषबाण लिये हुए झुमाराका गन्धव नगरके समान वह आश्रय लीला 


देखकर अचरज माना ॥ २५ ॥ 
सहसा चुक्रुशुस्तत्र नराः शतसहस्रशः । के 
विस्मयोत्फुछनयनाः साधु साध्विति भारत ॥ २६ 
| हे भारत ! वहांके सैंकडों सहस्रो मनुष्य बिस्मयसे प्रसन्न नेत्रवाले होकर एकाएक “ साधु, 
| साधु ” कहकर चिल्ला उठे ॥ २६ ॥ । 
| कृत्वा धनुषि ते मार्गात्रथचथाखु चासकृत्‌ । है 
गजपृष्ठेश्वएछठे च नियुद्धे च महाबला __ ॥ २७॥ के 
महाबली कुमारगण शरासन और रथ चलानेमें, हार्थापर, घोडपर चढने और मल्लयुद्धमे 


नाना कौशल बार बार दिखाकर ॥ २७ ॥ 


x 
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६८४ महाभारते । । क 
RIAN PF ENE SN STS SNR 


NNN 


गूहीतखड्गचर्माणस्ततो भूयः प्रहारिणः । 
त्सरुमार्गान्यथो दिष्टांश्वेरः सवोसु भूमिषु ॥ २८॥ 
अन्तमें ढाल और तलवार लेकर फिर युद्धकर निशानेके अनुसार नाना प्रकारसे अन्त्रोंका 
चलाना दिखा करके, अखाडेमे घूमने लगे | २८ ॥ 
लाघव सौष्ठवं शोभां स्थिरत्वं हढसुट्टिताम्‌ । 
दहशुस्तत्र स्वेषां प्रयोगे खड्गचर्मणास्‌ ॥ २९ ॥ 
दर्शकगण उन वीर कुमारोंके ढाल और तलवारके प्रयोगमें तेजस्विता, कौशल, धीरज, 
मूठोंकी दृढता और अपूर्व शोभा देखने लगे ॥ २९ ॥ 
अथ तौ नित्यसंहृष्टौ सुयोधनबृकोदरौ । 
अवतीणौँ गदाहस्तावेककुड्गाविवाचलौ ॥ ३०॥ 
इसके बाद सदाके अहङ्कारी सुयोधन और वृकोदर भीम गदा हाथमें लेकर एक ही चोटीवाले 
पहार्डोक समान अखाडेमे उतरे ! ॥ ३० ॥ 
बद्धकक्षी महावाह् पौरुषे पर्यवस्थितौ । 
बृंहन्तौ वाशिताहेतोः समदाविव कुञ्जरौ ॥ ३१॥ 
एक हाथिनीके लोभसे दो उन्मत्त हाथी जिस प्रकार चिल्लाते रहते हैं उसीके समान बडाई 
चाहनेत्राले वे दो महाभुज वीर कमर कसकर अपना पौरुष दिखाने लग गए ॥ ३१ ॥ 
| ) तौ प्रदक्षिणसव्यानि मण्डलानि महाबली । 
चेरलुनिर्मलगदौँ समदाविव गोबृषी ॥३२ 
चमचमाती गदाओंको लिये हुए और मदमत्त बैलेंके समान महाबली सुयोधन और भीम 
दाहिनी और बांयी बाजूके अनुसार गोलाकार होकर अखाडेमें घूमने लगे ॥ ३२ ॥ 
विदुरो धृतराष्ट्राय गान्धार्यै पाण्डवारणिः । 
न्यवेदयेतां तत्सव कुमाराणां विचेष्टितम्‌ ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुर्विं शव्यधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १२४ ॥ ४५१३ ॥ 
तब विदुरने श्रृतराष्ट्रसे और कुन्तीने गान्धारीको कुमारोंसे किये जाते हुए उन सब बृत्तान्तो- 
को कह सुनाया ॥ ३३ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपर्वम पकखौ 'चावीसवां अध्याय समाप्त ॥ १९४ ५ ४५१३ ॥ 
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पञ्चावैश्यत्यधिकशततम ] रिका: वक 
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१२५ 


पैशम्पागन उपाच 

कुरुराजे हि रङ्गस्थे भीमे च बलिनां वरे । 

पक्षपातकृतस्नेहः स द्विधेवाभवज्जनः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- कुरुराज दुर्योधन और बलशालियोंमें श्रेष्ठ भीमके अखाडेमें उतरने पर 
देखनेवाले पक्षपातयुक्त स्नेहके कारण दो दलोमें बंद गये ॥ १ ॥ 

हा वीर कुरुराजेति हा भीमेति च नदेताम्‌। 

पुरुषाणां खुबिपुलाः प्रणादाः सहसोत्थिताः ॥२॥ 
कोई कोई तो कहने लगे, कि कुरुराज केसे अच्छे वीर हैं। और दूसरे कहने लगे, कि भीम 


७... १ 


कैसे अच्छे वीर हैं ! चारों ओरसे पुरुषोंका इसी बातका बडा भारी कोलाहल मच गया ॥२॥ 

ततः क्षुञ्याणेवनिभं रङ्गमालोक्य बुद्धिमान्‌ । 

भारद्वाजः प्रियं पुत्रमश्वत्थामानमत्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
उसके बाद बुद्धिमान्‌ भारद्वाज द्रोण क्षुब्ध हुए हुए समुद्रकी भांति उस अखाडेको देखकर 
प्रिय पुत्र अश्वत्थामासे बोले ॥ ३ ॥ 

वारयैतौ महावीयौँ कृतयोग्यावु भावपि। 

मा भूद्रङ्गप्रकोपोऽयं भीमदुर्योधनोद्भवः ॥४॥ 
यह भीम और दुर्योधन दोनों बडे वीर्यवान्‌ और युद्धविद्यामे तेज हैं; अतः इनको दूर दूर 
कर दो । ताकि भीम और दुर्योधनसे उत्पन्न क्रोधके कारण यह रगर्मच क्राथका स्थान न 
बन जाए ॥ ४ ॥ 

ततस्ताबुद्यतगदौ गुरुपुत्रेण वारितौ र 

युगान्तानिलसंक्लुग्धौ महावेगाविव 7 ॥५॥ 
तब प्रलयकालकी हवाके समान क्षुब्ध हुए हुए, महान्‌ वेगवाले समुद्रक समान उन्मत्त, गदा 
उठाये हुए भीम और सुयोधन गुरुकुमारसे रोक दिए गये ॥ ५॥ 

ततो रङ्गाङ्गणगतो द्रोणो वचनमन्नवीत्‌ । 

निवार्य वादित्रगणं महामेघसमस्वनम्‌ ॥ ६ की हा 
तब आचार्य द्रोण अखाड़ेमें जाकर घने बादलकी गडगडाहटके समान बाजोंकी ६ 
रोककर यह वाक्य बोले ॥ ६ ॥ 
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६८६ पद्दाभारत। i अध्याये 
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यो से पुत्नात्पियतरः सर्वास्क्राविलुषां वरः । 

ऐन्द्रिरिन्द्रादुजसः स पार्थो इद्यतासिलि ॥७॥ 
जो उपेन्द्रके सदश सभी अखविद्याको जाननेवालोमें श्रेष्ठ और मेरे पुत्रसे भी अधिक प्यारे 
इन्द्रके पुत्र हैं, वे प्रथापुत्र अजुन अब अपनी कुशलता दिखावें ॥ ७॥ 


अभ्वार्यवचनेनःथ कूतस्वस्त्ययनो युवा । 


चर Fa € 0 
बद्धगोधाङ्गुलिन्राण; पूणतूणः सकाशझुकः ॥ ८ ॥ 
ऋखन कवच वित्नत्मत्यर्दयल फल्गुनः । 
साकः सेन्द्रायुधतडित्लसंध्य इच तोयदः ॥९॥ 


तब आधचार्यकी आज्ञासे तरुण अवस्थाके अर्जुन मङ्गलाचरण करनेके पश्चात्‌ डोरीकी चोट 
रोकनेवाली चमडेकी पट्टी और उंगली रक्षक कसके बाणसे पूरित तूण, धनुष लेकर और 
सोनेके कवच पहनकर मानो बर्यप्रकाशके समान जलते हुए ओर इन्द्रधनुष तथा बिजलीकी 
चमककी भांति सुहात इए तथा सन्ध्याकालके बादलके सदृश दीख पडे ॥ ८-९॥ 
लतः स्वस्थ रङ्गश्च लखुत्पिञ्जो5अवन्सहान्‌ । 
प्रावात्यन्त च वाद्यानि सशङ्खानि समन्ततः ॥१०॥ 
तब अखाडेके चारों ओरसे आनन्दकी ध्वनि गूंजने लगी और चारों ओर शंख तथा अनेक 
बाजे बजने लगे ॥ १० ॥ 
एष कुन्तीखुलः श्रीमानेष पाण्डवनध्यस्तः । 
एष पुत्रो महेन्द्रस्य कुरूणासेच रक्षिता ॥ ११॥ 
यह श्रीमान्‌ पुरुप कुन्तीक पुत्र हैं, यह अंजले पाण्डव हैं, ये ही महेन्द्रके पुत्र हैं, यही कुरु 
ओंकी रक्षा करनेवाले हैं ॥ ११॥ 
एषोऽस्त्रविदुषां श्रेष्ठ एष धर्मेश्रतां वरः । 
एष शीलवतां चापि शीलज्ञाननिधिः परः ॥ १२॥ 
यही अख जाननेवाढाम श्रेष्ठ हैं, यही धार्मिकोंमें प्रधान हैं, यही सुशीलोंकी शीलता 
ज्ञानके मानों दूसरे समुद्र हैं ॥ १२ ॥ 
इत्येवमतुला वाचः कुण्वन्त्याः प्रेक्षकेरिताः । 
कुन्त्याः प्रस्नवसंमिश्रैरसैः छिन्नछुरोऽभवत्‌ ॥१३॥ 
दर्शकोंके द्वारा कही जाती हुई ऐसी अनेक बातें सुनकर कुन्तीकी छाती स्तन 
आँद्रसे भीग गयी ॥ १३॥ 
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पञ्चविशत्याधिकशततम ] आदिपर्च । ६८७ 


बन न्न 


ASSIA बन का पट या यो जनक कट शीत कस का की रे की की दर कक सच की कक प्र कका 


तेन शब्देन महता पूर्णश्रुतिरथात्रवीत्‌ । 


घृतराष्ट्रो नरश्रेष्ठो विदुरं हृष्टमानसः ॥१४॥ 
0 ५. क 
क्षत्त क्ुञ्धाणवनिभः किमेष सुमहास्वनः । 
ह पत. ~ ७”, क 
सहसवात्थता रङ्ग ।भिन्दान्चच नभस्तलम ` ॥ १० ॥ 


उन सब बडे भारी शब्दोंसे नरोंमें श्रेष्ठ धृतराष्ट्रक कानोंके भर जानेसे उन्होंने प्रसन्नचित्त 
होकर विदुरसे पूछा, हे क्षत्त ! अखाडेमें हिलोडे हुए समुद्रकी ध्वनिकी भांति मानों आकाश- 
को फाडता हुआ सा अचानक ही उठा हुआ यह शोर क्या है ? ॥ १४-१५ ॥ 
विदुर उवाच 
। एष पार्थो महाराज फल्युनः पाण्डुनन्दनः । 
अवतीर्णः सकवचस्तत्रैष खुमहास्वनः ॥ १६॥ 
बिदुर बोले- महाराज ! यह पाण्डुनन्दन पार्थ अजुन कवच पहनकर अखाउेमें उतरे हैं, 
उसके कारण ऐसा घोर कोलाहर मच रहा है ॥ १६ ॥ 
घुतराष्दू उवाच 
धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि रक्षितोऽस्मि महासते । 
एथाराणिससुद्‌ भूतैस्त्रिमिः पाण्डववह्विभिः i १७॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे महामते ! कुन्तीरूपी अरणिसे उपजे हुए पाण्डवरूपी तीन अग्नियोसे 
रक्षित हो गया हूँ, इसीलिए में धन्य हूँ और अजुग्रहीत भी हूँ ॥ १७॥ 
पेशाम्पायन उवाच 
तस्मिन्ससदिते रङ्गे कर्थंचित्पर्यवस्थिते । 
दद्दीयामास बी भत्खुराचार्यादखलाघवम्‌ | ॥१८॥ 
वैशम्पायन बोले- अखाडेके उन हर्षयुक्त लोगोंके उत्साहित होकर कुछ शान्त हो जानेपर 
अर्जुन आचार्यसे सीखे गए अस्त्र चलानेकी दक्षता दिखाने लगे ॥ १८ ॥ 
आग्नेधेनासजद्वहि वारुणनासजत्पयः । 
वायब्येनासजद्वायु पार्जन्येनास्ट्ृजद्‌घनान्‌ ॥ १९ ॥ 


ia 


उन्होंने अग्न्यस्रसे अग्नि उत्पन्न की, वारुणाख्रसे जल प्रकट किया, वायव्यास्रसे वायु पैदा 
किया और पर्जन्यास्रसे मेर्घोको उत्पन्न किया ॥ १९ ॥ 
७२ पार्वतेना ~ 
भौमेन दूभूमि सजद्विरीन्‌। 
| प्राविशद्‌ ses ताळ कज 
अन्तर्धानेन चास्त्रेण पुनरन्तहितो5* Fs च्या 
तथा भूम्यसरसे भूमिमें प्रवेश किया, पर्वताखसे पर्वत प्रकट किए और अन्त 
फिर अन्तर्हित हो गये ॥ २० ॥ ` 


| 
t 


Fe 
म 
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[ अध्याय 


क्षणात्प्रांशुः क्षणाद्धस्वः क्षणाच रथधूर्गतः । 
क्षणेन रथमध्यस्थः क्षणेनावापतन्सहीस्‌ ॥ २१॥ 
वह क्षणभरमें दीथे, क्षणभरमै हस्व, क्षणभरमें रथकी धुराके निकट स्थित, फिर, क्षणभरमें 
रथके भीतर और क्षणभरमें धरती पर उतर गए ॥ २१ ॥ 
सुकुमारं च सूक्ष्म च गुरु चापि गुरुप्रिय! । 
सौष्ठवेनाभिसंयुक्तः सोऽविध्यद्विविधैः शरैः ॥ २२॥ 
गुरुके प्रिय तथा कुशलतासे युक्त अर्जुन बाणोंसे फूल आदि कोमल वस्तु, गुञ्जा और बाणाग्र 
आदि सूक्ष्म वस्तु और धातु पत्थर आदि भारी वस्तु कौशलसे बिद्ध करने लगे ॥ २२॥ 
भ्रमतश्च वराहस्य लोहस्य प्रसुखे समस्‌ । 
पञ्च बाणानसंसक्तान्स मुमोचैकबाणवत्‌ ॥ २३॥ 
उन्होंने चलते हुए लोहके बने सुअरके मुखर्म मानों एक बाणकी भांति पांच बाणोंको जोड- 
कर एक ही कालमें उनको चलाया ॥ २३ ॥ 
गच्ये विषाणकोशे च चले रज्ज्ववलम्बिते । 
निचखान महावीयेः सायकानेकविंशतिम्‌ ॥ २४॥ 
उन महावीरने रस्सी पर लटके ओर हिलते हुए गौके सींगके कोषको इक्कीस बाण चला 
कर विद्ध किया ॥ २४ ॥ 
इत्येवमादि सुमहत्खड्गे धनुषि चाभवत्‌ । 
गदायां शास्त्रकुरालो दर्शनानि व्यदचायत्‌ ॥ २५॥ 
हे अनव ! झ्नमें पण्डित कुन्तीपुत्र इस प्रकारसे धनुर्विद्यामें, असि चलानेमें और गदा 
फेरनेमें नाना योग्यता दिखाने लगे ॥ २५ ॥ 


तत; समाप्तभूयिछे तस्मिन्कमेणि भारत । 


मन्दीभूते समाजे च वादिचस्थ च निस्वने ॥ २६ ॥ | 
द्वारदेशात्समुद्‌ भूतो माहात्म्यबलसूचकः । 
वज़्निष्पेषसहदाः शुश्रुवे सुजनिस्वनः ॥ २७॥ 
हे भारत ! वह कृत्रिम युद्ध समाप्त होनेपर था और लोगोंका कोलाहल और we 
ज्र 


घट गयी थी, ऐस समयमें द्वारदेशसे उठती हुई श्रता और वीरताम्रचक व 
समान एक ललकार सुनाई दी ॥ २६-२७॥ 
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पञ्चविशत्यधिकशततम | आह्पिषं । ६८९ 


दीयन्ते कि नु गिरयः किं स्विद्‌ भूमिर्विदीर्यते । 


कि स्विदापूयेते व्योम जलभारघतै धन्न ॥ २८ ॥ 
रङ्गस्यैवं मतिरभूत्क्षणेन वसुधाधिप । 
द्वारं चामिमुखाः सर्वे बभूवुः प्रेक्षकास्तदा ॥ २९ ॥ 


यह क्या है ! कहीं पहाड तो नहीं टूट रहे हैं ? या धरती तो नहीं फटी जा रही है! 
अथवा घने जलभरे बादल समूह तो आकाशर्मे नहीं छा रहे हैं ! हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
अखाडेमें बेठनवाले लोग सोचने लगे और सब दर्शक इसी सन्देहसे द्वारकी ओर मुंह फेरकर 
देखने लगे ॥ २८-२९ ॥ 
| पञ्चभिर्ज्रीतुभिः पा्धैद्रणः परिब्तो बभौ । 
पञ्चतारेण संयुक्तः सावित्रेणेव चन्द्रमाः . ॥ ३०॥ 
तब पञ्च तारासे संयुक्त हस्त नक्षत्रयुक्त चंद्रमाकी भांति आचार्य द्रोण युधिष्टिर आदि पांच 
भाईयोंके चीचमें खडे होकर सुहाने लगे ॥ ३० ॥ 
अश्वत्थाम्ना च सहितं अ्रातृणां शतसूर्जितम्‌ । 
ढुर्योधनममित्रघमुत्थितँ पर्येवारयत्‌ ॥ ३१॥ 
शत्रुनाशी दुर्योधनके उठ खडे होनेपर उनके उत्साही सौ भाई अश्वत्थामाके साथ उनको 
| बेर कर खडे हो गए ॥ ३१॥ 
| स तैस्तदा ्रातुभिरुद्यतायुयैठतो गदापाणिरवस्थितैः स्थितः 
| यभौ यथा दानवसंक्षये पुरा पुरन्दरो देवगणैः समावृतः ॥ ३९॥ 
| ॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पञ्चविशत्यधिकशततमा ऽध्यायः ॥ १२५॥ ४५४५॥ 
| पूवैकालमें दानवोंको नष्ट करनेके लिये जिस प्रकार देवराज देवोंसे घेरे गये थे, वैसे ही उस 
कालमें गदाधारी दुर्योधन अस्त्र शख्रोसे सुशोभित भाइयासे घेरे जाकर शोमा पाने लगे ॥ ३ २॥ 


॥ मदाभारतके आदिपर्वमें एकसो पञ्चीसवां अध्याय समात ॥ १२५॥ ४५४५ ॥ 
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TTT, 


१२६ 
वैज्ञम्पायन उवाच 
दत्तेऽवकाशे पुरुषैर्विस्मयोत्फुललोचनैः । 
विवेश रङ्गं विस्तीर्ण कर्णः परपुरंजयः ॥१॥ 
वैज्वम्पायन बोले- इसके बाद आश्वर्थसे फटी हुई आंखोंत्ाले दर्शकॉके प्रवेशके लिए रास्ता 
देनेपर शत्रुओंके नगरको जीतनेत्राले कर्ण बडे भारी अखाडेमें प्रविष्ट हुए ॥ १ ॥ | 
सहजं कवचं बिश्रत्कुण्डलोदयोतितानन; । 
सधनुबंद्धनिस्त्रिशः पादचारीव पर्वतः ॥ २॥ 
वह जन्मके साथमै मिले हुए कत्रचको पहिने हुए थे; उनका मुख स्वाभाविक कुण्डलो 
तेजस्वी हो रहा था, वे धनुष और तलवार बांधे हुए थे तथा पेरोंस चलते हुए पवेतके 
समान प्रतीत होते थे ॥ २॥ | 
कन्यागभेः परथुयक्ाः पृथायाः एथुलोचनः । 
तीक्ष्णांशो भोस्करस्यांशः कर्णोऽरिगणसूदनः ॥ ३॥ 
उन्होंने बड़े प्रकाशयुक्त भास्करके अंशसे प्रथाके गर्भसे कन्याकालमें जन्म लिया था; वे बडी 
बडी आंखोंवाले तथा मद्दायशस्त्री थे । वे कर्ण शत्रुद्ोंके विनाशक थे ॥ ३॥ . 


से 
वे 


सिंहषेभगजेन्द्राणां तुल्यवीर्यपराक्रमः । 
दीप्षिकान्तिद्युतिगुणैः सूर्यन्दुज्बलनो पमः ॥४॥ 
उनका वीर्य और पराक्रम सिंह, वैल और गजेन्द्रके समान थे; उनकी दीप्ति र्यके समान, 
क्रान्ति चन्द्रमाकी भांति और तेज अग्निक्रे सदृश था ॥ ४॥ 
प्रांशुः कनकतालाभः सिंहसंहननो युवा । 
असंख्येययुणः श्रीमान्भास्करस्यात्मसंभवः ॥ ० ॥ 
वे सुवर्णके ताडके समान लम्बे थे, वे र्यके कुमार अनेकों गुर्णोसे युक्त सिंहे 
शरीरधारी और युवा थे ॥ ५ ॥ 
स निरीक्ष्य महाबाहुः सवतो रङ्गमण्डलम्‌ । हु 
प्रणामं द्रोणकृपयोनात्य र्‍योनोत्याइतमिवाकरोत्‌ _ कं द्ोणऔर | 
महाभुज कणने अखाउेमें घुस करके चारों ओर आंखें दाडाकर आचार्य र 
त आदर प्रदर्शित न करते हुए प्रणाम किया ॥ $ ॥ रु 


के सदृश 


i 
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षड्विशत्यघिकरततम ] मांदिपदे । त 


>>“ 


स समाजजनः सर्वो निश्चलः स्थिरलोचनः । 
कोऽयमित्यागतक्षो भः कौतूहलपरोऽभवत्‌ ॥ ७॥ 
तत्र अखाडे भरके सब लोग यह जाननेके लिये, कि यह कौन है, चुप हो और टकटकी 
लगाकर अप्रसन्न ओर आश्चययुक्त हुए ॥ ७॥ 
सोऽत्रवीन्मेधधीरेण स्वरेण वदतां वरः । 
भ्राता भ्रातरमज्ञातं सावित्रः पाकशासानिम्‌ ॥८॥ 
र्यके पुत्र सुन्दर बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ आता क्णने इन्द्रके पुत्र अर्जुनको अपना सगा भाई 
न जानकर बादलके सदृश गंभीर शब्दसे उनसे कहा ॥ ८ ॥ 
| पार्थ यत्ते कृत कमे विशेषवदहं ततः । 
| करिष्ये पश्यताँ नृणां मात्मना विस्मयं गमः ॥९॥ 
हे पार्थ ! तुमने जो कार्य किया है, में देखनेत्रालोंके सामने उससे भी विशेष कार्य 
| करके दिखा सकता हूँ, अतः तुम अपने कामको आश्वर्यकारक मत समझो ॥ ९ ॥ 
| 
| 


असमाप्ते ततस्तस्य वचने बदतां वर । 

यन्त्रोत्क्षिप्त इव क्षिप्रसुत्ततथी सवता जन;  ॥१०॥ ; 
हे बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! छर्मके पुत्र कणकी इस बातक पूरी होते न होते सब माना न 
यंत्रसे फॅके गयेकी भांति उसी समय अपने अपने स्थानापर उठकर खडे हो गए ॥ १० ॥ ऱ्य | 


प्रीतिश्च पुरुषव्या दुयोधन मथास्श्ृशात्‌ । 
हीश्च कोधश्च बीभत्स क्षणनान्वावराच ह ॥११॥ 
हे मानवश्रेष्ठ ! तब दुर्योधनके हृदयमें प्रीति उत्पन्न हुई ओर लज्जा आर क्रोध बाभत्सु 
अजुनके हृदयमें प्रविष्ट हो गए अर्थात्‌ अजुनका चित्त क्राध और लज्जासे अधीर हो ७ 
गया ॥ ११ ॥ मटन 
ततो द्रोणाभ्यनुज्ञातः कण; प्रियरणः सदा । दु 
यत्कूत तत्र पार्थेन तचकार महाबलः 
तब पार्थने उस अखाउेमें जो जो कमं किया था, सदा युद्ध चाहने 
द्रोणकी आज्ञासे बह सब कर दिखाया ॥ १२॥ ee ः 
अथ दुर्योधनस्तत्र ञ्रातृभिः सह भारत । र 
_ कण परिष्वज्य सुदा तता वचनमब्रवीत्‌ [७९.५ 
हे भारत ! तब दुर्योधन भाईयोंके साथ कर्णको गर्छ लगाकर गन होकर यह 


॥ १२॥ 
बाले महाबली कर्णने 
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६९२ 


बहाभमारते । | i अच्यां 
पन नि MSPs, nas त न) ती 
स्वागतं ते सहावाहो दिष्टया प्रा्ोऽसि सानद । | 
अई च कुरुराज्यं च यथेश्टसुपलुज्यताम्‌ ॥ १४॥ 
हे महाभज ! आपका स्वागत हो न देनेवाले ! मेरे सोभाग्यसे ही आप आये हैं; अब 
में आपके अधीन इं, आप झुझे ओर इस कुरुराज्यको मनमाना भोगिय ॥ १४॥ 
कण उषा 
कृत सर्वेण मेऽन्येन सखित्वं च त्वया व्रणे । 
इन्ह्युद्ध च पाथन कतुसिच्छामं भारत ॥ १५ ॥ 


कण बोले- हे भारत ! मुझे और किसी बातकी आवश्यकता नहीं है, में तो तुमसे केवल 
मित्रताका प्रार्थी इं, और पार्थेसे एकबार इन्द्युद्ध करना चाहता हू ॥ १८ ॥ 


दर्याघन उपाच 
सुङ्ध्व भोगान्मया साध बन्यूनां प्रियकृद्धव । 
दुददा कुरु सवषा मूचे पादसारन्दम ॥ १६॥ 


दर्योधन बोले- हे शत्रनाशन ! आप मेरे साथ नाना भोगकी बस्तु भागते रहिये और बन्धु 


ओंके हित करनेवाले होइए तथा सभी शत्रुओंके सिरपर अपने पैर रखिए अथात्‌ सभा 
शत्रुओपर शासन कीजिए ॥ १६ ॥ 


वेशाम्पायन उवाच 
ततः क्षि्तमिवात्सानं सत्वा पार्थाऽभ्य भाषत । 
कण भ्रातूससूहस्य मध्येऽचलासेव स्थितम्‌ ॥१७॥ 


वैशम्पायन बोले- अनन्तर पार्थ अपनेको अपमानितसा जानकर भाइयोमे पर्वतक समान 
खडे हुए कणसे चाले ॥ १७॥ 


अनाइतोपसप्तानामनाइतो पज ल्पिनाम्‌ । 


ये लोकास्तान्हतः कणे सया त्वं प्रतिपत्स्यसे ॥ १८॥ 
कणे ! जो बिना बुलाये निकट आते हैं और न बुलाये जाकर बात करत ६, उनकी 
गति होती है, मुझसे प्राण खोकर तुम उसको प्राप्त करोगे ॥ १८ ॥ ८ 
कर्ण उवाच 
रङ्गोऽयं सवसामान्यः किमत्र तव फल्युन । 
वीयेश्रेष्ठाञ्च राजन्या बलं घमोञ्चुवतत ॥ १९॥ 


|] री ] 
६ कण बोले- अर्जुन ! यह अखाडा सबके लिये समान हे, अतः मर आनेसे बत वाग 
“पर ० गै क 
>> हानि हुई ? क्षत्रिय लोग बलहीसे प्रधान होते ६, अतः क्षत्रियोंका धर्म बल 
लेता हैँ ॥ १९॥ 


५ ३ 
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शुरोः समक्ष थावत्ते हराम्यद्य शिरः दारैः ॥ २० ॥ 

हे भारत ! दुबेलकी चेष्टाके समान लाञ्छन लगानेकी क्या आवश्यकता है ? जबतक इन 
गुरुके सम्पमुख ताक्ष्ण बार्णासे तुम्हारा सिर नहीं काटता हूं, तबतक जो कुछ कहना हो, 
बाणहीसे प्रगट करो ॥ २० ॥ 


पैक्षम्पायन उवाच 

ततो द्रोणाभ्यलुज्ञातः पार्थः परपुरञ्जयः । 

आतुभिस्त्वरया्ठिष्टो रणायोपजगाम तम्‌ ॥ २१ ॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर शत्रुके नगरको जीतनेवाले धनञ्जय ट्रोणाचार्यकी आज्ञा पाकर 
और भाइयोंके गलेसे लगकर युद्धके लिए कर्णके सामने गये ॥ २१ ॥ 

ततो दुर्घोधनेनापि सभ्राचा समरोद्यतः । 

पारष्वक्तः स्थतः कण! प्रणद्य सरार धनु ॥ २२ ॥ 
इधर कर्ण दुर्योधन और उनके भाइयोंसे मिलकर बाणसहित शरासन लेकरके युद्धके लिये 
तैय्यार हो गए ॥ २२ ॥ 

ततः सविद्यत्स्तनितेः सेन्द्राय॒धपुरोजवेः । 

आवूतं गगनं मेघैबेलाकापडक्तिहासिमिः ' ॥२३॥ 
इससे इन्द्रधनुसे सोहते हुए, बिजली तथा गजनसे और हंसते हुए बगुलॉके समान 
बादलदलसे आकाशमण्डल ढक गया ॥ २३ ॥ 

ततः स्नेहाद्वरिहयं दृष्ट्रा रङ्गावलोकिनम्‌ । 

भास्करोऽप्यनयन्नाशं समीपोपगतान्धनान्‌ 0 ह. 

नन्तर इन्द्रको अपने पुत्र अर्जुनपर स्नेहत्रश अखाडेका आर ताकत देखकर खर्यने अपने पुत्र 

कर्णके निकटके जलधरनेवाले बादलॉको नष्ट किया ॥ २४ ॥ 

अघच्छायोपगढस्तु ततो5हदयत पाण्डव; । 3! 

पपरिक्षिप्तः कणोऽपि समदश्यत ॥ २५ 

- तब अजन मबक छांदसे ढके हुए दिखाई दिए ओर कणे सूर्यकी किरणासे घिरे दीख 
पडने लगे ॥ २५॥ 

धार्तराष्ट्रा यतः क्णस्तस्मिन्देशे व्यवास्थिताः 
भारद्वाजः कूपो भीष्मो यतः पार्थस्ततोऽभवन्‌ ॥२६॥ 

जिधर कर्ण थे. उधर घृतराष्टरके पुत्र जाकर खडे हो गए और जिधर अजुन थे, उधर 


द्रोण, कृप और भीष्म खडे हो गए ॥ २९ ॥ 
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द्विधा रङ्गः समभवत्स्त्रीणां द्वैधमजायत | 

कुन्तिमोजखुता मोहं विज्ञाताथो जगास ह्‌ ॥ २७ ॥ 
अखाडा दो भागोंमें बंट गया और ख्ियाँ भी दो दलमें बंट गयी । कुन्तीभोजकन्या प्रथा 
अपने पुत्र कर्ण और अजुनको युद्धमें प्रवृत्त जानकर मूच्छित हो गई ॥ २७॥ 

तां तथा मोहसंपन्नां विदुरः सवेधसंवित्‌ । 

कुन्तीमाश्वासयामास प्रोक्ष्याद्धिश्वन्दनो क्षितैः ॥ २८ ॥ 
सर्वधर्मज्ञ विदुरने दासियोंकी सहायतासे चन्दनके जलसे उस सूच्छित हुई कुन्तीको चेतन- 
युक्त किया ॥ २८ ॥ 

ततः प्रत्यागतप्राणा ताबुमावपि दंशितौ । 

पुत्री दृष्टा खुसंतप्ता नान्वपत्यत किचन ॥ २९ ॥ 
कुन्ती चेतन पाकर युद्धके लिये सजे हुए दोनों पुत्रोको देखकर भयभीत बनी रही, कुछ 
कर नहीं सकी ॥ २९ ॥ 

तावुद्यतमहाचापौ कृपः शारद्वतोञ्त्रवीत्‌ । 


दन्द्युद्धसमाचारे कुशल; सवेधमेवित्‌ ॥ ३०॥ 
इसके बाद सब धर्म जाननेवाले विशेष इन्द्रयुद्धकी रीतिको भले प्रकार जाननेवाले शार 
कृप उन दोनों वीरोंको बडे बडे शरासन उठाते देखकर कर्णसे बोले ॥ ३० ॥ 
| अर्थ एथायास्तनयः कनीयान्पाण्डुनन्दन; । 


कौरवो भवता सार्ध इन्द्रयुद्ध करिष्यति ॥ ३१॥ 

यह अर्जुन कुरुपंशी राजा पाण्डके पुत्र है, इन्होंने कुन्तीके गर्मसे जन्म लिया है, यह तुमसे 
इन्द्रयुद्ध करेंगे ॥ ३१ ॥ 

त्वमप्येचं महावाहो मातरं पितरं कुलम्‌ । 

कथयस्व नरेन्द्राणां येषां त्वं कुलवर्धनः । 

ततो विदित्वा पार्थस्त्वां प्रतियोत्स्यति वा नवा ॥३२॥ 
है महाभुज ! तुम भी जिस राजबंशको बढानेवाले हो, उस कुलका वृत्तान्त आर 
माताके नाम कहो, उसके जान लेनेसे पार्थ यह निश्चय करेंगे, कि तुमसे लड़ेंगे वा 
नहीं ॥ ३२ ॥ 

एवसुक्तस्य कणस्य व्रीडावनतमाननस्‌ । 

बभौ वर्षाम्बुभिः क्लिन्नं पद्ममागलितं यथा ॥ ३३॥ हन्‌ 
आचार्य कृपके इसप्रकार कहनेपर क्का मुँह लज्जासे नीचा होकर वर्षाजलसे धेयि ई 
पद्मके समान मालिन हो गया ॥ ३३ ॥ 


"क CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative जु 
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बढ्विशत्यधिकशततम | आदिपदं । व्य 


यशा i i oe त त सरर काका 
NNAANAAANNANANNANNANANANNAAAAARAANAAS 


दुर्योधन उपाच 
आचार्ये त्रिविधा योनी राज्ञां शास्त्रविनिश्चये । 
दया नर HR) Lo 
तत्कुलीनश्च शरञ्च सेना यश्च प्रकर्षति ॥ ३४॥ 
~ ~ रे हि चच CaN 7२ ~ i) 
तब दुर्योधन बोले- हे आचाय ! शास्रोमै यह निश्चित किया गया है, कि राजकुलमें जन्म 
ha चे ha [aN >. च ० अ 
लिये हुए, शूर और सेनापति यह तीन भूपाल हो सकते हैं ॥ ३४ ॥ 
यद्ययं फल्युनो युद्धे नाराज्ञा योद्घुमिच्छति । 
तस्मादेषोऽङ्गाविषये मथा राज्येऽभिषिच्यते ॥ ३५॥ 
~ Ls ~ A. च च. रे कर्णको 
अतः यदि अजुन भूपालक सिवा किसी अन्यसे न लडना चाहें, तो में अभी इन कर्णको 
अङ्गराज्यमें अभिषिक्त कर देता है ॥ ३५ ॥ 


पैशम्पागन उवाच 
ततस्तस्मिन्क्षणे करणः सलाजकुसुमैधेदेः । 
काञ्चनैः काञ्चने पीठे मन्त्रविद्धिमहारथः । 
अभिषिक्तोऽङ्गराज्ये स श्रिया युक्तो महाबलः ॥ ३६॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर महाबलवान्‌ महारथी श्रीमान्‌ कणे उसी क्षण सुवर्ण पीठपर स्थित 
रो ७७०० न ज्यमें w ee 
होकर मन्त्रज्ञ बराह्मगोंके द्वारा लाज, फूल और सुवर्ण घटसे अङ्गराज्यमें अभिषिक्त 
हुए ॥ ३६ ॥ 
सच्छत्रबालव्यजनो जयराब्दान्तरेण च । 
उवाच कौरवं राजा राजानं तं वृषस्तदा ॥ ३७॥ 
महाराज ! अनन्तर कणी जय जयकारके साथ अच्छे छत्र और चंवरयुक्त होकर कुरुनन्दन 
दुर्योधनसे बोले ॥ ३७॥ 
अस्य राज्यप्रदानस्य सहद्दा किं ददानि ते। 
प्रबूहि राजशादूल कर्ता ह्यस्मि तथा नृप । 
अत्यन्तं सख्यमिच्छासीत्याह त स छुयोधनः ॥ ३८॥ 
च हिये 
हे राजाओंमें ब्याघ्र समान महाराज ! आपने जो झुझको राज्य दिया, कहिये, में आपको 
इसके योग्य क्या दूं? आप जैसा कहेंगे, में वैसा ही करनेको तैय्यार हूँ। सुयोधन 
बोले, मैं आपसे अच्छी मित्रताकी प्राथना करता हुँ ॥ ३८॥ 
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६९६ शहारत । [ अध्याय 
एवघुक्तस्ततः कर्णस्तथेति प्रत्यभाषत । 
हर्षाच्चोभौ समास्छिष्य परां छुदमजापतुः ॥ ३९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि षड्विशत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १२६ ॥ ४५८४ ॥ 
ऐसा कहे जाकर करणने प्रतिज्ञाके साथ उसको मान लिया और दोनों हर्षसे एक दूसरेको 
गले लगाकर बडे प्रसन्न हुए ॥ ३९ || 
० म्रहाभारतके आदिपर्वमे एकसौ छव्वौसदां अध्याय ससाप्त॥ १२६ ॥ ४५८४ ॥ 


१२७ 


बैशम्पागन उषाच 
ततः स्रस्तोत्तरपटः सप्रस्वेदः सवेपथुः । 
विवेशाधिरथो रङ्गं यष्टिप्राणो हृयश्निव ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर कापता, पसीनेसे नहाया, लाठी थामकर लटकते हुए चादरको 
पहनकर बूढा अधिरथ कर्णको बुलाता हुआ अखाडेमे आ पहुंचा ॥ १ ॥ 


तमालोक्य धनुस्त्यक्त्वा पितृगौरवघन्त्रितः । 

कर्णोऽभिषेकाद्रेशिराः शिरसा समवन्दत ॥२॥ | 
करणने उसको देखते ही पितृगोरव वश धनुपबाणको छोडकर अभिषेकके जलसे भौग हुए 
सिरसे प्रणाम किया ॥ २ ॥ 

ततः पादाववच्छाद्य पटान्तेन ससंश्रम! । 

पुत्राति परिपूणाथमत्रवीद्र्थसारथि; ॥३॥ 
रथके सारथि अधिरथने सम्मानके साथ बख्नके अन्त भागसे अपने पावोंकों ढांप कर र 
पानेसे सफल मनोरथ कर्णको पुत्र कहके पुकारा ॥ ३ ॥ 

परिष्यज्य च तस्याथ सूधीनं स्नेहविछुवः । 

अङ्गराज्याभिषेकराद्रेमश्चभिः सिषिचे पुनः ॥४॥ पो 
और स्नेहसे व्याकुल होकर गले लगाकरके अङ्गराज्यमें अभिषिक्त दणके भीगे सिरक 
आनन्दके आंब्रसे फिर भिगोया ॥ ४ ॥ ` 

तं दृष्टा सूतपुत्रो$यामिति निश्चित्य पाण्डव; । 

भीमसेनस्तदा वाक्यमन्रवीत्प्रहसन्षिव 0००५ बह आहि 
उसको देखकरक करणको सृतका पुत्र जानकर पाण्डुक पुत्र भीम मानो हंसीसे 


 बोले॥५॥ 
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सप्तविशत्यधिकशततम | कादि 


न त्वमहेसि पार्थेन सूतपुत्र रणे वधम्‌ । 
कुलस्य सरदास्तूण प्रतोदो गह्मतां त्वया धद 
हे सूतपुत्र ! लुम रणभूमिमे अजुनसे मारे जानेके योग्य नहीं हो; तुम शीघ्र घोडा 
चलानेके निमित्त अपने कुलके योग्य लगामको पकडो ॥६॥ 
अङ्गराज्यं च नाहेस्त्वसुपभोकतुं नराधम । 
श्वा हुताशसमीपस्थं पुरोडाशसिवाध्वरे ॥७॥ 
रे नराधम ! कुत्ता जैसे यज्ञीय अग्निके सामने स्थित थृतको पीनेके योग्य नहीं है, वैसे ही 
तू भी अङ्गराज्यको भोगनेके योग्य नहीं है ॥ ७॥ 
एवसुक्तस्ततः कर्णः किंचित्प्रस्फुरिताधरः । 
गगनस्थं विनिःश्वस्य दिवाकरसुदेक्षत ॥८॥ 
भीमकी इस बातको सुनकर कर्णके होंठ कांपने लगे । उन्होंने ऊंची सांस लेकर आकाशमें 
स्थित दिननाथको देखा ॥ ८ ॥ 
ततो दुर्योधनः कोपादुत्पपात महाबलः । 
भ्रातूपद्मवनात्तस्सान्मदोत्कर इव द्विपः ॥९॥ 
अनन्तर महाबली दुर्योधन क्रोधित होकर मदसे उन्मत्त हस्तीके समान आठृवर्गरूपी पद्म- 
वनसे उसीक्षण कूद कर बाहर आ गए ॥ ९ ॥ 
सो5्च्रवीद्धीमकमोणं 'भीमसेनमवस्थितम्‌। 
ब्कोदर न युक्तं ते वचनं वक्तुमीहशम्‌ ॥१०॥ 
और निकट खडे हुए, भीमकर्म करनेवाले भीमसेनसे बोले, कि वृकोदर ! तुमको ऐसा 
कहना न चाहिये था ॥ १०॥ ह 
क्षत्रियाणां बलं ज्येष्ठं योद्धव्यं क्षत्रबन्धुना । 
शूराणां च नदीनां च प्रभवा दुविंदाः किल ॥१६॥ 
क्षत्रेयोंका बल ही श्रेष्ठ है, क्षत्रियसे लडना चाहिये । ऐसा कहा है, कि नदी और बीरॉकी 
उत्पत्तिका वृत्तान्त जानना बडा कठिन होता है ॥ ११ ॥ 
सलिलादुत्थितो वह्निर्येन व्यासं चराचरम्‌ । 
दधीचस्यास्थितो वज्रं करतं दानवसूदनम्‌ हे ॥ छे 
जिसने इस चराचर जगत्को व्याप्त कर रखा है, वह अग्नि जलसे उस हुई और जिस 
वज़से दानव-वंश नष्ट हुआ है, वह वज्र मुनिवर दधीचिको हड्डीसे बना है ॥ १२ ॥ 
८८ ( बहा मा णादि. ) - 
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६२८ महाभारत । 
मा1... विम्यात 
आग्नेयः कृत्तिकापुत्रो रोद्रो गाङ्गेय इत्यपि । 
श्रूयते भगवान्देवः सवयुद्यमयो युहः ॥१३॥ 
जो भगवान्‌ देवकातिक हैं, उनकी उत्पत्ति भी जानने योग्य नहीं है, क्योंकि वह आग्निके 
पुत्र, कृत्तिकाके पुत्र, रुद्रके पुत्र और गङ्गाके पुत्रके नामसे भी प्रसिद्ध होते हैं ॥ १३॥ 
क्षत्रियाभ्यञ्च ये जाता ब्रात्मणास्ते च विश्रुताः । 
आचायः कलशाज्जातः शरस्तस्वाद्‌ शुर कुपः । 
भवतां च यथा जन्म तदप्यागमितं नृपैः ॥ १४॥ 
फिर यह भी तुमने सुना होगा, कि जिन्होंने पहिले क्षत्रियोंकी खि्योस जन्म लिया था, 
वे भी ब्राह्मण हुए हैं । आचाये द्रोण यज्ञके कलसेसे उत्पन्न हुए थे और सरकण्डेसे गुरु 
कृप पैदा हुए, औरोंकी कथा कहनेका क्या प्रयोजन है, तुम्हारा ही जन्म जिस प्रकारसे 
हुआ था, वह भी सब राजा जानते हैं ॥ १४ ॥ ' 


सकुण्डलं सकवचं दिव्यलक्षणलक्षितम्‌ । 

कथमादित्यसंकाशा रूगी व्याघं जनिष्यति ॥ १५॥ 
कुण्डल कवच सहित जन्म लिये हुए सर्व लक्षणयुक्त सूथेवत्‌ इस पुरुषव्याप्रको कोई सुगी 
केसे उत्पन्न कर सकती है ॥ १५ ॥ 

) - एथिवीराज्यमहोंऽयं नाङ्गराज्यं नरेश्वरः । 

अनेन बाहुवीर्येण मया चाज्ञानुवर्तिना ॥ १६॥ 
इन कर्णके भुजबळ और आज्ञानुसारी मेरे विद्यमान रहते ये नरेश्वर केवल. अंगराज्यके दी 
नहीं बल्कि सम्पूर्ण भूमण्डल भरके भी अधिकारी होने योग्य हैं ॥ १६ ॥ 

यस्य वा मनुजस्येदं न क्षान्तं मद्विचेष्टितम्‌ । 

रथमारुह्य पद्भयां वा विनामयतु कासुकम्‌ ॥ १७॥ डु 
पर यदि मेरा यह कार्य किसीको असद्य जान पडा हो, तो बह रथपर चढकर दोनो पांवोंके 
सहारे धनुष झुकावे ॥ १७॥ 


ततः सर्वस्य रङ्गस्य हाहाकारो महान भूत्‌ । 


साुवादानुसंबद्धः सूर्यश्चास्तसुपागमत्‌ ॥ १८॥ 
तब अखाडे भरमें साधुवादयुक्त बडा कोलाहल उठा, ऐसे समयमें दिननाथ र्य भी अस्ता 
चलको सिधारे ॥ १८ ॥ 
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in oi, 

०.८ ०. 


~ १ 6 
तता दुर्याधनः कणमालम्ब्याथ करे नृप । 


दोषिका प्रिकृतालोकस्तस्माद्र ड्ग॒ द्विनिर्य यो ॥ १९॥ 
i जन ध्‌ ९ [of ~“ 
अनन्तर भूपाल दुयायन कणेका हाथ पकड कर दीपकके उजालेमें उस अखाडेसे 
निकले ॥ १९ ॥ 
पाण्डवाश्च सहद्रोणाः सकृपाश्च विशां पते । 
भाष्मण साहताः सव ययुः स्वं स्वं निवेशनम्‌ ॥२०॥ 
एथ्यीनाथ ! पाण्डवगण आचार्य द्रोण, कृप और भीष्मके साथ तब अपने अपने घरको 
| चल गये ॥ २०॥ 
OC ०. ~ ४. aS 
अजुनेति जनः कश्चित्कश्चित्कणेति भारत । 
कश्चिद्‌ दुयावनेत्यवं ब्रुवन्तः प्रस्थितास्तदा ॥ २१॥ 
० ० ब "२" २” (0 C= > n = “A ~ 
तब दुखनेवार्लामे काई अजुनकी, कोई कर्णकी तथा कोई दुयोधनकी बात करता हुआ 
चला गया ॥ २१ ॥ 
कुन्त्याश्च प्रत्यामिज्ञाय ।दिऽ्यलक्षणसूचितम्‌ । 
पुत्रमङ्गेश्वरं स्नेह(च्छन्ना प्रीतिरवर्धत ॥ २२॥ 


इन्ती दिव्यलक्षणयुक्त पुत्रको पहिचानकर और उसको अङ्गराज्यमे अभिषिक्त देखकर 
स्नेहके कारण गुप्तभावसे प्रसन्न हुई ॥ २२॥ 

दुर्योधनस्यापि तदा कर्णमासाद्य पार्थिव । 

भयमज्जुनसंजातं क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ २३॥ 
हे प्रथ्वीपते ! तब कर्णको पाकर दुर्योधनके हृदयसे अर्जुनके कारण पैदा हुआ हुआ भय 
जल्दी ही विलीन हो गया ॥ २३ ॥ 

स चापि वीरः कृतदास्त्रनिश्रमः परेण साम्नाभ्यवदत्खुयोधनम्‌ । 
| युधिछिरस्याप्यभवत्तदा मतिर्न कर्णतुल्योऽस्ति धनुर्धरः क्षितौ ॥ २४॥ 
| ॥ इति श्रीमद्दाभारते आदिपर्वणि सप्तविशत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १९७॥ ४६०८॥ 
शुस्त्रविद्यामें परिश्रमी वीर कर्ण मीठी मीठी बातोंसे सुयोधनको प्रसन्न करने लगे और 
युधिष्ठिर भी समझ गए कि भूमण्डल भरमै कर्णके समान धतुष्यधारी दूसरा कोई 
नहीं है ॥ २४॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसों सत्ताइसवां अध्याय समाप्त ॥ १२७॥ ॥ ४६०८ ॥ 
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हैझम्पायन उवाच 
नतः शिष्यान्समानीय आचार्थाथेसचोदयत । 
द्रोणः सर्वानरोषेण दक्षिणार्थं सहीपले ` ॥ १॥ 


्म्यायन वोले- तब एक दिन सभी शिष्यांको बुलना लाकर गुरु दक्षिणाके योग्य बसु 
रानेकी आज्ञा कर आचाय द्रोण बोले ॥ १ ॥ 


पाञ्चालराजं द्रुपदं गृहीत्वा रणसू' 
पयाबयत भद्रं वः सा स्यात्परसदक्षिजा ॥२॥ 

लड़ करक पाञ्चालराज ट्रुपदको पराजित कर मेरे पास ले आओ । तुम्हारा महा 
ही मरे लिए सबसे श्रेष्ठ दाक्षिणा है ॥ २ ॥ 


तुम 
होते 
तथत्युक्त्वा तु ते सर्वे रथैस्तूण प्रहारिणः 

आचायधनदानाथ द्रोणेन सा हता जय ॥ ३॥ 


आग सब “ अच्छा ऐसा ही करेंगे !” यह कहकर गुरु दक्षिणाके लिये अश्व श 
रथपर चढक गुरु ट्रोणके साथ वेगसे चले ॥ ३ ॥ 


तताभजग्खुः पाश्चालात्निव्नन्तस्ते नरषमा; । 


द्‌ र्र 
नराय सब पाञ्चाल देशे मारते पीटते हुए चले, और बडे तेजी हुपदके त 
नष्ट भ्रष्ट करत हुए चले || ४ || 


त यज्ञसनं द्रपद गृहीत्वा रणसर्थीनि । 
उपाजन्डु; सहामात्य द्रोणाय भरतर्षभाः 


दे भरतश्च ॥ कुमारला र्ण कर आं 
नामस यज्ञ द्रपदक न न्त्रक मार पकड 
के पास ल आए ॥ ६ ॥ बसन द्रुपद्का मन्त्राक साथ 


भग्नदप हनधन तथा च वदामागतम्‌ । 


कद स वैरं मनसा ६॥ | 
है द्रोण उस ८ वा मिणो दुपदमजवीत / हः ह | 
ह जे अम आये हुए, नष्ट हुए अहंकारवाले और नष्ट इद 


हिलेकी 
अमृताको मनसे स्मरणकर द्रुपद्स बोले, ॥ ६ ॥ 
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प्रस्थ तरसा राष्ट्र पुरं ते सृदित भथा । 
प्राप्य जीवन्रिपुवशं सखिपूर्व किमिष्यते | 3 
मन बरसे ठुम्हार राज्यको नष्ट कर तुम्हारी पुरीको मथ डाला हे. क्या आपके उज 
पाकर, जा अत्र इस प्रक वशर्म आ गया है, पहिली मित्रताका चाहत इः 
एवङुक्त्वा प्रहस्थेन निश्चित्य पुनरब्रवीत्‌ । 
भा नः प्राणभयाद्राजन्क्षामेणो ब्राह्मणा वयम्‌ ॥ ८ 
यह कह करके हसकर फिर वह मन ही मनर्म निश्चय कर उनसे बोले, कि हे शीर! तम 
अपन प्राणांका भय मत करो, हम ब्राह्मण क्षमायुक्त हैं ॥ ८॥ 
आश्रसे क्राडित यत्त॒ त्वया वाल्ये सया सह। 
नेन संवर्धितः स्नेहस्त्वथा मे क्षत्रियर्षभ ॥९॥ 
है क्षत्रियां श्रेष्ठ ! बालपनमें आश्रममें मुझसे खेलने कूदनेहीके कारण तुम पर मेरा स्नेह 
ओर प्रेम बढ़ा था ॥९॥ 
प्रार्थयेयं त्वया सख्यं पुनरेव नरषभ। 
रं ददामि ते राजन्राज्यस्या्धेमवाप्डुहि ॥ १०॥ 
इसलिए, हे नरश्रेष्ठ ! भें फिर तुमसे मित्रताकी प्रार्थना करता हूं । हे राजन्‌ ! तुमको वर 
ता हू, कि तुम इस राज्यका आधा भाग पावाग ॥ १०॥ 
अराजा किल नो राज्ञां सखा भविलुमहेति। 
अतः प्रयतितं राज्ये यज्ञसेन सया तव ॥ ११ ॥ 
यज्ञसन ! राज्यहीन कोई परुष राजाका मित्र नहीं हो सकता है, इसीलिये में 
राज्य पानक लिए णमा प्रयत्व किया ॥ ११ ॥ 
राजामि दक्षिण कछ 'भागारथ्याहमुत्तर । 
सचाय माँ विजानीहि पाञ्चाल याद मन्यस 
हे पाञ्चाल ! तम भागीरथीक दक्षिण किनारेके राजा होगे अरि 
दोउंगा, अब तुम चाहों तो मुझको मित्र समक्ष ॥ १२ ॥ 
द्रपद उवाच 
अनाश्चसमिदं त्रबान्धिकानलपु महात्मसु । हि 
(ये स्वयाई त्यता ्रीलिमिच्छामि जामश्यतीम ॥१३॥ FE? 
द्रुपद बोदे- दे अक्षन | विक्कणी महात्मा पुरुपकि विषयम पह ७ । मा 
प्यार किया जाना हुँ, अ सढ चाहता हं, कि आप भी मुझसे सदा-स्थाय शालि काज 


केर सके || ५ ३ ॥ 


“५ 14 


ey” 


तुम्हारा 


॥ १२॥ 
मैं उत्तर किनारका राजा 
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१२८ 
दैझम्पायन उदाच 

ततः शिष्यान्समानीय आचायाथसचोदणत । 

द्रोण; सवानशेषेण दक्षिणाथ सहीपते ॥१॥ 
वैशम्पायन बाल- तब एक दिन सभी दिष्यांको बुलबा लाकर शुरु दक्षिणाके योग्य वस्तुको 
लानकी आज्ञा कर आचाय द्रोण बोले ॥ १ ॥ 

पाश्वालराज द्रपदं गृहीत्वा रणसूधनि । 

पयानयत भद्र बः सा स्यात्परमदक्षिणा ॥२॥ 
तुम लड करक पाश्वालराज द्रुपदको पराजित कर मेरे पास ले आओ । तुम्हारा मङ्गल 
होवे, यह ही मरे लिए सबसे श्रेष्ट दाक्षिणा है ॥ २॥ 

तथत्युक्त्वा तु ते सर्वे रथैस्तृण प्रहारिणः 

आचायधनदानाथ द्राणन साहिता यथः ॥ ३॥ 
शिष्यगण सत्र “ अच्छा ऐसा ही करेंगे ”” यह कहकर गुरु दक्षिणाक लिये अस्न शत्र लेकर 
रथपर चढक गुरु द्राणके साथ वेगसे चले ॥ 

| ततोऽभिजग्छुः पाञ्चालान्निन्नन्तस्ने नरर्षभाः । 

सम्ददुस्तस्थ नगर ट्रपदस्थ महोजसः ॥४॥ 
व नरश्रष्ठगण सब पाञ्चाल देशमै मारत पीटते हुए चल, आर बडे तजस्वी द्रपदके नगरका 
नष्ट भ्रष्ट करते हुए चले॥ ४ ॥ 


ते यज्ञसेनं द्रपदं गृहीत्वा रणमूर्धनि । 


उपाजन्डुः सद्दामात्यं द्रोणाय भरतर्षभाः Wen 
भरतश्रष्ट ! कुमारलाग रण भूमिसे यज्ञसेन द्रपदको मन्त्रीके साथ पकड कर आघार्य द्रोण- 
के पास ले आए ॥ ५ ॥ 


अग्नदप हृतधनं तथा च वदामागतम्‌ । 
वैरं मनसा ध्यात्वा द्रोणो द्रपदमत्रचीत ॥ ६ ॥ 


द्रोण उस प्रकार वशमें आये हुए, नष्ट हुए अईकारवाले और नष्ट हुए धनवाले हुपदका 
देखकर पढिलेकी शत्रुताको मनसे स्मरणकर द्रपदसे बोले, ॥ ६ ॥ 
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पस्य तरसा राष्ट्र पुरं ते खुदित भया । 
५. 3 न्या जीवन्रिपुवशं सखिपूर्व किसिष्यते ॥७॥ 
मैंने बलसे तुम्हारे राज्यको नष्ट कर तुम्हारी पुरीको मथ डाला है, क्या अपने जीवनको 
पाकर, जो अब इस विप्रके शर्म आ गया हैं, पडिली मित्रताको चाहते हो? ॥ ७॥ 

एवखुक्त्वा प्रहस्थैन निश्चित्य पुनरत्रवीत्‌ । 

सा अः प्राणभयाद्रजन्क्षामिणो ब्राह्मणा वथम्‌ ॥८॥ 
यह कह करके हसकर फिर बह मन ही मनभें निश्चय कर उनसे बोले, कि हे वीर ! तुभ 
अपने प्राणोंका भय मत करो, हम ब्राह्मण क्षमायुक्त हैं ॥ ८ ॥ 

आश्रमे क्रीडितं यत्त॒ त्वया वाल्ये मया सह । 

` तेन संवर्धितः स्नेहस्त्वया मे क्षत्रियर्षभ ॥ ९॥ 

हे कषत्रियोंमे श्रेष्ठ ! बालपनमें आश्रममें मुझसे खेलने कूदनेहीके कारण तुम पर मेरा स्नेह 
और प्रेम बढ़ा था ॥ ९ ॥ 

प्राथेयेयं त्वया सख्यं पुनरेव नरषेभ । 

बरें ददासि ले राजन्राज्यस्थाधेमवाप्नुहि ॥ १०॥ 
इसलिए, हे नरश्रेष्ठ ! भें फिर तुमसे भित्रताकी प्रार्थना करता हूं । हे राजन्‌ ! तुमको बर 
देता हूं, कि तुम इस राज्यका आधा भाग पावोगे ॥ १० ॥ 

अराजा किल नो राज्ञां सखा भविलुमहति । 

अतः प्रयतित राज्ये यज्ञसेन मया तव ॥११॥ 
हे यज्ञसेन ! राज्यहीन कोई पुरुष राजाका मित्र नहीं हो सकता है, इसीलिये मैंने तुम्हारा 
राज्य पानेके लिए ऐसा प्रयत्न किया ॥ ११ ॥ 

राजासि दक्षिणे कूले भागीरथ्याहसुत्तरे । 

सखायं मां विजानीहि पाञ्चाल यदि मन्यसे ॥ १२॥ 
हे पाञ्चाल ! तुम भागीरथीके दक्षिण किनारेके राजा होंगे और में उत्तर किनारेका राजा 
होऊंगा, अब तुम चाहो तो मुझको मित्र समझो ॥ १२ ॥ 

द्रुपद उवाच 

अनाश्रयमिदं ब्रह्मन्विक्रान्तेषु महात्मसु । 

प्रीये त्वयाहं त्वत्तश्च प्रीतिमिच्छामि शाश्वतीम्‌ ॥१३॥ 
द्रुपद बोले- हे ब्रह्मन ! विक्रमी महात्मा पुरुषोके विषयमें यह आशर्य नहीं है । 0०... 
प्यार किया जाता हूं, और यह चाहता हूं, कि आप भी मुझसे सदा-स्थायी प्रीति लाभ 


कर सकें ॥ १३॥ 
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चैशम्पागन उवाच 

एवसुक्तस्तु तं द्रोणो मोक्षयामास भारत । 

सत्कृत्य चैनं प्रीतात्मा राज्यार्ष प्रत्यपादयत्‌ ॥ १४॥ 
बेशम्पायन बोले- दे भारत ! दुरुपदके ऐसा कहनेपर ट्रोणने उनको बन्धनसे घुक्तकर 
प्रसन्नाचित्तसे सत्कार करके राज्यका आधा भाग दे दिया ॥ १४ ॥ 

माकन्दीमथ गङ्गायास्तीरे जनपदायुताम्‌ । 

सोऽध्यावसद्दनमनाः कास्पिल्यं च पुरोत्तमम्‌ । 

दक्षिणांश्वेव पाञ्चालान्यावचमंण्वली नदी ॥ १५॥ 
दूरुपद गङ्गातटके जनपर्दाक सहित माकन्दी देश ओर चमण्वती नदीतक दक्षिण पाऽचाल- 
पर अधिकार पाकर सुन्दर का/म्पल्य नगरमे मालेन चित्तसे रहने लगे ॥ १५ ॥ 

द्रोणेन वरं द्रुपदः संस्मरन्न राशाम ह । 

क्षात्रण च बलेनास्य नापश्यत्स पराजयम्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर द्रोणको शत्रृताको याद करके द्रुपद शान्त नहीं हुए, उन्हें क्षत्रियबलसे द्रोणका 
पराजय असंभव प्रतीत हुआ ॥ १६ ॥ 

हीनं विदित्वा चात्मानं ब्राह्मणेन बलेन च । 

पुत्रजन्म पराप्सन्वे स राजा तदधारयत्‌ । 

आहच्छत्र च विषय द्रोणः समभिपद्यत ॥ १७॥ 
अत; न्राह्मणक बलस अपनेको होन जानकर पुत्र उत्पत्तिकी इच्छासे उस राजाने निश्चय 
कर लिया | इधर द्रोणको अहिच्छत्र नामक राज्य मिल गया ॥ १७॥ 

एव राजन्नहिच्छत्रा पुरी जनपदाय॒ता । 

युधि निर्जित्य पार्थेन द्रोणाय प्रतिपादिता ॥ १८॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आदिपर्वणि अष्टाविशात्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ ४६२६ ॥ 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार धनञ्जयने जनपद समेत अहिच्छत्रा पुरीको लडाइमें जीतकर आचार्य 


द्रोणको सोप दिया ॥ १८ ॥ 


४ मद्दाभारतके आदिपवेमे पकस अद्वाइलवां अध्याय समाप्त ॥ १२८॥ ४६२६ ॥ 
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बैझंपायन उवाच 


प्राणाधिकं भीमसेनं कृतविद्यं धनञ्जयम्‌ । 

दुर्योधनो लक्षयित्वा पर्यतप्यत दुर्मतिः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- दुष्ट बुद्धिवाला दुर्योधन भीमको अति बलवान्‌ और धनञ्जयको बिद्यामे 
निपुण देखकर अपार सन्तापसे जलने लगा ॥ १ ॥ 

ततो वैकर्तनः कर्णः शकुनिश्चापि सौबलः । 

अनेकैरभ्युपायैस्तांज्ञि घांसन्ति स्म पाण्डवान्‌ ॥२॥ 
तब सूर्यपुत्र कर्ण और सुबलकुमार शकुनि नाना उपायोसे पाण्डवोंके प्राण लेनेकी चेष्टा 
करने लगे ॥ २॥ 

पाण्डवाश्चापि तत्सर्वं प्रत्यजानन्नरिंदमाः । 

उद्गावनमक्ुर्वन्तो विदुरस्य मते स्थिताः ॥३॥ 
शत्रुनाशक पाण्डव भी उस सबको जानते हुए बिदुरकी सलाइके अनुसार उसको प्रकट 
नहीं करते थे ॥ ३॥ ॒ 

गुणैः सजुदितान्ह्ट्रा पौराः पाण्डुखुतांस्तदा । 

कथयन्ति स्म संभूय चत्वरेषु सभारु च ॥ ४॥ 
हे भारत ! पुरवासी लोग पाण्डवोंको नाना शुणोसे अलंकृत देख कर सभाओंमें और चौराहों 
पर आपसमें कहते थे ॥ ४ ॥ 

प्रज्ञाचक्षुरचक्षट्ठादू धतराष्ट्रो जनेश्वरः । 

राज्यमप्राप्तवान्पूब स कथं नुपतिभवत्‌ hah 

कि प्रज्ञाचक्षु, जनराजा ृतराष्टरने अन्धे होनेसे पहिले राज्य प्राप्त नहीं किया था, अब 


बह राजा कैसे हो सकते हैं ? ॥ ५॥ 
तथा भीष्मः शान्तनवः सत्यसन्धो महाव्रतः 


प्रत्याख्याय पुरा राज्यं नाद्य जातु ग्रहीष्यति ॥ ६॥ 
सत्यशील महाब्रत शान्तबुकुमार भीष्मने पहिले राज्य त्याग दिया था; वह फिर उसको 
| नहीं लेंगे, ॥ ६॥ 


ते वयं पाण्डवं ज्येष्ठ तरुणं वृद्धशीलिनम्‌ । 
अभिषिञ्चाम साध्वद्य सत्यं करुणवांदेनम्‌ ॥७॥ 
` अतएव आज हम लोग तरुण वयवाले, वृद्धोंका सन्मान करनेवाले आर सत्यनिष्ठ दयाळु 


पाण्डुके भेष्ठपुत्र याधेष्ठिरको भली प्रकार राज्यपर अभिषिक्त करेंगे ॥ ७ ॥ 
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७०७ महाभारत । 


त त तत NR | अध्याय 


स हि भीष्मं शान्तनवं घतराष्ट्र च घसेवित्‌। 

सपुन्न॑ विविधे मोगेयोंज यिष्यति पूजयन्‌ ॥ ८ ॥ 
व्ह घमात्मा युविष्ठिर शान्ततुनन्दन भीष्म आर पुत्रोके सहित श्रतराष्ट्रकी अवश्य पूजाकर 
उन्हें भागनकी नाना वस्तु देंगे ॥ ८ ॥ 

तषां दुर्योधन: शरुत्वा तानि वाक्यानि साषतास्‌ । 

याधाछराबुरक्ताना पयेतप्यल ढभालिः ॥९॥ 
तब युथेष्टिरक बारसं प्रजाओकी यह सत्र प्रेमपूणे बात सुनकर दुष्टबुद्धि दुर्योधन बडा 
सन्तप्त हुआ ॥ ९॥ 


स तप्यमानो दुष्टात्मा तेषां वाचो न चक्षमे । 

इष्यया चा भखतपो छतराष्टछुपागमत ॥ १०॥ 
बह दुष्टात्मा सन्तापयुक्त होकर उन प्रजाओंकी बात सह नहीं सका और द्वेषके मारे जल 
भुनकर धृतराष्ट्रके पास गया ॥ १० || 

ततो विरहितं दृष्टा पितरं प्रतिपूज्य सः 

पोरानुरागसंतप्तः पश्चादिदमभाषत ॥११॥ 
तब पिताको एकान्तमें पाकर और प्रणामकर युधिष्टिर पर पुरबासियोंके प्रेमके कारण दुःखी 
होकर वादम यह कहने लगा ॥ ११ ॥ 

शता म जल्पतां तात पौराणामशिवा शिरः 

त्वामनादृत्य भोष्म च पतिमिच्छन्ति पाण्डवम्‌ ॥ १२॥ 
दे पिता ! मेने आपसमें बातचीत करते हुए पुरवासियोकी अशुभ बातें सुनी हैं ! प्रजा 
आपका ओर भीष्मका अनादर करके पाण्डव युत्रिष्ठिरको राजा बनाना चाहती हैं ॥ १२॥ 

मतमंतच भीष्मस्य न स राज्य बुभूषति । 

अस्माक तु परां पीडां चिकीषन्ति परे जनाः ॥१३॥ 
इसमें भीष्मकी मी अनुमति होगी, क्योंकि वह स्वयं राज्यमोगकी इच्छा नहीं रखते; पर 
पुरवासी लोग केवल हमींको अत्यन्त पीडा देना चाहते हैं ॥ १३ ॥ 

पितृतः प्रापवान्राज्यं पाण्डुरात्मशुणैः पुरा । 


त्वमप्यणुणसयोगात्प्राप्तं राज्यं न लब्धवान्‌ ॥ १४॥ क 
पहिले राजा पाण्डने अपने गुणहीसे पिताके राज्यको प्राप्त किया था, यद्यपि आप ज्येष्ठता 


“कु 
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त्रिादधिकशततम ] आदिपबे । ७०५ 
०% 


हरकत. MINI तत 0७०७ 

स एष पाण्डोदायाच्य यदि प्राप्नोलि पाण्डवः । 

तस्य पुन्रो धुवं प्राप्तस्तस्थ तस्पेलि चापरः ॥ १५॥ 
अब यदि उन पाण्डुका पुत्र उत्तराधिकारी होकर पाण्डुका राज्य प्राप्त करेगा तो भविष्यमें 
उसका पुत्र अबश्य ही अधिकारी होगा और उसी प्रकार परम्परया उनके वंशवाले राजा 
हुआ करगे ॥ १५ ॥ 

ते वयं राजवंशेन हीनाः सह खुतैरपि। 

अवज्ञाता भविष्यामो लोकस्य जगतीपते ॥ १६॥ 
हे जगत्पते ! ऐसा होनेसे राजबंशियमिं न गिने जाकर हम सबको अपने पुत्रोंके साथ 
लोगोंसे अनाइत होकर जीना पडेगा ॥ १६ ॥ 

सततं निरयं प्राप्ताः परपिण्डोपजीविनः । 

न भवेस यथा राजंस्तथा शीघ्र विधीयताम्‌ ॥ १७॥ 
अतएव, हे महाराज ! जल्दीसे कुछ ऐसा कीजिए कि दूसरेकी कृपापर पेट पालते हुए हम 
सबको दुःखी न होना पडे ॥ १७॥ 

अभविष्यः स्थिरो राज्ये यदि हि त्वं पुरा नुप । 

ध्रुव प्राप्स्याम च वयं राज्यमप्यवशे जने ॥ १८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकोनत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ ४६४४॥ 

हे नरनाथ ! पहिले यदि आप राज्यपर स्थिर हो जाते तो प्रजाऑके वशमें न रहनेसे भी 


हम निश्चयसे राज्य प्राप्त कर लेते ॥ १८॥ 
॥ मड्ाभारतके आदिपर्वमे एकसो उनतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२९ ॥ ४६४४ ॥ 


वैशम्पायन उपाच 
शतराष्््रस्तु पुत्रस्य श्रुत्वा वयचनमीहङाम्‌। 
सुह॒तेमिव संचिन्त्य दुयोधनमथान्रवीत्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- पुत्रकी इस प्रकारकी बात सुनकर धृतराष्ट्र क्षणभर सोचकर फिर 
दुर्योधनसे बोले ॥ १॥ 
धर्मनित्यः सदा पाण्डुमेमासीत्मियकृद्धितः । 
सर्वेषु ज्ञातिषु तथा मयि त्वासीद्विशेषतः 
धर्मशील पांडु मेरा प्रिय और हित करनेवाले थे और सम्पूर्ण 
मुझसे सदा धर्मके अनुसार व्यवहार किया करते थे ॥ २ ॥ 
८९ ( महा. .भा. भादि. ) 


॥२॥ 
ज्ञातियोंस और विशेष कर 
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rie आम 
नास्य किंचिन्न जानामि भोजनादि चिकीर्षितम्‌ । 
निवेदयति नित्यं हि सस राज्यं घुतब्रतः ॥३॥ 
में जानता हूँ कि उनको भोजन वस्न किसी विषयभें चाइ नहीं थी । सदा ब्रतधारी होकर 
उन्होंने मेरे हाथमें सब राज्य सांप दिया था ॥ ३ ॥ 
तस्य पुत्रो यथा पाण्डुस्तथा धर्मपरायणः । 


ग्रुणवॉछोकविख्यातः पौराणां च खुसंसतः ॥४॥ 
अब उनके पुत्र भी उनके समान धर्मशील, गुणवान्‌ , भूमण्डलमें प्रसिद्ध और पुरवासियोके 
प्यारे हैं ॥४॥ 
स कर्थ शक्यमस्माभिरपक्रष्डुं बलादिलः । 
पितृपैतामहाद्राज्यात्ससहायो विशेषतः ॥५॥ 


अतः उन पाण्डुनन्दनको हम उनके बापदादाओके राज्यसे जबरदस्ती कैसे खदेड सकते हैं ? 
विशेष यह कि बह सहायवर्जित भी नहीं हैं ॥ ५ ॥ 


सता हि पाण्डुनामात्या बलं च सततं स्तम्‌ । 


शताः पुत्राश्च पौत्राश्च तेषामपि विशेषतः ॥ ६ ॥ 
महाराजा पाण्डुने मन्त्रियोका पालन किया, सेनाका पालन किया और उनके बेटे पोतोंको 
सदा पाला पोषा ॥ ६ ॥ 
ते पुरा सत्कृतास्तात पाण्डुना पौरवा जनाः । 
कथं युधिष्टिरस्यार्थे न नो हन्युः सबान्धवान्‌ ॥ ७॥ 
इ पुत्र ! जब नगरके सब लोग पाण्डुसे सत्कृत हुए हैं, तब उनके पुत्र युविष्ठिरके लिये बे 
क्‍यों न हमको और हमारे बान्धवोंको मार डालेंगे ॥ ७ ॥ | 
दुर्योधन उवाच 
एवमेतन्मया तात भावितं दोषमात्मनि । 
दृष्टा प्रकृतयः सर्वा अर्थमानेन योजिताः ॥८॥ 
घुवमस्मत्सहायास्ते भविष्यान्ति प्रधानतः । 
अर्थवर्गः सहामात्यो मत्संस्थोऽद्य महीपते ॥९॥ 


दुर्योधन बोले- हे पिता ! आपकी बात ठीक तो है, पर मेरे आपके वर्तमान 
सोचकर सब प्रजाओको धनमानसे पूजित करनेसे वे हमारे अवश्य ही सहायक दै ! 
क्योंकि इस समय धनकोष और मन्त्रवर्ग हमारे ही हाथमें हैं ॥ ८-९ ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


RR \_\_\_\_\___ 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


विद्‌ धिकशततम | आदिपवे । ५० 
स भवान्पाण्डवानाझु विवासयितुमहाते || 
खढुनवाभ्युपायन नगर वारणावतस्‌ ॥१०॥ 


च्य 


अतएव, हं एथ्वांनाथ ! आप किसी कोमल उपायहीसे शीघ्र पाण्डवोंको वारणावतमें 
मेज दीजिये ॥ १० ॥ 


यदा प्रतिष्ठितं राज्य मयि राजन्भविष्यति । 

तदा कुन्ती सहापत्या पुनरेष्यति भारत ॥ ११॥ 
है राजन्‌ ! जब कुछ कालके बाद राज्य मेरे हाथमें पूरी तरह आजाएगा तब कुन्ती पाण्डव- 
गणके साथ फिर यहां लौट आएगी ॥ ११॥ 


घुतराष्ट्र उवाच 
दुर्योधन ममाप्येतदूधुदि संपरिवर्तते । 
अभिप्रायस्य पापत्वान्नैतत्तु विवृणोम्यहम्‌ ॥ १२॥ 
घृतराष्ट्र बोले- हे दुर्योधन ! तुमने जो बात कही में भी चित्तम उसका विचार किया करता 
हूं, पर इसे पापका अभिप्राय जानकर इच्छा प्रकट नहीं करता ॥ १२॥ 
न च भीष्मो न च द्रोणो न क्षत्ता न च गौतम; । 
विवास्यमानान्कौन्तेयाननुमंस्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥ १३॥ 

२ ७) ~ ha [१ दु = च (9१ 
कुन्तीपुत्रोंको बाहर निकालनेके विचारसे न भीष्म, न द्रोण, न कृप और न बिदुर ही 
कदापि सम्मत होंगे ॥ १३॥ 

समा हि कौरवेयाणां वयमेते च पुत्रक । 


नैते विषममिच्छेयुर्धमेयुक्ता मनस्विनः 
हे पुत्र! कुरुजशियोमि हम और पाण्डव दोनों समान हैं, इसम सन्देह नहीं है, अतः वे धमंशील 


महानुभाव लोग कभी दोनों पक्षामें किसीका पक्षपात नहीं करग॥ १४ ॥ 


॥ १४॥ 


ते वर्ष कौरवेयाणामेतेषां च महात्मनाम्‌। 
कर्थं न वध्यतां तात गच्छम जगतस्तथा ॥ १५॥ 


अतः पाण्डबोंको भगाकर हम कौरवोंसे, उन महात्माओंसे यहां तक कि निःसन्देह एथ्वी 
भरके लोगांसे वध किये जानेके योग्य केसे न होंगे? ॥ १६ ॥ 
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दुर्योधन उवाच 
मध्यस्थः सततं भीष्सो द्रोणपुत्रो मथि स्थितः । 
यतः पुत्रस्ततो द्रोणो भविता नाच संशयः ॥ १६॥ 
दुर्योधन बोले- भीष्म हम दोनों पक्षोंसे समान स्नेह करते हें । ट्रोणके पुत्र अश्वत्थामा 
मरे ही पक्ष्म ह, अतः इसमें सन्देह नहीं हे कि जिस पक्षमें उनके पुत्र हैं, आचार्य द्रोण भी 


[a 


उसा पक्षम रहंग ॥ १६ ॥ 
कूपः शारद्वतश्चैव यत एते अयस्ततः । 
द्रोणं च भागिनेयं च न स त्यक्ष्यति कहिचित्‌ ॥ १७॥ 
शारंद्वत कृप भी अवश्य उसी पक्षमें रहेंगे, जिसमें भीष्म, द्रोण और अश्वत्थामा ये तीनों 
रहण क्याकि वह कभी भाञ्जा ओर ट्रोणको नहीं छोड सकेंगे ॥ १७॥ 
क्षत्ताथवद्धस्त्वस्माकं प्रच्छन्नं तु यतः परे । 
न चकः स समथाऽस्मान्पाण्डवाथ प्रबाधितुम्‌ ॥ १८॥ 
बिदुर हमारे अथसे आबद्ध हैं और छिपकर पाण्डवोंसे मिल भी जावें. तो वह अकेले पाण्ड- 
बोके पश्चमें होकर हमारी कोई हानि नहीं कर सकेंगे ॥ १८॥ 
स विश्रव्ध; पाण्डुपु॒चान्सह माचा विवासय । 
वारणांचतमद्यच नात्र दोषो भविष्यति ॥ १९॥ 
अतएव आप निःशङ्क चित्तसे पाण्डयोंको उनकी माताके सहित वारणावत भेज दीजिए, 
इसमें कोई दोष नहीं होगा ॥ १९ ॥ 


विनिद्रकरण घोर हृदि शल्यमिवार्पितम्‌ । 
राकपावकसुद्‌ भूतं कमणिलेन नाकाय ॥ २० ॥ 
॥ इत श्रामद्दाभारते आदिपर्वणि तिशद्धिकशततमो5ध्यायः ॥ १३० ॥ ४६६४ ॥ 
निद्रानाशी शोकाग्नि मानों कठोर शलोंकी भांति मेरे हृदयमें गड रही है, आप यह काम 
करक उस अग्निका शान्त कर दीजिए ॥ २० ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमें एकसौ तीलवां भध्याय समाप्त ॥ १३० ॥ ४६६४ ॥ 
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तता ढुयधघिनो राजा सवास्ताः प्रकृतीः दानेः । 

अथमानप्रदानाभ्या संजहार सहाबुजः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद राजा दुर्योधनने अपने भाइयोके साथ मिल सम्मान और धन 
द्वारा सब प्रजाआको अपने वशर्मे कर लिया ॥ १ ॥ 


घ्तराष्टप्रयुक्तास्तु काचत्कुशलअन्त्रिण; । 
कथयाञ्चाकेर रम्य नगर वारणावतस्‌ ॥ २॥ 
धृतराष्ट्रस अर्त हांकर कुछ कुशल संत्री सुन्दर नगर वारणावतका वर्णन करने लग ॥२॥ 


अथ समाजः सुसहान्रसणायतसा सुचि । 

उपस्थितः पशुपतेनेगरे वारणावते ॥३॥ 
इस पशुपतिके नगर वारणाब्रतमें संसारमै अत्यधिक सुन्दर ओर महान्‌ मनुष्यांकी भीड 
जुडेगी ॥ ३ ॥ 

सवरत्नसमाकीणे पुंसां देशे मनोरमे । 

त्येचं घृतराष्ट्रस्य वचनाच्चक्रिरे कथाः ॥४॥ 

वह नगर सभी तरहके रत्नांसे युक्त और मनोरम है । इस प्रकारका वर्णन बे मंत्री धतराष्ट्रकी 
आज्ञास करन लगे ॥ ४ ॥ 

कथ्यमाने तथा रम्ये नगरे वारणावते । 

गमने पाण्डुपुत्राणां जज्ञे तत्र मतिनुप ॥ ५॥ 
है नरनाथ ! बारणात्रत नगरकी सुन्द्रता इस प्रकार कही जानेपर वहां जानेके लिये पाण्डब 
लोगोंकी इच्छा हुई ॥ ५॥ 

यदा त्वमन्यत नुपो जातकौतूहला इति । 

उवाचेनानथ तदा पाण्डवानस्बिकासुतः ॥६॥ 

ममेमे पुरुषा नित्यं कथयन्ति पुनः पुनः । 

रमणीयतरं लोके नगरं वारणावतम्‌ ॥७॥ 
अंबिकापत्र राजा धतराष्टने जब समझा, किं वारणावत नगरको देखनेके लिए पाण्डबोकी 
इच्छा है, तब उनसे बोले- पुत्रो ! यह सब मेरे लोग मुझसे बार बार कहा करते ई, कि 


भूमण्डलमें वारणावत नगर बडा सुन्दर है ॥ ६-७॥ 
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ते ताल यदि सन्यध्वझुत्सवं बारणावते । 
खरणाः सालुयात्राश्व विहरध्वं यथाघ्राः ॥८॥ 
इसिए, हे तात ! यदि तुम वहां उत्सव देखना चाहो, तो परिवार और साथियों समेत 
वहां जाकर देवोकी भांति विहार करो ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि गायनेभ्यश्च सर्वाः । 
प्रयच्छध्वं यथाकाम देवा इव सुवचेसः ॥९॥ 
और तेजस्वी देवोंके समान गवेर्यो और ब्राह्मणोंको यथेच्छ धन और रत्नादि दो ॥ ९॥ 
कंचित्कालं विहत्यैवमलु झूय परां छुदम्‌ । 
इदं वै हास्तिनपुरं खुखिनः एनरेष्यथ ॥ १०॥ 
इस प्रकारसे कुछ काल विहारकर अच्छा आनन्द प्राप्त करके कुशलतापूर्वक इस इस्तिना- 
षुरमें लोट आओ !! १०॥ 
शतराष्ट्र्स्य तं काममलुबुद्ध्वा युधिछिरः । 
आत्मनश्चासहायत्वं तथेति प्रत्युबाच तम्‌ ॥११॥ 
बुथिष्टिरने धृतराष्ट्रका अभिप्राय समझकर और अपनेको असहाय जानकर उनको यह उत्तर 
दिया, कि आप जैसी आज्ञा देते हैं, वही होगा ॥ ११॥ 
ततो भीष्मं महाप्राज्ञ विदुरं च महामतिम्‌ । 
) द्रोण च वाहिकं चेव सोमदत्त च कौरवम्‌ ॥ १२॥ 
अनन्तर महाबुद्धिमाच्‌ भीष्म, महामति विदुर, द्रोण, बाहीक, कौरव सोमदत्त ॥ १२॥ 
कृपमाचार्यपुत्रं च गान्धारी च यशस्विनीम्‌ । 
युधिषिरः शानेदीनसुवाचेदं वचस्तदा ॥ १३॥ 
कृप, आचायके पुत्र अश्वत्थामा ओर यशास्त्रिनी गान्धारीसे युथिष्टिरने तब दीनतापूर्वक 
कोमल भावसे यह बात कही ; १३ ॥ 
रमणीये जनाकीणे नगरे वारणावते । 
सगणास्तात वत्स्यामो छतराष्ट्रस्थ शासनात्‌ ॥१४॥ 
कि इम राजा धतराष्ट्रकी आज्ञासे साथियों समेत जनांसे भरे हुए अति सुन्दर बारणाबत 
नगरमे रहेंगे ॥ १४॥ 
प्रसन्नमनसः सर्वे पुण्या वाचो! विसुश्वत । 
आशीसिवर्धितानस्मान्न पापं प्रसहिष्यति ॥ १८॥ हमें 
आप प्रसन्न चित्तसे पुण्य वचन कहिये, ताकि आपके अशीससे बृद्धिको प्राप्त हुए इए 
_ पाप पराजित नहीं कर पाए ॥ १५॥ 
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एवशुत्तास्तु ते सर्वे पाण्डुपुत्रेण कौरवाः । 

प्रसञ्चवद्ना सूत्वा ते$भ्यवतेन्त पाण्डवान्‌ ॥ १६॥ 
पा्डयुत्र घाथष्ठरके इस प्रकार कहनेपर सभी कौरव पाण्डवोंसे प्रसन्न मनसे यह बोले ॥ १६॥ 

स्वस्त्यस्तु वः पथि सदा भूतेभ्यश्चैव सर्वशः । 

सा च वो$स्त्वद्युभं किंचित्सर्वतः पाण्डुनन्दनाः ॥१७॥ 
पथमे मब भूतोसे सदा तुम लोगोंका मंगल होवे । हे पाण्डवो ! तुम्हारा कोई अहिब न 
हो ॥ १७॥ 

लतः कृतस्वस्त्ययना राज्यलाभाय पाण्डव; | 

कृत्वा सर्वाणि कार्याणि प्रयथुर्वारणावतम्‌ ॥ १८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकर्जिशद्धिकशततमो5ध्याय; ॥ १३१ ॥ ४६८२ ॥ 

अनन्तर पाण्डव स्त्रस्त्ययन करके राज्यलाभके लिये सम्पूण कर्तव्य कर्मोको पूराकर 
बारणावत नगरकी यात्राके लिये चले ॥ १८ ॥ 

॥ महाभारतके आबिपर्षमै एकसौ इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३१॥ ४६८२ ॥ 


पैपाम्पागन उवाच 

एवसुक्तेषु राज्ञा तु पाण्डवेषु महात्मखु । 

दुर्योधनः परं हषेसाजगाम दुरात्मवान्‌ ` ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- राजा धृतराष्ट्रके महात्मा पोण्डबोंको ऐसी आज्ञा देनेपर दुरात्मा दुर्योधनको 
बहा इ हुआ ॥ १॥ 

स पुरोचनमेकान्तमानीय भरतर्षभ । 

गृहीत्वा दाक्षिणे पाणौ सचिवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
है भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ तब वह दुर्योधन पुरोचन नामक मन्त्रीको एकान्तमें बुलाकर उसका 
इहिना हाथ थाम करके यह वाक्य बोला ॥ २ ॥ 

ममेयं वसुसंपूर्णा पुरोचन वसुन्धरा । 

यथेयं मम तद्वत्ते स तां रक्षितुमर्हसि ॥ ३॥ 
हे पुरोचन ! यह धनसे भरी हुई धरती मेरे वशमें है, इसपर मेरा जितना अधिकार है, 
तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है, अतः तुमको उसकी रक्षा करनी चाहिये ॥ ३॥ 
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न हि मे कश्चिदन्योऽस्ति वैश्वालिकतरस्त्वया । 

सहायो येन संधाय सन्त्रचय यथा त्वया ॥४॥ 
तुमसे अधिक विश्वासी सहायक मेरा कोई दूसरा नहीं है, कि जिससे मिलकर ऐसा परामशे 
करूं, जेसा तुमसे कर सकता हूं ॥। ४ ॥ 

संरक्ष तात सन्तं च सपत्नांच लस्ोद्धर । 

निपुणेनाभ्युपायेन यठ्ठवीमि तथा कुरु ॥ ० ॥ 
अतः तुम इस परामर्शको भली प्रकार छुपाकर मेरे गत्रुओंको नष्ट कर डालो, मैं जो कुछ 
कहता हूं, कुशलता और अच्छे उपायोंसे उसे पूरा करो ॥ ७ ॥ 

पाण्डवा धृतराष्ट्रेण प्रेषिता वारणावतम्‌ । 

उत्सवे विहरिष्यन्ति घृतराष्टस्थ शासनात्‌ ॥६॥ 
राजा धृतराष्ट्रने पाण्डबोंको वारणावत नगरमें जानेकी आज्ञा दी है, वे ध्ृतराष्ट्रकी आज्ञासे 
पाशुपत उत्सवमे वहां विहार करेंगे ॥ ६ ॥ 


स त्वं रासभयुक्तेन स्यन्दनेनाशुगासिना । 


वारणावतमद्यैव यथा यासि तथा कुरु ॥ ७॥ 
अतएव तुम आज ही खच्चरयुक्त शीप्रगामी रथ पर वारणावतको जिस प्रकार जा सको, 
बैसा करो ॥ ७॥ 
तत्र गत्वा चतुःशालं गृहं परमसंग्रतम्‌ । 
आयुधागारमाश्रित्य. कारयेथा महाधनम्‌ ॥८॥ 


वहां जाकर अपार धन खर्च करके मली प्रकारसे घिरा हुआ एक शस्त्रोसे भरा हुआ चौपाल- 
युक्त घर बनवाओ ॥ ८॥ 


शणसजरसादीनि 
: यानि द्रव्याणि कानिचित्‌ । 
आग्नेयान्युत सन्तीह तानि सर्वाणि दापय ॥९॥ 
सन, धूपआदि जितनी आग लगानेवाली वस्तुयें हैं, उनसे ही वह घर बनवाना ॥ ९ || 


सर्पिषा च सतैलेन लाक्षया चाप्यनल्पया । 


मृत्तिकां मिश्रयित्वा त्वं लेपं कुड्येघु दापयेः ॥ १०॥ 
और घृत, तैल, चर्बी और अधिक लाखमें कुछ मिडी मिलाकर उससे उसकी 
पोत दो ॥ १० ॥ 
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राणान्बंशां छृतं दारु यन्त्राणि विविधानि च । 

तस्मिन्वेश्मनि सर्वाणि निक्षिपेथाः समन्ततः ॥ ११ ॥ 
और सन, बांस, घृत और नाना तरहके बारूदके यंत्र यह सब बस्तु उस घरमै चारों ओर 
बिखेर दो ॥ ११॥ 

यथा च त्वां न शङ्केरन्परीक्षन्तोऽपि पाण्डवाः । 

आशग्नेयामिति तत्कार्थस्षिति चान्ये च मानवाः ॥ १२॥ 
पर ऐसा करना, कि पाण्डवलोग वा कोई दूसरे विशेष परीक्षासे भी तुम्हारे इस कार्यपर शंका 
न कर सके, कि यह गृह आगसे जलनेवाला है॥ १२॥ 

वेइ्मन्येबं कृते तत्र कृत्वा तान्परमार्चितान्‌ । 

वासयेः पाण्डवेयांश्च कुन्तीं च ससुहृज्जनाम्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार गृह बनवा करके वहां जाकर पाण्डवों और मित्रोंके साथ कुन्तीको आदरपूर्वक 
वहां ठहराओ ॥ १३ ॥ 

तत्रासनानि सुख्यानि यानानि शयनानि च | 

विधातव्यानि पाण्डूनां यथा तुष्येत मे पिता ॥ १४॥ 
पाण्डवोंके लिये सुन्दर शय्या, आसन ओर यान इस प्रकार बनवा रखना, कि मेरे पिता 

सन्तुष्ट होजायें ॥ १४ ॥ 

यथा रमेरन्विश्रब्धा नगरे वारणावते । 

तथा सर्व विधातव्यं यावत्कालस्य पर्ययः ॥ १७ ॥ 
और ऐसा करना कि वारणावत नगरमे वे सब बिना किसी डरके तब तक घूमते रहें, जबतक 
समय न आजाए ॥ १५॥ 

जञात्वा तु तान्खुविश्वस्ताउ्शयानानकुतो भयान्‌। 

अग्निस्ततस्त्वया देयो द्वारतस्तस्य वेइमनः ॥ १ ॥ 
आगे ठीक समय आनेपर अर्थात्‌ पाण्डवोंको उस गुहे अच्छे विश्वासपूर्यक सोते और 
निःशङ्क होते देखनेपर उस गृहके द्वारमें आग लगा देना ॥ १६ ॥ 

दग्धानेवं स्वके गेहे दग्धा इति ततो जनाः । 

ज्ञातयो वा वदिष्यन्ति पाण्डवार्थाय कर्हिचित्‌ |. बोके 
तब प्रजा समझेगी, कि पाण्डव अपने घरमै आग लगनेहीसे जल मरे हें, अतः पाण्ड 
लिये हमारे जातिके लोग हमारी निन्दा नहीं कर सकेंगे ॥ १७॥ 

९० ( प्रहा. जा. थादि. ) 


॥ १७॥ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


७१४ महाभारत । [ अध्याय 
oo 
तत्तयेति प्रतिज्ञाय कौरवाय पुरोचनः 
प्रायाद्रासनयुत्तन नगर वारणा बलस ॥ १८॥ 


एरोचन दुर्योधनसे “ऐसा ही होगा ” ऐसी प्रतिज्ञा कर अच्छे अच्छे खब्चरयुक्त रथसे 
यारणावत नगरको गया ॥ १८ ॥ 
स गत्वा त्वरितो राजन्दर्याधनसते 
यथाक्त राजपुत्रण सव चक्र पुराचन ॥ १९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिफ्वेणि द्वाञिशद धि तमोऽध्यायः ॥ १३२॥ 5७०१ ॥ 
है राजन्‌ ! पुरोचन दुर्योधनकी आज्ञासे शीघ्रतापर्वक वारणाबतमें पहुंचकर राजकुमार दुर्यो 
धनके कहे हुएके अनुसार सब काम पूरा करने लगा ॥ १९ ॥ 


॥ महाभारते आदिपर्वमे एकस बत्तालवा अध्याय सम्मा ॥ १२५॥ ४७०१ ॥ 


स्थित; । 
° 
+ 


वैशंपायन उवाच 
पाण्डवास्तु रथान्युक्त्वा सदश्वैर निलो पैः । 
आरोहमाणा भीष्मस्य पादौ जगहुरातेवत्‌ ॥ १॥ 
बंशम्पायन बोले- उसके बाद त्रतशील पाण्डव लोगोंने र्थोमें पवनके समान वेगवान्‌ अच्छे 

बाड जुतवाकर चढनक समय कातर होकर भीष्मके पेर छुए ॥ १ ॥ 

राज्ञश्च घृतराष्ट्रस्य द्रोणस्य च महात्मन! । | 

अन्येषां चेव बृद्धानां विदुरस्थ कूपस्य च ॥ ९ 
राजा धृतराष्ट्र, महात्मा द्रोण, बिदुर, कृष तथा दूसरे भी बृद्धोंके पांव छूए ॥ २॥ 

एवं सर्वान्कुरून्ब्रृद्वानमिवाद्य यतब्रताः । 

समालिङ्ग्य समानांश्च वालैश्चाप्यसिवादिताः ॥ ३॥ 

सवा मातस्तथापृष्टवा कृत्वा चव प्रदक्षिणम्‌ । 

सवाः प्रकूतयञ्चव प्रययुवारणावतम्‌ 
इस प्रकार अपनेसे बडे सव कोरत्रोंको प्रणाम किया ओर अपने साथियाँको गळत लगाया 
आर बालकाके द्वारा अभिवादित होकर सब माताओऑकी आज्ञा लेकर आर उनका प्रदक्षिणा 
करके, सभी प्रजाओंके साथ वारणावत नगरको चले ॥ ३-४ ॥ 


॥ ४ ॥ 
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| = ] आदिपर्व । ७१४ 


विदुरश्च महाप्राज्ञस्तथान्ये कुरुपुङ्गचाः । 

पौराश्च पुरुषव्याघानन्वयुः शोककरिताः ॥६॥ 
महाप्राज्ञ विदुर तथा दूसरे कोरम प्रधान लोग ओर पुरवासीबन्द शोकाकुल होकर पुरु- 
षोर्मे व्याघ्रूपी पाण्डवोंके पीछे पीछे चले ॥ ५ ॥ 


तत्र केचिद्ज्टवन्ति स्म ब्राह्मणा निभयास्तदा। 


कोचमानाः पाण्डुपुत्रानतीव भरतर्षभ ॥ ६॥ 
हे भरतोंमें श्रेष्ठ ! उनमेंसे कुछ दुःखी पर निर्भय ब्राह्मण पाण्डबोंको देखकर अति टुःखसे 
| कहने लगे ॥ ६ ॥ 
विष पश्यते राजा सवथा तससावृतः 
घृतराष्ट्रः सुढुवुद्धिने च घन प्रपश्यति ॥७॥ 


दुर्वुद्धि राजा धृतराष्ट्र तमसे विरकर सत्र प्रकारसे पक्षपात कर रहे हैं, वह एकबार भी 
धर्मकी ओर दृष्टि नहीं देते हैं ॥ ७॥ 
नाह चापसपापाहरा राचायध्यात पाण्डव; । 
भीमो वा बालनां शर कान्त्या वा धनञ्जयः । 
कुत एव महात्राज्ञा साद्ाएत्रा कारष्यतः 
पापराइत पाण्डुपुत्र दुन्तानन्दनं युधाएष्टर महाबली भाम आर धनञ्जय कभी द्रा 
पाप कर्मकी इच्छा नहीं करते, अतः महा बुद्धिमान्‌ माद्रीइमार भी यह काम केस करग १॥८॥ 


तद्राज्य पिततः प्राप्त धुवराष्ट्री न शुष्यत्‌ । 
अघर्ममखिलं कि चु भीष्मोऽयमडुमन्यत । 


९ 
विवास्यम्षानानस्थानं कान्तेयान्भरतषभान्‌ ॥९॥ 


पाण्डबॉका पितराज्यका पाना भी धुतराष्ट्रसे सहा नहीं जाता । भरता श्रष्ठ कुन्ताक पुत्र का 


उनक नित्रासक लिए अयाग्य स्थानपर भजन रूप इस अथम कायम माप्मन अपना सम्मार्त 
केसे दे दी ? ॥ ९॥ | 
पितेव हि नृपोऽस्माकमस्रूच्छान्तनचः पुरा | ह 
विचित्रवाया राजाः [ण्डम्थ कुरुनन्दन 


| पाला 
1 पहिले शान्तनुनन्दन, राजिं विचित्रवीर्यं और कुरुपत्र पदन हमको समान प 


था ॥ १०॥ 


x 


॥ ८ ॥ 


nn 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


७ १ द्‌ Vinay Avasthi Sahib व्हि Trust Donations 


~ 


ANNAN 
ANN ००७० 


[ अध्याय 
NR 


स तस्मिन्पुरुषव्याघे दिष्टभाबं गले साति । 
राजपुत्रानिमान्बालान्घूतराष्ट्रो न रष्यते ॥ ११ ॥ 
उन पुरुषव्याप्र पाण्डके स्वगेको सिधार जाने पर अब धृतराष्ट्र इन बालक राजकमारोंको 
सहता नहीं है ॥ ११ ॥ 
बयसेतदसष्यन्त; सर्वे एव पुरोत्तमात्‌ । 
गृहान्विहाय गच्छामो यत्र याति युधिष्ठिर ॥ १२॥ 
हम यह नहीं सह सकते । अतः चाहे जो कुछ हो, युधिष्ठिर जहां जायेंगे, हम सब गृहको 
तज कर इस नगरसे वहीं जायेंगे ॥ १२॥ 


तास्तथावादिनः पोरान्दुःखितान्दुःखकश्चितः । 
उवाच परमप्रीतो धमराजो युधिष्ठिरः ॥ १३॥ 


= 


इस प्रकारक वचनाका बॉलनवाल दुःखी पुरवासियॉसे दुःखसे पीडित धर्मराज युधिष्टिर 
प्रसन्न होकर बोले ॥ १३ ॥ 


पिता मान्यो गुरु; श्रेळो यदाह एथिवीपतिः । 

अराङ्कमानस्तत्कायमस्माभिरिति नो ब्रतम्‌ ॥ १४॥ 
अथ्वानाथ धृतराष्ट्र हमार पिता, माननीय तथा गुरु हैं और वही प्रधान हैं; हमारा ब्रत यह 
है, कि उन्होने जो कहा है, उसे हम विना शङ्का पूरा करें ॥ १४ ॥ 

भवन्तः सुहृदाऽस्माकमस्मान्क्रत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 

आशा भरभिनन्द्यास्मान्निवलेध्बं यथागृहम्‌ ॥ १५ ॥ 
आप हमार हितकारी ह, हमारी प्रदक्षिणा करके हमपर कृपा करके अशीस दे दे कर 
अपन अपने घराका लोट जावें ॥ १७ ॥ 


यदा लु कायमस्माक भवाट्व्रिपपत्स्यते । 

तदा करिष्यथ मम प्रियाणि च हितानि च ॥ १६॥ «७ 
जब आप ठागसि हम लोगोंका कोई आवश्यकीय काम आ पडेगा, तब आप मेरे उस 
कामका प्रिय आर हितयुक्त जानकर करियेगा ॥ १६ ॥ 

ते तथेति प्रतिज्ञाय कृत्वा चैतान्प्रदाक्षिणम्‌ । 

आशीशिरभिनन्झैनाज्जग्सुर्नगरमेव हि ॥ १७॥ 


पुरवासी लोग युधिष्टिकक्की यह बात मानकर प्रदक्षिणापूर्वक आशीर्वादोके द्वारा 
अभिनन्दन करके कातरमावसे नगरको लौट गए ॥ १७ ॥ 
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पौरेषु तु निव्रत्तेषु विदुरः सर्वधर्मवित्‌ । 

बोधयन्पाण्डवश्रेष्ठमिदं वचनमत्रवीत्‌ । 

प्राज्ञ: प्राज्ञं पलापञ्ञः सम्यग्धसाथदर्शिवान्‌ ॥ १८ ॥ 
उन पुरवासियोंके लौट जानेपर सब नीतियोंको जाननेवाले धर्म और अर्थका दर्शन करने- 
वाले बुद्धिमान्‌ तथा स्लेच्छ भाषाको जाननेवाले बिदुरने पाण्डवॉमें श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान्‌ 
युधिष्ठिरसे सावधान करते हुए म्लेच्छभापामें यह वाकय कहे ॥ १८ ॥ 

विज्ञायेद तथा कुर्यादापदं निस्तरेद्यथा । 
| अलोहं निशितं शस्त्रं शरीरपरिकर्तनम्‌ । 

यो वेत्ति न तमाघ्रन्ति प्रतिघातविदं द्विषः ॥ १९॥ 
कि सोच समझकर ऐसा कार्य करना चाहिये, कि जिससे विपत्तिसे बचा सके । जो लोग 
विना लोहेके भी शरीरको नष्ट कर देनेवाले शस्नसे त्रचनेके उपायको जाननेमें समर्थ हैं, 
उनका शत्रु कुछ बिगाड नहीं सकते ॥ १९॥ 

कक्षघ्नः शिशिरप्रश्च महाकक्षे बिलौकसः । 

न दहेदिति चात्मानं यो रक्षति स जीवति ॥ २० ॥ 
कक्षघ्न अथीत्‌ तृणनाशी और हिमनाशी अग्नि महाकक्षमें अथात्‌ बडे वनके भीतर बिलमें 
रहनेवाले चूहे आदि जीत्रोंको जला नहीं सकती, इस नियमको जानकर जो अपनी रक्षा 
करते हैं, वही जीते रहते हैं ॥ २० ॥ 
| नाचक्षुर्वेत्ति पन्थानं नाचक्षुविन्दते दिदाः । 


नाधृतिर्भूतिमाप्नोति बुध्यस्वैवं प्रबोधित ॥२१॥ | 
जो आंखोंसे नहीं देखते हैं, वह पथको नहीं जान सकते और जिनके पास धीरज नहीं है, 
१ बह्‌ ऐश्वर्य नही प्राप्त कर सकते, इस प्रकार मेरे बतानेपर तुम समझ लो ॥ २१ ॥ 
| अनाप्तैदैत्तमादत्ते नरः शास्त्रमलोहजम्‌। 
श्वाविच्छरणमासाच्य प्रसुच्येत हुताशनात्‌ ॥ २२॥ 


जो पुरुष शत्रुओंके दिए गए बिना लोहेके बने शस्रको ले ठेते हैं, वह साहीके घरकी भांति 
दोनों ओरसे निकलनेके रास्तोसे युक्त ब्रिलॉके द्वारा आगसे बच सकते हैं ॥ २२॥ 
चरन्मार्गान्विजानाति नक्षत्ैरविन्दते दिशाः । 
आत्मना चात्मनः पश्च पीडयन्नानुपीडथते ्‌ ॥ २३ ॥ ह. 
k घूमने घामनेहीसे मार्गौके बारेम जाना जा सकता है, नक्षत्रसे भी दिशाओंका निश्चय हो 
सकता है, और जो मनुष्य अपनी पांच इन्द्रियोंका दमन करते हैं बह शत्रुओंसे पीसे नहीं 


जाते ॥ २३ ॥ 
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[ अध्याय 


अलुशिष्ठालुगत्वा च कूत्वा चैनान्परदाक्षिणस्‌ । 
पाण्डवानभ्यतुज्ञाथ वि नै 
बिदुर पाण्डाको इस प्रकार उपदेश 


> 


गृहको लोट आये ॥ २४॥ 


Ga! 


रः भयदा गृहान्‌ ॥ २४॥ 
देकर दृरतक उनके पछि जाकर उनकी प्रदक्षिणा करके 


निवृत्ते विदुरे चैव नीष्ने पौरजने तथा । 

अजातशचुमानन्त्य कुन्ती वचनम्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
भीष्म, बिदुर और पुरवासिओंके लोट जानेपर कुन्ती अजातशत्रु युधिष्ठिरको निकट बुला- 
कर यह बात बोली ॥ २७॥ 

क्षत्ता यदव्रवीद्वाक्यं जनमध्येड्युवानिव । 

त्वया च तत्तथेत्युक्तो जानीमो न च तह्य ॥ २३॥ 
विदुरने सोके सामने अप्रकाशित अयुक्त जो बात कही और तुमने भी उनसे जैसी बात 
कही में उसे समझ नहीं सकी ॥ २६ ॥ 


~ 


यादि तच्छक्यमस्मासिः श्रोलुं न च खदोषवत्‌। 
शतुमिच्छामि तत्सर्वं संवादं तच तस्थ च ॥ २७॥ 


| यदि वह मरे जानने योग्य हो ओर यदि उसे जाननेसे हानि न होनेवाली हो, तो तुम 
) दोनोंमें जो बात हुई, उसका अभिप्राय में जानना चाहती हूं ॥ २७॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


विषादग्नेश्च बोद्धव्यमिति मां बिदुरोऽश्रचीत्‌ । | 
पन्थाश्च चो नाविदितः कश्चित्स्यादिति चात्रवीत्‌ ॥२८॥ 
युधिष्ठिर बोले- विदुरने मुझसे कहा है, कि आगसे पैदा होनेवाली आपत्तिको जानकर 
re सावधान हो जाओ; कोई पथ तुम्हारा अनजाना नहीं दै ऐसा उन्होंने कहा 
॥ २८ ॥ 


जितेन्द्रियञ्च बर्ुधां प्राप्स्यसीति च मात्रवीत्‌। ! 
विज्ञातमिति तत्सवमित्युक्तो बिदुरों मया ॥ २९॥ छ 

जो जितेन्द्रिय होंगे, वही भूमण्डल भरका अधिकार पायेंगे । धर्मशील विदुरसे इतना | 
पर मैंने उनसे कदा है, कि में सब समझ गया ॥ २९ ॥ 


& (9819० Initiative 
RES: 3 डेरी 


मिशन ७७७७७... 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


| = ] आदिपये । ठह 


NANA NANDA >५ AAAAD NAAN 


EN 
पशम्पाटन्‌ उवाच 
अष्टमेऽहनि रोहिण्यां प्रथाताः फल्गुनस्य ले । 
वारणाबतमसासाव्य दरशुनीगर॑ जनम्‌ ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चयरित्रिशदधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १३३ ॥ ४७३१ ॥ 
वैशम्पायन बोले- उसके बाद पाण्डवॉन फल्युनके महीनेळे आठवें दिनको रोहिणी नक्षत्रमें 
बारणावतकी यात्रा की ओर वहां पहुंचे हुए पाण्डबोने नगरवाले जनोको देखा ॥ ३० ॥ 


४ पद्दाभारतके आदिपर्वमे पकलो तेंतीलवां अध्याय सम्माप्त ॥ १३३ ॥ ५७३१ ॥ 


वैज्ञाम्पागन उवाच 
ततः सर्वाः प्रकृतयों नगराद्वारणावतात्‌। 


सर्वमङ्गलसंयुक्ता यथाशास्त्रमतन्द्रिताः ॥ १॥ 
शरुत्वागतान्पाण्डुपुत्ान्नानाथानैः सहस्रशः । 
आभिजर्सुर्नरश्रेष्ठाञ्श्रुत्वैव परया खुदा ॥२॥ 


वैशम्पायन बोले- इसके बाद पाण्डवोंके आगमनको सुनकर वारणावत नगरीकी सब प्रजा 
प्रसन्न होकर सुस्तीको छोडकर शाखके अनुसार माङ्गल्य पदार्थ लेकर नाना प्रकारक अग- 
णित यानों पर चढ उन नरस्रेष्ठके निकट जा पहुंची ॥ १-२॥ 


ने समासाद्य कौन्तेयान्वारणावतका जनाः । 


कृत्वा जयाशिषः सर्वे परिवार्योपतस्थिरे ॥ ३॥ न 
वे वारणावतके मनुष्य पाण्डबोंके निकट जाकर जय जयकारके साथ अशीस देते हुए उनके 
चारों ओर खडे हो गए ॥ ३ ॥ 

तैलः पुरुषव्याधो धर्मराजो युधिष्ठिर: । आ 


९ # ४”, > स 
विबभौ देवसङ्काशो वज्रपाणिरिवामरः 
देवके सद्दश पुरुषव्याघ्र धर्मराज युधिष्ठिर तब नगरक जनास चिर जाकर 
सुरनाथके समान शोभा पाने लगे ॥ ४ ॥ 


[कर देवोंसे घिरे हुए 
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सत्कृतास्ते तु पौरैश्च पौरान्सत्कृत्य चानघाः । 

अलंकृत जनाकीर्णं विविशुवीरण7वतम्‌ ॥ ७ ॥ 
निष्पाप पाण्डवलोग पुरवासियोंसे सत्कार पाकर उनकी यथायोग्य अभ्यर्थना और सस्कार 
कर नाना अलङ्कारॉसे अलंकृत जनोंसे भरे वारणाबत नगरमे प्रविष्ट हुए ॥ ५ ॥ 

ते प्रविश्य पुरं वीरास्तूणं जग्छुरथो ग्रहान्‌ । 

ब्राह्मणानां महीपाल रतानां स्वेषु कमेखु ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ ! बीर पाण्डवनन्दन पुरमें प्रवेश कर पहिले वेद पठन आदि स्वकर्ममें नियुक्त 
आक्लणोके घरोंमे गये ॥ ६ ॥ 


नगराधिकृतानां च गृहाणि रथिना तथा । 


उपतस्थुनरश्रेष्ठा वैश्यशद्वणहानपि ॥ ७॥ 
उसक चाद क्रमसे वे नरश्रेष्ठ पाण्डव नगरपाल, रथी, वेश्य और शद्राके घरोंमें भी 
गये ॥ ७॥ 
अर्चिताञ्च नरैः पौरैः पाण्डवा भरतर्षभाः । 
जर्छुरावसथं पश्चात्पुरोचनपुरस्कृताः ॥८॥ 
भरतश्रष्ठ पाण्डपुत्रगण पुरवासियासे पूजे जाकर बादमें आगे आगे चलनेवाले पुरोचनके साथ 
बरमें गये ॥ ८ ॥ 
) तभ्या भक्षयान्नपानानि शयनानि शुभानि च। 
4 आसनानि च सुख्यानि प्रददी स पुरोचनः ॥९॥ 
पुराचनन उनका अच्छा अच्छा भोजन और पीनेकी वस्तु, शय्या, उत्तम आसनादि 
दिए ॥ ९ ॥ 
तत्र ते सत्कृतास्तेन खुमहाईपरिच्छदाः । 
उपास्यमानाः पुरुषैरूषुः पुर निवासिमिः ॥ १०॥ 


बहुत मूल्ययुक्त पोशाक पढिने हुए पाण्डवगण पुरोचनकी सेवा और पुरवासियाकी उपासना 
बाकर बहा रहने लगे || १० ॥ 
ददारात्रोषितानां तु तत्र तेषां पुरोचनः । 
निवेदयामास गृह शिवाख्यमशिवं तदा ॥११॥ 
इस प्रकार दस दिनोंके व्यतीत होनेपर परोचनने उनको शिव नामक उस अशिव गृहकी 
बाब खुनावी ॥ ११ ॥ 
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चतुस्त्रिशदाधिकराततम ] आदि्पिय । २१ 
०००००८. तती 9 
त तत माहव त कही प 
तञ्च ते परुषव्याघा विविशुः सपरिच्छदाः 
पुरोचनस्य वचनात्कैलासमिव गुद्यकाः ॥ १२॥ 


गुह्यक लाग ।जस प्रकार केलासकी चोटी पर चढते हैं, वेसेही पुरुषव्याघ्र पाण्डव-लांग 


[oS 


पाषाकस सुशाभत होकर पुरोचनके वचन सुनकर उस गृहम प्रविष्ट इए ॥ १२॥ 


तत्त्वगारमभिप्रेक्ष्य सवधमविशारदः 

उवाचाग्नयामित्येवं भीमसेनं युविष्ठिरः 

जिघन्सास्य वसागन्धं सर्पिजतुविमिश्रितम्‌ ॥१३॥ 

कृत हि व्यक्तमाग्रेयामिदं वेदम परंतप । 

शणसजरसं व्यक्लमानीतं गृहकर्मणि । 

खुञ्जबल्वजवशादि द्रव्यं सव घृतोक्षितम्‌ ॥ १४॥ 
परम घासक युधिष्ठिर गृहको भली प्रकार देखकर भीमसेनसे बोले, कि यही गृह आग 
लगनवाला बस्तुअसि बना हुआ है। हे शत्रुनाशि ! घृत और लाहसे मिली हुई चीकी 
गन्धको संघनेसे स्पष्ट व्यक्त होता है, कि यह गृह आग लगनेवाली वस्तुओंसे बना हुआ 
है | सन, धूप, सरकण्डा, तृण और बांस आदिको बटोर करके घृतमें इबा कर उनसे 
यह घर बनाया गया है ॥ १३-१४ ॥ | 

शिल्पिभिः सुकृतं ह्यापिर्विनीतेरवेदमकमेणि । 

विश्वस्तं सामयं पापो दण्घुकामः पुरोचनः ॥ १५॥ 
थर बनानेके काममें निपुण और विनीत शिल्पियो द्वारा बनाये इस घरमै यह पापी पुरोचन 
हमें विश्वस्त देखकर हमको जलाना चाहता है ॥ १५ ॥ 

इमां तु ताँ महाबुद्विविदुरो दृष्टवांस्तदा । 

आपदं तेन मां पाथ स संबोधितवान्पुरा ॥ १६॥ 
हे पार्थ ! इस आनेवाली आपत्तिको महाबुद्धिमान्‌ विदुरने पहलेसे ही देख लिया था, इस- 
लिये उन्होंने पहिले ही ग्रुझको सावधान कर दिया था ॥ १६॥ 

ते वयं बोधितास्तेन बुद्धवन्तोऽशिवं णहम्‌ । 

आचायैः सुकृतं गढेदुयोंधनवक्यानुगेः ॥ १७॥ 
उन विदुरके द्वारा बता दिए जानेके कारण ही वे हम सब दुर्योधनके वशमें रहनेवाले 
आचार्योके द्वारा गुप्त रीतिसे बनाये गए इस अशुभ गृहको जान सके ॥ १७॥ 

९१ ( महा. आ. भादि. ) 
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भीम उवाच 
यदिदं गृहमाग्नेयं विहितं सन्यते भवान्‌ । 
तत्रैव साधु गच्छामो यत्र पू्ःषिता वयस्‌ ॥ १८ ॥ 
भीम बोले- जब कि आपने जान लिया हे, कि यह गुह आग लगनवाला वस्तुआस बना 


च्य ४० 


हुआ, तब हम पाहले जहाँ बसे थे, वहां जाय ता हमारा सङ्गल हा सकता ह ॥१८॥ 


युधिष्ठिर उवाच 

इह यत्तैनिराकारैबस्तव्यमिति रोचये। 

नष्टैरिव विचिन्वद्धिगंतिमिष्ठां छुबवामितः  ।। 
युधिष्टिर बोले- हम यत्नसे सात्रधानीसे यहीँ रहकर बाहरस दाखन का 
बाहर निकलनेका पथ दूढंग ॥ १९ ॥ 

यादि विन्देत चाकारमस्माकं हि पुरोचनः । 

शीघ्रकारी ततो भूत्वा प्रसह्यापि दहेत नः रेल र 
पुरोचन हमारे आकार वा किसी भावको जान जायेगा, तो बह उस क्षण शीघ्रतापूवेक 
एकाएक हमको जला मारेगा ॥ २० ॥ 

नायं विभेत्युपक्रोदादधमाद्वा पुरोचनः 

तथा हि वतेते मन्दः सुयोधनमते स्थितः ॥ २ १॥ 
क्योकि यह पुरोचन लोकनिन्दा वा अधर्मसे डरनेत्राला नहीं है, दुष्ट बुद्धिवाला पह पुरो- 
चन दुर्योधनकी आज्ञासे एसा अनिष्ट करनेको प्रवृत्त हुआ है ॥ २१ ॥ 

अपि चेह प्रदग्धेषु भीष्मोऽस्साछु पितामहः । 

कोपं कुयात्किमर्थ वा कौरवान्कोपयेत सः । 

धम इत्येव कुप्येत तथान्ये कुरुपुङ्गवाः ॥ २२ न 
फिर हमारे यहां जल जाने पर पितामह भीष्म क्यों क्रोध करगे? वह करा हक कौरवॉ- 
को क्रुद्ध क्यों करना चाहेंगे, हां ऐसा दो सकता है, कि जितने दूसरे कोरवाम श्रष्ठ ६५ 
और हमारे पितामह भीष्म धर्मके नाम पर क्रोध प्रगट कर सकते है अथात्‌ केवढ लोका 
दिखानेके लिए क्रोध प्रकट कर सकते हैं सच्चे हृदयसे नहीं ॥ २२ ॥ 

व्य तु यदि दाहस्य विभ्यतः प्रद्रवेम हि। 

स्पदौरनों घातग्रेत्सवोन्नाज्यछुब्ध! सुयोधन; ॥ २३ ॥ दि 
यदि हम जलनेके मयसे डरकर माग जावें, तो वह राज्यलोभी सुयोधन दुताक व 
सबोंको मरवा सकता दै ॥ २३ ॥ 
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चतुसिशद।घेकरांततमं | आंदिपय । हल 


">> 


२५/५८/५८८८ 


अपदस्थान्पदे तिष्टन्नपक्षान्पक्ष सस्थितः । 

2 कद व 

हीनकोशान्महाकोराः प्रयेगिघोतयेदूधवम्‌ ॥ २४॥ 

De 

क्याकि वह दुरात्मा राजपदपर स्थित हुआ, सहाययुक्त और बडे ऐश्वर्यका अधिकारी है 
आर हम पद्स च्युत, सहाय रहित ओर ऐश्वर्य वर्जित हैं; अतः इसमें सन्देह नहीं है, कि 
वह हमको नाना उपायोसे नष्ट कर सकता है ॥ २४ ॥ 

तदस्माभिरिमं पापं तं च पापं सुयोधनम्‌ । 

यञ्चयङ्भिनिंवस्तव्यं छन्नवासं कचित्कचित्‌ ॥ २७ ॥ 
| अतएव हमें इस पापात्मा पुरोचन और सुयोधनको ठगते हुए अनेक स्थानोंसें छिपकर 
वास करना चाहिए ॥ २५ ॥ 
। ते वर्ष झगयाशीलाशअराम वसुधासिमाम्‌ । 

तथा नो विदिता मार्गा भविष्यन्ति पलायताम्‌ ॥२६॥ 
वे हम सृगया करते हुए पृथ्वीपर भ्रमण करेंगे जिससे, कि भागनेके समय हमें सभी पथ 
ज्ञात रहेंगे ॥ २६ ॥ 

सौमं च बिलसल्ैव करवाम खुसंवृतम्‌ । 

गढोच्छ्वासान्न नस्तत्र हुताशः संप्रधक्ष्यति ॥ २७॥ 
| बडे ही गुप्त भावसे आज ही धरतीके नीचे एक बिल खोदेंगे। गुप्त रूपसे ऐसा करनेसे हमें 
अग्नि नहीं जला सकेगी ॥ २७॥ 

वसतोऽत्र यथा चास्मान्न बुध्येत पुरोचनः। 
| पौरो चापि जनः कश्चित्तथा कायेमतन्द्रितैः ॥ २८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुस्त्रिशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १३४ ॥ ४७५९ | 
~ [र 340 Le _r जे व्‌ मो 

अतएव हम सजग होकर ऐसा करेंगे, कि पुरोचन वा कोई दूसरे पुरवासी हमारा अभिप्राय 


न जान सके ॥ २८ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमे एकसो चोतीलवां अध्याय समाप्त ॥ १२४॥ ४७५९ ॥ 
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७२४ द्‌ 


~~ 


[ अध्याय 


१३५ 


चैद्यंपायन उवाच 

विदुरस्य सुहृत्कश्चित्खनकः कुशलः काचेत । 

विविक्ते पाण्डवात्राजन्निदं वचनमत्रवात्‌ ॥ १॥ 
बैश्म्पायन बोले- हे महीपाल ! एक मनुष्य) जो बिदुरका [मित्र आर मिट्टी खोदनेमे दक्ष 
था. आकर एकान्तम पाण्डवांसे यह बचन बोला ॥ १ ॥ 

प्रहितो विदुरेणास्मि खनकः कुशल भरम । 

पाण्डवानां प्रियं कार्यमिति कि करवाणि बः  ॥२॥ 
मेँ एक कुशल खनिक हूं, भूमि भलीभांतिसे खोद सकता हू, निदुरन मुझको यह कह कर 
भेजा है. कि तुम जाकर पाण्डर्वाका प्रिय कार्य करो; अतः पूछता ई, के आपका कौनसा 
काम करू? ॥ २ ॥ 

प्रच्छन्नं विदरेणोक्त+ श्रेयस्त्वमिह पाण्डवान्‌ । 

प्रतिपादय विश्वासादिति (क करवाणे वः ॥३॥ 
गुप्त रूपसे बिदुरने झुझसे मेरा विश्वास कर कहा हैं, कि तुम पाण्डबोंका हित करो, अब 
आज्ञा कीजिये, कि क्‍या करना हूँ ॥ ३ ॥ 

कृष्णपक्षे चतुदेदयां रात्रावस्य पुरांचनः 

भवनस्थ तव द्वारि प्रदास्यति हुताशनम्‌ ॥४॥ 
हे पाण्डव ! पुरोचन आपके इस गृहके द्वारपर कृष्णपक्षको चतुदशाका रात्रिको आग लग 
देगा ॥ ४॥ 

मात्रा सह प्रदग्धव्याः पाण्डवाः एुरुषषंमाः । 

इति व्यवासितं पाथ धातराष्ट्र्स्य मे श्रुतम्‌ ॥ ० 
मैंने सुना दै कि उस धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधनने निश्चय किया हैं, कि 
माताके साथ जला मारेंगे ॥ 

किंचिच विदुरेणोक्तो म्लेच्छवाचासि पाण्डव । 

त्वया च तत्तथेत्युक्तमेतद्विश्वासकारणम्‌ ॥६॥ पता 
विदरने म्लेच्छ भाषामें आपसे कुछ कहा था, उससे आपन भी उनका वेसा ही उत्त 
था; यह बात ही मुझपर आपके विश्वास करनेका प्रमाण है ॥ ६॥ 

उवाच तं सत्यधृतिः कुन्तीपुत्रों युधिछिरः 

अभिजानामि सौम्य त्वां सुहृदं विडुरस्यवै _। i Co 
सत्यशील कुन्तीनन्दन युविष्ठिर उससे बोले- दे साम्य ! भै बिदुरके । 
जानता हूँ ॥ ७॥ 
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पञचािशदबिकशततम | आदिपये। ७२५ 
कळतय ती ० 
झ'चमात पिथ चेव सदा च इढभक्तिकम्‌ । 
न विद्यत कवेः किचिदभिज्ञानप्रयोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुम शुद्ध, उत्तम स्वभावक आर विश्वासी हो, और उनपर सदा तुम्हारी बडी भक्ति है; ब 
सब जानते है, कोई काम उनका अनजाना नहीं है ॥ ८॥ र 
यथा नः स तथा नस्त्वं निर्विशेषा वयं त्वयि। 
भवतः स्म यथा तस्य पालयास्मान्यथा कावि ॥ ९॥ 
जस विदुर हम प्यार ह वेस हा तुम भी हमारे लिए प्रिय हो, इसमें कुछ विशेष नहीं हे । 
अतएव तुम उनका असा समझते हो, हमको भी वैसा ही समझकर हमारी रक्षा इस प्रकारसे 


Las 


करो, कि जैसे वह करते हैं ॥ ९ ॥ 
इदे शारणमाग्रेयं मदथोमिलि मे मतिः । 


पुरोचनेन विहितं धातेराष्ट्रस्थ शासनात्‌ ॥ १०॥ 
में समझ गया हू कि दुर्वाधनके मतसे पुरोचनने हमारे लिये ही यह अग्निका घर बन- 
बाया इ ॥ १० ॥ 

स पापः कोशवांश्चैव ससहायश्च दुर्मतिः । 

अस्मानपि च दुष्टात्मा नित्यकालं प्रवाधते ॥ ११॥ 


बह दुष्टात्मा, पापी, कुमति दुर्योधन थनयुक्त और सहाय सहित है, अतः सदा हमको 
नष्ट करनका चेष्टा किया करता है ॥ ११॥ 
स भवान्सोक्षयत्वस्मान्यत्नेनास्मादूघुताशनात्‌। 
अस्मास्विह हि दग्धेषु सकामः स्यात्छुयोधनः ॥ १२॥ 
अब तुम यत्नपूर्वक हमको इस अश्निसे बचाओ । इसमें सन्देह नहीं है, कि यादि हम यहां 
जल मरेंगे तो सुयोधनकी आशा पूरी हो जाएगी ॥ १२ ॥ 
सम्द्धमायुधागारमिदं तस्य दुरात्मनः । 
| वप्रान्ते निष्प्रतीकारमािष्येदं कृतं महत्‌ ॥१३॥ 
देखो, यह उस दुरात्माकी बडी मारी अख्नशाला है । इस कारण यह बडा गृह ऐसा बना 
त्‌ है, कि दीवारकी जडसे अन्ततक वाहर निकलनेका कोई रास्ता नहीं है॥ १३ ॥ 
इदं तदशुभं ननं तस्य कमे चिकीर्षितम्‌ । 
प्रागेव विदुरो वेद तेनास्मानन्वबाधयत्‌ ॥ १४॥ 
विदुरने दुर्योधनके इस सङ्कल्पित अनुचित कर्मको पहिलेसे ही निश्चय रूपसे जानकर 
हमको सावधान किया था ॥ १४॥ 
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[ अध्याये 


SSS os 


सेयसापदवप्रा्ा क्षत्ता भा दृष्टबान्खुरा | 
पुरोचनस्थाविदितानस्मांस्त्वं विभसोचथ रण 
जिसको विदुरने पहले ही जान लिया था, अव वह! बिपत्ति आ पडी है; अतएव हमें इस 
रीतिसे यहांसे छुडाओ कि पुरोचन भी न जान सके । ।१५॥ 

स तथेति प्रतिश्रुत्य खनको यत्नमास्थितः 

परिखासुत्किरक्षास चकार रुमहाडिलम्‌ ॥१६॥ 

ने वैसी प्ररि यत्न कर किया, और खंदक खादनके बहानस बिल 

खनकने वैसी प्रतिज्ञा कर यत्न करना शुरु किया, 
खादना आरम्भ किया ॥ १६ ॥ 

चक्रे च वेदमनस्तस्य मध्ये नालिमहन्छुखम्‌ । २ 

[ट्यक्तमज्चात समं सूर्या च भारत 

हे भारत ला भीतर औरोसे अनजाना एक छोटासा बिल खादकर उसमें एसा 
द्वार लगाया, कि वह भूमिसे समान हो गया ॥ १७॥ 

पुरोचन भयाचैव व्यदघात्लेबत छलम्‌ । ति 

स तत्र च गृहद्वारि वसत्यशुभधीः सदा १ ता 
पुरोचनके भयसे उस बिलका मुह ढक दिया । हे भूपाल | अशुभ बुद्ध 
गुहके द्वारपर सदा रहा करता था ॥ १८॥ 

तत्र ते सायुधाः सर्वे वसन्त स्म क्षपां नप । किक 

दिवा चरन्ति मृगयां पाण्डवेया बनाइनओ _ __ ल और ह्हो 
हे राजन्‌ ! पाण्डव गण भी रात्रिको अखन शस्त्र लेकर उस हक भीत 
बनमें घूम घाम कर मृगया करते फिरते थ्व ॥ १९॥ 

विश्वस्तवदविश्वस्त वञ्चयन्तः पुरोचनम्‌ । 


॥२०॥ 
अतुष्टसतुष्टवद्राजन्नूषुः परमदुःखिता = भी विश्वासीके समान) 
हे राजन. ! वे पुरोचनको ठगनेके लिये विश्वास न रख करक 


न ॥२०॥ 
८ फर ब्‌ द्रां हने लग । । २० 
असन्तुष्ट हो करके भी सन्तुष्टकी भांति और अति दुःखित दाकर क 
न चैनानन्वबुध्यन्त नरा नगरवा सन; । ॥२१॥ 
अन्यत्र विदुरामात्यात्तस्मात्खनकसत्तम त, ४१३४ 
॥ इति श्रीमद्दामारते आदिपर्वणि पञ्नजिंशद्घिकशततमो त मन्न ss अभि्रर्यि 
पर बिदुरके मन्त्री उस श्रेष्ठ खनिक्रके बिना किसी नगरवासी जनने २ 
नाना ॥ २१ ॥ 


७७८० प्र 
॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमें एक्ों पेंतीलवां अध्याय समाप्त ॥ १३५॥ ४ 
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७२७ 


* पैळे& : 
| पैशम्पागन उवाच 
तांस्तु दृष्ठा खुमनसः परिसंवत्सरोषितान्‌ । 
विश्वस्तानिव संलक्ष्य हर्ष चक्रे पुरोचनः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद उनके उसप्रकार वर्षभर वहां रहनेपर पुरोचन उनको विश्वास 
रखनेबालेकि समान निःशङ्क हुआ हुआ जानकर मन ही मनमें बडा खुश हुआ ॥ १ ॥ 
पुरोचने तथा हृष्टे कौन्तेयोऽथ युधिष्ठिरः । 


भीमसेनाजुनी चैव यमौ चोवाच धर्मवित्‌ ॥ २॥ 
अस्मानयं खुविश्वस्तान्वेत्ति पापः पुरोचनः । 
वञ्चितोऽयं नुशसात्मा कालं मन्ये पलायने ॥ ३॥ 


कुन्तीपुत्र धर्मराज युधिष्टिर उसको प्रसन्न देखकर भीम, अजुन, नकुल और सहदेवसे बोले, 
कि इस पापात्मा पुरोचनने समझ लिया है, कि हम पूरे विश्वस्त हो गये हैं, अतः इस 
कुटिलको हमने ठग लिया है; अब हमारे भागनेका समय आ गया है ॥ २-३॥ 
आयुधागारमादीप्य दग्ध्वा चैव पुरोचनम्‌ । 
षटू प्राणिनो निधायेह द्रवामोऽनभिलक्षिताः त डक है 
हम अस्रशालामें आग लगा करके पुरोचनको जलाके यहां छः मलुष्यका छोडकर र 
छुपकर भाग जायेंगे ॥ ४ ॥ 
अथ दानापदेशेन कुन्ती ब्राह्मणमोजनम्‌ । 
चक्रे निदा महद्राजन्नाजग्सुस्तत्र योषितः ha 
वैशम्पायन बोले- महाराज ! इसके बाद कुन्तीने एक दिन दान दनक बहाने रात्रिको 
त्राह्मणोंकी भोजन कराया, इस कामके लिये बहांकी बहुत ख्रियां वहां आई ॥ ५॥ 
| ता विहृत्य यथाकामं जुक्त्वा पीत्वा च भारत । 
जग्सुनिदि गृहानेव समजुज्ञाप्य माधवीम्‌ 
हे भारत ! ख्यां रात्रिको वहां पूरे सुखसे खा पीकर आनन्द र 
अपने अपने घरको पधारीं ॥ ६ ॥ 
सभन्यागात्स पुत्रा i A खानेकी 
कालकी हलाह पिया पुत्रोकि साथ अपनी इच्छासे उस भोजमें खानेकी इच्छासे 
थी ॥ ७ ॥ 


॥६॥ है 
बैक कुन्तीकी आज्ञासे 
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[ अध्याय 


सा पीत्वा सदिरां मत्ता सपुत्रा लदविहला । 
सह सर्वैः सुतै राजंस्तस्मिन्नेव निवेशने । 
सुष्दाए विगतज्ञाना स्हतकल्पा नराधिप ॥८॥ 


हे पृथ्वीनाथ ! वह बहेलिन अपने बेटोंके साथ मदिरा पीकर उन्मत्त और नशेसे बिहु 
होकर ज्ञान रहित होकर मृतके समान होकर उस घरहीभे सो गयी ॥ ८ ॥ 


अथ प्रवाते तुछुले निशि खुपते जने विभो । 
तढुपादापयङ्गामः शत यत्न पुरोचनः ॥९॥ 


हे विभो ! अनन्तर रात्रिको बडी हवा बह रही थी और नगरके लोग सोगये थे, कि ऐसे 
समयमे भीमसेनने उस गृहमें, जहां पुरोचन सोता था, आग लगा दो ॥ ९ ॥ 


~ 


ततः प्रतापः खुमहाञ्शव्दञ्चैव विभावसोः । 

प्रादुरासीत्तदा तेन बुबुधे स जनब्रजः ॥१०॥ 
तब जलती हुई आगका बहुत तेज और घोर शब्द फेने लगा, उसके कारण वहांका सारा 
जनसमूह जाग गया ॥ १० ॥ 


पौरा ऊचुः 
दुर्योधनप्रयुक्तेन पापेनाकृतवुद्धिना । 
गृहमात्मविनाशाय कारितं दाहितं च तत्‌ ॥११॥ 
नगरवासी बोले- दर्योधनके द्वारा भेजे इए कुमति पापात्मा पुरोचनने अपनेका न 
लिये ही यह गृह बनवाया था, अब उसमें आग लगा दी है ॥ ११ ॥ 


ष्ट करनेके 


अहो धिरधूतराष्ट्रस्य वुदधिनातिसमञ्जसा 
यः झुचीन्पाण्डवान्बालान्दाहयामास मन्त्रणा नन 
हाय ! धतराष्ट्रकी बुद्धि पूर्ण नहीं है! उनकी उस बुद्धिपर धिक्कार है, जिन्हान 
पाण्डुपुत्रोको मन्त्रीके द्वारा जलवा डाला ॥ १२ ॥ 
hr 


दिष्टथा त्विदानीं पापात्मा दग्धोड्यमतिदुमतिः । 

अनागसः सुविश्वस्तान्यो ददाह नरोत्तमान्‌ । ।१३॥ 
पर जिस पापी पुरोचनने विश्वासयुक्त और निर्दोषी नरोत्तम पाण्डबॉको जलाया, 
दुरात्मा स्वयं भी अपने कर्मफलसे ही जल मरा दै ॥ १३॥ 


> निष्पापी 


अत्र वही 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


घट्त्रिशदृधिकशततम | आद्पर्व । 


“भाआलालललतातिमनकालासभमन्ताभगनतनाममआमगलसाब8344401041444,10444 
पैशम्पागन उवाच 

एबं ते विलपन्ति स्म वारणावतका जनाः । 

परिवाय गृह तच तस्थू राजौ समन्ततः ॥ १४॥ 
वैशस्पायन बोले- वारणावतके निवासी इस प्रकार विलाप करते करते हुए उस रात्रिक 
गृहको चारों ओरसे घेरकर खडे हो गए ॥ १४॥ 

पाण्डवाश्चापि ते राजन्माचा सह सुदुःखिताः । 

बिलेन तेन निर्गत्य जग्सुगूढमलक्षिताः ॥ १५ ॥ 
इधर शत्रुनाशी पाण्डवलोग माताके साथ बहुत दुःखी होकर लोगोंसे छिपकर उस ब्रिलसे 
निकलकर शीघ्र चलने लगे ॥ १७ ॥ 

लेन निद्रोफ्रोधेम साध्वसेन च पाण्डवाः । 

न दोकुः सहसा गन्तुं सह मात्रा परंतपाः ॥ १६॥ 
पर वे शत्रुको तपानेवाले पाण्डव सब निद्राके झोकों और भयके कारण माताके साथ एक- 
दम शीघ्र नहीं चल सके ॥ १६॥ 

भीमसेनस्तु राजेन्द्र भीमवेगपराक्रमः । 

जगाम ्रातनादाय सवान्मातरमेव च ॥ १७॥ 
हे राजेन्द्र ! तत्र भयंकर वेग और पराक्रमवाले भीमसेन माता और सम्पूर्ण भाईयोको लेकर 
चलने लगे ॥ १७॥ 

स्कन्धमारोप्य जननीं यमावङ्केन वीथेवान्‌ । 


पार्थी शृहीत्वा पाणिभ्यां ्रातरौ खुमहाबलौ ॥ १८॥ 
तरसा पादपान्भञ्जन्महीं पद्भयां विदारयन्‌ । 
स जगामाझु तेजस्वी वातरंहा वकोदरः ॥ १९॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवीणि षद्त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३६ ॥ ४५९९ ॥ 
वीर्यशाली वृकोदर माताको कन्धेपर, नकुल और सहदेवको गोदमें और महाबली युधिष्ठिर 
तथा अर्जुनके हाथ पकडकर, वेगसे पेडोंको तोडते और पांबांसे धरतीको फोडते हुए 
हवाकी गातिसे अतिश्चीघ्र चले ॥ १८-१९ ॥ 

॥ महाभारतके आदिपवेमे पकसो छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३६॥ ४७९९ ॥ 


ह Mi कक न 
९२ ( घरा. ला ध्वाडि, ) 
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१३७ 
तैज्ञम्पागन उपाच 


अथ रायां व्यतीतायामशेषो नागरो जन; । 
नन्दनान्‌ ॥१॥ 
तत्राजगास त्वरितो दिइछ्छुः पाण्डुन ह 
वैक्षम्पायन बोले- इसके बाद रात्रि बीत जान पर सेह नगरवाले पाण्डबोंको देखनेके 
लिये शीघ्रतास वहाँ आये ॥ १ ॥ 
निर्वापयन्तो ज्वलन ते जना ददृशुस्ततः ५ 
चनस्‌ ॥ २ 
जाठर्ष तद्णंहं दग्धममात्यं च पुरा क 
आग 3 उन मनुष्याने मंत्री पुरोचनको आर जतुगृहका जरी हुआ पाया ॥२॥ 
नूनं दुर्याधनेनेदे विहितं पापकसणा कि 
पाण्डवानां विनाशाय इत्येव चुकुशा जना की 
देखकर रोते इए चिल्लाकर कहने लगे, कि निश्वस जान पडता हँ, 
दर्योधनने केवल पाण्डवोको नष्ट करनेके लिये ही ऐसा किया है॥३॥ 
विदित उतराष्ट्स्य घातराष्ट्रो न सहायः वग 
दर्धवान्पाण्डुदायादात्न देने प्रतिषिद्धवान्‌ ba 
इसमें संदेह नहीं हे, कि धतराष्ट्रके पुत्र दुवाधनने धृतराष्ट्रक जानते बूझते का 
जलाया है और उसपर भी धतराष्ट्रने उसे मना नहीं किया ( इससे ज्ञात ह 
कार्यमै घतराष्टकी भी संमति थी ) ॥ ४ ॥ 
ननं शान्तनवो भीष्यो न धर्मललवतत । रॉ 
द्रोणञ्च विदस्खव कृपश्ान्थ च करवा: पप अया न 
शान्तनुनन्दन भीष्म, द्रोण, विदुर, कृप ओर दूसरे करव भी इस वि 
चल रहे ॥ 
ते वर्ष घृतराष्ट्रस्थ प्रेषयामो दुरात्मनः । वक 
संत्रत्तस्ते परः कामः पाण्डवान्दग्धवानसि वक हो गई 
अब हम दुरात्मा धृतराष्ट्रके पास यहद सन्देश भेजते हैं, कि तुम्हा" 
तुमने पाण्डबोको जला मारा है ॥ ६ ॥ 
लतो व्यपोहमानास्ते पाण्डवार्थे हुताशनम्‌ । ही दु 
निषादी दइजुदग्धाँ पश्चपुत्रामनाग सम्‌ ८. बारचा रोके 
तब उन्होने पाण्डवोंको दूंढनेके लिये अग्निको उठा कर शुषा 


ब्लीुनी निरपराधी बद्देलिनको देखा ॥७॥ 
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खनकेन तु तेनैव वेइम शोधयता बिलम्‌ । 
पांछामिः प्रत्यपिहितं पुरुषेस्तैर लक्षितम्‌ ॥ ८ ॥ 
घल सा बिदुरके भेजे हुए उस पूर्वोक्त खानिकने उस गृहर्के साफ करनेके बहाने 
द्सरकि अनजानर्म उस बिलका द्वार धूलसे ढक दिया ॥ ८॥ 
ततस्ते प्रेषयामासुश्ृतराष्ट्रस्य नागराः । 
पाण्डवानशप्रिना दग्धानमात्यं च पुरोचनम्‌ ॥९॥ 
इसके बाद नगरवालोने शतराष्ट्रके पास जले हुए पाण्डवगण और मंत्री पुरोचनके सन्देशको 
भेज दिया ॥ ९ ॥ 
शृत्वा लु घृतराष्टस्तद्राजा खुमहदप्रियम्‌। 
विनाश पाण्डुपुचाणां विललाप सुदुःखितः ॥ १०॥ 
तब राजा धृतराष्ट्र पाण्डबॉके विनाश रूपी उस अति अप्रिय समाचारको सुनकर दुःखी- 
चित्तसे विलाप करते हुए कहने लगे ॥ १० ॥ 
अद्य पाण्डुखरेतो राजा आता मम खुढुळे भः । 
तेषु वीरेषु दण्धेषु मात्रा सह विशेषतः ॥ ११॥ 
हाय ! आज उन सब वीरोंके माता समेत जल जानिसे मेरे बडे भाई तथा कठिनाईसे 
प्राप्त होनेत्राले पाण्डु आज सचपुच मर गए ॥ ११॥ 
गच्छन्तु पुरुषाः शीघ्र नगरं वारणावतम्‌ । 
सत्कारयन्तु तान्वीरान्कुन्तिराजखुतां च ताम्‌ ॥ १२॥ 
कौरवलोग वारणावते शीघ्र ही जावें और बीरों और कुंतीराजधुत्रीका अग्निसंस्कार 
करें ॥ १२॥ | 
कारयन्तु च कुल्यानि शुभानि च महान्ति च। 
ये च तत्र खृतास्तेषां लुहृदोऽचन्तु तानपि ॥१३॥ 
रे कुलकी प्रथाके अनुसार जितने शुभ तथा बडे बडे कमे हैं, उनको भी भलीप्रकार 
E और भी जो जो लोग वहां पर मर गए हैं, उनके बांधव भी उनकी पूजा करें ॥ १३॥ 
एवं गते मया झाक्यं यद्यत्कारयितुं हितम्‌ । 
पाण्डवानां च कुन्त्याश्च तत्सवं क्रियतां घनैः ॥ १४॥ 
इस दशामें पांण्डयों और छुन्तीके लिये जितने भी हितके कार्य मेरे द्वारा किए जाने योग्य 
हैं, बे सब भनके सहारे कर डालें जाएं ॥ १४ ॥ 


x 
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एवसुक्त्वा ततश्चक्रे ज्ञातिभिः परिवारितः 
उदकं पाण्डुपुत्राणां घृतराष्ट्रोऽस्बिकाखुतः ॥ १५ ॥ 
अम्मिकाके पुत्र धृतराष्ट्र ऐसा कहकर ज्ञातियांसे घिरकर पाण्डवोंकी जलक्रिया की ॥१५॥ 


चुक्रशु) कोरवः सर्व रूश शाकपराथणा' 

विदरस्त्वटपशञ्चक्र शाक चद पर [ह सः ॥१६॥ 
सब कौरव एकत्र मिलकर बहुत शोकसे युक्त होकर चिल्ला चछाकर रान ढंग। बिदुरन भी 
थोडासा शोक दिखाया क्याँकि वह स्च समाचारका जानते थ ॥ १६ ॥ 


पाण्डवाश्चापि निर्गत्य नगराद्वारणावतात्‌ । 


जवेन प्रययू राजन्दाक्षणा 1दशमाञ्चता' ॥ १७॥ 
इधर महाबली पाण्डत्रमण वारणावत नगरसे निकल करके दाक्षिण ।देशाका तरफ शाम्रतास 
चलने लगे ॥ १७॥ 

विज्ञाय निशि पन्थानं नक्षत्रैदक्षिणासुखाः । 

यतमाना वनं राजन्गहनं प्रतिपेदिरे ॥ १८॥ 


हे राजन्‌ ! दक्षिण दिशार्म जाते हुए वे नक्ष्त्राक सहार मागका पता लगाते हुए बड प्रयः 
त्नांके बाद अन्तर्म एक गहन बनम गए ॥ १८ ॥ 


लतः श्रान्ताः पिपासार्ता निद्रान्धाः पाण्डुनन्दनाः । 


पुनरूचुमेहावीर्य भीमसेनमिदं वचः ॥ १९॥ 
इतः कष्टतरं कि नु यद्वयं गहने चने । 
दिराञ्च न प्रजानीमो गन्तुं चैव न दाकनुमः ॥ २०॥ 


तत्र नींदसे अन्धे हुए हुए, थके और प्याससे व्याकुल पाण्डवान महाबली मीमसेनसे कै" 

वचन कहा, कि देखो, इससे अधिक और क्या कष्ट हो सकता दै, कि हम इस सवन pe 
आ पडे हैं, अब न तो दिशाका पता है और नाही हम आर ज्यादा चल से 
हैं ॥ १९-२० ॥ 

ल॑ च पापं न जानीमो यदि दग्घः पुरोचनः । 

कर्थ नु विप्रमुच्येम भयादस्मादलक्षिताः ॥ २६ ॥ शा 
हम यह भी नहीं जानते कि वह पापात्मा पुरोचन जला वा नहीं; वह जल भी गया १? 
हम औरोंके अनजाने इस गहरी विपात्तेसे केसे पार होंगे ? । २१ ॥ 
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पुनरस्माचुपादाय तथैव बज भारत | 
त्व पह ला बलवानेको यथा सततगस्तथा ॥ २२॥ 
भारत ! अकल तुम्हा हम सबसे अधिक बलान्‌ और पवनके समान वेगान्‌ हो, अतः 
[फेर हम सबको लेकर पहलेके समान चलो ॥ २२ ॥ 
त्युक्ता घमराजन भीमसेनो महाबलः 
आदाय कुन्ती ्रादुश्च जगामाशु महावलः ॥ २३॥ 
॥ शात श्रामहामारत आदिपवाणि खत्ताबशदाधकराततमो ऽध्यायः ॥ ३७॥ ४८२२॥ 
थमराजक एसा कहनपर महाबळी भीमसेन कुंती और भाइयोंको लेकर शीघ्र चलने 
लगे ॥ २३ ॥ 


है ~ ५३, >) फे %. ७, 
॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमें एकसों संतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३७॥ ४८२२ ॥ 


अंष्टात्रैशदधिकशततम ] 
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पैशम्पागन उवाच 
तेन विक्रमता तूणेमूरुवेगसभीरितम्‌ । 
प्रववावनिलो राजञ्झुचिशुक्रागमे यथा ॥ १॥ 
वंशस्पायन बोले- महाबली भीमसेनके चलते समय जिस प्रकार जेष्ठ ओर आषाढ महीनेमि 
प्रबल हवा बहती रहती है, वैसे ही उन महात्रछीकी जांघकी चोटस पवन सनसनाने 


बह अत्यन्त बलशाली भीम बडे बडे पेडोंको तोडते हुए चलने लंगे। उस भीमसेनकी गातिके 
वेगसे युधिष्ठिर आदि अचेतनकी भांति हो गये ॥ ३ ॥ 
असकृच्चापि संतीय दूरपारं सुजट्ठवः 


पथि प्रच्छन्नमासंदुधातराष्ट्रभयात्तदा ॥ ४ ॥ 
| * सब अपनी दोनों भुजरूपी पतवारास रास्तम गगाका बहता धारको बार बार पार कर 


दुर्योधनके भयसे छिपकर गये ॥ ४ ॥ 


॥ 
लगा ॥ १ ॥ 
ख़ स्ट न्पुष्पितांश्चै् फलितांश्च वनस्पतीन्‌ । 
आरूजन्दारुगुल्मांश्च पथस्तस्य समीपजान्‌ ॥ २॥ 
वह उस रास्तेके निकटके फूल और फलवाले बनस्पति और लताओंक्रो खूंदते हुए चलने 
| लगे ॥ २॥ 
तथा वृक्षान्मञ्जमानो जगामामितविक्रमः । 
तस्थ वेगेन पाण्डूनां सूच्छेव समजायत ॥ ३॥ 
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